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बुलसीद्ास 
और 
उनका युग 


निवेदन 


प्रस्तुत प्रबन्धका विषय है-- तुलसीदास और उनका युग! | इस श्ीर्षकका प्रथम अंश अथात्‌ 
तुलसीदास! तो उस अनन्य मक्त-शिरोंमणि, कवि-कण्टाभरण जिसकी वाणीका मड्जु घोष करोड़ों उरोसे 
निनादित हो रहा है और जो हिन्दी-साहित्यके विचक्षण समालोचर्का द्वारा ही नहीं, वरन्‌ पाश्चात्य चूड़ान्त 
विद्वानोंसे भी हिन्दी-काव्य-गगनका मार्तण्ड स्वीकृत किया जा चुका है--उसी गोखामी तुल्सीदासका द्रोतक 
हैं। दूसरा अंश अर्थात्‌ युगका तालर्य स्पष्ट करनेके साथ शाश्वत, निरवच्छिन्न, अबाध गतिसे प्रवाहित 
होनेवाले कालका संकेत आवश्यक है। अभिन्न, अटूट ओर अनन्त सांसारिक प्रवाहका परिवायक है--- 
काल | यही अविच्छिन्न प्रवाह किसी सीमामें आवड होनेपर थुग'की संज्ञा प्राप्त करता है। दूसरे शब्दोंम 
यों कह सकते हैं--यदि काल समयरुपी बृत्तकी परिधि है तो युग उसका एक चाप है। हमें जिस चापका 


व्ग्दिशंन करना हे उसकी सीमा या हृदबन्दी तुलसीके आविभावक समयसे लेकर तिरोभावतक की साग्रसमग्र 
अबधि होर्ग 


इस सीमाके भीतर हिन्दू-सस्कृतिका कंसा उत्कर्षापकर्ष हुआ, केसे सामाजिक, राजनीतिक और 
धार्मिक विचारोंकी गुँज उठी ओर केसे-केसे उद्धठ प्रचारक या सुधारक समाजके कर्णघार बनकर आये 
ओर उसे किस प्रवाहकी ओर बहाने छगे, समाज कहाँतक वहा ओर प्रवाहकी प्रतिक्रिया, उसका घात- 
प्रतिघात किस रूपये अवगत हुआ, इन विभिन्न स्थितियोंकोीं तुलसीने किस रूपमें देखा ओर अंशतक वे 
अपने युगक्के चकव्यूहरम 'प्रवरुद्ध वा अनवरुद्ध हुए--इन वातोंका स्पष्टीकरण ही ठुलसीके युगका दिग्दर्शन 
कराना होगा । महाकवि अपने युगका जश्ञापक और निर्माता होता हैं। इस कथनकी पुष्टि गोखामीजीकी 
ग्वनाआंसे सवा सोलह आने होती हे । इसीसे कविके युगविषयक्र कुछ अनुसन्धानकी विशेष आवश्यकता 


देखते हुए प्रबन्धका शीपक केवल दास'की अपक्षा 'ठलसीदास आर उनका युग' नितानत उपयुक्त 


७७ 


अपने प्रवन्धकी नवीनताकी ओर संकेत करनेके पूर्व में यह बात सच्चे हृदबसे स्वीकार करनेमें 
र्ञमान्र भी नही हिचकता कि महात्मा तुब्सीदासका आकर>ज्षेत्र इतना व्यापक और गम्भीर है कि उसके 
गर्भमभ न जाने कितने ऐसे नवीन रत्म छिये हैँ जिनके उद्घाटन ओर उब्लेखनके लिए अभी कितने ही 
अध्यवसायी, विवेकशील, सद्ग्राही एवं कल्य-निपुण अनुसन्धायक बेकटिकों ( जाहरियाँ )की आवश्यकता 
होगी | ज्यों-ज्यों हमारी आखोंमें शानाज्ञनका योग होगा त्यों-स्यों वे मणि-म्ाणिक्य सूझ पड़ेंगे । ऐसी 
स्थितिमें, तुलसी जैसे महाकविकी सभी विशेषताएँ मेंने हँढ़ निकाली हैं--ऐसा कहना साहसमात्र है। अस्त, 
अपने कई वर्षोके अनवरत परिश्रम ओर अध्ययनके आधारपर मोस्वामीजीके जिस खरूपकों समझकर 
किश्वित विशेषताओं का प्रस्तुत प्रबन्ध्मं उद्धाटन कर रहा हूँ उसका सारासार पण्दितजन ही निश्चित करेंगे | 


इस प्रबन्धका लक्ष्य अपने पूर्बबर्ती अथवा वतमान आडोचकोंकी समीक्षाओं का पिष्पेषण था 
चर्बितचरवण करना नहीं है। अभीतक गोखामीजीपर जितनी आलोचनाएँ हुई हैं, उन सबके अध्ययनस 
पता चलता है कि कविके सखवरूपकों समझनेम॑ छोगोंकी दृष्टि एकांगी रही है; अर्थात्‌ कुछ आलोचनाओ्मे 
यदि कविके जीवनइत्तकी विशेष जानकारी दे तो अन्य पश्षोंपर कोई महत्वपूर्ण विवेचना नहीं, इतर 
आलोचनाओंमें यदि कला-पक्षका प्रकाशन है तो अन्यान्य पक्ष ऑपेरेमें रह गये हैं; इसी प्रकार किसी 
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कविकी भक्ति-पद्धतिका विशेष निखूपण हैँ तो दूसर पश्चोंक्रे सप्ट्करणका अमाब | प्रायः सभी आंच 


नाओंकी यही दशा है । ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं दिखाई पहता जिसमे कविके सभी पक्षों, उसके व्यापक 


व्यापक स्वरूपका प्रत्यक्षीकरण हुआ हो | इस न्यूनताकों बथासम्भव दूर करते हुए कविके व्यापक क्षेत्रका 
प्रतिभास कराना ही हमारे प्रयासकी नवीनता दे | इस नवीनताढी अमभिव्यक्तिकी शैली और करीदी भी 
अनेक अंशोंमें भनुब्छिए है । गोस्वामीजीके सभी ग्रन्थोंमं निरन्तर अवगाइनके अतिरिक्त भारतीय प्रान्नीम 
आप ग्रन्थोंका अध्ययन भी अनिवार्य है-- उनका खरूप यथार्थ्में उमझनेझे लिए । मे यह कहनका साहस 
तो नहीं करता कि मेंने कविके आधार-भृत प्राचीन समस्त संस्कृत ग्रस्थोंका आमलचूल परिशीलन कर छिया हैं, 
पर इतनी अनुभूति अवश्य होती है कि तुल्सीदासको समझने में हमारे प्राचीन संस्कृत-गन्थ यथे्ट सहायक हुए है | 
नूतन प्रणालीके आलछोचनात्मक दृष्टिकोणसे भी मैंने कविके महत्त्वकों यत्र-तत्र देखनेका प्रयास किया है | 

वर्तमान प्रयासकी नवीनता ओर मोलिकता प्रतिभासित करनेके लिए. शद्यावति तृल्सीपर जितनी 
आलोचनाएँ हुईं हैं उन सबका संक्षिप्त परिचय दें देना आवश्यक प्रतीत होता £ और इसके लिए अधिक 
वैज्ञानिक ढंग यह होगा कि पूर्व आलोचनाओंँके ग्रतिपाद्योका वर्गीकरण कर लिया जाय और तदनन्तर 
उनके योगायोग तथा परिणामपर विचार हो । 

जीवन-चरित-विचार--इस वर्गकी आलोचनाएँ लितगे प्रचुर परिमाणमे प्म्तृत हुई ३ उतनेई। 
अन्य किसी प्रकारकी नहीं | आधुनिक काल्‍लके जिन विद्वानोंने दस क्षेत्र किसी प्रकारदा प्रयास किया /. 


उनमें एच ० ए्च० विव्सन, गासों द तासी, एफ० एस» ग्राउस, शिवसिंह सेगर, ग्रिवर्सन, २० ग्रीब्स, इणिश्ट- 
यन प्रेससे प्रकाशित मानस की भूमिका दे लेखकगण, लाला सीताराम, इन्द्रदेबनारायण, शिवनन्दन सहाय, 
तुल्सीग्रग्थावली' तृतीय भागके सम्पादकगण, रामकिशोर झुकछ, रामदास गाट, इ्वामसुन्दर दास और 


पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल, सोरों जिला एटाके गोविन्दबब्लम भद् शास्त्री, गारीशंकर द्विवेदी, रामनरेंश निषानी, 
रामदत्त भारद्वाज, भद्रदत्त द्ा्मा, दीनदयाल भुन तथा माताप्रसाद गुप्त प्रभति सज्जनो के नाम झग्लेसयनीय छ |] 


इन महानुभावोंमेंसे अधिकांश ऐसे ही ६ जिन्होंने केवड जीवनदृत्तपर ही प्रकाश टाह्य 7, पर 
ऐसे भी दे जिन्होंने अन्य पश्षोपर भी विचार किया है। अतः उनके नाम अन्य सगे भी दुहराये गये £ । 


सभालोचकोंकी उक्त नामावढी उनके काय-कारू-क्रमछ अनुसार है। प्रथम महोंदव अथात एश० 75७ 


विल्सनका तुल्सी-विषयकः अनुसन्धान सम्‌ १८३१ ई० में 'एशियाटिक रिसचेंज से प्रकाशित हुआ ओऔः 
अन्तिम महाशय माताप्रसाद गुतका उनके ग्रम्थ ठुलसीदास'में सन्‌ १९४० ह० भे सिम्दी-संखर ते खर,४: 
आया | अन्यास्य सज्जनोंके कार्य इन्हीं दोनोंके बीच विभिन्न काछोंमे हुए, | 

विब्सनने अपने 'एस्क्रेच आब्‌ दी रेलिजस सेक्ट्सू आब हिल्दृूज' नाभक निबन्धम हुरूसीका 
जीवन-चरित दिया है। गारसों द तासीने सन्‌ १८३६ ई० में प्रथम बार प्रकाशित अपने महत्वप्ृर्ण इतिहास 
“इस्त्वार दल लितरे तोर इन्दुईं ए इन्दुस्तानी में भोस्वामीजीकी जीवनी-विषयक कुछ बात लिखी है ओर 
ग्राउस साहवने इस विषयमे जो संकेत किया ६ वह उनके रामावणके अंग्रेजी अनुबाद गमाबन | 
तुलसीदास नामक अन्यकी ममिकामें है। इन तीनोंके दारा गोस्वाभीजीका जो जीवन-बृत्त अंकित किया 
गया है उसमें परस्पर कोई अन्दर नहीं दिखाई पड़ता । कोरी जनश्रुतिके आधारपर विव्सनग याबाजीकी 
जाति, जन्मभूमि, काशीमे कार्य-क्षेत्र, गुरु-परग्परा, देहाबलान आदिका जो कुछ उल्टेख किया था उसीयों 
तासी और ग्राउसने किश्वित्‌ फेर-फारके साथ अहण किया है। हाँ, झाउसनें 'भक्तमाल के प्रसिद्ध छप्पय 
'कलिकुटिल जीव निस्तार हित' * 'तुल्सी भयी । को विशेष महत्व दिया है | 


प्‌ 
क्ः 


अब शिवसिंह सेंगरकों ढीजिये | उन्होंने सन्‌ १८७७ इ० में अपने ग्रन्थ 'सरोज'म तरूसीकी एक 
संक्षित जीवनी प्रस्तुत की, उसीमें किन्हीं पसकानिवासी वेनीमाघवदास-रखचित एक बृहत्‌ गोसाई-चरित'की 
सूचना दी, साथ ही यह भी लिखा कि उक्त अन्य आपकी चल्लुरिन्द्रियका विषय भी हो चुका था। परन्तु 
उससे इसका कोई आभास नहीं मिलता कि इन्होंने उक्त अन्थके आधारपर अथवा स्वतन्त्र रीतिसे गोस्वामी 
जीक्षी जीवनी लिखी और न यही पता दै कि सेंगरजीने उक्त ग्रन्थ कहाँ देखा था। उनके इस अधूरे संकेतसे 
कविके प्रेमियोंका कुतूहछ ब्ान्त न हुआ ओर काह्न्तरमे उस श्रन्थकों लेकर भी तुलूमीके जीवन-चरित- 
लेखकोंमें बहुत क्षोद-क्षेम रहा; पर उससे कोई प्रयोजन-सिद्धि न हुई । 

ग्रियर्सन साइबने जी कुछ लिखा है वह सन्‌ १८८६ ३० में प्रकाशित उनके “मार्ड्न वार्नाक्युलर 
लिशआपर आव हिन्दस्तान में है | इसके अनन्तर उन्होंने सन्‌ १८९३ इ० की “इण्डियन ऐण्टीक्वेरी'में अपने 
नोंग्स आन तुल्मीदास'के तीसरे खण्डमें जीवन-इत्तसे सम्बद्ध कथानकों ओर जनशभ्रुतियोंका संग्रह उपस्थित 
किया | सन्‌ १८६८ ईं० में डेट आवब कम्पोजीशन आव ठुलसीदासस्‌ कवित्त रामायन के दसरे नोटमें 
तुल्सीकी मृत्यु प्लेगसे हुई, यह निर्णय किया | ग्रियर्सनने जो विचार किया है वह अवश्य ही बहुत-कुछ 
युक्त एवं गम्भीर है। इन्होंने जन-श्रुतियों को छान-बीनकर ग्रहण किया है । इसका परिणाम बह हुआ कि 
इनके परवर्ती आलोचकॉमेंसे अधिकांशने इन्हींकी खोजोंसे छाम उठाया है | 

सम्‌ १८९९ इईं० की “नागरी प्रचारिणी पत्रिका मे प्रकाशित श्रीब्जका एक छोथ लेख '“गुसाई 
तुलसीदासका जीवन चरित' यद्यपि जीवनीविधयक कोई नवीन बात नहीं वताता, पर अपनी सुन्दर शेलीके 
कारण मोहक है | ग्रीव्जने अंग्रेजीमें हिन्दी-साहित्यका जो इतिहास लिखा है उसमें भी अत्यन्त संक्षेप, किन्तु 
बढ़े ही आकर्षक ढंगसे तुल्सीके जीवन-बृत्तकी चर्चा की है 

ग्रीव्जके पश्चात्‌ सन्‌ १९०२ ई० में “इण्डियन प्रेस से प्रकाशित मानस'की भूमिकामें वर्णित जीवन- 
चित विशेषतः ग्रियर्सनके अनुसन्धानोंपर अवलरूम्बित है । 

लाला सीतारा मन यद्यपि तुलसीके जीवन-चरितपर विद्येष अध्ययनक्ी कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत 
की है, फिर भी इस वर्गस उनका नामोब्लेख सामिप्राय है। इन्होंने सन्‌ १९०८ ३० में राजापुरके अयो- 
ध्याकाण्डकी प्रतिक्षोेपि कराकर प्रकाशित की और इसीकी छोटी-सी भूमिकार्म गोस्वामीजीकी जीवनीपर 
किश्वित्‌ प्रकाश डालते हुए---में पुनि निज गुद सन सुनी, कथा सो सूकर खेत'के आधारपर खसोरोंकी 
ओर इशारा किया । लालाजीके इसी इशारेपर बहुत दिन पीछे जीवन-बृत्तके लेखकाॉका एक विशेष दल 
ही बने गया जो एटा जिलेके सोरोंकी ही तुलसीकी जन्मभृमि सिद्ध करमेका असफल प्रयास बहत दिनोंतक 
करता रहा | 

बाबू इन्द्रदेबमारायणने तुल्सीदासके जीवन-चरितके उद्धाट्नमें जो योग दिया वह सन्‌ १६१० ई 
की 'भर्बादा में उनके एक नोट किसी रघुबरदास-प्रणीत ठुलसी-चरित'के सम्बन्धर्मे प्रकाशित हुआ । 
इस चरितकी छन्द-संख्या एक छाख, चॉतीस हजार, नो सो, बत्तीस बतायी गयी और कुछ अंश उद्धृत 
किये गये । इस अंशमें कविका जितना जीवन-बृत्त आता है उसमें अन्य वातोंके साथ यह भी अंकित है कि 
उसके पूर्वज धनाढ्य मारवाड़ियोंमें गुरु थे ओर उनसे पुप्कल धन पाते थे; उसकी तीन शादियां हुई 
थीं और अन्तिम विवाहमें उसके पिताकों छः हजार रुपये दह्देजमें मिले थे। पर, जब हम कविकी रचनाओं में 
उसके खकथित बाब्यकालके जीवनकी ओर ध्यान देते हैं तो इन्द्रदेवनारायण द्वारा उपस्थित की गयी 


१. एशियारिक सोसाइटी आप बंगाल! १८६८, पृ० १४७-४८ । 
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ध्प्ररी गोख्वाम। तठसादास मे प्रस्तत क्रिय 
समयतक प्राप्त समस्त सामग्रीयर परिश्रम ओर विल्तारएर्बक विचार किया # | 
ग्रन्थम जन-श्रुतियोंक्री उनकी योग्यतासे अधिक महत्व दिया गया है | निस्मन्देद उस रमबतक जनन!तियो रे, 
अतिरिक्त अन्य ब्रत्त न्यन मात्राम उपलब्ध था। पर यह अनिवाय नहीं था कि हेखक आप चलती 
लेखकोंकी भाँति जन-श्रतियोंकोीं ही पश्रय देता | 

नागरी प्रचारणी सभा ने सन 2९६३ इ० में तुद्सी-अन्थावकी के तृतीय खग्शम जे जीवन-बू 
प्रकाशित किया है, उसके विप्रयमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह सामान्य हेर-पेरके साथ सन ११३ २६०५ 
प्रकाशित मानस की भमिकाम दिये हुए जीवन-दइत्तका स्पान्तरमात्र हें | 

अब गमकिशोर दुक्लन मल गोसाई-चरित के आधारपर रूखनऊस सन्‌ १ ४२० ४2० भे प्रका 
पगानस के स्वसम्पादित संस्करणकी भृमिकामें तलसीका जो जीवन बुन्त दिया £ उसे ठीजिये ! 
उह्लिखित बातोंने कुछ समयतक हृत्चल-शरी गला दी थी। प्रारग्ममस ही यहे निदिए किया गया दे कि 
प्रस्तुत जीवनी उस बृहत्‌ जीवनीका अन्तिम अभ्याव है जिसका उल्छेग्व सेगरजीन अपने ररेज में किय। 
था | पर बह सब कहते हुए भी लछेखकने इस बातकी सूचना नहीं दी £ कि बह बहत जासनी उसे कक 
मिली और उसका आकार-प्रकार कैसा है | 

रामदास गौड़ने तुल्सीके जीवनबृत्त सम्बन्धी अपने विचारोंकों सन १००० २० में अफाशित आपने 
ग्रंथ “रामचरित मानसकी भूमिका के पॉचवे खण्डमें व्यक्ति किया हैं। उनके ये विचार अ्भाण प्रॉत्षन्न «। 
होकर अनुमानाश्रित हैं | उनसे जनश्रतियोंके चमत्कारका अभाव नहीं | 

यद्यपि रामकिशोर शुक्ल मल गोसाई-चरित का प्रमाणित नहीं कर सके थे, फिर शो बह ऋूल वा 4 
इयामसुन्दर दासके कर-कमर्ीका स्पत् प्राप्त कर कुछ समबतक काफी मान्य बना रहा है| सन १०६७ ६४ 
का नागरी ग्रचारिणी पत्रिका में बाबू साहबने गोखामी टुल्सीदास' शीपक एक निवनन्‍्ध प्रकाशित कया. 
जिसमें मानस के उक्त संस्करणमं सन्निविष्ट मूल गोंसाइ-चांरेता ज्योंका त्यों रखा और उसकी तिथियां 
ओर घटनाओंकि सम्बन्धस अपने विचार प्रकट किये । इसके अतिरिक्त उसकी प्रामाणिकतालः विंपवर 
कतिपय विद्वानोकों सम्मतियां उद्व्त कर आपने उराको प्रामाणिकता सिद्ध की आर उ्मीके आधास्पर सम 
१०३५ ई० से डॉ० पीताम्बरदत बड़ध्वाढका सहयोग लेकर अपना गन्‍न्थ गोस्वामी तुल्सीदान' प्रकादिद 
किया | इस पुस्तकर्म लेखकके शब्दोमि---अबतककोी उपल्य्ध सामग्रीकीं उपयोगमें छाने तथा गोरामीजी- 
एक सुश्ृंखल जीवन-चृत्तान्त प्रस्तुत करनेका उपयोग किया गया है, राथ ही उनके जीवमपर क स्यापन 
दृष्टि डालनेका प्रयास किया गया हैं! |” बह उद्योग इस विश्वासके साथ किया गया है कि. "जिस व्यक्ति 
बेनीमाधवका अपने चरित-नायकसे चौसठ या सत्तर वर्षका दी्बकालीन समपक रहा हो उसके लिए जीवन- 
चरितकी प्रामाणिकताके विषयमें सन्देहके किए. अवकाश बहुत कम हो सकता है, यदि मूल चरित' 
प्रामाणिक न हो तो आश्वर्यकी बात होगी ।” फलत: कविके जीवन-ब्ृत्त संग्रहके इस उद्योगर्म 'मल शोसाई- 

रित को प्राधान्य सिलना स्वाभाविक था। परिणाम यह हुआ कि जबतक चरितकी किसी बातपे 
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विरोधमे, चाहे वह कितना साथारण क्यों न हो, कोई दृढ़ प्रभाण नहीं मिलता तवतक उसका इस जीव॑न- 
वृत्तम सम्मिलित करना स्थाय समझा गया । मर गोसाई-चरित'के आधारपर लिखे गये अन्थविश्वा्ों और 
जमश्रुतियोंका इस पुस्तक प्रचुर प्रचार है । 

सोरों, जिला एथटके निवासी गीविन्दव्ल्म भड् तथा गाौरीशंकर द्विवेदी पं० रमनरश त्रिपाण, 
रामदत भारद्वाज, भव्वदत्त शर्मा, दीनदयालढ गुप्त आदि सबके सव लाला सीतारामके इंगित मार्गपर चलने- 
वाले हैं । इन्होंने सोरोंकी गोस्वामीजीकी जन्मभूमि सिद्ध ऋरनेका प्रयास किया है| इनमेंसे प्रत्येकके कार्यका 


ा 
४ 


पृथक्‌-उथक्‌ दिग्दशंन कराना अवाब्छनीय न होगा । 

जिन दिनों मुठ गोसाई-चरित'की महिमाका गान हो रहा था उन्हीं दिनों सन्‌ १९२९ ई० में 
गोविन्दवब्लभ भटने अपना एक लेख गोस्वामीजीका जन्म खान--राजापुर या सोरों” माधुरी में प्रकाशित 
कराया और प्रतिपादित किया कि गोस्वामीजीका जन्म सोरों, जिला एटमे हुआ था; सोरोंके योगमार्ग 
मनाक मुहल्लेमें अब भी उनका मकान है; वे जातिके समाव्य झुबछ थे; उनके गुरु नरहरि चोधरी भी वर्हीकि 
निवासी सनाव्य थे, उनका खान भी सोरोंम सुरक्षित है। ठुल्सीदास ओर नन्ददास भाई-भाई थे; तुलसी- 
दासका विवाह सोरोंके पड़ोसमें बँंदरिया गआममें हुआ था, जहाँ उनकी समुरालका खँडहर अब भी बताया 
जाता है | नन्ददासके पुत्रका नाम कृष्णदास था | तुल्सीदासके राजापुर चले जानेपर यही कृष्णदास उनको 
मानकर घर वापस लानेके लिए. उनके पास गये थे, पर वे छोटे नहीं । इन सभी बातोंकी प्रामाणिकताके 
लिए. छेखकने विशेषतया स्थानीय मौखिक जन-श्रुतियोंका आधार लिया, साथ ही कुछ अन्य युक्तियोंसे भी 
काम चलाया है | भहजीके इन विचारोंसे हिन्दी संसार चींक उठा ओर खण्डन-मण्डनकी बातें उठने लगीं | 
फिर कुछ समय बाद सन्‌ १९३३ ३० में पंडित गोरीशंकर द्विवेदी नामक एक सज्जनने बुन्देल-वेमब' तथा 
पुकवि सरोज दो ग्रन्थ प्रकाशित किये जिनमें बुन्देछडखण्डके कवियोंका परिचय देते हुए तुलूसीदासकों 
सोरोंका निवासी बताया | दिवेदीजीने भद्नजीकी सभी वातोंका समर्थन और उनके विरोधर्भ लिखी वातोंक 
सण्डनका प्रयास भी किया | 

पुनः पं० रामनरेश त्रिपाठीने सन १९३६ इई० में 'मानस का एक संस्करण निकाछा और उसके 
साथ एक ऐसी दिसस्‍्तृत भूमिका दी जिसमें उस समयतक प्राप्त तुल्सीदासके जीवन-बइत तथा रचनाओंके 
सम्बन्धकों लगभग सभी प्रमुख सामग्रीका आधार ग्रहण कर कविका पूर्ण परिचय उपस्थित किया गया । फिर 
उन्होंने इसी सामग्रीकों कुछ फेर-फारके साथ सन्‌ १९३७ ई० मे 'ठुल्सीदात और उनकी कविता'के रूपमें 
निकाला | इस ग्न्थके दो भाग निकल चुके है और तीसरा अभी भविष्यके गर्भमें है | प्रथम खण्डमें जो 
जीवन-बृत्त उन्होंने दिया है, उसके विषयमें इतना सहर्ष कहना पड़ेगा कि सन्‌१९३७ ३६० तकप्रकाशित कविके 
जीबन-बृत्त-विषयक सभी उल्लेखनीय सामग्री एकत्र संग्रहीत हैं। अन्तःसाक्ष्योंकि आधारपर लेखकने कविकी 
जीवनी देनेका जो प्रयास किया है वह स्त॒ुत्य हैं | पर, ठुल्सीदासकों सोरोंका निवासी सिद्ध करनेके लिए 
जो अनावश्यक खींच-तान की गयी है वह ग्रन्थका महस्व कम करती है । 


त्रिपाठीके पश्चात्‌ , सन्‌ १९३९ मे अकमस्मात्‌ प्रस्फुटित होनेवाले उस नवीन प्रकाशकी ओर हमारा 
ध्यान जाता है जिसमें गोस्वामीजीके जीबन-चरितको व्यक्त करनेवाढी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ एक साथ 
सोरोंमें चमक उठती हैं। इन प्रतियोंकोीं प्रकाशमे छानेवाले हैं कासगंज-निवासी रामदत्त भारद्वाज, भद्गदत्त 
शर्मा और रूखनऊ विद्वविद्यालयके दीनदयालूजी गुप्त। जिन हस्तलिखित पुस्तकोंके सहारे इन सज्जनोंने 
प्रकाश फेलाया वे ये हें-- मानस की दो प्रतियोंकी पुष्पिकाएँ, 'सूकर-क्षेत्र-महात्म्य-भापा', र्नावकी-रचित 


ने 


लीकी जीवनी | मभारहाजजीने अपने दी रूख गॉस्थाभमी 

र्ूना ) ओर भमद्मकवि नन्ददास फरवरी आर अूनके 

विशाल भाग्त में क्रशः छपवाने | गददस शा 3 ग्ेर दीनदयाल्जीके लेख ६--श्रीमद्रोस्वामी तुल्सीदासजी' 

तथा महात्मा तुलसीदास ओर कऋविवर नम्ददासजी ! ये लेख जी मक जातीय पत्रके तुझतसी - 

स्मृति-अंक मे निकछे हे | धन का कर्तृत्व उनके छेखोंके शीर्पकसे ही स्पष्ट है। जिस जीवन-चरितकों 
गा 


गोविन्दबत्लभ भद्ठ, गेर। ; 
ने हिखित प्रमाणोंसे पर *ि जो भी हो, इन महानुभावोंका ध्यान इस ओर नहीं गया के आखिर जिन 
प्रमाणोंका ये आधार ले रहे हैं थे मान्य हैं या नहीं | इसके लिए कुछ विद्ञानोंकीं इनकी परीक्षाके लिए सारों 
दोहना पढ़ा ओर अन्तर्मे इनका भण्डाफोड़ हुआ । 

जीवन-चरित लेखकोंम लिन विद्वानोंकी नामावर्ली दी गयी थी उनमेसे प्रायः सभीके कार्यका संके 
हो चुका ओर अब रही माताग्रसाद गुप्तकी बात | गुतजीने अपने अन्थ तुरूसीदास के प्रकाशनक्रालूतक 
जतना जीवन-बृत्त-विषयक कार्य हुआ था उसका बढ़े ही परिश्रम और विवेकसे उक्त ग्रन्थम सन्निवेश किया 
है, अपनी झुद्द ताकिक शेटीमें उन्होंने चरित-लेखकोंकी खामी बताते हुए सचाइको द्ंढ़नेका प्रयास किया 
है। सोरोमें प्रात तथाकथित प्रमाणोंकी जॉचके लिए पर्याप्त अन्वेषण करके उन सभी प्रमार्णोक्ों सन्दिग्ध 
पिद्ध किया है। निस्सन्देह इस विद्वानमे जीवन-चरितका जो स्वरूप ग्रहण किया है बह यथेट्ठ रूपमे 
प्रामाणिक है ! 

कृतियोंकी प्रामाणिकता और कारू-क्रम-विदार--इस क्षेत्रके प्रमुख कार्यकर्ता प्रियसन, इण्डि- 
यन प्रेससे मुद्रित मानस की भूमिकाके छेखक मिश्र-बन्धु, शिवनन्दन सहाय, 'तुलसी-अन्थावलछी के सम्पादक, 
व्यामसुन्दर दास और बड़थ्वाल, रामनरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा तथा माताप्रसाद गुप्त हैं ! 


ग्रियर्सन साइबके ऐण्टीक्ेरी में प्रकाशित “नोट्स आन्‌ तुल्सीदास'की चर्चा पहले हो चुकी हैं । 
इनके पहले ओर दूसरे अंशर्म तुलूसीकी कुछ रचनाओमे उल्लिखित तिथियोंकी गणना ओर द्वादश कृतियोंकी 
प्रामाणिकतापर विचार किया गया है। इण्डियन ग्रेसके मानस की भूमिकार्म सम्पादकोंने ग्रियर्सनके 
विचारोंकों ही अपना आधार माना है। गोखामीजीकी रचनाओंके विषयमें मिश्र-बन्धुओंके विचार उनके 
हिन्दी-नवरत्न में सन्निट्ठित हैं | इस अन्थका प्रकाशन प्रथम बार सन्‌ १९१० ३० में हुआ था| शिवनन्दन 
सहायने चलते ढंगसे गोस्वामीजीकी कृतियोंके विषयर्म जो विचार किया है वह उनके थी गोस्वामी 
तुलसीदासजी में है। 'ठुल्सी-ग्रग्यावछी'को सम्पादकोंने कृतियोंकी प्रामाणिकता और उनके पाउ्य-पश्षका 
सामान्य-विवेचन अवश्य किया है, पर रचनाओंके काल-क्रकी ओर इनका ध्यान नहीं गया है। श्याम- 
सुन्दर दास और वड़ध्वालके गोस्वामी तुलसीदास'में यद्यपि एक अध्याय र्चनाओंपर विशेष रुपसे प्रकाश 
डालता है, किन्तु उसमें 'मूछ गोसाई-चरित'में दिये हुए काल्क्रमसे मिलानेका हठात्‌ प्रयास है। रामनरेश 
त्िपाठीने तुलसीकी स्वनाओंकी प्रामाणिकता और कालक्रम-विषय जो कार्य किया वह उनके तुरूसीदास 
ओर उनकी कविता के प्रथम भागमें है। अपने इस कार्यके विषयमें लेखकका कहना है---शुल्सीकी 
रवनाओंके काल्क्रमपर मेरी यह खतन्त्र सम्मति है | काल-क्रम निश्चित करते समय में इस विषयकोे किसी 
लेख या तुलल्‍्सीदासके किसी चरित-लेखककी कब्यनाके प्रभावमें नहीं हूँ! ।? शमकुमार वर्माने अपने 
'हिन्दी-साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास' में तुलुसीके बारहों अन्थोके स्वना-कालकी प्रामाणिकताकी परीक्षा 


अकनलयपरनन- 2अकमनथ टन. 


4. तुलसीदास भर उनकी कविता” प्रथम भाग पृ० ४०९ । 


ताप्रमाद गमन आपने ग्रन्थ मल्सीदास मे रचनाओंकी प्रामाणिकता आर कालक्रमर्नवप्रयक्त 


कमी 


आलोचना करते हुए अपने स्वतन्च बिचार प्रकट किये हैं | ये अधिकतर ताकिक ग्रणाढीपर 


ब्म्न्‍्थ 

॥ 

32] 

नह 

ले | 

हित ऑकयाक-- मन, 
हा 


शक 
| 


प्‌ 

कला-सोघ्चच-वियार--इस श्रेणीम मिश्र-बन्धु-गण, शिवनन्दन सहाय, रामचन्द्र द्विवेदी, आचाय 
गमचन्द्र शुक्ल, ध्वामसुन्दर दास और बड़थ्वाल, सदगुरुश्वरण अदस्थी, रामनरेश त्रिपाठी एवं माताग्रसाद 
गुम्की आछोचनाएँ आती ह। मिश्र-बन्धुओंका नाम सर्वप्रथम सामिप्रायथ रखा गया है | सन्‌ १९१० ई० 
अर्थात्‌ हिन्दी-मवरत्न के प्रकाशन-कालके पृद तुलुूखीकी साहित्यिक विशेषताओोंके मर्मोद्बाटनकी ओर 
छोंगोंका ध्यान नहीं गया था, सभी जीवनी ओर सचनाओंकी प्रामाणिकताके विचारमें पड़े थे | मिश्र- 
बन्धुओने एक प्रकारसे तुलसीकी साहित्यिक समाकोचनाकी नींव डाली । 'हिन्दी-नवरःन'म गोस्वामीजीकी 
कुछ विशेषताएँ संग्त्या कमसे बतायी गयी है ओर कुछ नाममात्रकी व्रछ्थीका भी संकत हैं| पग्रन्थके 
'गोस्वामीजीक मत' झीर्पकर्म उनके पन्द्रह मतोंका निर्देश हैं। तदनन्तर 'मानस'के कुछ विशिष्ट ख्लोंकी 
वारीकियाँ (फुट गुण के रूपमें दिखायी गयी ६ । अन्तमे, गुण-दोषोकी सामूहिक तुलना करके गु्णोंका 
आधिक्य दिखाकर कविको हिन्दी-साहित्यके सर्वोच्च शिखरपर अधिश्टित किया गया है | 

श्री शिवनन्दन सहायने कल्य-सोडव-विपवक जो कार्य किया है वह उनके शरीगोस्वामी ठुलूसी- 
दासऊी' द्वितीय खण्डमें है। सर्वप्रथम, ठेखकने मानस के कुछ चुने हुए खेमे अन्य विद्वानों द्वारा 
दिखायी गयी वुध्योंके निय करणका प्रयत्न किया है। तदुपराम्त 'रामावणमें नव रस, रामायणमें रूपक', 
गुमायणमें राजनीति), रामायणक्रे पात्वर्ग', “चरित्रोंसे क्या शिक्षा मिलती है? आदि श्ीर्पकॉमें अपने 
बिवारोंका प्रतिपादन किया है। फिर, कुछ अध्यायोंगें अन्य कृतियोंकी चर्चा की है। अन्तर, कविक्री 
संस्कृततता, उसके दाशंनिक विचारोंका परिचव तथा वास्मीकीय एबं अध्यात्मरामायणसे मानस'की 
कथावस्त॒ुकी तुलना करके अन्थकी इति की गयी है | ग्रन्थके प्रतिपाद्योंकी बहिरंग परीक्षा विशेष रूपसे हुईं 

भूतपूज आलोचनाओंपर गम्भीरतापू्वक विचार किया गया हैं ओर तुल्सीके मानस तथा कुछ अन्य 

ग्रन्थों में संस्कृत ग्रन्थोंकी जो प्रतिच्छाया मिलती है उसकी ओर स्पष्ट रूपसे पहले-पहल अध्येताओंका ध्यान 
इसीमें आकृष्ट किया गया है । 

श्री रामचन्द्र द्विवेदी द्वारा को गयी तुलसी-सम्बन्धी समीक्षा “तुलसी-साहित्य रत्ताकर नामक कृति- 
के रुपमे सन्‌ १९२९ ई०में 'सत्साहित्य प्रकाशन मण्डल नया ठोला, पटनासे प्रकाशित हुई | इस पुस्तक 
वुलसीदास के पद्मांशोंक अवतरण आवश्यकतासे कहीं अधिक दिये गये हैं। फलतः पुस्तक भारी भरकम 
छः सौ तेईंस पृष्ठोंकी हो गयी है। यह आदि मध्य तथा अवसान तीन खण्डोंमें विभाजित है। आदि खण्डसे 
तुलसीका जीवनबवृत्त, मध्यखण्डम उनको इृतियोंका विधेचन तथा अबसान खण्डम विस्तृत आलोचना 
प्रस्तुत करनेका सामान्य प्रयास है। पुस्तकका अन्तिम खण्ड विशेष उपादेय है। इसमें पचीस शीर्षक रखे 
गये हैं, जिनमेंसे 'मोलिकता और तुलसीदास, राजनीति और तुलसीदास” तथा 'लोकादर्श ओर तुल्सीदास' 
शीर्घक विशेष महत्वपूर्ण हैं | पुस्तकें रस, अलंकार ओर उन्दोंकी विवेचनाके साथ उदाहरणोंकी भरमार 
है जो माध्यमिक कक्षाके छात्रोंके लिए. विशेष उपयोगी हैं । 


आचाय रामनन्द शुक्लने गोस्वाभीजीकी कलाका महत्त्व अपने गोस्वामी तुल्सीदास में उद्धाटित 
किया है | पहले उनकी यही आलोचना ठुल्सी-ग्रन्थावलीके तृतीय खण्ड संग्रहीत थी, किन्ठु सन्‌ १९३५ 
ई०म जो संशोधित और परिवर्धित संस्करण निकला है उससे जीवन खण्ड मिकाल दिया गया है और 


हे 


पुस्तक लेखकके शब्दोम--'अपने विश्युद्ध आलोचनात्मक रुपमे पाठकोंके सामने रखी जाती है |” अन्यम 
प्रतिपादित विषयोसे अवगत होता है कि इसमें काव्य-सोष्ठवके उद्घाय्नका ही अत्यधिक प्रयास 4 | ठुछसी 
की काव्य-पद्धति से लेकर अन्तिम शीर्षक--हिन्दी-साहिसमे गोस्वामीजीका स्थान-पतश्रन्त प्रायः सबंत्र 
काब्य-सोष्ठबकी ही चर्चा है । पुस्तकके प्रष्ठ ७५ से परृ० १६० तक जिन काव्यात्मक विशेषदाओंका यणणन 
मिलता है, उन्हें अत्यन्त संक्षेप यो कह सकते ६-- गोस्वामीजीकोी रुचि काव्यके अतिरज्ञित अथवा प्रगीत 
स्वरूपकी ओर नहीं थी और न कुबृइलोत्ादन और मनोझन ही उनका उद्देशय था। उनकी रुचि थी 
यथार्थ चित्रणकी ओर | वे हमारे सामने कविके अतिरिक्त उपदेशके रूपमें भी आते है। उन्होंने बोरगाथा- 
काल और प्रेमगाथाकालके वेमवरसे भी अपनी काव्य-पद्धतिको विशेष उन्नत किया हैं| रागकथाके मार्मिक 
स्थलोंकों पहचानने और उनकी विद्यद्‌ व्यज्ञना करनेमे उनका कवि-हृदय सदेव सजग रहा है। कथाके 
विभिन्‍न पात्रोंके चरित्र-चित्रणमें भी उनकी प्रतिमा अप्रतिम है | बाक्ष-दृद्य-चित्रणम उन्होंने प्राचीन संब्छिष्ट 
चित्रण-पद्धतिका आश्रय यद्यपि कम लिया है, पर उनके चित्रोंमें असंगति सुुुचिका अभाव, चमत्कार- 
प्रियता, अध्वाभाविकता आदि वे अवशुण नहीं मिलते जो हिन्दी-साहित्यके अन्य छोटे-बढ़े कवियोंम पाये 
नाते हैं | उन्होंने अलंकारोंकों भावोंका उत्कर्ष दिखाने ओर रूप, क्रिया तथा गुणोका अनुभव तीत करनेमें 
सहायक माना है| उनकी रचनाओंमें उक्ति-वैचित्यको भी न्यूनता नहीं | वे भाषापर पूर्ण अधिकार रखने- 
वाले हैं | उनकी कृतियोंमें कुछ खटकनेवाली बातें भी हूं | यह सब ह्वोते हुए भी वे हिन्दी-लाहित्विके सर्बोल्कृ 
कवि है, इत्यादि | इसके अतिरिक्त पुस्तकर्म कुछ अन्य ऐसी आलोचना भी ४ जिसका कवासे सम्बन्ध 
नहीं । उसकी चर्चा अन्य उपयुक्त वर्ग होगी | 


गुवलजीने गोस्वाभीजीकी काव्य-कलछाका जो मम अमिव्यक्त किया दे उसके सामने अन्य समीक्षकोंक) 
कलापरक आलोचनाएँ हलकी प्रतीत होती है, तथापि अन्य आलोचकोका प्रयास व्यर्थ नहीं कहा जा 
सकता | 

बाबू ध्वामसुन्दर दास ओर पीताम्बरदत्त बड़थ्वालके गोस्वामी तुल्सीदास'मभे कलाका मम विशप 
रूपसे उद्धादित नहीं किया गया है। फिर भी, अन्थके एकादश अध्यायके गोसाश्जीकी कला' शीर्षक 
सामान्यतया प्रतिपादित हैं कि तत्लीनता, प्रबन्धपढुता, रचनाचातुर्य, माषासाफ्ठच, र्सपरिषाक, अलंकार- 
योजना आदि सभी दृष्टियोंसे गोस्वामीजीकी रचना पूर्ण है | 


श्री सदगुरुशरण अवस्थीने गोस्वामीजीकी कलछाका जो सौष्ठय व्यक्त किया है बह उनकी सन 
१९३५ इं०में प्रकाशित तुल्सीके चार दल' पहली पुस्तकर्म है। इसमें कविके सामान्य जीवन-बृत्त देनेके 
पश्चात्‌ उसकी काव्य-कलापर विचार किया गया है। फिर उसके चार छोटे अन्य 'रामलला नहछू ', 
पार्वतीमंगछ', जानकीमंगल' तथा बरवे रामायण की समीक्षा की गयी है भर दूसरे खण्डमें इन्हींका 
टीकासहित मूल पाठ दिया गया है। 'काव्य-कछा ओर गोस्वामीजीकी निजी प्रेरणा” शीर्षक अधिकांश 
पृष्ठोम साहित्यिक सिद्धान्तोका विवेचन किया गया है ओर उसके कुछ पृष्ठींमे ठुलसीपर उन मिद्धाम्तेंव: 
प्रयोगकी संक्षित चर्चा है। अवश्य ही, इस संक्षिप्त चर्चाम समालोचनाका दृष्टिकोण नवीन है। इससे 
शुब्लजीके छोकधर्म'बाले सिद्धान्तपर आक्षेप है। लेखकका दृष्ठिकोण गम्भीर है। 

पं० रामनरेश जिपाठीने गोस्खामीजीकी जिन कलात्मक विशेषताओंकों अनाइत किया है वे भी - 
प्रशंशनीय-हैं। त्रिपाठीजीके ग्रन्थ तुलसीदास और उनकी कविता” के प्रथम दो भागों ही लगभग एक 
हजार पृष्ठ हो गये हैं| तीसरा भाग भी पॉलच सौ प्रष्ठों से क्या कम होगा । प्रष्ठ-संख्याकी दृष्टिसे त्रिपाठीजीमे 
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जितना अधिक कार्य किया है उतना तुछसीके कियी अन्य आलोचकोने नेहीं। इजार पन्नेंके विस्तृत क्षेत्र मं 
एक ही बातकों कई ढंगोंसे अदा करने ओर किसी उदाहरणके लिए अवतरणपर अवतरण उद्धत करनेके 
अतिरिक्त दसरे प्रसंगोंका अभाव तो रहता ही है। कदाचित यही ब्॒ट्ि त्रियाठीजीम विशेष रूपसे खथ्कती 
है। गोस्वामीजीकी कविता ओर काका जो सोष्ठव लेखकने दिखाना चाहा है वह उसकी व्यास-पद्धतिस 
पड़कर रोचक अवश्य हो गया है, पर सारहीनताकी मात्रा उसी भनुपातम बढ़ गयी है । जो कुछ भी हो 

त्रिपाठीजीने तुऊलसीकी भाषा, उनकी महाकवित्य-शक्ति एवं उनको काव्य-सम्पदापर काफी प्रकाश डाला है | 


डा० माताप्रसाद गमने अपना कल्यविषयक नाममात्रका सर्वेकषगवेषण अपने ग्रन्थ ठुलसीदास' 
मे दिखाया है। गोस्वामीजीके चरित्र-चित्रण, भाव-चित्रण, वस्तु-विन्यास, नख-शिख आदि शीप कस 
उनकी परखकी बानगी मिलती है । 


गोस्वामीजीके कलापारखियोंम राजबहादर लूमयोड्ा भी प्रशंसनीय है । लमगोड़ाजीने मानस' के 
आधारपर गीस्वामीजीका महत्व दिखानेके लिए. अपनी वाह-वाहबाली अतिरज्ञन-प्रणाडीका आश्रय अधिक 
लिया है। तुलसी ग्रन्थावली' के तृतीय खण्डसे संग्रहीत अपने निबन्ध हिन्दी भाषा और तुल्सीकृत रामायण' 
के अतिरिक्त लेखकने स्वतन्त्र रूपसे विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस' ग्रन्थ दो भागोंमें लिखा है | प्रथम 
भाग, प्रथम संस्करण सन्‌ १९३७ ई० में 'रामनारायणछाल' इलाहाबादसे प्रकाशित हुआ | आगे चलकर 
सन्‌ १९४३ ६० में 'नागरी प्रचारिणी सभा' ने इसका प्रकाशन श्रीरामविदास पोदा२-स्मारक ग्रन्थभार्ा-५ 
के रूपमें किया | पुस्तक अपने ढंगकी निराली है। लेखकने विश्वसाहित्यमें श्रेष्ठटम्‌ समझे जानेवाले शेवस- 
पियरके कुछ नाठकोंसे तुल्सीके मानस की विशद्‌ रूपमें तुलना करके उसकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया 
है। पहले भागमें 'हैमलेट', 'ऑथेछो' तथा 'मैकबेथ' से मानस” की तुलना की गयी है और दूसरे भागमें 
रेक्सपियरकृत अन्य विशिष्ट रवनाओंसे तुलना करनेका वादा किया गया है। लेखककी ऐसी तुलनात्मक 
समीक्षा कहाँतक सफल या विफल है, इसपर सम्मति देना हमें अभीष्ठ नहीं | 


भक्ति एवं उपासना-विचार--इस दिशा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा डा० बलूद्देवप्रसाद 
मिश्नने कार्य किया है | शुक्लूजीने अपने गोस्वामी तुल्सीदास' के पहले ही प्रकरणमें तुल्सीकी भक्ति-पद्धति' 
शीप॑कके अन्तर्गत संकेत किया है कि गोस्वामीजी विशुद्ध भाग्तीय पद्धतिके अनुयायी हैँ। पर, भारतीय 
भक्ति-पद्धति क्‍या है, इसकी विवेचना नहीं की है | 


बलदेवप्रसाद मिश्रने सन्‌ १९३८ ई० में अपना 'हुल्सी-दर्शन' प्रकाशित किया | इसमें उन्होंने 
प्राचीन भारतीय भक्ति-पद्धतिका इतिहास देते हुए मक्तिका स्वरूप निर्दिष्ट किया और उसकी कसोटीपर 
तुलसीका कसकर उन्हें प्राचीन भारतीय भक्तिका अनुयायी ठहराया, साथ ही उनकी उपासनाकी कुछ 
विद्येषताएँ भी रक्षित कीं। 'मानस' को भक्ति-शास्रकी इृष्टिसे देखते हुए उनका आलोचनात्मक अध्ययन 
करनेका श्रेय मिश्रजीकों विशेष रूपसे मिलना चाहिये। पुलूसी-दर्शन! अपने दंगकी अनोखी पुस्तक है । 
उसकी उपयोगिता और उपादेयता दोनों ही असन्दिग्ध हैं। तुल्सीकी भक्ति और उपासनापर इसमें सुन्दर 
विवेचना है| यद्यपि ग्रन्थका नाम तुरूसी-दर्शन' रखा गया है, पर मानस” को छोड़कर अन्य कृतियांकी 
उपेक्षा की गयी है, यह बात अबद्य खटकती है। 


सामाजिक मत-विद्यार--इस वर्गमें आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा पं० रामचन्द्र दबेफे नाम 
विद्येष उल्लेखनीय हैं| चुक्लजीने गोस्वामीजीके सामाजिक मतपर अधिक प्रकाश हाठझा है| यह विपय 
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“'छोकनीति ओर मर्यादावाद' प्रकरणमे सन्निह्ित तो हेँ ही, पर उ पूर्ण स्थापना इसीपर केन्द्धित है | 
इसमे दिखाया गया है कि गोस्वामीजी वर्णाभ्रम व्यवस्थाके विधाटक नहीं, किन्तु पतके व्यवस्थायक थे 

शगामचन्द्र दवेने समाजके कुछ ही अंगोपर विचार किया ६ । आपने हुल्सी-ग्न्थावरी तृतीव भाग 
मंग्रहीव गोस्वामी तुलसीदास और राजनीति! तथा गोस्वामी ठुलसीदास ओर नारीजाति' लेखेंमें गोस्वामी 
जीके राजनीति और नारीविपवयक मततोंकी माना के आधारपर अच्छी गवेपणा की है | उसरे छेखमें दुलसी 
पर लगाये हुए नारी-निन्‍्दाके अपराधका कुछ मार्जन किया है | 

धार्मिक मत-विद्यार--श ०» प्रियसन, पादरी जे० एन० कारपेण्टर, डा० जे० एम० भक्‍फी एस 
आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी समीक्षाएं, मोस्वामीजीके भामिक मतपर प्रकाश डालती हूं | प्रिबमनका महंत्व- 
पूर्ण लेख 'ठुल्सीदास कबि ओर घर्मसुधारक' सन्‌ १९०३ ई० के 'राबल एशियाटिक सोसाइटी' के जनंलमे 
प्रकाशित हआ | उसमें ठेखकने तलसीके अभिमत घमंकी महत्ता तथा उनका प्रभाव दिखाया #। एस 
निबन्धकों तुलसीके धार्मिक मतकी व्यापकताका संवःतमानत्र समझना लाहिये | 

कारपेण्टर साहबने गोस्वामीजीके धारमिक मत दी भियोल्जी आवब तुलसीदास मे विचार किया 
है। इस ग्रन्थका प्रकाशन सन्‌ १९१८ ६० में हुआ | इसमें छेखकने मानस के आध्यात्मिक स्थर्तन को 
छोॉटकर कवि सिद्धांतांका निप्कर्प निकालना चाहा है। प्रस्तकर्म सबसे अधिक खट्कनेवाली बात यह हे 
कि लेखकके दृष्टिकोणपर ईसाई “'मिशनरी'का चश्मा चढ़ा है । दसरे यदि तुल्सीदासकी 'थिवोलॉजी' लिखर्नी 
थी तो उनके सभी ग्न्थोंका आधार लेना चाहिये था, न कि केबछ 'मानस' के कुछ स्थलोंका । आलोचकर्त 
तट्स्थ इष्टिकोणका अमाब भी खटकता है। फिर भी एक विदेशीका प्रयास होनेक्े नाते गनन्‍्ध स्तुत्य ही है 

जे० एम० मैक्फीने तुलसीदासके धार्मिक मतका जो विश्लेषण किया है बह उनके 'दि रामायन 
आबू तुल्सीदास' में है। यह अन्थ सन्‌ १९३० ई० में प्रकाशित हुआ | इसमें भी कारपेग्टरके अन्थकी 
भाँति कविके धार्मिक सिद्धान्तोंका विवेचन है, किन्तु इसमें उन ज्ञुटियोंमिंसे एक भी नहीं हैँ. जो कारपेण्डर 
साइबकी पुस्तकें पायी जाती हैं। प्रारम्ममें कविकी एक छोटी-सी जीवनी भूमिका रूपमे दी गयी है | 
तहुपरान्त संक्षेप रामकथा है | देवताओं तथा ब्रिदेवोँके विषयर्म कविके विचारोंका स्पष्टीकरण है। 'मानस' 
के अनुसार ब्रह्मका स्वरूप क्या है, सदाचारका क्या स्वरूप है--इसकी भी गम्भीर विवेचना है। लेखक 
इस बातसे तनिक भी प्रभावित नहीं है कि भारतीय भक्ति मार्गके विकासपर इंसाई धर्मका कोई प्रभाव 
पड़ा है| पृस्तक मानस के आधारपर तुल्सीके आध्यात्मिक विचारोंके अध्ययनमे सहायक 

शुब्लजीने तुलसीके धारमिक मतके विषयमें जो संकेत किया है वह उनके लोक धमा ग्ीप॑कर्स 
है | इस प्रकरणमें यही दिखाया गया है कि धर्म-व्यवस्थापक तुल्सीने लोक-संग्रहकी भावनासे प्रेरित होक+ 
धर्मके जिस स्वरूपका प्रचार किया बह पूर्ण है | 

दाशनिक मत-विचार--इस क्षेत्र मशमहोपाध्याय पं॑० गिरवर शर्मा चतुर्वेदीका कार्य विशेष 
महत्वपूर्ण है । इन्होंने अपने छेख गोस्वामीजीके दार्शनिक विचार! में तुलसीका मत दर्शाया है। यह लेख 
तुल्सीग्रन्थावली' के तीसरे भागमें संग्रहीत है। इस निबन्धर्म गोस्वामीजीकोी शॉंकर-अद्वैतका पक्का अनुगामी 
सिद्ध किया गया है। लेखकके शब्दोंमें ही उसका दावा सुनिये-“दावेके साथ कहा जा सकता है कि शांकर 
अद्देतके विरुद्ध पड़नेवाले साम्प्रदायिक विचार रामायणमम हैं ही नहीं! । इसमें सम्देह महीं कि चतुर्वेदीजी 
का निबन्ध विचारपूर्ण है, पर सत्यकोीं वह अंशतः ही उपस्थित करता है | 


कि >के नही -कत, 





तुलसी पअ्रन्धावली' तृतीय खण्ड पू० १२७ 


4१४ 


है] 


प्रसिद्ध रामायर्णी पं० विजवानन्द तिबारीका गोस्वामी तुरुतीदासके-दार्शनिक विचार श्रीर्पक 
जो केख जुछाई सन्‌ १९३७ ई० के कल्याण भे॑ प्रकाशित हुआ उसमे भी अंतरंग और बहिरंग-परीक्षार्क 
आधारपर गोस्वामीजीका अद्वेत सिद्धान्त ही स्थिर किया गया है। यह लेख भी विचारपूर्ण होते हुए आंशिक 


सत्यका ही समथक है। ० हर 5 | 4७87 
उपयक्त महानुमाबोरक अतिरिक्त अन्य कह विशिष्टद्नेंत या दृतसमथक महाश्योने भी गोस्वामीजी 


के दाशनिक दृष्टिकोणका निर्देश करना चाहा हे, परन्तु खेद है कि सभी छोग अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार किसी एक पक्षम ही उलझ गये है। आलोचककी व्यापक इृष्टिये हृट्कर एक प्रकारके पश्चपातमें 
पड़ गये हैं| दूसरी क्षीमजनक बात यह है कि ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जिसने गोस्वामीजीका दाश- 
मिक दृष्टिकोण निश्चित करनेके लिए उनके सभी ग्रन्थोपर विचार किया हो | 

आपे ग्रन्थ-प्रभाव-विचार--इस वर्गकी आलोचनाओमें प्रतिष्चित किया गया है कि गोस्वामीजी- 
पर अमृक प्राचीन संस्कृत अन्थका प्रभाव पड़ा है| इटालियन विद्वान एल० पी० ठेसीयोरीका इल राम- 
चरित मानस ए इल रामायन' शीर्षक छेख जो अनुदित होकर सन १९१२ ई० तथा १९१३ ई० की 
हृण्डियन ऐण्टीक्वेरी में निकला, उसमें विश लेखकके द्वारा 'रामचरितमानस की कथावस्तुकी तुलना विस्तार- 
पूर्वक 'वाल्मीकीय रामायण की कथावस्तुसे की गयी है। यह भी संकेत किया गया है कि मानस पर कुछ 
अन्य ग्न्धोके साथ “अध्यात्मयमायण'का भी प्रभाव पड़ा है। ठेसीयोरीके अतिरिक्त शिवनन्दन सहायने भी 
अपने ग्रन्थ 'श्रीगोस्वामी ठुल्सीदासजी' के कई शीर्षकोंर्म गोस्वामीजीपर वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण, 
इनुमन्नाटकादिका प्रभाव दिखाया है | पं० बलूदेव उपाध्यायने अपने एक लेख 'ठुल्सीदास और जयदेव 

मानस के कई स्थकोपर जयदेवके प्रसन्नराघव का प्रभाव बताया है। महाराष्ट्रके लेखक यादवशंकर 

जामदारने भी अपनी सन्‌ १९२६ ई० में प्रकाशित 'मानस-हंस' पुस्तिकामें 'मानस'के कुछ स्थछोंपर पूर्ब॑बर्ती 
संस्कृत अन्धोंका प्रभाव दिखाते हुए भी ठलसीकी मौलछिकता दिखानेका सुन्दर प्रयास किया है | 

गोस्वामीजीपर की गयी आलोचनाओंके मर्मोद्ाटक इन विविध विचारोंकी इतनी चर्चा कर खुकने- 
पर इनके विषयमें में इतना ओर इंगित कर देना चाहता हूँ कि इन विचारोंकी संख्या हतनी ही रहेगी ओर 
नये दृष्ठिकोण न होंगे, ऐसी बात नहीं | वस्तुतः ज्यों-ज्यीं हम कविक्री रचानाओंके अन्तस्तलूमें प्रवेश करते 
जायेंगे त्यों-ज्यों उसके अधिकाधिक मर्म समझते, अम्यायकी सृष्टि और पिछलेका परिष्कार करते 
जायँंगे। अस्तु | 

अद्यावधि हमारे कविपर जितनी आलोचनाएँ प्राप्त ५ें, उन सबके परिशीलनसे प्रकट होता है कि 
प्रायः सभी बहिरंग परीक्षाकी ओर आकृत्त हैं, इतना ही नहीं, बहिरंग परीक्षाकी दृष्टिसे भी मेरे विचारसे 
अपूर्ण ६ | यथा, कृतिकार अपनी समकालीन-समाज-स्थितिकोी अपनी कृतिसें कहातक चित्रित कर सका है, 
यह प्रश्न बहिरंग परीक्षाके अन्तर्गत आता है, पर इस ओर भअभीतक किसीने ध्यान नहीं दिया | प्रस्तुत 
प्रबन्धमें इस विषयपर विशेष विचार है। युगके चित्रोद्धाटनके साथ ही युगके परिप्काशर्थ केसे नेतृत्वकी 
अपेक्षा थी ओर तुलसीने किस प्रकार अपने युगके सामाजिक नेताका काम किया, यह बांत भी अनुसन्धान- 
गम्य है । इनुमत्पूजाके प्रचारके पीछे तुल्सीदासजीकी दूरदशिनी दृष्टिका आलोक है; इसने अन्धकारमें पड़े 
शिथिल होते हुए भारतीय बल-वीर्यकों किस प्रकार प्रकाशित द्वोनेका सुयोग दिया, वह अभी इतिहासके 
पृष्ठोंसे ओझल है। उसपर ओर विस्तृत कार्य करनेकी आवश्यकता है। 


१, यह लेख तुलसी-अन्थावल्ली' तृतीय खण्वसे संग्रहीत है | 


हि 
० 


दरंग॑ परीक्षा-समबन्धी एक आंभावकी पूर्तिका सकेत कर खुकनक, उपराग्त बह कद्द देना भ॑ 
आवश्यक है कि इस अनुसन्धानम अम्तरंग परीक्षाकों विशेष पश्नव दिया गया हैं। अन्तरंग परीक्षाके पथपर 


हह रहकर जो मौलिक कार्य किया गया है उसका आभासमात्र आगेके दा-चार अनुच्छेद दिया जा 
रहा है | 


अ्‌शमोंक 


धर्म-क्षेत्रम महात्मा तुलसीदासका माहात्म्य दिखानेके लिए उन्हे अपने युगका अग्रगण्य धम-सुघारक 
कहा गया है, पर इस सुधारकके द्वारा प्रचारित धर्मका सांगोपांग स्वरुप केसा है, इसके विविध अंग्रीम छस 
अंगकी प्रधानता अथवा अप्रधानता है, साधारण जनताके आचरणमे इसकी मान्यता कहतिक आर केसी हैं 
इत्यादि प्रन्‍्नोंके उत्तरका प्रयास अभी नहीं हुआ | प्रस्तुत प्रतन्धमें शनपर विचार-विमश करत हुए किक! 
ऋतियोंक आधारपर उसकी धर्म मावनाका सर्वोधीण विहडेपण तो किया ही गया है. साथ दा एसका 
ऐतिह्यानुकूलताका निर्देश भी नहीं भुलाया गया हू | 


गोस्वामीजीकी धर्म-भावनाके ही समान उनको साम्प्रदायिकताकी भावनाका भी परम्यरागह 
वास्तविक स्वरूप इस अनुसंवानमें सनब्रिविष्ठ है। इससे जो विविध सम्प्रदाय-विधर्क्र सृतन झानोपलबिण 
होगी. वह तो होगी ही, पर छोगोंकी यह धारणा भी दूर हो जायगी कि तुलसीने ही वेष्णब और शीब सम्प्र- 
दायोंमे समनन्‍्वयका प्रयास किया, क्योंकि ऐसा प्रयास तो बहुत पहलेसे ही चढछा आ रहा था। तुलसीरे 
अपने ग्रन्थोंमें केवल उसका समर्थन किया, इतना ही तथ्य है । 


गोस्वामीजीकी भक्ति-भावनासे सम्बद्ध आलोचनाओंम यही घोषणा की गयी है कि थे भारतीय 
भक्ति-पद्धतिके अनुयायी हैं| पर, भारतीय भक्तिपद्धति है क्या, इसका बथाथ विवेचन उनमें नहों है । इस 
बन्‍्धर्म भक्ति-शाज्रोंके अनुसार भक्तिके अंग-प्रत्यंगका सांगोपांग निरूपण करते हुए. दिखाया गया है कि 
वे तुल्सीकी रचनामें किस प्रकार ओत-प्रोत हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन परम्परागत भक्ति ओर तुलसीकी 
अनर्थ भक्ति विवेककी तुलापर सूक्ष्मतासे तौली गयी हैं| भक्तिके विकासमें काल-ऋमकों देनु ठदरानेबालोंवि 
विचारोंकी निश्सारताका संकेत भी किया गया है | 


तुल्सीदासंजी रामोपासक थे, यह तो प्राथः सभी कहते है, पर अपनी जो अनम्यासक्ति उन्हंने 
अपने उपास्यके प्रति दिखायी ओर अपने उपास्यके विविध स्वरुपोके जो हृदयस्पक्ञी जगमगाते चित्र उन्होंने 
उपस्थित किये, उनका निर्देश किसीने नहीं किया है | प्रस्तुत प्रयास यह अभाव पूरा करता है और नुल्सीकी 
आचार-समन्वित उपासनाकी यथार्थ महत्ता भी अनावृत करता है। परम्परासे यही प्रसिद्ध है कि तुलभीदास 
रामानन्दजीकी शिष्य-परम्परामें थे, परन्तु अनुसन्धानने यह प्रमाणित किया है कि यह बात केवल प्रवाद है 
रामानन्द वस्तुतः निर्युनिया सम्प्रदायके व्यक्ति थे, जिनके द्वादश शिष्योंम कबीर, रेदास, धाना, पीया, सेना 
आदि हो गये हैं, इन्हींके सम्प्रदायमं ठुरूसीदासली एक निर्युणोप्रासक सन्त हों गये हैं। जिनके कारण वह 
जनश्रुति फैली कि प्रसिद्ध महात्मा तुल्सीदासजी उनकी शिष्य-परम्परामें थे । इस प्रबन्धम सप्रमाण सिद्ध कर 
दिया गया है कि 'मानस के प्रणेता तुकेसीदासका रामानन्दसे कोई सम्बन्ध नहीं था | 

गोस्वामीजीके दाशशनिक दृष्टिकोणके सम्बन्धम प्रायः जितनी आलोचनाएँ हुई हैं, उनमें उन्हें किसी 
विश्ेष दाशंनिक सम्प्रदायका अनुयायी ठहरानेका प्रबल आग्रह है। इस अनुसस्धानम किसी प्रकारका 
आग्रह नहीं हैं| कविकी विविध रचना भमिें उपलब्ध सभी दार्शनिक उक्तियोंके प्रकाशमें उसकी जौ ल्वतम्भ 
दाशनिकता होती है | उसीका विश्लेषण किया गया है | 


नुल्मीदासजीकी साहिलिकताका बिचार भी अभीतक विस्तुत अनुसाम्धामात्मक इष्टिस नहीं हुआ 
है | इस प्रबन्ध्म उसके लिए भी प्रयास किया गया है । ऐतिह्य और पुराणका कितना प्राचीन अंश उन्होंने 
ग्रहण किया ओर कित्मेकी अपनी बुद्धिसे नवीन व्यवस्था को, इसका भी विवेचन इसमें है। भक्ति-भावनाके 
साथ साहित्यिक समृद्विका कैसा योग है, इसका सोपपत्ति ओर सोदाहरण विवेचन भी इस प्रवन्धकी नृतनता 
है । इसके लिए प्रभूत. प्रचुर और परिमाणाधिक प्रन्थराशिका किस प्रकार अध्ययन, मनन, आलोड्न 
और सश्जय-संग्रह किया गया है ओर यथोपलूब्ध सामग्रीकी किस प्रकार राशीभृत कर देनेकी चेश की गयी 
है, यह द्रषटव्य है | इससे कविके राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक आदि सभी प्रकारके 
विचारोंका नतन दृष्ठिसे अवलोकन करनेका अवसर प्राप्त होगा--ऐसा विष्वास करके यह प्रबन्ध लिखा 
गया है | 


चैत्र पूर्णिमा कक 
बा राजपति दीक्षित 


तृतीय संस्करणकी भूमिका 


६ तुबसीदास ओर उनका युग' के द्वितीय मंस्करणकी प्रकाशित प्रतियोफी समाप्त हुए, कई महीने क्या 
लगभग दो वर्ष बीत गये, किन्तु नेरी बिवशता ओर अतिव्यस्तता तथा प्रकाशक महोदबके समन्ष कागज- 
के अमावकी समस्याके कारण यह तीसरा संस्करण आपके सामने शीघ्र नहीं उपसखित किया जा सका. 
इसका मुझेखेद है। ठुल्सीदासके ग्रेमी अध्येताओंकी जो अम॒विधा हुई उसके लिए क्षमा प्रार्भी हैं । मनाय 
प्रकृतितः मूलमें सूदकी वृद्धि पाकर विशेष संतुष्ट हो जाता है। यही सन्‍्तोषका विपय है कि आपके मृलघनमें काफी 
ब्याज जोड़ दिया गया है। फलतः तुलसीदासको समझने-समझानेगें अब “तुल्सीदास और उनका युग? 
और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 'हुसीदास और उनका युग के प्रथम संस्करणके प्रकाशनकालस 
लेकर अबतक जो नयी-नयी समीक्षाएँ या शोधप्रबन्ध प्रकाशित हुए प्रायः उन सभीका परिचय इस सुभिका- 
के आगे जोड़ दिया गया है, साथ ही तुलूमीदासपर प्रस्तुत किये गये कुछ अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध भी 
इंगित हैं | 

ग्रन्थके परिच्छेदोंम भी वृद्धि हुई है। चार नृतन परिच्छेद जोड़े गये हैं, जिनके दीर्पक ये 
“तुलूसीकी जीवनवृत्त-नशिखा ; “तुलसीकी कृतियाँ”; “तुल्सीकी संत भावना” तथा “तुलूसीकी 
प्रभाव रश्मियाँ? । इतना ही नहीं, अ्न्थके द्वादश परिच्छेद “तुलसीकी सन्दर्भ कहा ओर रामचरित 
मानस” के अन्तर्गत दो विशेष महत््वपूर्ण उपशीर्षक--'संवादन्योजना कोशरू! तथा सन्देश स्पन्द्न! 
बढ़ाये गये हैं | अन्थके शेष परिच्छेद सामान्यतः अपने मृढ रुपमें हैं, कहीं-कहीं कुछ परिवर्धन अवश्य हृए 
है | तुलसी-साहित्य-सागरके आलोडनसे हमें जो रत्न प्रा हुए उन्हें ही चोदह परिच्छेदीमं मुसज्जितकर 
ग्रन्थ रूपमें तुलसीदासके अधिकारी विद्वानों ओर अध्येताओँकों सादर भेटकर रहा हूँ । आाधुनिकताके 
हिमायती छिद्वान्वेपकोंमे परिव्यातत भ्रमको दर करनेके लिए “आधुनिक युगर्मे रामचरित मानसकी प्रार्- 
गिकता की किल्लित विवेचनाको आवश्यक समझकर 'परिशिषट में स्थान दिया गया है । विध्वार है रभी 
श्रेणीके पाठकगण इस नवीन संस्करणसे विद्योप ढाभान्वित एब्ब परितुष्ठ होंगे | 

श्री परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखित 'मानसकी रामकथा” एक आलोचनात्मक कृति है। इसका 
प्रकाशन किताब सहरू” इलाहाबादसे सन्‌ १९७३ इे०में हुआ । पुस्तक दो खण्डोंमें बिंभाजित है, जिसके 
प्रथम खण्ड आलोचना तथा द्वितीय खण्डमें मानसके सभी काण्डोंसे गहीत संक्षिप्त रामकथा वणित है | 
ग्रग्थका पहला खण्ड ( आलोचना भाग ) विशेष महत्त्वपूर्ण है, जिसमें लेखकने गोखामीजीके जीवनदत, 
अन्य भाषाओंमें वर्णित रामकथा एवं रामचरितपर प्रकाश डालनेके उपराब्त उपसंहार दिया हैं । दूसरे 
खण्डमें संक्षित रामकथा देनेके पश्चात्‌ अन्तर्म मानसके कथा-अ्रसंगोपर टिप्पणियाँ हिखी गयी ६, इनसे 
पुस्तककी उपयोगिता बढ़ गयी है | 

डॉ० मगीरथ मिश्र द्वारा लिखित 'तुछसी रसायन तुलूसीके जीवनइत्त एवं उनकी कृतियोपर 
प्रकाश डाल्नेवाली छूघुकाय १९८ प्रष्ठीकी एक अच्छी पुस्तक है। इसका प्रकाशन सन्‌ १९५४ ई०में 
साहित्-भमवमो इल्हाबादसे हुआ। पुस्तक चार खण्डोंम विभाजित है--जीवनी-ख़ण्ड, र्चना-खण्ड, 
आलोचना-खण्ड तथा रंग्रह-खण्ड । जीवनी-खण्डके अस्तर्गत तुल्सीदासके युगका संक्षित परिचय देते हुए 
अंग्तःसाक्ष्य तथा बाह्य-साक्ष्योंके आधारपर उनके जीवनहइतत सम्बन्धी चर्चा की गयी है| इसी प्रकार रुचना- 
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खण्डमें तुल्सीकी प्रामाणिक कृतियोपर विवेचना हुई है। आलोचना-खण्डम रामकाब्यका विकास, आदर्श 
रामराज्य छोक-जीवन तथा तलसीके दाशनिक विचारोंकोी विवेचनाके साथ ही उनकी काब्यकलाका 
चरमोस्कर्प दिखानेका प्रयास भी है। संग्रह खण्डम तुझुसीकी कृतियोंसे सुललित पद्चांशोंका चयन किया 
गया है | पुस्तक छात्रोपयोंगी है। वुल्सीका विशेष अध्ययन करनेवाले छात्रोंके पाव्यक्रमानुरुूष दिखाई 
पष्टठती है | 
श्री सत्यदंव चतुबंदीकोी आलोचनात्मक कृति “गोखामी तुल्सोादास आर शासकथा'” का 
प्रकाशन 'हिन्दी-साहित्य-सजन परिषद्‌  जाीनपुरसे सन्‌ १९०० दड्े०म हुआ | इस पुस्तकर्म कुछ २२४ पृष्ठ 
| सारी पुस्तक तीन खण्डोमें विभाजित है। प्रथम खण्डमें राम-कथाका उदगम, द्वितीय खण्डमे राम- 
कथाका पसलवन तथा ठृतीय खण्डमें 'तुलवी द्वारा शहीत राम-कथाकी विवेचना है। अगाध राम-कथाके 
इस आंशिक अन्वेपणमें छेखककी सुरुचि और श्रम दोनों सराहनीय हैं | 


श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित द्वारा लिखित “तुलसीदास ओर उनके अन्थ” एक छोटी-सी 
रगभग दो सो प्रृष्ठोंकी आलोचनात्मक कृति है, जिसका प्रकाशन अशोक प्रकाशन! रूखनऊसे सन 
१९०५ ह०में हुआ । इस पुस्तकमें गोस्वामीजीकी सामयिक परिखितियों एवं प्रवृत्तियोंकी साम न्‍्य चर्चा 
करते हुए उनके जीवनबृत्तपर कुछ प्रकाश डाह्मय गया है। साथ ही, उनके प्रसिद्ध द्वादश ग्न्धथोंके अति- 
रिक्त तुलसी सतसई' तथा 'कुण्डलिया रामायण का भी संक्षिपत विवेचन किया गया गया है। तुल्सीकों 
झुद्र ओर नारी-निंदकके रुपमें सिद्ध करनेका पांडित्य पुस्तकमें खथकता है। इसी प्रकार 'कवितावली'के 
प्रसिद्ध कवित्त “जायो कुछ मंगन' * 'तून तें तनक को |? के आधारपर तुरूसीकों जारज सम्तान बताना भी 
टीक नहीं है । 


स्व० पं० चन्द्रवरली पाण्डेयकोी आलोचनात्मक कृति 'लुक्सीदास का प्रकाशन सन्‌ १९४८ इ० 
में शक्ति कार्बाल्य, दारागंज, इत्यहाबादसे हुआ | इस पुस्तकर्म गोस्वामीजीके जीवनबृत्त ओर उनके 
काव्यपर प्रकाश डालनेका स्तुत्य प्रयास किया गया ६ । पुस्तकें समाविण"० विवेच्य शीषक जीवनइू' 
काव्यगत संवाद, चरित्र-चित्रण, भक्ति निरूपण, मंगल विधान, काव्यहष्टि, भाव-व्यंजना, काव्य-कोशल 
तथा बर्ण्यविचार सम्बन्धी विवेचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं । कृति तुलसी और उनके साहित्यकों समझनेम सहायक 
है | इसकी उपयोगिता और उपादेयता असंदिग्ध हैं। इस पुस्तकका द्वितीय संस्करण अमेकानेक नयी 
उपलब्धियों ओर संशोधनोंके साथ “नागरी प्रचारिणी समा' काशीसे सन १९०७ इ० में प्रकाशित 
हुआ है | 

डॉ० विमछकुमार जैन द्वारा लिखित “तुलसीदास और उनका साहित्य” तुल्सीके जीवनबृत्त 
एवं उनकी कृतियोंपर प्रकाश डालनेवाढी समीक्षात्मक कृति है। इसका प्रकाशन साहित्य सदन! देहरादून- 
से सन्‌ १९०७ हं०में हुआ। पुस्तकमें लेखकने तुल्सीकी सामयिक परिस्थितियोंका आभास देते हुए अन्तः 
और बाह्य साक्ष्योंके आधारपर गोस्वामीजीकी संक्षिप्त जीवनी प्रस्ठुत करनेके उपरान्त उनकी द्वादश 
प्रामाणिक झृतियौँंका सामान्य विवेचन किया हैँ । इस विवेचनके लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ अध्यायोंकी योजना को 
गयी है। अन्तमें, तुलधीके समन्वयवाद, उनके रामराज्यकी झांकी तथा उनका माहशत्म्य दर्शाया गया है | 
इस कृतिमें लेखककी दृष्टि अपने कविके प्रति उदार ओर आखावान्‌ है । 


#क्तबकाभ-++२९०-मसत्रगयहकानइंफाराजक 


॥ द्रष्टटय कविता०' उ० छम्द ७२ । 


हॉ० दवकी मन्दत *ी- कब 7 शीप्रवाष "'तलसीदासकी भाषा 'लखचल विस्वावश्ाहय 
लखनऊसे सन्‌ १९७७ इं०में प्रकादित बुआ | इस अन्धर्स कुल पॉच अध्याय हैं | प्रथम अध्यायर डेखकमने 
“विपय-प्रवेश के साथ तुल्सीके भाषा-विपयक इृष्ठिकोणकी उन्हींके कथनोंके माध्यमसे भलीभोंति समझाते 
हुए वह भी दिखानेका प्रथास किया है कि तुछसीका झकाव छोकमापाकों ओर अधिक था| दूसरे ओर 
तीसरे अध्याय क्रमश: व्याकरणिक विवेचन, तथा भापा वेज्ञानिक बिच्लेषण से सम्बन्धित दें । चोथ 
अध्याय कव्प-पक्ष के अन्तर्गत नुलसीकी कल्म-सम्बन्धी धारणापर प्रकाश झल्कर काव्यश्ालीस पर््षेव ! 
दृष्टिमे रुवते हुए उनके अनुरूप प्रयुक्त विभिन्‍न प्रकारकी शब्दावढीका मर्मोद्घधाटन बढ़ी ख्जीके साथ किया 
गया है | अन्तिम अर्थात्‌ पाँचवें अभ्यायसे स्पष्ठतया प्रकट होता है कि तुल्सीके द्वारा प्रयुक्त शब्दानलम 
सांस्कृतिक संकेतोंकी प्रचुरता है। टेखकने लोक-संस्कृतिकरे संके्तोंकी समस्त शब्दावलीका युक्ति-इक्त बर्गी- 
करण भी किया है। अन्तिम अध्यायके बाद ग्न्थक्ते महत्वपूर्ण 'उपसंहार में भापा-सम्राद तुल्सीका भाषाके 
सम्बन्ध्म लेखकके निष्कपोंका साराश भी सम्ाविष्ट है। उपसंहार के अतिरिक्त अन्थके अन्त तीर परिशेष 
भी दिये गये हे | प्रथम परिशेपरम भाषाक्रे आवारपर तलसीकी रचनाओंका वर्गीकरण दिया गया है; हितीय 
परिद्येषम मापाके आधारपर कबिकी जीवनी ओर कृतियोंसे सम्बन्धित संकेतोंकी चर्चा है। तृतीय परिशेष 
सहायक ग्रन्थ सूची तथा नामानुक्रमणिका दी गयी है| ग्रन्थकी उपयोगित निर्विबाद है| तुर्सीकी भाषा का 
यथासंभव एक सर्वागीण अध्यभ्रन प्रस्तुत करनेका प्रवत्स सराहनीय 2। विपय, विश्लेषण, विवेचन और 
उपलब्धि सभी दृष्टिसे ग्रन्थ मोलिक है | 

श्री गंगाधर मिश्र द्वारा लिखित साहित्य सम्राट तुलसीदास' पुस्तकका प्रकाशन सन्‌ १०५५, 
इ०में सरस्वती मन्दिर! जतनबर, वाराणयीसे हुआ । इस पुस्तकर्म तुलसीकी द्वादश क्ृतियोंक सामान्य 
परिचयके साथ उनके कलाविपयक चमत्कार एवं उनकी स्जना-शक्तिपर सहृदयतापुर्थ क संज्पम्म प्रकार 
डाला गया है| इस पुस्तक र्म-वक्रोक्ति-व्यंजना के प्रकरणम वुल्सीक काव्य वैभवका लालित्य गरीसोंति 
प्रकट किया गया है | 


श्री श्रीधर सिह कृत 'शामचरित मानसका कथाशिल्प का प्रकाशन आनन्द परतक सब 
पहड़िया, वाराणसीस सन्‌ १९०५ इं०में हुआ | यह छोटी-सी पुस्तक कुछ छः अध्यायर्सि विभक्त है। अपने 
ढंगकी अच्छी कृति है। इसमें लेखकने मानस के क्रियाकत्प था शिव्यपर यत्किखित प्रकाश शल् है, सटट 
सर्व-ग्राह्म नहीं तो मंगत अवश्य है। राम-कथाकी प्रकाशनार्थ लेखकने राम-कथाके जिस अपरिमिए क्षेत्रका 
अपनी संयत, संग्राहिका बुद्धिके सहारे नपे-तुरे शब्दोंमें परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है। आपार प्रस्यों 
की कथासे मानस की कथाकी तुलना परिभ्रमपृर्वक सहृदयकी प्रकृत इत्तिसे की गयी है ओर उससे निकाले 
गये निष्कष बहुत कुछ निश्नान्त और ग्राह्मय हैं । इस प्रुस्तककी परक्षत संक्षिप्त, तथ्यश्ृूस्य ममिक्रा मिराषार 
ओर खटकनेबाली अवश्य कही जा सकती है, इससे पुस्तकका प्रकाश धूमिल हो गया दै । 


डॉ० उद्यभानुसिह का शोध-प्रबंध “तुलसी दशेन-मीमांसा” सन्‌ १९६१ ३० में लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊसे प्रकाशित हुआ | इसमें तुल्सीके दर्शन एवं भक्तिका विश्लेषण करनेका महत्वपूर्ण 
प्रयास किया गया है| प्रंथमें कुछ ९ अध्याय हैं, छेखकने सर्वप्रथम उपक्रम! प्रथम अध्यायमें दर्शन संबंधी 
सामान्य चर्चा की है। तदुपरांत तुक्सीदासके दार्शनिक मतके स्पष्टीकरणके दिए, ब्रह्म राम,' “चेतन जीव' 
जड़ जगत, 'मोक्ष-माधन विषयोकी अलय-अछ्ग-अध्यायोंमें पांडित्व पूर्ण विवेचना करके तुलसी- 
'दासको इन विषयोंसे संबद्ध उक्तियोंकी भी वहीं पूंजीमूत किया है। इसके पश्चात्‌ “धर्स-बिधि! शान-पंथ 


ढ़ 
हैँ ५ 


कल 


भक्ति-निरूपण' शीर्पक अध्याय आये है जिनमें तलसीदासके एतद्विपयोंका प्रशस्त विस्ेषण ओर विवेचन 
प्रस्तुत किया गया दै। अन्तिम नवम अध्याय ग्रंथका 'उपसंहार! है। इस उपसंहारके अन्तर्गत निगम, 
आगम, उपनिपद्‌, पांचशत्र, वेदांत, सांख्य-योग, वथा भक्ति शास्त्रोंके विचारों ओर तल्सीदासके विचारोंका 
ताख्तग्य करनेके अनन्तर निष्कर्ष रूपमें तुलसी-दर्शनकों समन्वयवादी दर्शनकी संज्ञा दी गयी है। लेखक 
का यह निष्कर्ष सर्वमान्य भले ही न हो, पर उसका पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन सराहनीय है । 

श्री परम लाल गुप्तका आलोचनात्मक अंथ 'रामचरित मानस आर साकेत' ( ठुलनात्मक 
अध्ययन ) सन्‌ १९६९ ड्रेट्म नेशनल पब्लिशिंग हाउस! दिव्लीसे प्रकाशित हुआ | इस अंथर्मे लेखकन 
जीवन और कला, काव्य ओर जीवन, चरित्र-चित्रण, भावपक्ष तथा कलापक्ष विषयोकों कसोटीपर 'रामचरित 
मानस! एवं साकेत' उभय प्रबंध काव्योंको अपनी रुचिके अनुसार परखनेका प्रयास किया है। लेखककी 
इस धारणासे किसीकी विम्रति नहीं शेगी कि दोनों ग्ंथोका हिन्दी-साहित्यमं विशिष्ट थान है। 'साकेतकों 
आधुनिक युगका मानस कहा जा सकता है क्‍योंकि दोनों कवियोंकी दृष्टि प्रावः समान ही है। साकेत' 
पर गांधीवादी आधुनिकताकी छाप पड़ गयी है, फलतः उसमें काछ-दोप आ गया है, इस त्रुटिकों नजर 
अंदाज करते हुए लेखकने चरित्रांकनकी इृष्टिसे साकेत'के सामने मानस'की जो हत्या की है, वह क्षम्य 
नहीं। ऐसा छगता है कि समीक्षकने साकेत'का तो गंभीर अध्ययन किया है, पर मानस'में उसकी गद्दरी 
पैठ नहीं हुई । इसीलिए घरित्र-चित्रणके संवंधमें उसकी समीक्षा हृतकी और चजुटिपर्ण है। 'साकेत आद- 
शॉनन्‍्मुख यथार्थवादको समेटे है, पर मानस महान आदर्श महाकाव्य है | 


डॉ० भाग्यवर्ती सिंह का शोध-प्रबत्ष “तुल्साकी काव्य कछा” सन्‌ १५६२ इं०में 'सरखती 
पुस्तक सदन, आगरासे प्रकाशित हुआ । इस अंथ्में कुल तेरद अध्यायोंम तुल्सीदासको काव्यप्रतिभाकों 
परखनेका अच्छा प्रयास है। इसमें गोस्वामीजीकी कलामें मर्बादा तथा ओवचित्य, शब्द-प्रयोग-संगीत तथा 
विधात्मकता, अलंकार, प्रबन्ध-सोठव तथा वर्णन-पद्धति, चरित्र-चित्रण, छंद-योजना तथा संवाद, भाव-वर्णन 
एवं रस निरूपणपर विचार किया गया है । 

डॉ० राजाराम रस्तोगी द्वारा लिखित शोध प्रबंध 'तुलसीदास जीवनी आर विचारधारा का 
प्रकाशन सन्‌ १९६२ में अनुसंधान प्रकाशन' आर्य नगर, कानपुरसे हुआ | यह ग्रंथ दो खंडोंमें विभाजित 
है| प्रथम खंडके अन्तर्गत गोस्वामीजीके जीवनबृत्त-विषयिनी विवेचना है। द्वितीय खंडमें तल्सीदासके 
साम्शजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारोंका सुविचारित विश्लेषण हैं। उपलब्ध सामग्रीका 
विश्छेषण ओर आभोग स्तुत्य है। अबंधर्मे मोलिक तथ्य निरूपण तथा नूतन व्याख्याओंकी कभी नहीं है 
हाँ, लेखकका ध्यान उपसंदारकी दिशा नहीं गया, यह बात अवश्य खटकती है | 

श्री बेजनाथ सिंह द्वारा लिखित मानसका सामाजिक दशेन'! एक लघु आलोचनात्मक कृति 
हैं। इसका प्रकाशन सन्‌ १९६३ इ०में 'सरता साहित्य मण्डल नयी दिल्‍्लीसे हुआ | इस पुस्तकके कुल 
१७० पृश्ठोकों छोटे-छोटे उन्‍्नीस अध्यायोंगें विभाजित किया गया है। पुस्तकमें लेखकने मानसके पात्रोंको 
व्यावशरिकतापर विशेष प्रकाश डालते हुए नीति-पश्षका सुस्दर दिग्दर्शन कराया है जिससे पुस्तकको 
उपयोगिता बढ़ गयी है | 


डॉ० विद्या मिश्राके शोध प्रबंध “वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानसका' तुलनात्मक 
अध्ययन” का प्रकाशन सन्‌ १९६३ हे० विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन, लखनऊसे हुआ । इस भाग 
भरकम ग्रंन्थमें कुल सात परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें रामभक्तिका भारतमें बिकास! दिखाकर अन्य 


ही 
र क्र 


परिच्छेदामें दोनों प्रबन्ध काव्योंके आधार, उनमें रामका स्वरुप. कथाको रूप रेखा, नसरित्र चित्रण, विभिन्न 
परिश्थितियाँ तथा काव्य काका मर्मोंद्धाटन किया गया हैं। य्रबंधके अंतम उपसंहार देकर उसकी इति 
की गयी है। दोनों कविवरोंके प्रसिद्ध काव्यके तारतम्यकी दिशाम लेखिकाका प्रयास प्रशंसनीय है | 


डॉ० राजकुमार पाण्डेय के वहुचचित शोध-प्रबंध “रामचरितमानसका काव्य शाबत्रीय 
अनुशीलन का प्रकाशन सन १९६३ हु० में अनुसंघान प्रकाशन' आर्य नगर. कानपुरसे हुआ। इस 
ग्रंथमें तुलसीदासके जीवन-दर्शन एवं साहित्यिक आदशोकी सम्यक्‌ विवेचना की गयी है| इसमे गोस्वामी: 
जीकी साहित्यिक अवधारणा एवं रचना-प्रक्रियाकी व्याख्या करते समय मानस के काव्य दासत्रीय खलपर 
विशेष दृष्टि रखी गयी है। तुलसीदासने 'मानस' में किस प्रकार विभिन्‍न मनोवृत्ति ओर प्रकृतिके चरित्रोंकी 
सृष्टिकी है, तथा उनकी इस पात्र-परिकल्पनामें मनोविज्ञानकी गहराई क्दाँ तक विद्यमान है, इसका परिचय 
भली-माँति दिया गया है, साथ ही यह भी प्रमाणित किया गया है कि मानसकार अपने पूबवर्ती प्राचीन राम- 
साहित्यके अगाध लोतोंसे प्रेरणा प्राम करते हुए भी 'मानसकी कथा वस्वु और कथानककी योजना, 
चरित्रांकन एवं आदर्श-निरूपणमें सर्वथा मॉलिक है। इतिब्बत्तात्मक शुप्कतासे बचनेके लिए तुलसीदासन 
जिन रसात्मक उपक्रमोंकोीं ग्रहण किया है उन्हें भी लेखकने नजर अंदाज नहीं किया, फढत: कबिके भावुक- 
तापूर्ण मार्मिक स्थलोंकी विशवद्‌ व्याख्या करनेमें उसे प्रण सफलता मिलो है। प्रबंधभ मानस का कलागत 
विशेषताओंका उद्घाटन भी उत्कृष्ट ओर मान्य है। प्रबंधके अंत्य भागमें महाकाव्योंकी विकास-परम्परामे 
मानस के अत्युच्च स्थानको सार्वभीम प्रतिमित महाकाव्यके निकप्पर परखकर उसे विश्वके महाकाव्योंम 
अद्वितीय प्रमाणित किया गया है। 'मानस'के मूल्यांकनमें छेखककी समीक्षात्मक दृष्टि ओर मानस 'के 
प्रति उसकी हढ़ आस्था दोनों ही प्रशंसनीय हैं। गोस्वामी तुल्सीदास जेसे महाकवि ओर अनम्य भक्तपे 
व्यक्तित्व ओर काव्यकी समीक्षा ओर व्याख्याके लिए अपेक्षित शालीनता, पाण्डित्य, ओंदार्य और आचित्यका 
ध्यान सर्वत्र रखा गया दै। प्रबंधकी यह सबसे बड़ी विशेषता है। 


डॉ० वचन देव कुमारका शोध-प्रबंध “तुछसीक भकत्यात्मकगीत' सन्‌ १५६५ इ० मे दिन्दी 
साहित्य संसार,” पटना-४ से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथर्म दो खंड हैं | प्रथम खंडम दो अध्याय अर्थात्‌ 'मक्त- 
की परंपरा एवं भक्‍्त्यात्मक गीतोंका विकास' समाविष्ट है । प्रथम खंडको लेखकने परम्परा ओर पृष्ठ भूमिका 
संज्ञा दी है। इस खंडमें लेखककी भक्ति-विषयिनी चर्चा विस्तृत और पाडित्य पूर्ण है। प्रबंधका दूसरा 
खंड पूर्णतया तुल्सीदासके भक्त्यात्मक गीतोंसे संबद्ध है। इसमें कुल छः अध्याय हैं; जिनमे सर्बंप्रथा 
प्रामाणिक गीत कृतियोंका विवरण तथा उनपर उपलब्ध विभिन्‍न दीकाओंकी चर्चा की गयी है | तत्यस्वात 
गीत कृतियोका भक्ति शास्त्रीय दृष्टि तथा साहित्य शास्त्रीय दृष्टिसे विचार करके उनका तुलनात्मक अध्ययन 
भी प्रस्तुत किया गया है। आन्तमें, गोसामीजीके भवत्यात्मक गीतोंकी लोकप्रियता और जन मानसपर 
उसका अक्षुण्ण प्रभाव सहृदयताके साथ दिखाया गया है। प्रबंधकारने तुलसी गीतकृतियों के अन्तर्गत विनय- 
पत्रिका, मीतावली एवं श्रीकृष्ण गीतावढी को ही अपने झोधका क्षेत्र बनाया है। प्रबन्ध) गीत कऋृतियोंपर 
प्रस्तुत किये गये विचारोंमें गांभीयंकी कमी अवदय है, फिर भी वे मौलिक हैं। प्रबन्ध महत्त्वपूर्ण है | 


डॉ० जगदीशप्रसाद शर्मा का “रामचरितमानसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन दोधप्रबंध 
सन्‌ १९६४ ६० में “किताब महल! इत्यहाबादसे प्रकाशित हुआ | इस प्रबंधकी परिथि विस्तृत न होनेपर 
भी नवीन ओर मौलिक है। इस ग्रन्थमें 'मानस की मनोवैज्ञानिक विवेचना करते समय लेखक मानस- 
कारकी इृष्टिकों यथातथ्य रूपसे नहीं पहचान सका है । रामचरितमानसकी घटनाओंकों मैक्डुगलकी मुल- 


प्रबत्तियांके साथ जोड़ना हास्यास्पद है | भोतिकतापर आधारित आधुनिक मनोविज्ञनकी करसोंटीपर मानस 
के आध्यात्मिक विचारोंकी कसभा असंगत है। अध्यास्मकों भोतिकताके शिकंजेमें देखना भारी भूल है | 
अध्यात्मपर व्यक्ति, देश और कालके नियम नहीं छागू किये जा सकते एसी त्रुटिके होते हुए भी पुस्तक 
प्रशंशनीय भी है | छेखकने मानस में निहित भक्ति, जान एवं कलागत विशेषताओंकी यथेष्ट और रुचिर 
चर्चा की है, साथ ही उदारवादी दृष्टि अपनाकर मानसका मनोवैज्ञनिक पक्ष हेत॒ुवादी मनोवैज्ञानिकोंसे 
अलरूग रखकर महाकाव्यके प्राणतत््वकी रक्षा कर ली है; अंतर्में, उसने तुलसीदासके नेतिक कथनों एवं 
सत्यके प्रति प्रबल आग्रहकी ओर संकेत करते हुए अपनी दृष्टि भारतीयोंके प्रखर अध्यात्मवादसे जोड़ दिया 
है, फलत: पाश्चात्य मौतिकवादी दृश्टिका चश्मा घुंधल्ा पड़ गया है। 

डॉ० श्रीशकुमारका “रामचरितमानसका तत्त्वदशेन” शोध-प्रवध सन्‌ १९६६ ई० में 
'लोकचेतना प्रकाशन! जबरूपुरसे प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथकी मोलिकताके संवंधम कुछ मीन-मेष करना 
उचित नहीं । तुल्सीदासके दार्शनिक विचारको लेकर विद्वानोने बहुत माथा-पच्ची की है। यह ग्न्थ भी 
इसी प्रकारके एक पांडित्यपूर्ण प्रथासका द्योतक है। ग्रन्थमें, सर्वप्रथम “विषय प्रवेश! के अन्तर्गत भारतीय 
दर्शनके संबंधर्म नये ओर पुराने विचारकोंके मंतव्य दिये गये हैं । तदुपरांत मानस' को दृष्टिपथर्मे रखकर 
उसका दार्शनिक पश्ष निर्णय करनेके लिए ब्रह्म, माया, जीव, मोक्ष ओर मोक्ष-साधन विषयक उक्तियोंकों 
दे-देकर विचार किया गया है। आश्चर्यकी बात है कि इस तत्त्व-दर्शनके बीच लेखकने जगत्‌ तस्वकों 
नगण्य बना दिया, उसकी उपेक्षा कर दी है । 

डॉ० स्वामीनाथ शर्माका “मानस-मंथन” सन्‌ १९६६ में आश्ञतोष प्रकाशन, चेतगंज, 
वाराणसीसे प्रकाशित हुआ | इस आलोचनात्मक अन्थमें मानस” की महत्त्वपूर्ण कुछ अद्धांलियोंके खंडको 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ शीर्षक बनाकर पांडित्यपूर्ण विवेचन किया गया है। यथा, “चली सुभग कविता सरिता सी' के 
प्रकरणम 'मानस' के प्रेरणा खोतेंके संकेतके साथ स्वान्तः सुखाय' की परिणति जन-जन हितायमें दिखाई 
गयी है। 'मानसका रचना-क्रम! शीर्षकके अन्तर्गत सम्बद्ध विपयकी गवेषणा अन्य छोगोंकी अपेक्षा अधिक 
तर्कसंगत और मान्य है। घाट मनोहर चारि' विवेच्यमें अन्य विद्वानों द्वारा निरूपित मतोंकी विवेचना 
करनेके साथ ही लेखककी मोलिक सूझ भी विद्यमान है। 'कबित बिबेक एक नहीं मोरे' के प्रकरणमे 
मानस में व्यक्त काव्य-घारणापर प्रकाश डाछा गया है आर “कथा-प्रबंध विचित्र बनाई! तथा 'कबिहि 
अरथ आखर बल सोचा” के अन्तर्गत मानसकी कथाबवस्वत॒की प्राचीन रामकाव्योसि तुलना एवं उसकी बहु- 
विध कलागत विशेषताओंका मममोंद्भाट्न भली-माँति हुआ है। 'जड़चेतन गुन ठोषमय' के प्रकरणमें 'मानस' 
मे आगत दोपोपर बिचार किया गया है। 'मानस' में सबके चरण-कमल वंदनकी योजना, उसका छोक- 
बेद-समन्वित रचना-विधान, उसमें समाविष्ट अध्यात्मिक तत्त्वोंकी मीमासा भी विभिन्न अद्धांलियोंके खंडोंके 
प्रकरणमें की गयी है । अंतमे, 'रामराज नभगेस सुनु' के प्रकरणमें दिखाया गया है कि तुल्सीदासकी दृष्टि 
रामराज्यके लोकोत्तर, छोकरक्षक, लोक-रंजक दिव्य-रूपकी ओर रही है; यहीं उन्हें मानव और मानवता 
के पूर्ण विकसित रूप दिखाई पढ़े; यहीं से उन्होंने उत्कृष्ट जीबनप्रणालीके आदर्श प्रस्तुत किये। 'मानस- 
मंथन! की उपयोगिता निर्विवाद है। इसमें प्रस्तुतकी गयी मानसकी तक-संगत समीक्षा सराहनीय है, पर 
कहीं-कहीं समीक्षाके बीच लेखकका भावावेश ओर व्यक्ति व्यंजकताका विशेष पुट खटकता है | 

डॉ० उदयभानु सिंहका “तुलसी काव्य मीमांसा' अन्य सन्‌ १९६६३० में 'राधाकृष्ण प्रकाशन , 
दिल्‍्लीसे प्रकाशित हुआ | इस अन्थके विवेच्य विषय दस शीर्षकों ( अध्यायों ) में विभाजित हैं | प्रथम 
दीर्घधक अध्ययन सामग्री! के अन्तर्गत उपलब्ध सामग्रीके द्विधारूप ( बहिस्साश्य ओर अंतस्साक्ष्य ) पर 


यथ्रेष्ठ प्रकाश डाला गया दे। दूमर शीपक 'तुल्सीसाहित्य से 
कृतियोंका विवरण, प्रामाणिकता, प्राप्त हरा लिखित प्रतिया औऑस प्रकाशित संन्‍्करणाक। | | 
दिया गया है। तीस शार्पक जीवन चरित में तुलसीदासके जोवनइत्त # विवादास्पद परश्मोद,ा 
युक्तियुक्त निराकरण करके कविक्रे जीवन-चारेतकों प्रमाणिक आर नानेका अच्छा धयास है! जाथ 
दीर्षष तलसीकी आत्म कहानी में तृढ्यीकों खकथित जीवनीकोी विशेष डपादवता उपयो शिता 
समझकर उसकी विश्येप विवेचना की गयी ६। पाँचवे शीपक 'युगका प्रभाव के अन्तगत कवियर तत्काहाग 
परिख्थितियोंका प्रभाव ओर उसकी रचनाओंस युगकी अभिव्यक्तिकों संक्षित लगा का गया है। छट 
अध्याय काव्य-सिद्धांत में तुलसीदासकों काब्य-विपयिनी बहावध मास्यताआका अन्छा त्गग पर्खकर, 
उनके काव्य-कंचनकों कमनेके लिए उपयुक्त कसोटी बताबी गयी हैं | इसके पश्चात्‌ सातबे अध्याय या 
भावपक्ष' शीर्षकर्मे तुल्सी-साहित्यकी रामकथाका बोद्ध आर जन साहित्यमे प्राम रामकशाल संद बताकर 
उसमे कविकी गंभीर भाव प्रवणताका परिचय दिया गया है। इसी सिलसिलेस विविध स्सोंकों बौजन 
चरित्रांकन ओर वस्त॒ुवर्गनकी राफलताके आधारपर भो तुलसीके काव्यम भावोत्का्की चरमावखाक दर्शन 
कराये गये ह। आठवें अध्याय विचारधारा में तुलसोदागक दाशनिक विचार, उनका समन्वव-्साधना 
तथा उनकी नारी भावना इन तीनोंका उथक-गथक्क विश्लेषण करके वथोलित निकप निकाले सये ईं | 
ग्रन्थके नवम्‌ अध्याय कहा-पश्ष' मे तुलसीदासके काव्य-कॉशलकों कद्यका अनेक दा्षियोंसे देखनेंका 
सफल प्रयास है | दशम अध्याय वा अन्तिम छीर्षक “गीरवन्मग्थ में बकने 'रामचरित मानस, गीता- 
बली', 'विनयपत्रिका' एवं कवितावली की गरिमाकों दर्शाते हुए उनका काव्यगत विशेषताओंपर प्थक 
थक प्रकाश डाल्म है। वुलसीकाव्य-मीमांता मे ठल्सीदासके सम्पूण साहिलकी विवेचनाका प्रयास 
अबदय किया गया हैं. किन्तु प्रयासमं नृतनता और पूणताका अभाव खबकता £ | तथाएि, संप डपबोली 
और उपादेय है | 

श्रीमती डॉ: ज्ञानवती त्रिवदी का महत्वप्रण ग्रंथ “गॉसखासमी तुलूसीदासक्की ५ नारा 
आर मानव-जीवनमें उसका महत्त्व” छ 
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छः अध्यायोंग विभाजित ६। बह काझी हिस्ू विध्वविगारूय 
द्वारा सन ९१९६६ हडे० में प्रकाशित हुआ । पहले यह शोभ-प्रबंधर्क रुूपसे प्रस्तुत किया गया था आर इसी 
पर लेखिकाने का० हि? बि० को पी-एसच ० डी० उप्राधि प्राप्त की थी। श्रीमती तियेदीके इस ग्रंथ प्रक। 

शनके पूर्व तुलसीकी नारी-विषयक हृष्टिको लेकर अनेक श्रोतियाँ फेली हुई थीं। आधुनिकताक प्रेमी, नयी 
रोशनीके कायल तथा स्रीजातिके तथाकथित दिमायती और तुल्सीदःसबे, विशेष समीक्षकोंको कॉडिये 
गिने जानेबाले अनेक महानुभावोंने तुल्सीकी नारी-विपयक हृष्टिकों बथावश्य रूपसे ने ग्रहण करके उसे 
मनमानी ढंगसे समझा और उसके आधारपर तुल्सीदासकों नारीके प्रति अति अनुद्धार हराया और हम 
पर नारी-परिग्रहणके आरोप लगाये। सम्भवतः ऐसे ही सारहीग आरोपकों सही मानकर उ््तेजनावद 
दक्षिणकोीं कुछ शिक्षित महिलाओंने 'भानरा को होली जलाकर अपनी शिक्षा ओर गरिमाकों कर्लकित 
किया था| हर्षका विषय है कि श्रीमती त्िवेदी-जैसी एक सुसंस्क्ृत, सम्भ्रांत, बिदुपी महिंलाने ही तुलसी - 
दासकी नारी विषयक दृष्टिकों यथासंभव पुरुषोंकी अपेक्षा सही समझा और उसे इंकेकी चोटपर प्रमाणित कर 
दिया। निरचय ही लेखिकाने तुलल्‍्सीदासकी समस्त नारी विपयक मान्यताओंपर गम्मीरतासे विचार करते 
हुए कवि द्वारा चित्रित नारीके विभिन्‍न वर्गगत रूपी और तद्विषयक प्रतिक्रियाओँकों भी-भाँति समझा और 
समझाया है; तुलूसीदासपर लगाये गये 'नारी-निंदा' दोषको थोथा सिद्ध कर दिया है और अन्तर्मे, अपनी भाषुक- 
तावश केंबिके व्यक्तिगत जीवनकी छायाके दर्शन भी उसकी नारी-संबंधी कुछ उक्तियोंके बीच किये हैं | 
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डॉ० रसामप्रकाश अग्रवाछका शोष-प्रबन्ध “बाल्मीकि ओर तलसी साहित्यिक मृल्याकन 
सम 2९५८ हें में प्रकाशन प्रतिशन' सुभाषनगर, मेरठसे प्रकाशित हआ | वाल्मीकिके रामायण और 
तछसीदासके रामचरितमानस का जेसा टलनात्मक अध्ययन इसगअंथर्म प्राप्त है, वसा अन्यत्र नहीं। 
पुस्तकर्म कुड सात अध्यायोंकी योजना है। उमय महायकवियोंके काव्यगत कथा-शिव्प, चरित्र-चित्रण 
प्रकृति-बगन, रस-निरुपण तथा वणन-शलीपर गम्मीरतासे विचार करनेके पच्चात प्रत्येक अध्यायक अन्तम 
एक ऐसा समीचीन निष्कर्ष भी अंकित किया गया हैं, जिससे दोनों महाकवियोके काव्यका साम्य एवं 
वैधम्थ सुस्पष्ठ हो जाता है। अन्तमे, लेखकने एक महत्वपूर्ण परिशिष्ठके अन्तगत “वाल्मीकि और तवुलसीका 
नारी समाज? शीपक देकर इस सम्बन्धर्म गलत घारणा रखनेवाले महानुभावोके पश्रमका निवारण भी किया 
| आदिकवि वाल्मीकि ओर महाकवि तृल्सीदासके तहनात्मक अभ्ययन की दिशामे इस ग्रंथ की उपयो- 
गिता निविवाद ह | 
मानस-मराल स्व० पं० शंसुनाथ चोव की चिर साधना, गम्भीर गवंपणा और अथक प्रयासकी 
अनुपम उपलब्धियोंके दर्शन “मानस अनुशीलन'' में होते हैं । यह अन्य चोबेजीके पाँच शोधपूर्ण गम्भीर 
मिवन्‍्धोंका संग्रह है। इसका सम्पादन श्री सुधाकर पाडेयने किया है ओर यह 'नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
से सन्‌ १९६७ इ० में प्रकाशित हुआ | संकलनमें समाविष्ठ पॉची निबन्धोंके शीपक ये ह---( १ ) मानस 
अनुशीलन, ( २ ) मानस-पाठ-भेद, ( ३ ) रामचरित मानसके प्राचीन क्षेपक, ( ४ ) मृल रामायणकी छन्‍्द 
संख्या, एवं (५ ) विपयानुक्रमणी तथा रामचरित मानसके संवाद | ग्रंथके अन्त्य मागमें सम्पादकने चार 
परिशिष्ठ भी जोड़ दिय है, जो मानसक कुछ विशिष्ट संस्करणां, वतेनी ओर पाठ भेद, हस्तलिखित प्रतियों 
तथा अन्तकथाओंसे परिचय करते हैं। इसमें संदृंह नहीं कि स्व० चोबजीने सर्वप्रथम संकब्पात्मक एवं 
बेज्ञानिक प्रणालीसे मानस'की उपलब्ध सामग्रीके आलोड़नका घोर तपस्थामृलक श्रम किया, पर उनकी 
बिखरी हुई बहुमूल्य सामग्रीका सम्पादन एवं संकलन करके उसे व्यवस्थित रूप देनेका महत्वपूर्ण काय 
पाण्डेयजीने किया | मानसके शोधकत्ताओंके लिए “मानस अनुशीलन' की उपयोगिता सदव वनी रहेगी | 
डॉ० रमेश कुन्तछ मंघकी किताव “ठतुछूसी : आधुनिक बातायनसे'”का प्रकाशन सन 
१५६७ इ० सें भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन' वाराणसीसे हुआ | डॉ० स्वामीनाथ शमाके मानस-मंथन की 
भोति इस पुस्तकके अध्यायोको योजनामे नवीनता है| इसमें अध्यायकों गोठ्ठी अभिहित किया गया है। सारी 
पम्तक ८ गोपियोंस विभाजित है | प्रत्येक गोड़ीका शीर्षक तुल्सीकी किसी मुख्य रचनासे गहीत पंक्ति या पंक्ति- 
खंडको ही बनाया गया है। यथा, पहली गोष्टीका विवेच्य है 'शुप्त-प्रगठ इतिहास पुराना” तथा दूसरी योष्टीका 
'रामायन अनुहरत सिख जग भयों भारत रीति! तीसरी ओर चोथी गोष्ठीके क्रमिक शीर्षक हैं---'ऐसेको 
ऐसी मयो कबहँ न भजे विनु बानरके चरवाहै' एवं 'कोउठ कह नर-नारायन हरिहर कोऊ! | पॉँचवी और 
छठीं गोष्टीमं विवेचनाके लिए प्रस्तुत किये गये शीर्षक हं---दिखत तब रचना विचित्र नव समुझि मनहिं मन 
रहिए! तथा स्थाम गार किमि कहीं बखानी | गिरा अनयन नयन बिनु वानी? । सातवीं गोष्ठी प्रति अवतार 
कथा प्रभु केरी | सुनु मुनि बरनी कविन्ह घनेरी'को लक्ष्य करके लिखी गयी है ओर अन्तिम अर्थात्‌ समापन 
गोष्ठी उत्तर प्रति उत्तर बह आनसि'को पुस्तकका उपसंहार समझना चाहिए। इस किताबकी नवीनतापर 
ध्ययं लेखककों बढ़ा नाज है, क्योंकि इसे उसने विशेष मतलबसे लिखा है न कि तुलूसीदासके वास्तविक 
स्वरूपको समझने ओर समझानेकी दृष्टिसे | जिस प्रकार रंगीन उपचक्षु लगाकर देखनेवाछे व्यक्तिको उज्ज्वल 
और कांतिमान्‌ हृदय भी रंगीन और घुँघछा दिखाई पहता है, उसी प्रकार मेघनीकों तुलसीका असली और 
ज्योतिमान व्यक्तित्व उनका कृतिल्व॒ तथा मध्यकाढीन संस्कृतिका स्वरूप सभी रंगीम शोर अनिश्चित ही 


<>णपयावनँ 


दिखाई पड़े हैं, क्‍्याकि उन्होंने बहद आधुनिकताका सत्तरंगी चश्मा छूगा रखा हैं| इससे सदेह नहीं क 
लेखकने दर्वशशात्र, समाजशास्र, सौंदर्यवोधषेशास््र, राजनीतिशासत्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशामत्र तथा मिथकशास्त्र 
की कुछ वैज्ञनिक स्थापनाओंकों आधार बनाकर ढुलसी ओर उनके युगकी संस्कृतिकों देग्वनेका पाडित्यपूर्ण 
प्रयत्न किया है, यही उसकी मोलिकता है। भोतिकतावादी दइश्कोीण अपनानेके कारण टेख्ककी तुलसी- 
विषयक मान्यताओंकी लोकप्रियता ओर सर्वग्राह्मता कहाँतक होगी, इसे भविश्य बतायेगा ! 

डॉ० श्रीधर सिंहका शोध-प्रवन्ध “तुलसीकी कारयित्री प्रतिभाका अध्ययन सन्‌ ५९६८ ६८ 
मे हिन्दी प्रचारक प्रकाशन वाराणसीसे प्रकाशित हुआ हैं| यह ५००१ प्रष्ठोंका अंथ ३ खण्डोंम विभाजित 
है | इसमें कुछ चोदह परिच्छेद हूं | प्रथम खण्ड 'कर्ताकी धप्टिसे विचारमें प्रथम तीन परिच्छेट 'जीवन- 
दर्शन' अंतःप्रेरणा' तथा समाधि आते हैं| इन परिच्छेदों म चचित विपयोका विश्लेषण करते समय छेग्वक 
भारी मनोविज्ञान वेत्ता बन गया है; आधुनिक मनोविज्ञानका पचडा आवशस्यकतासे अधिक गाकर उसीके 
प्रकाशमें भक्त ठुलसीदासके व्यक्तित्व, उनकी साथुता एवं देन्‍्यकों देखा 4। यह ठीक नहीं विषयाक्त 
व्यक्तियोपर मनोविज्ञानके सिद्धान्त भले ही छागू किये जा सकते हैं, पर पहुँचे हुए साधु-मदात्माओंकि 
आध्यात्मिक विचारोंपर नहीं। ग्रन्थक्ते द्वितीय खण्ड कृतिकी इृष्टिसे विचारके अम्त्गंत 'भाषा- 
विनियोग , पद-संघटन, “अभिव्यंजना-कोशल, 'लछय-सिद्धि', काव्य-विधा-चयन., 'कथानक-बोजना', 
'स्वभाव-कल्पन' एवं भावोद्योषन! जझीष॑क आठ परिच्छेदांकी योजना की गयी है | द्वितीय खण्डके टन 
परिच्छेदों में लेखकने सोन्दर्यशासत्रका पर्वोड़ा अधिक पेलाकर सौन्दर्यशास्त्रीका रूप ग्रहण कर लिया £ | 
वैसे इस खण्डम तुल्सीके कविकर्मको परखनेका अच्छा और पाण्डित्यपर्ण प्रयास किया गया ह | ग्न्यके 
तृतीय खण्ड 'भावककी दृष्टिसे विचार'में तीन परिच्छेद शाहित्यका साध्य ओर तल्सीके काब्य , 'तुलसीकी 
लोकवादी साधना ओर रामराज्य', तथा तुल्सीका योग” रखे गये हं। इनमें रेग्वकने समाजश्यास्त्रीय दृष्टि 
अपनायी है| निस्संदेह ठेखककी आदोचनात्मक इृष्टिम मालिकिता है, पर तुलसीदास पश्चिमी मनोविज्ञान, 
सादय॑शास्‍्त्र तथा समाजशास्त्रकी सीमाओंमें नहीं बाघ जा सकते, उन्हें इन शास्त्रोंसे कहीं ऊँने धरातलके 
आध्यात्मिक घरातलसे देखना समीचीन होगा | अंथम पाडित्य-प्रदर्शनका प्रयास अधिक हैं, तुल्सीके सहज 
स्वरूपके प्रकाशनका कम | 

डॉ० गोपीनाथ तिवारीकी समीक्षात्मक कृति “विनय-पत्रिका समीक्षा”'का प्रकाशन “रंजन 
प्रकाशन, आगरासे सन्‌ १९७० ३० में हुआ। इस पुस्तकके प्रथम प्रकरणमे छेखकने विनय एवं स्थ॒ति 
काव्यकी प्राचीन परम्पराके उत्सकों बताते हुए. उसके विकासकी एक झलक देते हुए, तुल्सीकी विनय 
पत्रिकाका प्रसंग छेड़कर उसकी परम्परानुगतता एवं मौलिकतापर प्रकाश डाला हैं | दूसरे प्रकरणमे विनय- 
पत्रिका तथा मानसकों 'स्वान्तः सुखाय' एवं बहुजन हिताय की दृष्टिसे देखभेका सुन्दर प्रयास हैं । कश्िके 
भयंकर आन्तरिक तथा बाह्य रूपोंसे अस्त तुलसीका 'कलिसे त्राण'की चर्चा तीसरे प्रकरणमे है । चोथा प्रकरण 
राम-दरबारसे सम्बद्ध है जो विनय पत्रिका गंतव्य है। यह दरबार भावात्मक या आध्यात्मिक है। इसी 
हृदयस्थ राम-दरबारमें तुलसी अपनी विनयपत्रिकाके साथ हाजिर हुए हैं । इसमें दरबारकी व्यावह्यरिक 
पद्धति भी साकार हो उठी है। पॉचवें प्रकरणमें ओर तुल्सीकी विनयपत्रिकाओंका भेढ दिखाकर तुलसीकी 
विनयपत्रिकाकी गरिमा बतायी गयी है। छठें प्रकरण आक्रमप्रकाशन' में विनयपत्रिकाकी कुछ उ्तियोंके 
सह्यरे तुलूसीकी जीवन-गाथाके विश्लेषणका अच्छा प्रयास है। सातवें प्रकरणमें विनयपत्रिकाके आधारपर 
तुलूसीके दार्शनिक दृष्यिकोणकी मीमांसा है। आठवाँ प्रकरण विनय-पत्रिकामें सामाजिक समाविष्द “भक्ति 
मार्गकों दिखाता है और नवाँ प्रकरण विनयपत्रिकार्मं भक्तिससका परिषाक बताता है। पुस्तकके दसवें, 
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गारहवे तथा बारहव प्रकरणोंमें क्रमशः "अलंकार डब्दस्थापना, एवं मापा-शेलीगत चमत्काराको अच्छी 
विवेचना है | मिस्संदेह पुस्तकके वयोवुद्ध, शानबवृद्ध लेखकने तुलसीके विन्वारोंकी बहुत-कुछ यथातथ्य रूपसे 
समझा है। पुस्तककी उपयोगिता ओर उपादेवता निर्विबाद है| यह विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के द्वारा पाठ्य- 
पुस्तकके रूपमे स्वीकृत हो चुकी है | 
डॉ० वेजनाथ मिश्रने अपने अप्रकाशित द्योव-प्रबन्ध 'नलठसीक काज्यमें नीति पर सन्‌ १९७० छू० 
में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी पी-एच० डी० उपाधि ग्राप्त की है। उनके इस प्रबन्धमें कुल छः अध्याय 
हैं, जिनमे वेयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक नीति तथा राज्यके सप्तांग-सहित राजनीतिके चतुचरणों 
अथवा अंगॉकी पूृष्टि तुल्सीकी विभिन्‍न कृतियोंके उदाहरण!से की गयी है | इतना ही नहीं, प्रबन्धम संस्कृत- 
इमयको अनेक नीति संबंधी उक्तियोंको मानस की इस प्रकारकी उक्तियोंसे तुलना करके इनका विशेष 
उत्कर्ष दिखाया गया है। यों तो तुलसीदासके नीति-संबंधी विचारोंकी छिटपुण चर्चा बहतोंने की है पर 
मोलिक रुपमें इस विपयकी विवेचनाका प्रयास मिश्रजीने ही किया है। प्रबन्ध प्रकाशनीय आर उपयोगी है 


डॉ० रामरतन भटनागरका तुलसी : नव मूल्यांकन महत्वपूर्ण समीक्षात्मक अन्थ सन्‌ १९७१ 
इ०म स्मृति प्रकाशन! इलाहाबादसे प्रकाशित हुआ । इसमें महाकवि तुल्सीदासकोी काव्य ओर अध्यात्म- 
चेतना, धर्म-साधना, धर्म-दष्टि ओर धर्म-दर्शन, श्रुति-परता, भक्ति-दर्शन, परम्परा-बोधका मूल्यांकन युग-बोव 
के सन्दर्भभे किया गया है। साथ ही, भारतीय संस्कृति ओर दशनके सन्दर्भभ तुल्सीकी सजनात्मक 
भूमिकाका विवेचन करते हुए उनके काव्यकी प्रष्ठनूमि एवं उनकी काव्यकलाका यथोचित मर्मोद्घाठन भी 
हुआ है। ग्रन्थके समीक्षा-क्रममें लेखकने निःसंग दृष्टि अपनायी है। यहाँ तुल्सी-साहित्यकी समीक्षा न तो 
आधुनिक वातायनसे की गयी है, न नयी कविताके प्रतिमानोंके आधारपर, प्रत्युत साहित्य समीक्षाके चिरंतन 
आदशोंकी कसोटीपर की गयी है | तुलसी-साहित्यमें विषय-वस्तुके सभी धरातराँकों सहृदयतापूर्वक समझ- 
बूझकर उनकी साहित्य-साधनाका वेशिप्य्य बताया गया है। तुलसीदासके समन्वयकी प्रायः सभी दिशाओं- 
का स्पष्टीकरण सुन्दर ओर समीचीन ढंगसे हुआ है । तुल्सीदासने किस प्रकार और किस दिशाम काव्यकी 
सीमाकों बढ़ाया, सामाजिक भूमिकापर वर्णाश्रम धर्मके पृर्ण समर्थक होनेपर भी उन्होंने भक्तिके 
नाते सामाजिक उदारताका महान आदर्श केसे स्थापित किया, मानबकों दिव्यताकों परहित 
धमकी चरिताथता देकर उन्होंने अध्यात्म ओर मानवतावादी चेतनाम किस तरह तालमेल बिठाया 
किस प्रकार उनका भक्ति-दशन जीवन-निरषेधपर आधषृत न होकर जीवन और जगतको परिपृर्ण खीक्ृतिमय 
है, किस अनूठे ढंगसे उन्होंने वेदान्त और भक्तिकों एक केद्धसे सम्बद्ध किया, इन सभी प्रश्नोंकी सम्यक्र 
विवेचना इस पुस्तकमें हुई है। पुस्तककी उपयोगिता निर्विवाद है। ठेखककोी समीक्षा-दृष्टि प्रशस्त और 
मर्मस्पशशी है | तुलसीकों तुलसीकी दष्टिसे समझने ओर उदात्त मानवीय मूल्योंके परिप्रक््यमें उनके साहित्यकी 
समीक्षा करनेमें लेखकको यथेष्ट सफलता मिली है | 


डॉ० चन्द्रभान रावतकी विशिष्ट कृति “तुझूसी साहित्य बदुछत प्रतिमान का प्रकाशन सन्‌ 
१९७१ इ०में जवाहर पुस्तकालय, असकुण्डा बाजार, मथु रसे हआ। यह पस्तक अध्यायोंके खानपर 
संबादाम विभक्त है। इसमें कुछ दस संवाद हूं । प्रथम संवाद : “बदलते प्रतिमान : संकट और चुनोंती” 
साहित्व-शास्त्रके प्रमुख प्रतिमानोंके सन्दर्भमं तुल्सीकी साहित्य-विषयिनी मान्यताओंका प्रतिपादन किया 
गया है। आचाये रामचन्द शुक्लकी रस सम्बन्धी मान्यताकों ही तुलसी-काब्यके मूल्यांकनका आधार 
बनानेका आग्रह अप्रत्यक्ष रूपसे इस संबादमें गहीत है। अन्य संवादोंकी विवेचित विपय-सामग्री प्रथम 
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मब्याकनका प्रयास दे । ठुल्सी-साहित्यको लेकर उठाये जानवाले आदुनिक उब्ने 
समाधान किया ह् | उसके इस सरा व, नम ने पुर का व्याभोई ; दा २ गा; निकताका बह! ! 
प्रकर्प | राधी हुई भाषासे निरपेक्ष सलोंकोीं अभिव्यक्ति कर, तुल्शी 
मार्गगहण किया गया हैं | लेखकका प्रयास सराहनीय ६ | 

डॉ० रामछालसिंहका 'तुलसी-काव्य-दशान' अन्त 'छकनारती प्रकाशन १।लीज तन, «पक! 
बादस सन १५७२ इंण्म प्रकाशित हुआ। इस अन्‍न्थस पल पओ गले कस तो अगर जटिल आिशो। 

नकी काब्य-रचना-प्रक्रियापर प्रकाश हटा गया दें | तर! की काव्य प्रयाए: ढ़ 

सिद्धान्त, रीवि-सिद्धान्त, प्वनि-सिद्धान्त, वक्राक्ति-सिडाग्त तथा आचितदादता प्रदाश देखनेनके उपरान्त 
लेखकने उन्हें हिन्दी-साहितद्का सबोत्यूष्ट कवि ही नहीं, अप एक स्तटस्त्र छठा ब्वचावय था पॉषित 
किया है; उसने तुब्सीका भाल्क विराट व्यय चअतेनाक। मममांद्ध हम करनके िः। स्‍ हट का) : |: 
सहृदय-दक्षण, उनकी काव्य-कछा, काव्य-भाषा, अब्कार-कंछा तथा शोछी-तरदक। सुदान/्म भी गा 4, 
है | रामचरित मानस के भानस-रूपक से ब्यंजित तुल्सीकी मदाकाव्य सम्बन्धी गा सुस्प्ठ नेता वी शा 
ही उनकी कविता-का मिनी सम्बन्धी घासणाकों भी बड़ी कशलतासे लोढा हैं| अन्वकिे अंत शारर 


बा 


का काव्यादश तथा 'तुल्सी-काव्य-दर्शनका परदेव' विप्रयोकोी गम्भीर बिबवसा 


दृढ़तापृ्षक कहा गया है कि तुलसीके काव्य-संकल्पका आदश जीवमके ॥रपा्-रा तक, सुरालि-सम्यन्न, 
जगमंगलदायक जीवनके महान सत्याका उपलब्धि है जिसे 5 होने काध्याता फे पढपर आर किया '' । 
कविताके दशनम तुल्सीकी जितनी गहरी पठ थी, सहूदपाक्ि समक्ष सुख्दर, दिव्य, महान तथा बिश< 
चित्र रखनको जेसी शक्ति थी, वर्सी विश्वदे किसी कवि था आचार्य नहीं दिखाए पडइती। पस्तकक! 


समीक्षात्मक दृष्टि सुन्दर और सरस है, साथ ही गोस्वामीजीके प्रति हेखकर्ता अट्य आरप्राव: 
परिचायरिका भी है । 

डॉ० गयासिंहको कृति “तुलसी-काव्यकी छोकताक्ष्विक संरचना का प्रकाशन सन १०५७२ 
इ०मे संजय प्रकाशन, बुद्यनाढा, काशीसे हुआ। इस सुत्रुक पुस्तकर्म पॉच प्रष्ठके “निवेदन ७ अतिशिन, 
कुछ २१२ प्रष्ठ हैं। विपय क्रम तेरह शीपकोर्स इस प्रकार रखा गया दहै--एक : “तुलसीका महत्व ; उनकः 
समन्वयवादी लछोकदृष्टि ; दो : “तुलसीका प्रामाणिक साहित्य”; तीन : “तुल्सी-काब्यम लोक भर वेद ; 
चार ; “तुलसी काव्यम काक-संस्कृति'': पॉच : “तुलसी-काव्यमें संस्कार ओर उद्तब: छ : 'नतुहसीये 
प्रबन्धन छोकतात्तिक प्रविधि ; सात : छोककथाक प्रकारोंकी ६एिसे मानसकोी कथा-संरचगा : आठ : 
“रामचरितम्ानसकी कथानक-रूढ़ियाँ . भव: पतुलसीके काव्य-शिव्पर्म लॉकतरब?: दस; निरसी- 
काव्यमें लघ॒बाताओं ओर अलंकारोंका लोकतारिवक खरूप' : ग्यारह : तुलसी-काब्यमें प्रतीकोंकी लोक- 
तास्विक स्थिति?; बारह : “दुल्सीके काव्य-रूप ओर इन्द-विधानमे छोकतत्त्य': तेरह : ढाॉकतास्विक 
संदर्भ और ठुलूसी-काव्यकी सार्थकता”” | प्रस्तुत पुस्तक झेखकके अन्वेषण-विश्लेषणका फल है | टेखककी 
दृष्टिमं मोलिकता है, पर एकांगिकताके कारण प्रशस्‍्तताकी कमी खटकती है। यदि लोक शब्दके व्यापक 
अर्थकोीं इष्टिम रखकर लछोकतत्वॉको साम्र-समग्र रुपमें हूँढा गया होता तो कविकी लछोकतात्विक दृष्टिक। 


हि 


बॉगीण रूप प्रकट ही। सकता था | दूसरी खटकनेवाली बात बंह है कि व्टोक् शब्दक एकागी अर्थर्म भी 

लोकतरबोंकी परिधिको आवश्यकतासे अधिक बढ़ाकर देखा गया है | फलतः वहुत-सी वेदशास्त्र सम्मत 
बालोकों भी छोकतन्‍्वोंकि भीतर गिमाया गया है फिर भी, छेखकका प्रभास सशहनीय ४ । इसके द्वार 
तहसी-काव्यम लोक और बेद'क समन्वबयकी अच्छी परसख हो-जाती 

सन्‌ १९७३ ई०में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागम मेरे तत्वावधान शोब-कार्य 
करमेंबाले भरी सुदामाप्रसादने 'मध्यकालीन मुक्तक काव्य परम्परा ओर विनय पत्रिका" विपयपर 
धपना शोध प्रचन्ध प्रस्तुत किया ओर उन्हें इसी प्रवन्धपर परी-एच० द्वी० उपाधि मिढी। उसी वर्ष मेरे 
वूमर शोध छात्र श्री कन्दैयालालका 'मानसका सोन्दये शास्त्रीय अध्ययन शीर्पक शोध-प्रबन्ध भी प्रस्तुत 
क्रिया गया आर इस प्रबन्धपर कन्हैयालालकों पी-एच० डी० उपाधि प्रदान को गयी । सन्‌ १९७४ ईण०्से 
“गोस्वामी लुडढ्सीदासका भक्तिमार्ग  शोघ-प्रवस्धपर श्री राममोहन पाण्डेवने भी पी-एच० डी० उपाधि 
प्राप्त की | इस रामय भी हमारे हिन्दी विभागमे कई शोधार्थी भिन्‍न-भिन्‍न इृष्टिसे तुलसी साहित्यपर शोधकार्य 
कर रहे है। इनमे श्री जदाशकर [द्रवद।का प्रकृष्ट शोकप्रबन्ध “सानवीय मह्याक्त सन्दभंम ललछसला 
ओर आधुनिक कवि” झीज ही प्रस्तुत होनेवाला दे | 

विक्रम विश्वविद्यालयस भी दो अच्छे श्यांध-प्रबन्ध प्रस्तुत किये गये आर उन दानोके प्रस्तुत 
कत्ताओंकोीं पी-एन्च० डी० उपाधि मिली | इन दोनों प्रबन्धोंके विपय इं---तुलूसी साहित्यम रूपक योजन।' 
तथा मध्यकालीन धर्म साथनाओंके सन्दर्मस तुलसी साहित्य : एक अनशीलन | इन प्रवन्धोंके लेखक हेँ--- 
डॉ० मणिशंकर आचाय / रतलाम ) तथा डॉ० राजेन्द्रकुमर आय ( उज्जन ) | पहला प्रबन्ध सन्‌ 2०७१ 
इृं७म तथा दसरा सन १९७: इण्में प्रस्तुत किया गया था | 


सन्‌ १९७४ इं०मे आमश्थ विश्वविद्याल्यके हिन्दी विभागसे मानस ओर कस्पबृक्षका तुलनात्मक 
अध्ययन एक भारी भरकम शोष-प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया जिसपर श्री पी० बी० आचायको पी-एच० डी० 
की उपाधि दी गयी । कवब्पब्रक्ष' तेडगु भाषाकी आधुनिक रामायण है जिसपर उसके प्रणेता विश्वनाथ 
सत्वनारायणकों सारतीय ज्ञानपीठका एक छाख मरुपयेका पुरप्कार दो-तीन बष पूर्व मिल्य था| जहाँतक श्री 
पी०बी० आचायके शोध-प्रबन्धका सम्बन्ध है बह काफी परिश्रसमके साथ लिखा गया है। प्रबन्ध-भमिका सहित 
सात परिच्छेदां में बिभक्त है। सातो परिच्छेदाके शीर्षक क्रमशः ये हँ--- राममक्तिकी परम्परा: 'तुलसी तथा 
विश्वनाथकी समकालीन परिखितियों : तुलसी तथा विश्वनाथका व्यक्तित्व एवं कतृत्व': मानस तथा क्प- 
वृक्षकीठुलना': मानस तथा कव्यवृक्षके पात्रोोकी तुझना : भावपक्ष एवं कला पश्च' दोनोंकी विचारघारा एवं 
संदेश | | प्रबन्धका विपय सोलिक एवं आकर्षक है। एक अहिन्दी भाषीका यह प्रयास प्रबन्धगत कुछ 
बुटियाक होते हुए भी सराइनीय है | 

अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालयोम मी तुलसी साहित्यपर शॉध-काय किसी न किसी रुप 
बराबर चल रहा है। इसी प्रकार तुलसी-संखानोंम भी इसको प्रगति हो रही हे | शोध-कार्यक छिए 'तुलसी- 
साहित्यम विशेष रूपसे 'रामचरित मानस' अनन्त स्नाकर है | 


इथर सन्‌ १९३४ इ०्म मानस चतुच्शती समारोहक फलखरूप तुलसी-साहित्यक अध्यथनका जो 
मुभग फल आगे दिखाइ पड़ेगा उसका छेखा-जोखा भविष्य करेंगा। हमारे लिए मानस चतदशती बर्षम 
प्रकाशित डॉ० रामेश्बर दयालु अग्रवालके शोध-अन्ध “कम्ब रामायण और रामचरित मानस की 
अर्चा ही पर्याप्त होगी । यह अन्य कत्पना-प्रकाशन' कबाड़ी बाजार, मेस्टसे ठपा उत्तर प्रदेश मस्कार 


ी 
कह 


द्वारा पुरष्कृत भी है। एक हिन्दी भावी विद्वान द्वारा तांमल और हिन्दीक सवश्रष्ठ महाकास्योका अध्ययबब 
इस ग्रम्थके ख्वमें पहली बार प्रकादर्म आवा दै। प्रस्तुत ग्रन्थम आधिक, सामाजिक ओर धार्मिक परि 
खितियाँका सूक्ष्म विच्लछेषण करते हुए उमय कवियोंकी रचना ओम समाविष्ठ सभी लोक तत्वोंकों समानता ओर 
विपमताकों बड़े ही सुन्दर ढंगसे भ्यीमाँति समझावा है। इतना ही नहीं, टानो महयकाब्योंकों परम्परामन 
साहित्यिक गरिमाकों भी बड़ी कशलतासे अनाइत्त किया है। निश्चय ही यह ग्रन्य उत्तर ओर दक्षिण 
समन्वयका महत्त्वपूर्ण प्रथास मिस्संदेह यह अध्ययन उत्तर आर दक्षिण भारतके माब एक सास्ऊनिंव, 
सेतुका गोरब प्रात करनेका अधिकारी सिद्ध होगा | 


जी आओ 


राजगुह विरदोपुर, गाजपान दो।क्षत 
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प्रथम परिच्छेद 
तुलसीकी जीवन-वत्त-शिखा 


जीवन-वृत्तकी विविधता 

गोस्वामी तुल्सीदासका उत्कृष्ट साहित्य, जिस प्रकार लोक-कल्याणकी अपार भावनासे ओतः्रोत 
है, उसी प्रकार उनके जीवन-बृत्त और व्यक्तित्वमें न जाने कितनी उत्साह-वर्दधिनी, प्रेरणादायिनी शक्ति 
छिपी है। इसी शक्तिकी अनुभूति करने करानेके उद्देश्यसे प्रथम परिच्छेदको योजनाको गई है। मानवता- 
के मूधन्य पुजारी, भक्तशिरोमणि, महाकवि गोस्वामी तुल्सीदासके जीवन-बृत्तके संबंधमें लोगोंके बीच 
विविध धारणाएँ देखकर बड़ा आच्चर्य होता है ओर सत्यासत्यका निर्णय करना कठिन हो जाता है । 
गोस्वामीजी किस शुणमुहूर्त्तमं अवतीर्ण हुए ! किस भव्य जननी-जनकके नामको उन्होंने उज्ज्वल किया 
किस पावन भूमि को उनकी जन्म-भूमि कहलानेका सुयश्ष प्रास हुआ ! किन छोगोंने उन्हें स्वजन कहनेका 
सौभाग्य पाया ? किस गुरुने ऐसे सहज गुरुको अपना शिष्य बनाया ! कोन-कं,न-सी घटनाएँ ओर 
परिस्थितियाँ उनके जीवनमें घटित होकर स्वयं कृतार्थ हुई ? ऐसे ही और भी अनेक प्रइन हैं जिनके प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ उत्तर दाताओं की लंबी सूची है | 


जीवन-वृत्तमें वेविष्यका कारण 

तुल्सीदासके जीवनबृत्तके विषयमें जो विविधताएँ दिखाई पड़ती हैं उनका मूल कारण भी 
विचारणीय है। महत्त्वाकांक्षाओंमें कोति और सम्मानका विशेष स्थान है| साधारण व्यक्तियोंका तो कुछ 
कहना ही नहीं, उदात चरित व्यक्ति भी कोर्ति-पिपासाका शमन नहीं कर सकते। मिल्टनका कहना 
है---यशस्ट्ह्य उदात्त लोगोंकी अन्तिम दुर्बलता है” | इससे स्पष्ट है कि बड़े-से-बड़ा सांसारिक पुरुष भी 
अपनी प्रतिष्ठाका भूखा होता है। महत्त्वाकांक्षाको और भी दिशाएँ हैं। क्‍या विधा, क्या ऐश्वर्य, क्या पद, 
क्या बल, क्‍या कला किसी न किसी क्षेत्रमें मनुष्य अग्रसर होना चाहता है। वह वि.सी विशिष्ट स्थान पर 
पहुँचकर ख्याति पानेके पूर्व ही संसारकों अपना परिचयात्मक विज्ञापन देता रहता है कि में अमुक महान्‌ 
कार्यकी ओर प्रवृत्त हो रहा हूँ | कुछ बड़े-बड़े महत्त्वाकाक्षी हिन्दी वा संस्तके कवियोंकों ही लीजिए | वे 
प्रायः अपनी रचनाओं के पूर्व अपना वंश-परिचय आदि देकर तब आगे बढ़ते हैं। ऐसा करनेसे उनकी 
ख्याति उनके पूर्वजोंकी ख्यातिकों विस्तृत करती हुईं स्वयं बढ़ती है | परन्तु, इसके विपरीत कुछ अपवाद 
स्वरूप ऐसे व्यक्ति भी होते हूँ जिन्हें इसकी तनिक भी चिता नहीं रहती कि में अमुक बड़ा कार्य करूँ जो 
मुझे सम्मानके शिखर पर आरूढ़ कशए; ऐसे लछोगोके रूथ््य महत्तम होते ह ओर अधिक-से-अधिक वे 
इतनेके ही अभिदाषी होते हैं कि उनके कार्यसे विश्वका परम कल्याण हो, वे कोन हैं ? उनका क्‍या पता 
है! इन बातोंकों वे गुप्त ही रखते हैं। भले ही संसार छान-बीन करके जानछे, पर बे स्वयं नहीं जनाना 
चाहते | ऐसे विचारवाले सच्चे संत ही हो सकते हैं। क्योंकि--छोकमान्यता अनलूसम कर तप कानन 
दाह! समझकर वे सदैव अपनेको त॒च्छ मानते हैं | संत तुल्सीदासने भी ऐसा ही किया है। उन्हें क्‍या 


१, दे० प्रतुस्त अंधकी भूमिकामें 'जीवन चरित छेखक वर्ग” । 
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ग् तुलसीदास ओर उनका युग 


पड़ी थी जो अपना परिचय देने जाते। अपने उदात्त लक्ष्य जिससे समस्त संसार, समस्त मानव जातिका 
कल्याण हो सकता है उसका परिचय तो विविध विधिसे करा ही दिया है। जिसका जी चाहे उनके गमसे 
परिचय, पूर्ण परिचय करले | यदि तुटसीसे परिचय करना चाहे तो रामके सेवकके नाते सर्वत्र तुलसीदास 
भी पढ़ छे। इतना ही नहीं, उनके जीवनकी उन दिशाभोकी भी झोंकी कर ले जिनके प्रभाव से तुल्मी 
तुलसीदास हुए । इससे अधिक अपने विषयमें कहनेको आवश्यकता ही क्या थी एक पढ़ें चे हुए महात्मा- 
को। अस्तु, अन्तः साक्योंसे पृष्ठ जीवन-व्रत्तका निर्विवाद अंश प्रस्तुत करनेका प्रयास पहले किया 
जारहा है। 


अंतः साक्ष्योसे पुष्ठ जीवन-वृत्तांश 
पविनय पत्रिका” ओर 'कवितावली-की कुछ उक्तियोंसे स्पष्ट होता हैं कि तुलसीदासका जन्म किसी 
ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। ब्राह्मण-कुछ यों भी सामान्यतः वैभवशाली नहीं होता, पर जिस कुलम वृरूसीका 
जन्म हुआ वह तो बहुत हो दीन था। उसको दरिद्रताका इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ 
पत्रोत्पत्तिके अवसर पर भी शहनाई नहीं गूँजी प्रत्युत माता-पिताकोी विषाद ही हुआ,' क्योंकि वहाँ आनन्द - 
बधाईके लिए पूँजी न थी; यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि अत्यन्त निर्धनकों पुत्रोत्तत्तिके समय भी 
चिंता रहती है कि हाय ! भगवान ! अकेले तो किसी प्रकार उपवास भी करके सो रहते किन्तु अब इस 
कोमल शिशुको सोर-गहमें क्या दे । अवश्य ही तुल्सीदासके माता-पिता ऐसे ही विपद्यस्त दीन ब्राह्मण थ 
तभी तो उन्हें पृत्रोत्पत्तिके अवसर पर भी ऐसी चिंता हुई | 
बालक तुलसीदास दरिद्र ब्राह्मण माता-पिताके घरमें पेदा तो हुआ ही वह माता-पिताके स्नेहसे बंचित 
अनाथ भी हो गया। जननी-जनक दोनों ही चल बसे थे एक अनाथ बालक जिसके आगशये-पीछे कोई 
नहीं उसकी चिंतनीय दशाकों सोचिए । बेचारा द्वार-द्वार भीख मॉगनेके सिवा कर ही क्‍या सकता था । 
मिखमंगोंकी भाँति पेण खला-खलाकर मभिक्षाके लिए दाताओंके पेरों तक पड़ना पड़ता था: छोगोंकी 
अपमानभरी दृष्टिकों देखना पड़ता था। 'ेणगि'-के कारण सुजाति कुजाति सबका दिया हुआ ढुकड़ा 
खाना पड़ता था ।* एक अनाथ बारूक क्रूर समाजके मुद्ठी भर दानेके लिए. कितना दुखी ओर अपमानित 
होकर घूमता था इसका अनुमान 'दुखउ दुखित मोहि हेरें/से किया जा सकता हैं। ऐसे अनाथकी 
खिन्नताकी अनुभूति बिरले सनन्‍्त-महात्मा ही कर सकते हैं। हुई भी यही बात । वुल्सीकी दीनावस्था देख 
एक संत, महात्माका हृदय द्रवीमूत हो गया; उन्होंने बाऊककों आश्वासन दिया। रामभक्तिका उपदेदा 
किया | अनाथ बालकने एक संबल पा लिया । उसके हृदयमें रामभक्तिका अंकुर उगने छूगा | बास्य 
हृदयमें सांसारिक वासनाओंके कंटकोंका अभाव होनेके कारण रामप्रेमका पोदा अबाधगतिसे बढ़ने छगा 
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१. विनय! पद्‌ १३५ (१) 'दियो सुकुछ जनम सरीर सुंदर '"''' ”* 'मुरारिकों ।' 
२. 'कविता०” उ० छ० ३३६ “भक्ति भारत भूमि भलतो कुल जन्म'''**' ''लहिके ।! 
३. किविता०” उ० छ० ७३ “जायो कुछ मंगन''*''' *'तनकको ।”” 
४. वहीं 9 9 59 “मातु पिता जग जाय तज्यो''' ** *“खोरि न छाई” 
, विनय०” पद २२७ “जननी जनक तज्यों जनमि करस बिल्ुु विधिहूँ सुज्यों अवढेरे ।!! 
७५, “विनय पद २०५ “हार-द्वार दीनता कही काढ़ि रद परिपाहूँ ।? 
६, कविता०? उ० छ० ७२, “जातिके सुजातिके, कुआतिके, पेटागि बस खापट्क '*'*'*?” 
७, विनय” पद २२७ 





तुलसीकी जीवन-वृत्त-शिखा ३ 


ओर कालान्तरमे अक्षयवट हो गया। बालक बिना मोलका ही रामका दास हो गया; उसे अपने भाग्यमें 
रामनाम ही की ओट मिली ।--इस प्रकार निष्कपट भावसे रामभक्तिकी ओर पैर बढाते जाने और रूखा- 
सूखा मॉगकर खानेसे भी उसे शांतिमय जीवनको अनुभूति बाल्यकालमें ही होने लगी । इसमें संदेह नहीं 
कि संतने दयाद्र होकर बालुककों रामभक्तिका सहारा दिया और उसमें शांतिकी अनुभूति हुई, परंतु इसी 
संबंधमें यह भी स्मरण रखनेकी बात है कि बाल्यकालरूमें ही राममक्तिके साथ हनुमानकी भक्ति भी इस 
बालकको अतिप्रिय थी। बाब्यावस्थासे ही हनुमानने इसे अपना बना लिया था | इतना ही नहीं, बाल्य- 
कालसे ही तुलसीदासका कोमल हृदय शिवकी भक्तिकी ओर भी झुका था। इसीलिए इन तीनोंके 
प्रति उनके हृदयमें अन्ततः अविचल, अय्ल, अनन्य प्रेम बना रहा | उन्होंने इन तीनोंकों 'भाहेब॑, 
सहाय! ओर 'गुरुके रूपमे देखा और इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य किसी देवको अपनी आराधनाका पात्र 
नहीं बनाया ।* 

बाल्यावस्थाका कोई और दृश्य उपस्थित करनेके पूर्व बाल्यकालके नामका संकेत भी अंतः साक्ष्यके 
आधार पर देखिए-.- 

“रामबोला नाम हों गुलाम राम साहिको।”' 
>< >८ >८ 
“रामकी गुठाम नाम रामबोढा-- 

सम्भवतः इन्हें बराबर राम-नाम जपते देखकर लोग रामबोलछा वाहकर पुकारते रहे हों | 

यह रामबोला बाल्यावस्थामें कहाँ-कहाँ बिकबिलाता रहा, इसका कोई अंतःसाक्ष्य नहीं । पर, 
अनुमान किया जा सकता है कि जहाँ जन्म ग्रहण किया था उसी भूमिमें मारा-मारा फिरता रहा होगा 
और वहीं किसी रमते साधुने दयाद्र होकर उसे अपने साथ कर लिया हो | तुल्सीदासके बाल्यकालका 
बह अंश जिसमें उनके हृदयमें रामभक्तिका बीज अंकुरित होकर बढ़ रहा था, गुरुके साथ 'सूकरखेत''में 
बीता | गुरु उन्हें बार-बार रामकथा सुनाया करते ओर वे सरल हृदयकी जिज्ञासु वृत्तिसे उसे समझनेकी 
चेश करते ।* 

इस प्रकार उनका बाल्यकाल गुरुके समीप राम कथा के श्रवणादिमें व्यतीत होता रहा | श्रवणादि- 
को यहाँ व्यापक अर्थमें लेना चाहिए अर्थात्‌ अध्ययनादि भी इसके अन्तर्गत मानना चाहिए क्योंकि बिना 
अध्ययनके उन्हें नानापुराण, निगमागमका शान केसे प्राप्त होता । इससे स्पष्ट है कि बराल्यकारूमें गुरुके 
पास उन्होंने विद्या एवं रामभक्ति दोनोंके अक्षय भंडार प्रामत किए। तदनन्तर सम्मवतः जन्मभूमिमे रहे 
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१. “हनुमान बाहुक' छ० ३८ “हाँ तों बिन मोर ही बिकाने बलि बारे ते |” 

२. वही छ० ४० “बालपने सूचे मन राम सन्मुख भयो'**“*''* ५”! 

३. वही छ० २१ “बारक बिलोकि, बलि, बारे तें आपनो कियों' ** * **५० 

४. 'हचुसान बाहुक' छ० ४३ 'सीतापति साहेब, सहाब हलुमान नित, हित उपदेसको महेस मानो 
गुरुके ।! 





'क्रविता०* उ० छ० १०० 

“विनय०' पद ७६ 

“मानस! बाल० दो० ३०, में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत ।' 
मानस" बारू० ३०१ । 


आस 


ड तुल्सीदास और उनका युग 


हों या कुछ कालोपरात रमते फकीर हुए हों। इस विपयमे निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता | 
इसका कोई अंतः साक्ष्य नहीं कि गुरुका स्थान छोड़ कर वे किघर बढ़े । हो सकता है कि सीध पर्यटन 
करनेमें ही लग गये हों | इस विषयमें कुछ ओर कहनेके पूर्व गुरुक नामका प्रसंग यही सम्मतप्त कर देना 
चाहिए | कोई अंतःसाध्य नहीं मिलता जिसके आधारपर हम उनके उस महान गुरुका नाम बता सके 
जिसने उन्हें झूकर क्षेत्र में राम कथा सुनाई और अमित विद्या-दान दिया | तुलसीदासने अपना असी 
गुरु किसे माना है यह तो पहले ही संकेत किया जा चुका है। पर व्यावहारिक शिक्षा-दीक्षा-गुरुका नाम 
उन्होंने नहीं दिया हैं। विद्वानोंने स्वामी रामानंदको परंपरासे संबद्ध नरहयानेंदकों तुद्सीदासका गुरू 
माना है। ऐसा करनेके लिए--बंदऊ गुरु-पद-कंज कृपासिंधु नर रूप हरि के अतिरिक्त और कोई अंतः 
साक्ष्य नहीं | परन्तु इस संबंधम 'नर रूप हरि'का नरहयानंद अर्थ लगाना मनमाना हो जाता है। बस्तुतः 
पर रूप हरिसे गुरुका श्रेषत्व दिखाना ही अभीष्ठ है। न कि नाम निर्देश | गुरु का नाम जाने ब्रिना हम 
उनकी गुरु परंपराका निरददेश केसे कर सकेंगे, इस कठिनाईसे बचनेके लिए नरहरयानंदकों तुलसीदासका 
गुरु मान छेना उचित नहों | वस्तुतः उनकी मान्य ग़ुरू-परंपरा क्‍या थी उसका निर्देश इसी अंथर्म आगे 
तुल्सीकी प्राचीन परपरागत भक्ति शीर्षक परिच्छेदके अन्तर्गत गुरूपरंपरा में विस्तार प्र्बक ठिखवाया 
गया है। 

तुलसीदास अपने गुरुके यहोॉँस कब और किस अवस्थामे निकले और कहाँ गये ” दन प्रदनोंका 
समाधान करनेके लिए, कोई अंतः साथ्य नहीं। हा, अनुमान भले ही किया जा सकता है कि गुरुके घरसे 
लोटनेके अनन्तर वे अनियत वर्षोतक चाहे तीथ्थस्थलोंम घृमते रहे हों चाहे गार्ईस्थ जीवन ही विताते रहे 
हों | उनके गाहस्थ जीवन बितानेकी भी हम अंतः्साध्यसे प्रमाणित नहीं कर सकते जैसा कि 5७ छोगोंने 
बाहुक” की एक पंक्ति ओर 'दोहावली के एक दोहेसे करना चाह है| वस्तुतः इस विपयपर बाह्य साध्य 
के आधारपर ही विचार हो सकता है | अतः इसकी चर्चा आगे यथास्थानपर होगी । 

तुल्सीदासके जीवनचरितमें जिन स्थानोंकों महत्त्वपूर्ण स्थान मिव्य है आर जिनकी पुष्टि अंतः 
साक्ष्योंसेकी जा सकती है, उनका उल्लेख भी हो जाना चाहिए। सं० १६३१ में तुद्सीदाग अपने उपास्य 
रामकी जन्मभूमि अयोध्यामे विराजमान थे। वहीं राम नवमीके अवसरपर रामके चरणोंमें सिर झुका कर 
रामचरित मानस की रचनाका प्रारम्भ कर रहे थे । इससे इतना तो निर्विबाद हें कि वे-- अयोष्यामें भी 
रहते थे । 

काशीसे तुल्सीदासका संबंध अयोध्यासे भी अधिक रहा हैं। तभी तो उनके का्शासे संबद्ध जीवन- 
पर प्रकाश डालने वाले यथेष्ट अंतःसाक्ष्य उपलब्ध हैं | काशीमें वे गंगाजीके किनारे कहीं बाबा विश्वनाथकी 
शरणमें रहते थे | देखिए--- 

“देवसरि सेवों बामदेव गाँउ राबरे ही |! 
>< >< ८ 
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3. यही ,, मंगछाचरण सोरठा ५। 
२. दे० बाहक' छनन्‍्द्‌ ४० । 

३. दोहावछी' दो० २५७५ | 

४, मानस बा० ३३.४,७। 

3, कविता५” उ० छ० १६५ । 


तुल्सीकी जीवन-बृ त्त-शिखा थ 


“चेरों राम रायके, सुजस सुनि तेरो, हर !, 
पाँइतर आइरशों सुरसरि तीर हों। 

उस सुरसरितीर'के नामका पता अंतः साक्ष्से नही चलता। अतः उसका निश्चय बाह्य साक्ष्यके 
आधारपर किया जायेगा । काशीमें तुल्सीदासका आगमन कब हुआ यह भी जिज्ञास्य है। सं० १६३९१ में 
वे अयोध्यामें विद्यमान थे, इसलिए उसके बाद ही उन्होंने काशीमें पदापण किया होगा। कितने दिन 
बाद आये इसकी निश्चित त्थि अंतः साध्यके आधारपर नहीं कही जा सकती। “मानस के किप्किधा 
कांडका सोरठा--जहूँ बस संभु भवानि, सो कासीसेइय कस न खेव्यंजित होता है इसके पूर्ववाले तीनों 
कांडोंको अयोध्यामें समाप्त करके ही वे काशी-सेवन करने आये । इतने रुचिर तीनों कांडोंकी रचना 
जितने भी वर्षोर्मे मान ठी जाये, सं० १६११ के उतने ही समयोपरांत उनका काशीम आगमन मानना 
चाहिए। पार्बती मंगल'का रचना-काल उसके अंतः साक्ष्यके आधारपर सं० १६४३ है।* जब मानस'की 
रचनाका समारंभ सं० १६३१ में अवधर्में हुआ और उसके अंतिम चार कांडोंको समासि काशीमें हुई 
तब इतना अनुमान तो अवध्य ही किया जा सकता है कि बे काशीम सं० १६३१ और सं० १६४३ के 
बीच किसी समय आये और तदनन्तर स्थायी रूपसे यहीं रहे । स्थायी रूपसे रहनेकी तिथि-निर्देशके मेरे 
इस अनुमानका अभिग्राय यह नही समझ लेना चाहिए कि यह समय उनका आश्र काशी आगमन सूचित 
करता है। प्रारम्मिक काशी-आगमन कब हुआ ? यह नहीं बताया जा सकता । 'रामाज्ञा प्रश्न के रचना 
कालके अंतः साक्ष्यपर एवं उसमें प्रयुक्त गंगा राम नाम देखकर कुछ विद्वान उनका काशी-आगमन 
काल सं० १६२१ के पहले मानते हैं ।/ हो सकता है कि इस तिथिके पूर्व वे बतौर यात्रीके काशी 
आये हों | 

किसी स्थान विश्येषके व्यक्ति किसी नवीन आगन्तुककों अपने बीच देख यों ही चौंकते हैं ओर यदि 
आगन्तुकमें कुछ निरालापन हुआ तो फिर कहना ही क्‍्या। तुल्सीदासके काशी-आगमनके अवसरपर 
कदाचित्‌ ऐसा ही हुआ । उनकी उदार रामभक्तिकों रूुढ़िवादियोने और का ओर ही समझा | फल्तः 
उनके विषयमें छोगोंकी भिन्न-भिन्न धारणाएँ हुई--कुछ छोगोंने उन्हे 'कुसाज-कर्त्ता समझा, अन्य छोगेने 
भारी दगाबाज' तक कह डाला और कुछ विचारशीलेंने रामका खरा भक्त ही माना ।* इस प्रकार 
काशीके लोगोंने अनेक प्रवाद फैछाए, पर उनका हृदय विचलित नहीं हुआ । वे अपने भक्ति-मार्गपर डटे 
रहे | रामनामके अम्तसे अपनी तृपा शांत करते हुए काशी-सेवन करते ही रहे | 'माँगि के खेबो मसीतकों 
सोइबो” वाली स्थितिसे भी परितुष्ट रहे | इतनेपर भी काशी वालोसे नहीं रहा गया | वे इस निश्चल, शात 
महात्माको उद्वासित और पीड़ित करनेके लिए उसके समक्ष तरह-तरहके संघर्ष ओर विरोध उपस्थित 
करनेमें भी नहीं चूके । अस्त, काशीमें तुलसीदासकों जिन विविध प्रकारके संघर्षोका सामना करना पड़ा 
उनपर प्रकाश डालनेके पूर्व उनके मूल कारणोंको समझ लेना चाहिए। 


| 
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६ तुलसीदास ओर उनका युग 


काशी शिवकी पुरी होनेके नाते सदासे शैवोंकी गढी रही हैं । अनेक पंथी भी अपने-अपने घोसले 
यही लगाकर रहते चले आये हैं। शेबोंके जोड़का दूसरा सम्प्रदाय वेष्णबोका हे: वह भी काशीका सेवन 
बहुत कालमे करता चला आ रहा है। एक बनभे दो सिंहोंके रहनेपर शाति केसी ? हा, छोटे-मोटे जीव 
भले ही इधर-उधर २ह सकते हैं| यही दशा काशीव थी | सिहचत्‌ शंब आर व्णब सम्प्रदायोग संघप चला 
करता था | ऐसे ही अवसरपर वाबा जी भो अपनी झोली लिए पहचे | इनको रामभक्तिके नामसे ही शब 

हैं वेणाव मान कर इनका तिरस्कार किया हो तो कोइ आइचय नहीं। इसके अतिरिक्त बष्णबाने भी 

इनकी शिवमें हद आस्था देख कर और रामभक्तिका विश्ण उठार स्वरूप पाकर इन्हे टांगी समझा हो टो 
कोई अस्वाभाविक बात नहीं। देव भाषा को छोड़ कर 'भाखा में भगवानका चरितन लिखना भी कट्टर 
पंडितोंकि विरोधका कारण हो सकता था | अन्य पंथियोने इन्हे अपने पंथके संकीण पर्दा जीब न पाकर 
इनकी उपेक्षाकी हो यह भी सम्भव था । अन्धी जनता में इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वह तुर्त किसी 
महान व्यक्तिके महत्‌ उद्देश्वको समझ ले | इन्हीं कारणोंने ठुलसीदासकों काशीम आते ही मान-प्रतिष्ठा नहीं 
पाने दिया प्रत्युत कुछ समय तक तिरस्कारका लक्ष्य बनाया | 

खलोके द्वारा विरोध तो हुआ ही करते हैं। उसके लिए कोई कारण नहा दृदना चाहिए । के 
दुप्न्‍ठ छोग तुब्सीदासकों अवध्य तंग करते थे, आँख दिखाते थे! कुचात भी चल्तें थे । ये हुए कान 
हो सकता है कि वे कुछ ईप्यांठ या संकीर्ण साम्प्रदायिकताके ढोगी लफंगे रहे हो । 

शिवके भक्त कहे जाने वाले भी कुछ लोगोनि तुल्सीदासकों कष्ट पहुँचाया था। सम्मवतः उन 
लोगोंको आशंका हुई हो कि कहीं रामभक्तिका प्रचार इतना अधिक न हो जाय कि दब धर्मकों भो दबाने 
लगे, ऐसा सोच कर शिवके उपासकोंने उनका घोरतम विरोध किया और उनके विशोधसे तुलसीदास 
इतने खिन्न ओर अधीर हो उठे कि वे काशी छोड़नेके लिए सन्नद्ध हो गये । देग्विए--- 


“दीबे जोग तुलसी न लेत काहूकों कछुक 

लिखी न भलाई भाल, पोच न करत हो | 
एते पर हू जो कोर रशबरों हू जोर करे, 

ताको जोर; देव ! दीन द्वारें गुदरत हों।॥। 
पाइके उराहनों, उराहनों न दीजे माहिं, 

कार-कछा कासीनाथ कहे निबरत हो।।'” 


श्र 


हि 


क और कक | 


शा 
डा 


शिवके सेवकीकी कठोरताका उल्लाहना विनय पत्रिका में भी दिया गया हैं ।' इन उलाहनोंका 
क्या फल हुआ । इसका कोई अंतः साक्ष्य नहीं । इतना अवश्य अवगत होता है कि इसके बाद भी उन्होंने 
काशी नहीं छोड़ी । वे निर्मीकतासे अपना थेर्य संभाल कर समस्त विरोधोंको सच्चे रामभक्तकी भाँति 
रामके भरोसे सहते रहे । विरोधियोंसे वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, उनका दृढ़ विश्वास था कि राम 
उनकी रक्षा करेंगे। उनके इस दृढ़ विश्वास और निर्मीकताकों इस पंक्तिमें देखिए-- 
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“कौनकी त्रास करे तुलसी जो पे राखिहे रामु, तो मारिहे कोरे ।” 
ऐसा ज्ञात होता है कि कदाचित्‌ विरोधियोंने उनके प्राणान्त करनेका आयोजन भी किया था, पर 
सफल नहीं हुए | 
गोस्वामीजीके सहज साधु स्वरूपको न जाननेके कारण कुछ विरोधी उन्हें अपमानित करनेके लिए 
उनकी जाति-पातिकों निम्न घोषित करते-फिरते थे । ऐसा अपवाद सुनते-सुनते जब वे विशेष क्षुब्ध हुए 
तो उन्होंने उन अपवादोंका मुंहतोड़ उत्तर भी दिए-- 
“धूत कहो, अवधूत कहों, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ | 
काहकी बेटी सों, बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ ॥/* 
उद्धरणमे प्रयुक्त 'घूत', “अवधूत', 'रजपूत' तथा 'जोलहा' शब्दोंसे सूचित होता है कि विरोधियोंने 
इसी प्रकारका प्रवाद फैलाया होगा कि तुल्सी बड़ा धूत॑, हैं; नीच जातिका है; हो न हो कोई रामानंदी 
या कबीर-पंथी जुलाहा हो अथवा कोई इतर वर्णका हो किन्तु ब्राह्मण नहीं है। ऐसे प्रवादोंकी अति देख 
कर तुलूसीदासने अपनी लेखनीको कुछ उम्र किया ओर “कवितावली के कुछ छदों तथा “विनय'के कुछ 
पदोंमें ओर भी उत्तर दिए ।* 
प्रशन उठता है कि जाति-पोतिकों लेकर विरोध खड़ा करने वाले कोन थे ? हो सकता है कि यह 
ब्राह्मणोंकी करतूत रही हो | मानस की रचना आदिसे शंकित हो गये हों कि कहीं हम लछोगोंका सम्मान 
तुलसीदासको न मिल जाये और हमारी पंडिताईको धक्का लगे | 
काशीके कुछ गुंडे-बदमाश भी उन्हें सतानेसे नहीं चूके । वे दिनमें तो तंग करते ही थे, रातमें 
उनकी चोरी कर ले जाते थे; ऐसी परिस्थितिसे खिन्न होकर उन्होंने शंकरकी ऐसी दुह्मई दी-- 
“बासर ढासनिक ढका, रजनी चहुँदिसि चोर | 
संकर निजपुर राखिए, चिते सुलोचन कोर/।” 
इन प्रसंगों में इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि काशीने इस महान्‌ आत्माका मूल्य बहुत दिनो- 
तक नहीं समझा था । तभी तो उन्हें इतने विरोधियोंका सामना करना पड़ा | सत्य-सत्य ही है। 'सत्यमेव 
जयते । निष्प्रभ ज्योतिर्या मातंडकों केसे दबा सकती थीं। कालान्तरमे काशीके श्रान्त लोगोंने अपनी 
भूल समझ ही | अपनी करनीपर पश्चात्ताप कर लोग तुल्सीदासके चरणोंपर झुके । जिस काशीवालोंने 
पहले अपमान किया था थे ही बड़े सम्मानकी दृष्टिसे देखने लगे । नीचे कुछ ऐसे अवतरण दिये जाते हैं 
जिनसे तुलसीदासके सम्मानका पता चलता है-- 
“रामनामको प्रभाउ, पांउड, महिमा, प्रतापु, 
तुलसी-सो जग मनियत महामुनि-सों |” 
५८ ८ ५८ 


नल कमल भरा. आन कमनननामनफ ०4५ 5५०० ५५३७५५५५२०७७+५५५५५४७५७५५५७०००नथा ७३५०७. ५ +स- >मानव ०३. क, 


१, कविता!० उ० छ० ४८ । 
दे० विनय०' पद्‌ ॥३७ । 
३, “कविता०? उ० छ० १०६। 
४. देखिए वहीं ,, ,, १०७ तथा “विनय” पद ७६ | 
५, 'दोहावली' दो० २३९ । 
६, कवितावछी” उ० छ० ७२ । 


तुल्सीदास ओर उनका युग 


९ 


(९ घर ४ ट 5२ 
-घर माँगे टूक, पुनि भुपनि पूर्ञ पाय। 
जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय ॥।” 
>< >< ८ 


बा कु के 


“हों तो सदा खरकों असवार, तिहारोइ नाम गयंद चढ़ायो' ।' 
अन्तमें, उनके सम्मानकी दृद्धि यहाँतक हुईं कि यह उन्हें खलने लगा | अत्यधिक सम्मान पानेके 
पश्चात्‌ कदाचित्‌ दर्शनियोकों भरमारके कारण उनके राम-भज्नमे विध्न पड़ने ढलगा था। यह संकेत 
'हनुमान बाहुक के कुछ छन्‍्दोसे परिलक्षित होता है। बस्तोरकी वेदना होनेके समय उन्हें अपने सम्मानपर 
भारी ब्लनि हुई थी; उन्हें कुछ ऐसा आमास होता था कि सम्मानमें पडकर मेने भक्तिकी कमी कर दी. इसी 
पापका फल पा रहा हैँ; उन्हें आत्मग्लानि होती थी--'में लोकरीतिम पड़ गया, गोसाइ बनकर सम्मानित 
हो बैठा ओर दरिद्रताके दिनोंकी भूल गया और उसीका दण्ड भोग रहा हूँ । मेरे शरीरसे 'रामराय का 
लोन' बरतोरके बहाने निकल रहा हैं' | वस्तुतः वे सच्चे संत थे: अतः उन्हें अपने सम्मानसे अरुचि हा 
गई थी, पर उनका सम्मान उनकी रुचिके विपरीत भी बढ़ता ही गया ओर उनकी म्त्युके बाद यह और 
भी बढ़ता जा रहा है | 
काशीमें पूर्ण सग्मान आदि प्राप्त हो चुकनेके बहुत बाद ब्ृद्धावस्थाम किसी समय तुलसीदासके 

आधिभोतिक शरीरमे बड़ी प्रबल पीड़ा उठी थी, उस 'कुपीरसे परित्राण पानेके लिए उन्हांने भगवान 
भूतनाथसे प्रार्थना की थी | इसका संकेत 'कवितावर्ली' के दो छन्‍्द तथा “विनय के एक पदसे मिलता दैं | 
उक्त पीड़ा किस प्रकारकी पीड़ा थी इस सम्बन्धर्मे निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । उस अनिश्चित 
पीड़ाके अतिरिक्त उनको बाहु-पीड़ा को भी असीम बेदना सहनी पड़ी थी | इसमे छुटकारा पानेके लिए 
उन्होंने हनुमान एवं रामसे विनती की | पर, यह वेदना अधिक! दिनोतक सहनी पद्टी ओर उस मार्मिक 
कथाको उन्होंने हमुमान बाहुकके अनेक छंदोमें प्रकट करते हुए केसरी किशोरसे यारवबार प्रार्थना की है कि 
वे उस दुर्दान्त पीड़ाका अन्त करें” | इस भयंकर पीड़ाके सम्बन्ध उन्हें यहाँतक ।बेश्वास हो गया था कि 
'कुरोग राढ़ राकशनि' उन्हें खा गए होते यदि 'केसरी-किसोर' बरियाई न बचा लेते" | अन्तर, रामकी 
कृपासे इस पीड़ाका निवारण हुआ | यह दु्दम्य पीड़ा कब हुई थी इसका कोई ऊनन्‍्त साध्य नहीं, पर इतना 
१, 'दोहाबली”' दां० १०९ । 

२, 'कविता०” उ० छ० ६० । 

३. दे० बाहुक' छ० ४०। 

४. वही ,, ४१। 

७५, दें० 'कविता' उ.० छ० १६१६,१६५ | 

६. दे० 'बिंनय' पद १९५। 

७, दें० 'दोहावछी दो० २३४,२३६५। 

«. वही ,, २३६॥। 

९, दे० 'बाहुक' छ० २८,३०। 
१०, दे० “ब्राहुक' छ० २०, २१, ९२, २३, २७, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ ॥ 
११, वही ,, छ० ३५ | 

१२, वही छ० ३९। 





तुलसीकी जीवन-बृत्त-शिखा 


अवध्य प्रकट होता है कि इस पीड़ाके समय “रुद्रबीसी/ ओर “ीनकी शनीचरी” दोनों ही विद्यमान थीं । 
भीषण “महामारी ' भी रुद्रका रोप अछग प्रकट कर रही थी, गोस्वामीजीने उसे अपने इश्देव रामसे शान्त 
कराया | इन तीनों घटनाओंकी तिथियोंका निणय विद्वानोंने अपने-अपने दंगसे किये है | अम्तिम घटना 
का समय ( सन्‌ १६१६ या सं० १६२४ है जो ग्रन्थके 'तुलसीकी समकालीन परिख्ितियाँ” परिच्छेदमें 
इतिहासके प्रमाणसे दताया गया ) है| रुद्रबीसी! और 'मीनकी शनीचरीका समय ज्वोतिपकी गणनाके 
आधारपर क्रमद्ः सं० १६६५ से सं० १६८५ तक तथा सं० १६७१ मान गए है। इस प्रकार सम्बत्‌ 
१६७१ से मीनके शनि ओर रुद्बीसी दोनोंका एक साथ होना सम्भव हँ। अस्त, सं० *६७१ में 
तुल्सीदासकों भयंकर बाह पीड़ा हुईं थी यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये | 
अन्य व्याधि जिससे तुल्सीदासजी अपनी बृद्धावस्थामें आक्रान्त हुए थे बह थी बरतोरकी फोड़िया । 
इसके कारण वे वहुत ही संतप्त हुए। इसबार मी उन्होंने हनुमान एवं शिवकी अनुगय-विनयकी और 
'रेगसिन्धु को गायखुर' कर देनेकी याचना की | अन्तमे, यह कहकर मान हों गये कि कोई हज॑ नहीं, मेंने 
जैसा बोया है वेसा ही काट गा | इसके अनन्तर कोई अन्तःसाक्ष्य नहीं मिलता जिसके आधारपर कहा जा 
सके कि बे बरतोरसे खस्थ हुए किंवा उसीसे स्बंदाके लिए मान हो गए | 
अयोध्या और काशीमें व्यतीत होनेवाले तुल्सीदासके जीवनकी झोंकी जिसकी पुष्टि अन्तः साक्ष्योसे 
बिना खींचतानके की जा सकती है, वह यही है। आगे इतर स्थानोंकों लीजिए जो उनके जीवनसे सम्बद्ध है 
और जिनपर अन्तःसाक्ष्य विद्यमान हैं। चित्रकूटके ग्रति तुल्सीदासके हृदयमे बहुत ही उच्च स्थान था | 
रामचरितमानस” 'विनयपत्रिका”, 'कवितावढी” और सबसे अधिक गीतावली”'क कुछ मधुर एवं प्रकृष्ट 
गीतोंकों देखनेसे स्पष्ट धारणा होती है कि तुल्सीदास चित्रकूट्के वातावरणसे पूर्ण अभिन्न थे | यदि वे 
काशीका सेवन इसे शंमु-भवानीका निवास-स्थान माना करते थे तो चित्रकूटकों रामका बिहार-स्थछ जानकर 
अवश्य सेते रहे । उन्हें चित्रकूटमें परम शान्ति मिली थी-- 
“अगनित गिरिकानन फिल्लों, बिनु आगि जखो हों। 
चित्रकूट गए सें छल्खी कलिकी कुचा सब, अब अपडरनि डख्यो हों' ॥” 
'विनयपत्रिका की एक पंक्तिस बुछ ऐसी ध्वनि गिकलती है कि उनको चित्रकूटम ही रामकी कुछ 
वशेष छीछा दिखाई पद्टी थी; कदाचित्‌ इन्होंने वही राम भ दशन किए--- 
१, दे० “कविता” उ० छ० १७० । 
२. ,, पेही ,, ,, १७७ । 
5 340, का, पं पल] 
४, दे० माताप्रसाद गुप्त: तुलसीदास” प० १५३ । 
७, दे० बाहक' छन्‍्दे ४३ । 
६. वही ४४ । 
७, देखिये 'मानस' अयोध्या काण्डका चित्रकूट वणन । 
८, 'विन्य०” पन २३,२४ । 
९, किविता०” उ० छ० ४१,१७२ । 
१०, गीतावलछी” अथो० गीत ४४७,४६,४७,४८,५० । 
)१, 'विनय०' पद २६६ । 
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१७ तुलसीदास ओर उनका युग 


“तुलसी तोकों ऋषालु जो कियो कोसछ पाल | चिकृत्रटको चरित चति चित करि सो | 
तुलसीदास दीर्थराज प्रयाग मी गए थे, इसका आभास कविताबली के कुछ छन्‍्दोंसि मिलता 
कुछ 'सीतावर्. वाले छन्दोने अभिव्यक्त होता है कि वे वहाँ भी गए थे | वदरिकाश्रमका चित्रण जिसे हम 
पविनयपत्रिका” मे पाते हैं उससे उनके वदरीनारायण जानेका सक्ेत मिलता है| अस्तु, उक्त अंतः साथ्यीसे 
इतना तो ज्ञात ही होता 5 कि महात्माजी पर्यटन भी करते रहे | 


बाह्य साक्ष्योंसे ग्राह्म जीवनवृत्त के अंश 

विद्युद्ध अंतःसाक्योपर आधारित गोस्वामीजीके जीवनबृत्तके इस प्रामाणिक, पर, अधूरे अशको 
सांगोपाग बनानेके लिए अब कुछ बाह्य साक्येका सहारा लेकर चलना होगा। वाद्य साध्याकों आबारभूत 
सामग्री क्या होनी चाहिए। इस प्रसंग थोड़ेस इतना ही कहना पर्याप होगा कि किसी कबिके जीवन चरित 
निर्माणके सम्बन्ध्म उसके सन्निकट एवं साइचयम्म रहनेवाले व्याक्तकों गम्मत विशेष महत्वपूर्ण होती 
और जहाँ निकथ्वर्ती व्यक्तिके द्वारा कोइ जानकारी अनुपल्ब्ध हो, वहाँ समकालीन व्यक्तिका सार्माते 
उपादेय होती है; जहाँ समकालीन व्यक्तिसे भी कोई जानकारी न प्राप्त हो, वहाँ कबिके स्वलिग्ित किसी 
प्रकारके पत्र आदि जो जीवन सामग्री प्रस्तुत करनेम दरोपकारक हा उन्हें ही उत्तम कोटिका वाह्म सा+ 
मानना चाहिए। जनशभ्रतियों और अलोकिक जअमत्कागंकों गणना वाद्य साध्योको अन्तिम कोटिम 
करनी चाहिए | 


उत्तम बाह्य साक्ष्योमे स्वंग्रथम हमारी दृष्टि नाभादासको कृति 'भक्तमाछ'की और जाती है | इसका 
र्वना काल सं० १६४२के बाद माना गया है |" नाभाजी सं० १६५७के लगभग विद्यमान थे और तुलसी 
दासकी मृत्युके बहुत दिन पीछे तक जीवित रहे | उन्होंने तुलसीदासके विपयमें जो कुछ लिखा है वह 
उनके भक्तमार के एक ही छप्पयम हं। उस छप्पपका आशय यह है कि वास्मीकि स्वयं तुलसीदास होकर 
आए. और कलिके कुटिल जीवोको भवसागरसे पार उतारनके लिए उन्होंन 'गमचरित मानस रूप नीकाका 
निर्माण किया । उस छप्पयसे इतना सूचित होता है कि तुलसीदास अपने जीवनकालम मानस' रचना 
करनेके उपरांत बहुत सम्मानित हुए ओर मानसको भी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। अंतः साक्ष्यके आधार 
पर भी दिखाया जा चुका हैं कि वे बराल्मीकि कहलाते थे। पूर्ण ग्राह्म होते हुए भी यह साध्य इतना 
संक्षित है कि इससे हमारे कविके जीवन चरितकी पूर्णता नहीं होती । अतः अन्य बाद्य साध्योंदरी ऑर 
बढ़ना होगा | 

'भक्तमालकी टीका' इसे प्रियादासने सं० १७६ ९मे लिखी ।* उन्होंने भक्तभालके उक्त छप्पयकी 
बीज-कथाको अपनी टीकामे बड़े कोशलके साथ काफी परिवर्धित कर्के तुल्सीदासके जीव्नबृत्तका ऐसा 


१, विज्लय०' पद्‌ २६४ । 

२, दे० कविंता' 3० छ० ११४४-४७ | 

३. , वेंही ,, ,, १३८०-४० । 

४. 'विनय' पद ६० 

५. दे० रामचंद्रशुक्क : हिंदी साहित्यका इतिहास! ( नवीन संस्करण) पू० ३७७ 

६. सक्तमाछ सटीक! छप्पय २२५ 'कलि कुटिल जीव निस्तारहित बाल्मीकि तुझसी भयो ।* 
दे० हिन्दी साहिप्यका इतिहास! घू० १७७ 


तुझ्सीकों जीवन-ब्रत्त-शिखा ११ 


चमत्त्कारमय खाका खींचा है! जिससे बुद्धिवादी कभी सहमत नहीं होंगे, भले ही यथाश्रुत, श्रद्धाड़ु भक्तजन 
उन घटठनाओंको सम्भाव्य मान छलें। अस्तु, हम इस टीकामें प्राप्त तुहढसीदासके जीवन चरितकी सारी 
अलोकिकतापूर्ण बातोंको छोड़ उससे छन्द संख्या ५००में वणित केवल यह बात छे सकते हैं कि तुलसीदास 
विवाहित हुए थे ओर पत्नीम उनकी तीत्र आसक्ति थी; वे उसे क्षणमात्रके लिए भी अपनेसे प्रथक नहीं 
करना चाहते थे। चली उन्हें बिना सूचित किए ही पीहर चढछी गई ओर माद्म होने पर बे तत्काल ही 
ससुराल पहुँच गए । लज्जावश आवेशमे आकर ख्रीनें व्यंग वचन कहे उनके हृदयमें प्रभात हो गया | 
प्रियादासकी टीकासे यह अंश ग्राह्म इसलिए समझा गया है कि छोक भावनाकों ठेस न पहुँचे । अभी 
तकके तुल्सीदासके जितने जीवन-चरित लेखक या आढोचक हूं प्रायः सभीने एक स्वरसे स्वीकार किया है 
कि तुल्सीदासने वेवाहिक जीवन व्यतीत किया था; जनतामें भी यही धारणा बद्धमूल है। इस प्रकार जो 
बात सर्वमान्य-सी हो गई है उसे अस्वीकार करना उचित नहीं दिखाई पड़ता। वसे भी जब कविकी 
रचनाओंमें यह नहीं मिलता कि उसका विवाह हुआ था ओर न यही मिलता है कि उसने दाम्पत्य जीवन 
नहीं बिताया था, ऐसे खितिमें यदि छोगोंकी धारणा है और उसके माननेमें कोई हानि नहीं तो हम भी 
क्यों न मान ले कि उसने दाम्पत्य जीवनका उपभोग किया था। जब हम तुलसीदास स्थ जी 
बितानेकी बात स्वीकार कर छेते हैं तो हनुमान बाहुक को यह पंक्ति-- 
“पर'यौ लोक रीतिमें, पुनीत प्रीति राम राय, मोहबस बेठो तोरि तरकि तराक हों ।””' 
विवाहकी ओर संकेत करती हैं, यह भी मान लेना चाहिए। यही नहीं, 'दोहावली के--- 
“खरिया खरी कपूर सब, ऊचित न पिय ! तिय त्याग । 
के खरिया मोहिं सेलहिके, विमछ विवेक बिराग ॥7 

का प्रसंग-गर्भत्व मी मान्य और रुचिकर प्रतीत दोता है|. 2[,< ७ इक. 

'प्रियादासकी टीका के चमत्कारोंकों आधार मानकर तुल्सीदासका जीयन-चरित लिखनेवाले अनेक 
व्यक्ति हैं;' पर जब उनका आधार ही संदिग्ध है तो उनसे कुछ ग्रहण करना बेकार होगा | 

प्रियादासकी टीका के पन्‍्चात्‌ हम दो सौ बादन व्णवको वार्ताकी ओर आते है. क्योकि यह 
गोस्वामीजीके समकालीन गोकुलनाथजीकी कृति घोषितकों गई है । पर, विद्वानोंने इसे, इसकी भापाकों 
देखते हुए गोकुलनाथकी कृति होनेमें संदेह प्रकट किया है।" ऐसा लगता है, भक्तोंका गौरव प्रचलित 
करने और बल्लभाचार्यकी गद्दीकों महिमा प्रकट करनेके लिए. यह पुस्तक पीछेसे लिखी गई है ।* अस्तु 
इसमें प्राप्त तनिक-सी सामग्री अग्राह्म एवं विवाद-ग्रस्त समझकर छोड़ी जाती है | 


पु 


१, 'भक्तमाल सटीक टीका छ० ५००---५१० 
२. बाहुक' छ० ४० 
,. दोहावछी' दो० २७० 
४. दें० राजा प्रताप सिंह भक्त कल्पद्बम' महाराज विश्वनाथ सिंह : 'भक्तमाल” महाराज रघुराज सिंह 
“भक्तमाल रामरसिकावली' इन पअंथोंमें अनेक भक्तोंके जीवन दृत्तोंके साथ तुलढसीदासका जीवनवृत्त 
भी लिखा गया हे । 
७५, दे० रामचंद्र शुक्ल 'हिन्दी साहित्यका इतिहास पृ० ४८० 
६. ,, वही पृ७ २११ 
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समकालीन व्यक्तियोंके निर्देशोंसे जो सामग्री उपलब्ध होती है उससे मी हमारे कबिका जीवन 
चरित अपूर्ण रह जात है। अतः रामसामब्रिकोंके अतिरिक्त अन्य ग्राच्रीन बाच्य साव्योकी ओर झाकनेकी 
आवश्यकता है। इस ओर, सर्वप्रथम, हमारा ध्वान गोसाई चरिता पर जाता है। सबसे पहले ट्सकों चर्चा 
शिवसिंह सेंगरने चलाई | उन्होने 'शिवशिह्द सरोजसे पका आम निवासी बाबा वेणीमा बबदालदो गोस्वामी 
जीका शिष्य तथा 'गोसाई चरित' का रचगिता बताया हैं । गेंगरजीन 'गोसाई चरित के विषयम जो कुछ 
लिखा है उससे प्रकट होगा ६ कि उन्होंने स्वयं हस गन्धदों नहीं देखा था ओर गे : सके विश्यम उन्हे 
कोई विशेष जागकारी थी । इधरके विद्वाननि गो मथका ग्राम करनेद्रे लिए काफी बन्‍सस किए पर ते भी 
सेगरजीसे अधिक न जान पाए। इस अवबस्थाम जदाकि गोसार चरिता स्वर्ण एका र्स्यवा ग्रंथ बना हुआ 
है तो उससे तुलसीदासके जीवन-चरित निर्माणके “तु कोइ ग्राह्म &ग या साध्य हेंद़ना निस्सार ही है । 
गोसाई चरित'की अप्रामिके नेराह्यकों दूर कर नेके लिए हमारे साझने छप्पर पाड़ कर गिरती हुए 
निधिके समान बाबा बेणीमाधत दास कृत 'सूछ गोलाई चरिता! प्रकट हुआ | इसमे जोदन नरिति-निमाणवी 
समी सामग्री तो है ही, एकसे एक तंदकर चमलार मरी घटनाएं शी सन्नितिष्ठ हैं। इसको ग्राह् आर 
त्याज्य सामग्री पर विचार करनेक्े पृ्ष इसकी प्रामाशिकता पर किलित्‌ प्रकाश छालना आवम्यक दे | 
बस्तुतः इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसमें वर्णित नमस्कार संथा विश्दरमीय नहीं हैं। एसी घटनाएं 
या तिथियां जिनकी सत्यताकी परीक्षा इतिहास या ज्यातियंदी जा सकती #, वे बुछ ही अंशोग गामाणित 
ठहरती हैं । उमभे कुछ ऐसी तिथियाँ और घटनाएँ भी हैँ जिनकी रस्थता तुल्यीदासकों कृतियों के आधार 
पर कुछ अंशोंमें असंदिग्धय मानी जा सकती ६। इस ददामे ग्रंथ पृ" रूपसे अप्रामाणिक नहीं कह्च जा 
सकता | भले ही इसमें प्रयुक्त सत्यं शिव सुंदरम से उसकी कल खूल जाती हो, फिर भी यह चरित 
नायककी जीवनीके निर्माणम कुछ न कुछ उपादेय सामग्री भी प्रदान करता है | 
जीवनीमें जन्मतिथि बड़ी महत्त्वपूर्ण बस्तु है। मुठ गोसाई चरित वुल्सीदासकों जन्म तिथि संण 
१७५४, श्रावण झुक्ल पक्षकी समगी बताता है--- 
42305 कह करे है कप 
पंद्रह सां चावन विष काछिंदीक तीर । 
[वन सुक्ला सत्ति्मी तु १5 सरीर ॥" 
यह तिथि गणनासे ठीक नहीं उतरती । यदि ठीक भी उतरती तो भी यह अग्नाह्म है क्योंकि इसके 
अनुसार विचार करने पर मानस की स्चनाके समय तुलसीदासकी अवस्था सतहृत्तर बम ठहरती हैं। ऐसी 
अबस्थामें मानस” सहृश सर्वरसमय उत्कृष्ट महाकाव्यक्ी रचना करना कुछ अस्वाभाविक-सा हूगता है | 
अतः जन्म-तिथिके लिए हम ओर कोई वाद्य साध्ष्य हूँढ़े गे | 
गोस्वामीजीकी निधन तिथि मूक गोसाई चरित'मे थी दी गई है -- 
'संबत सोरह सो असी. असी गंगके तीर । 
सावन स्यामा तीज सनि, तुलसी तजेड सरीर |!” 
यह तिथि ज्योतिपकी गणनासे ठीक उतरती है ओर इसी तिथिका टोडरके वंशज अब्र तक गोस्वामी 
जीके नाम पर सीधा देते हैं ।। अतः इसकी सर्वमान्यता और ग्राह्मता स्वीकार्य है । 
4. शिव सिंह सरोज! पृ० ३८९; ३९४ । 
२. 'मूछ गोसाई चरित' दो० २ । 
३. 'सूछ गोसाई चरित' दो० ११९। 
४. दे० रामचरित सानस' सम्पादक विजयानंद ब्रिपाठी, भूमिका ए० ११ । 
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तुलसीदासका बास्यावस्थाका नाम रामबोल्य था इसका उच्लेख 'मुल गोसाइ चरित में है।! इस 
नामका समर्थन अन्तः साक््यसे भी हो जाता है। तुल्सीदासके पिताके नामोल्लेख पर 'मूल गोंसाई चरित' 
मोन है। पर, उसमें माताका नाम हुल्सी' बताया गया ६। इस नामको पुष्टि तुल्सीदासके समकाछीन 
अब्दुरंहीम खानखानाके एक प्रसिद्ध अति प्रचलित दोहेके उत्तरा्ड “गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सों 
सुत होय | से भी होती है। मानस की इस अउतढी 'सरामहि प्रिय पावन तुल्सी सी। वृल्सीदास हित 
हिय हुल्सी सी ।”में भी माताके हुल्सी नामका संकेत मिलता है | 

मर गोसाई चरित के अनुसार तुल्सीदासका जन्म-स्थान राजापुर्रा ग्राम है जो यमुनाके किनारे 
स्थित गोस्वामीजीकी जन्म-भूमि राजापुर ही है इसे ओर भी कई वाद्य साक्ष्य प्रमाणित करते हैं, अतः 
इस प्रसंगमें कुछ विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा । 

'मूल गोसाई चरित'का जो रूप हमारे सामने उपस्थित है उसमेसे कुछ वाते जो असंदिग्ध और 
प्रमाण युक्त हैं उनका इतना उपयोग करके अब हम अन्य साक्ष्योंकी ओर बढ़ते हैं । 

एक परिकत्पित वृहृत्काय तुलसी चरित' जिसके स्वयिता गोस्वामीजोके शिप्य कोइ बाबा रघुबर- 
दास घोषित किए गए. थे और जिसके कुछ अंश 'मर्यादाम छपे थे उसकी कैफियत हासास्पद है। इस 
ग्रंथका अस्तित्व रहा कि नहीं इसे राम जानें, किसीने उसे देखा नहीं | ऐसी प्रतीति होती हे कि 'ठुलसी- 
चरित के नामपर कुछ छोग एक जार बनाना चाहते थे, पर वह बन न सका। विचारघशीलढोंने ताड़ लिया 
कि तुल्सीचरित' कोई अंथ ही नहीं हे। भविष्यमे कही वह समूचा निकल न पड़े इसीसे “मयांदा में छपे 
उसके अंशको सभीने एक खरमे अप्रामाणिक घोषित कर दिया । यहाँ भी ऐसे पूृण संदिग्ध अंशसे कुछ भी 
नहीं ग्रहण किया गया है | 


हाथरसवाले तुल्सी साहिब के “बट रामायण से प्राप्त कुछ सामग्री हमारे कामकी है। अतः उसे 
देखना चाहिए | तुलसी साहिबका रचना काल सं० १८१७-९९ माना गया है [ घट रामायण में उन्होंने 
दिया है कि पूर्वजन्मस में ही तुलसीदास था। उस जन्मान्तरकी एक अपूर्ण जीवनी भी दी है [" उस 
जन्मम छुलसी साहिब वृद्सीदास रहे हो या न रहे हो इस पर तक॑-वितर्क करनेकी आवश्यकता नहीं | पर 
इस जन्ममें अपने पूर्व जन्मकी जीवनी लिखते समय उन्होंने अवच्य कुछ छान-बीनकी होगी। ऐसा न भी 
किया हो तो भी पुरानी वातोंका मृस्य कुछ न कुछ अवच्य है। अतः तुलसी साहिबके पूर्व जन्मके आत्म- 
चरितसे यह अंश ग्राह्म दै-- ह 
“राजापुर जमुनाक तीरा। जहूँ तुल्सीका भया सरीरा॥ 
विधि बुंदेलखंड बोहि देसा | चित्रकोंट बीच दस कोसा॥ 
संबत पंद्रास नावासी। भादों सुदी मंगल एकादसी॥ 
भया जन्म सोइ कहो बुझाई | बाल बुद्धि सुचि बुधि दरसाई ॥ 
तिरिया बरत भवामन राता। बिधि-विधि सीत चित्त सँग साथा' ॥? 


१. मूल गोसाईं चरित' दो० ४'२। 

२. वही | 

३. दे० 'मूल गोसाईं चरित! दो० १'६,७ । 

४ क्षितिमोहन सेन : 'मिडिव् मिस्टीसिज्म आब इंडिया! पृ० १६०-६१ । 
७५, दे० घटरामायण' भाग २ प० ४१४-४१८ । 

६. वहीं पृ० ४७१५॥ 
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यमुना-तय्का राजापुर दी गोखामी जी जन्मभूमि है. इसका समर्थन तो यद अबतरण क-* ही रहा है 
साथ ही जन्म-तिथिका जो निद में मिल रहा है, उसको उपादेयता आर निबाध है । ज्योतिपकी 
गणनाके अनुसार यह तिथि पूर्ण रूपसे शुद्ध उतरती है। ४तः यह जन्म-तिथि सर्वथा मान्य ४ । सारण 
यह के तुलमीद सका जन्म स० २१०८? भाजो मुद्दी एकादशी, दिन मगहछबारकोी हआ | सर जज 
ग्रियर्मनने जन श्रुतियोंक आधार पर सन १०३१२ ई० (सं> १०८९ ) मे सरोस्ामोशका जन्म ग्रहण करन। 
माना हैं ।! प्रायः अन्य लोगोंकों भी यही मान्य है। 'बटसमायण'-ल इसकी पग्रामाणिकता ओर भी 
बढ़ जाती & | 
महाराष्ट्री कवि भोरो पंत-कृत वुल्सीदास स्तव भी ध्यान देने योग्य 2। इसके रचगाकारवा 
समय सं० १७८९-१८५१ हे। इस स्तवकारने ग्ंथर्म तुललीदासकी जीवनी गे लिस्विकर दस्तुतः उनकी 
प्रशस्तियोंको छन्‍्द बद्ध किया है। नाभादासकी भाँति मोरों पंतने भी तुलसीदासका बाब्मोकिदा अवतार 
माना है। उनके विपय में विविध चमत्कारोंका भी उच्लेस्ख किया हँ । इसमे कोई बिछेप गद्य अशय नहीं 
दृष्टिगत होता | इसके आधार पर इतना तो इृढताप्रबंक कद्दा जा सकता हें कि तुलसी तिको काचनाभ 
किरणें महाराष्ट्रमे भी प्रसरित हुई । 
तुल्सीठासकी स्वलिखित सामग्रीसे जीवन चरित निर्माणका जो उपादान उपलब्ध होता है उसमे 
सं० १६६९ का लिखा हुआ पंचायतनामा विशेष उल्लेखनीय है। आज-कल बह काशिराजके निजी 
संग्रहम है। पहले यह टोव्रके उत्तराधिकारियोंकि पास था | इस पंचायतनागेक अनुसार शोेटरके दिवंगत 
होनेके पश्चात्‌ उनको सम्पत्तिका बेव्वारा उनके उत्तराधिकारी बेटे ओर पोते के बीच हआ था। पंचायत- 
नामेको प्रथम छह पंक्तियों तुलसीदासकी लिखी हुई है। उक्त पंचायतनामेके आधार पर यदि हम कद्दे तो 
अनुचित न होगा कि गोस्वामीजीसे टोडरकों मत्री अवध्य थी उसीके नाते कत्तव्य समझ कर उन्‍होंने 
पंचायतनामा लिखा अन्यथा एक विरक्त महात्मा किसीके घरेलू झमेलामे क्या पढ़ता । गोसामीजक 
निधन तिथिके दिन टोडरके वंशर्जोका सीधा देना भी सूचित करता है कि बाबाजी टोइडरके कुलके बढ़े 
हितेपी थे। टोडरकी मृत्युके उपलब्यमें तुल्सीदासके जो चार दोद्टे प्रचलित हैं. उन्हे एक प्रकार्की 
ग्रामाणिकता मिल जाती है टोडरका यह अस्सी पर था, इससे तृल्मीदासका अस्सी घाट पर रहना भी 
लक्षित होता दे । 
गोस्वामीजीकी महत्त्वपूर्ण हस्तलिपि है--रामचरित-मानस'-के अयोध्याकांडइको राजापुरवाली एक 
प्रति | इस प्राचीन प्रतिमें रामकी प्रयाग-यात्राके पश्चात्‌ मार्गंस णो एक अद्भुत तपस्वीकी कथा वर्तमान 
है उसे क्षेपक्त कह कर ठाछा नहीं जा सकता | वस्तुतः कबिने यह कथा साभिप्राय लिखी ४, इसकेद्वारा 
ने राजापुरको अपनी जन्मभूमि होनेका प्रकारान्तरसे संकेत किया है। किसी संस्वत रामायण 
अलोकिक तापसकी कथा नहीं मिलती । ऐसा ज्ञात होता है कि ठुल्सीदासकी प्रतिभाने उनसे अपनी जन्म 
भूमिमें विचरण करते हुए खामीके सनन्‍्मुख आकर चरण-रज लेनेके लिए उक्त कथाकी उद्मावना कशाई । 
गोखामीजी--जैसे विराटकल्पना कुशल कविकों ऐसा प्रसंग उपस्थित करनेभें क्‍या देर थी, अविचल 
अनन्य प्रेमवश उन्होंने अपनेको इश्देवके चरणीमें डाल ही तो दिया-- 


असलकपनलक->« 





१. दे० 'जरनक आव दी रायर एशियादिक सोसायदी' १९०३६ ए० ५४० | 
दे० 'इन्साहक्कोपीडिया आध्‌ रेलिजन एण्ड एथिक्स” भाग २ पू० १४७० | 
२. रामचन्द्रकाटे : सरस्वती” जिलू , १९घ० ३७ । 
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“धघजल नयन . तनु पुलक निज इष्टदेव पहिचानि। 

परेड दण्ड जिमि घरनि तक, दूसान जाइ बखानि ॥। 
तापस अपना परम प्रेम अपने इश्देवके चरणोंमें अ््ित करनेके लिए. एकाएक आता है। कब जाता है, 
किधर जाता हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं | इससे यही आभास मिलता है कि तुरूसीदासने ही अपनेकों 
तापस रूपमे इष्टदेवके सामने पहुँचाया है, टीक अपनी जन्म भूमिके प्रदेशम | 

इस प्रकार अपनेकों ६ृष्टदेवके समक्ष उपस्थित करना भी भरक्तोको एक पद्धति माननी चाहिए । 

सूरदासकों शी लीजिये। बल्ल्माचार्यजीसे दीक्षित होनेके अनन्तर वे गोवर्द्धनपर श्रीनाथजीके मंदिर 
कीर्तन किया करते थे। उन्होंने भी अपने इष्टदेवके दर्शनके लिए. अपनेको ढाढ़ीके रूपमे नन्दके द्वार 
पहुँचाया है-- 

“नन्‍द जू ! मेरे मन आनन्द भयो, हों गोबर्द्धन तें आयो | 

तुम्हरे पुत्र भयो में सुनि के अति आतुर उठि धायो।॥!” 

>< >< >< 


“ज्ञब तुम मदन मोहन करि टेरी, यह सुनि के घर जाऊँ। 
हों तो तेरे घरकी ढाढ़ी, सूरदास मेरो नाऊँ॥” 
निकृष्ट कोटिके बाह्य साक्ष्य अर्थात्‌ विविध ज्नश्रुतिओं जिन्हे आधार मान कर जीवनकृत्त पूर्ण 
बनाया जाए, उनके संग्रहवरी कोई आवश्यकता नहीं | ऐसे संग्रहका कार्य तो कुछ लोग कर ही चुके हैं। 
में जनभ्रुतियोंकों तीन श्रेणीमें रखकर प्रत्येक श्रेणीकी कुछ चुनी हुई जनभ्रुतियाँ जिनकी अवहेलना करना 
ठीक नहीं, उन्हींका संकेत करना उचित समझता हूँ । 
प्रथम श्रेणीकी जनभ्रुतियाँ जो कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियोंकों लपेटे चलती है, उनमेंसे दो-एककों 
लीजिए । तुल्सीदास ओर रहीम खान-खानाके बीच दोहा पूर्ति करनेका प्रसंग बहुत प्रचलित है। इसमें 
ऐसी कोई बात नहीं जो अस्वाभाविक ढगती हो । गोखामीजी कोमडचित तो थे ही, दीन द्ञाहक्षणके लिए 
उन्होंने खयं दोहेकी एक पंक्ति बनाकर कविता-प्रेमी रहीमसे कुछ दिल्ना ही चाह्य हो तो कोई असंमव 
बात नहीं | यदि कविता मर्मज्ञ रहीमने दोदेके पूर्वार्ड चरण पर मुग्ध हो कर उत्तराडकी पूर्ति कर दी हो तो 
उसमे भी आश्चर्य क्या । 
गुणग्राही अकबरने अपने अर्थ सचिव टोडरमलकी सिफारिशके आधारपर तुल्सीदासकों मनसब 
देनेकी खीकृति दें दी हो ओर गोखामीजी--जैसे ठोकमान्यताको अनलछ समझनेवाले, विरक्त महात्माने उसका 
तिरस्कार किया हो यह भी अस्वाभाविक नहीं लगता | अतः 


“हम चाकर रघुनाथके पटो छिखो दरबार | 
तुलली अबका होहिंगे नरके मनसबदार ॥!” 


की प्रचलित जनश्रति भी उपेक्षणीय नहीं क्योंकि---“जगमें गति जाहि जगत्पतिकी, परवाह ह ताहि 
कहा नर की 

दूसरी श्रेणीमें कुछ ऐसी जनशभ्ुतियाँ रखी जाती हैं जो कविसे संबद्ध कुछ विशेष स्थानीय, पारिवारिक 
या समकालीन व्यक्ति विषयक हैं। काशीके चार विशेष स्थानों अर्थात्‌ प्रहादघाट, अस्सी, गोपाल मंदिर 





कविता ०? उऊ० छ० २७। 


१६ - तृद्सीदास और उनका युग 


ओऔर संकटथ्मोचन पर तुटसीदःस रह चुके थ। इन चारा स्थानास उनके रहनेके स्मारक भी बताए जाते 

हैं। गोस्वामीजी काशीम बहुत समय तक रहें यह तो अंतः साथ्पासे मिद्ध ही ॥| किन विश्प स्थानों पर 

रहे इसके लिए उक्त चारो स्थानों पर रहनेकी जनश्रति ग्रहण कर लेनमे कोई अनोचित्य नहा | 
ना 


ध्छ 


जनश्रुतिके अनुसार गोग्वामीजीके पिताका नाम भान्मरगाम दबे माना गया इे। तुलसीदासके 
सभी जीवन-चरित लेखकोने इसी न क्‍क्ृत किया है। अतः इसे मान हनेगे कोश आपसि नहा 
दिखाई पड़ती । 

तुल्शीदासके यह-त्यागका कारण उनको भायाका गम-स्पद ; 


| संग था। यह | दानशतिको देन 
है । परन्त है ग्र।ह्मय | इसे तल्सीदासके सभी जीवनी लेखकेने माना है | 
काशीके प्रकाडइ विद्वान ओर ग्रवर शक्त मधुसूदन मरस्वतती मोम्वामीजाओ समकालीन थ | इनमे 
दोनोंम भक्तिविपयक कुछ विचार-विनिमय हआ था। गरतास्मा मधयूदनजीने किसीके पएछने पर गोस्वामी 
जीको प्रशंसा में यह ब्लोक पढ़ा था--- 
“आनन्द कानन ह्यस्मिन तुलसी अगभस्तरूः । 
कविता मच्जरी यस्य राम अ्रमर भपिता।।! 


ह बलोक दाना महात्माआंकों घनिष्ठताका भी परिचायक है | 

जन कवि बनारसीदास ओर तुल्सीदासका सत्संग हुआ था | इस सम थम प्रनालत जनभ्रति भी 
ग्राह्म है, क्योंकि तुलसीदारा ओर बनारसीदास दोनों समकाढीन रहे | हु 

नाभादास ओर सूरदासके साथ गोख्वामीजीका समागम हुआ था, इस सबधमे प्रचालत जनश्रति 
भी कुछ न कुछ प्रयोजनीय है। भक्तोंका समागम होता ही रहता है, बहुत संभव ४ उक्त महात्माओोंका 
समागम हुआ हो क्योंकि वे एक ही काल मे विद्यमान थे । 

भीराबाईने गोस्वामीजीके साथ पत्र व्यवहार किया था, यह जनश्रति नितान्त निर्मल गहरती है | 
यद्रपि मीया सं० १६०३ तक विद्यमान थी पर तुल्सीदासकों अदस्था उस समय मात्र १४ वर्ष की थी | 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस अव्पावस्था मे वे इतने लोकप्रिय हो गये थे कि मीरा उनसे अपने जीवन- 
मार्गका निर्णय कराती । मीराके पत्र भेजनेकी स्थिति उनके स्वग॑-प्रयाणल्े बहत पहले रही होगी, उस दशा 
में तुलसीदास या तो बिस्कुल अनजान बालक रहे हों अथवा उनका जन्म ही न हुआ रहा ही । 

तीसरी श्रेणीकी निम्नतम जनश्रुतियों, जसे मुदा जिलाना, प्रेत-मिलन तथा एंसे ही अन्यान्य चम- 
त्कारोंकी अग्राह्म समझकर यो ही छोड़ा जाता है, पर उनके विपयमे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
तुल्सीदासका व्यक्तित्व सामान्य छोगोंकी अपेक्षा बहुत ऊँचा था--श्रद्धादश छलोगेनि महत््प्रदशनके लिए 
नाना प्रकारके चमत्कारोंको उनके साथ जोड़ दिया है | 

गोस्वामीजीकी जन्मभूमि तथा उनके जाह्मण भेद आदिकों लेकर समय-समयपर जो शआ्रामक 
बिचार फैले, जिनमें एथ जिलेके सोरों बाली सामग्रीने विशेष रंग दिखाया है उन सबका निर्देश करते हुए 


अल अफना अपणय-ज»त"लकभान-कथ८+५कबलका- गाय क-नपनकक्कन एलन. अमन नीकन ल्‍ लिन थ. अवना टीजपन बनने तन गान अभ> 


१. “अस्थि चमंमय देहमस, तामें जेसी प्रीति । 
तैसी ज्ञो श्रीराम भहें, होति न तो भवभीति ॥*” 

२, दे० मिश्रबंधु विनोद! अथम भाग पृ० ३६४ | 

३. ओझा; उदयपुर का इतिहास” एू० ३६० । 


तुलसीकी जीवन-ब्रत्त-शिखा 0६ 


। 


विशेष छानबीन करके डॉ० गाताप्रसाद गुमने अपने ग्न्थ 'ठुल्सीदास में जो विचार व्यक्त किये हैं वे 
माननीय हैं | अतः उक्त अग्नाह्म सामग्रीके विपवमें कुछ चर्चा करना व्यर्थ है | 


साहित्यिक एवं मनोवेज्ञानिक जीवनी की झाँकी 

आजसके समीक्षकोंकी दृष्टि किसी कविकी भोतिक जीवनीके पीछे आवश्यकतासे अधिक हैरान रहती 
है | यद्यपि ऐसा प्रयास उपेक्षणीय नहीं तथापि उसे इतना महत्व देनेकी आवश्यकता नहीं। वस्तुतः कोई 
कवि अपनी भातिक जीदनी के कारण अमरत्य नहीं पाता पत्युत वह अपने उदात्त साहित्यिक एंवं मनो- 
वैज्ञानिक जीवनइत्तके बल्पर शाश्वत कीर्तिका अधिकारी होता है। कविकी भौतिक जीवनी उसकी 
क्रतियां को समझने में गोण साधन होती हैं, इसके विपरीत उसको साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक जीवनी 
उसकी कतियोंकि रहस्योद्याटनका प्रमुख उऊग है । कवि अपने रमणीय काव्योद्रानका आरोपणकर उसे 
संसारको समर्पितकर स्वयं यह धराधाम छोड़कर चला जाता है, उस समय हमारी दृष्टि उसकी साहित्यिक 
एवं मनोवेज्ञानिक जीवनीमें ही रमती है, हमें उसकी भौतिक जीवनीके परिज्ञानका संकल्प मी नहीं होता । 
कविकी कृतियों में ओतप्रोत उसकी जीवनी ही चिरतन होती है। इसके विश्लेषण सात्रसे हम उसके 
व्यक्तित्व, उसके आदर्श किबहुना उसके पूर्ण चरितका साक्षात्कार करते ह। भहान्‌ साधु कवि अपनी 
भोतिक जीवनीका परिचय देना देय समझकर भले ही उसे गुप्त र्खमेम सफल हों, पर साहित्यिक ओर 
मनोवैज्ञानिक जीवनी तो छिपानेकी इच्छा रखनेपर भी नहीं छिपती | कबिकी कृति उसके हुदयका प्रतिबिम्ब 
है | उसमें उसकी स्वभावगत विशेषताएँ, उसके अन्तर्मनकी दरशाएँ, उसके चारित्यके नमुने आदि भी 
प्रच्छन्‍न रूपसे समाविष्ट रहते हैं| उन्हें हँढ़ निकालना विवेकी सहृदयका काम है। 

साहित्य-निर्माणमे कबिका जो जीवनांश समर्पित होता ६ उसे हम उसको साहित्यिक जीवनीकी 
संज्ञा दे सकते है । हमारे कबिको काव्य-्प्रतिभाकी ज्योतिकों प्रस्कुटित करानेबालद्य वातावरण बड़ा ही 
मनोरम एवं मनोनुकूछ था। वात्यकाढम ही सोभाग्यवश उसने इस इंश् बातावरणकों पा छिया था। 
यद्यपि अन्धे संसारने उसे बाब्यकालम अनाथ होनेपर भीख माँगनेका ही रास्ता दिखाया था, पर उसके 
भाग्यने उसे ऐसे गुरुका द्वार दिखाया जहाँ उसकी काव्य-प्रतिभाके बीजकों डगने ओर विकसित होनेका 
यथेष्ठ सुअवसर मिल्य | गुरुने अपने अमित वात्सत्यके प्रभावसे बालऊकके हृदयकों विशाल कोमढताका 
थाह्व बना दिया । यह बड़ी ही रवाभाविक बात है कि जिस बालकको नित्य ही पेट भरनेके लिए झिझकार 
ओर फटकार सुननी पड़ती हो उसे यदि कोई जरा-सा भी प्रेम दिखाते हुए डुकड़े दे तो वह दाताके प्रति 
नेसर्गिक कृतज्ञतासे गदगद हो उठेगा | मछे ही वार-बार उकराये जूूंसे उसको कोमहताकी भावना दबी 
पड़ी हो, किःतु उस दयाठ सहुदय दाताके प्रति वह उसी क्षण अवश्य कोमल कब्पना कर्गा | ऐसी ही 
बात बालक तुल्सीदासके साथ हुई | गुरुका सान्निध्य और वात्सत्य प्रासकर इनके बाव्यकारके माता- 
पिताके प्रति 5.चरितार्थ अतएव सुस्त प्रेममाव सजग हो उठे और बालकमने गुरुकों ही अपना अनन्य आश्रय 
पाया । दृरदर्शी गुरुने बालककी छगन ओर उसमें प्रतिभाका अंकुर देखकर उसका संस्कार ही कुछ ऐसे 
दंगसे किया कि वह आगे चलकर अपनी प्रतिभाकी पराकाष्टाका प्रदर्शन कर सका। इस कार्यके छिए 
शास्त्रोंम पारंगत करना आवश्यक था। अतः गुसने शिक्षा तो दी ही साथ ही भगवानके विशेष स्वरूप 
रामको कथाका प्रबल संस्कार भी वाल्यकाठमें ही इनके हृदय-प्य्छपर अंकित कर दिया | इस प्रकार 
तुल्सीदासकी साहित्यिक जीवमीका ग्रादुर्भाव शुरुके पाससे ही रामकथाकों लेकर होता है और अन्ततः 
यही रामकथा उनकी साहित्यिक कृति इनी रहती है | इसी रामकथाके प्रति अनन्य प्रेम तथा उसको अनृठी 


हि 
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ट्नवः डे सम्बन्धम क्र छ 2 किध्टन कान 
।' ! 
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गद्य तथा पद्म दोनोंमें अपने जीवन भर वही बात्यकालका एक ग्रामीण चर्वाह्य ( (॥ (०णा) 5ै४धां!। ) 


बना रहा |! ठीक इसी प्रकार तुलसीदासकों साहित्यिक जाडनोके आवारपर कहा जा सकता हैं कि व भी 
आजन्म एकमात्र वद्दी राम-गण-गायक बने रहे जो वाद्यकालम थ। इस गम गुण-गान का सवा'कृठ्ठ स्पम 
अभिव्यक्त करनेके लिए तुल्सीदासको प्राचीन संस्कृत-साहिलका गम्भीर अध्ययन करना पढ़ा जउुसा कक 
मानस से स्वयंसिद्ध है | तुलसीदासकी साहित्यिक जीवनी उनके मेधावी होनके साथ उनके अगा पाडित्य 
का भी संकेत करती है। वह यह भी स्पएतया लक्षित करती है. कि उनकी प्रतिभाका विकास रामकथाके 
बेरेमें ही उत्तरोत्तर होता रह्य | 'रामहला नहछू 'वैराग्य संदीपिनी, 'रामाजाप्रव्न' प्रति रचनाएँ उनकी 
प्रतिमाके प्रभात कालकी यूचना देंती दैं। इसके अनन्तर यही प्रभात मानस के रचनाकाटतक पूर्ण 
उत्कर्षको प्राप्ोकर ज्योतिमान हो उठा है। प्रतिभा-विकासके साथ ही उनके व्यावहारिक अनुमवका 
विकास भी उनकी साहित्यिक जीवनीसे प्रतियादित होता <। इनके जीवनका वह टोस व्यावहारिक जान 
उनका बह कछा-प्रदर्शनका पाडित्य जो मानस, गीतावढी, कविताबढी', 'दोहाबढी', विनय्पत्रिका 
आदिम अवगत होता है वह अविकसित कालकी रचनाओंमे नहीं। उनको साहित्यिक जीवनोसे यह भी 
प्रकट होता है कि यह महात्मा अपने काछके प्रभावसे स्वयं विमृद नहीं हुआ किम्सु उसने अपनी सामयिक 
विपमताओं के उच्छेदका साधन भी मधुर रामकथा को ही समझा । 

रामकथा के भीतर तुल्सीदासकी जिन चारित्रिक विशेषताओंके दर्शन हो 
हैं| यद्यपि महाकबि अपनी व्यापक अनुभूति और ग्रतिभा के सहारे सद , असद, दिव्य, अदिव्य, लोकिक 
अलोकिक सभी प्रकारकी बातें दिखाता है, पर इन सबके आधारपर उराकी ६ आारित्रिक विशेषताओं 
का उद्घाटन करना ठेढ़ी खीर हैं । ऐसा होते हुए भी इतना तो निर्विबाद ४ कि कदाकार जिन पांभोंके 
चित्रणमें सर्वोच्च समानुभूति प्रकट करता है उनके चरित्रमे उसका ( कटाकारका ) व्यक्तित्व भी प्रति 
बिम्बित हो उठता है। इस दृष्टिकों अपनाकर हम इस निष्कर्पर आते हैं कि तुलसीदासकी अनम्य 
समानभूति रामके प्रति है। अतः उनकी चारित्रिक विशेषताएँ राग्की विशेपताओके प्रकाशर्म अधिकांश 
देखी जा सकती हैं । यही नहीं, रामके भक्तोंके चरित्रके साथ भी तुल्सीदासके व्यक्तिस्वका तादात्म्य है | 
कहीं-कहीं कविके स्वतन्त्र विचारोंसे भी उसकी कोई न कोई चारित्रिक विशेषता झलकती है 

गोस्वामीजीके चरित्रकों सर्वप्रधान विशेषता है उनकी रामोपासना इससे बढ़कर वे किसी अन्य 
देवकी उपासना नहीं मानते | उन्हें स्बकालमें अपनी रामोपासनापर गर्व रहा | देखिये-- 


राम ! राबरों कहावों गुन गायों राम राब रो 

रोटी हे हो पावों राम ! रावरी ही कानि हो । 
जानत जहान, सन मेरे हूँ गशुमान बड़ी, 

मान्यो में न दूसरों, न मानत, ने सासिहों? ।! 


मानस में भक्त-शिरोमणि शंकर, शेष्र, नारद, शारद, ऋषि, मुनि, देव, ऊँच, नीच सभीने एक 
स्वस्में रामोपासना को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए रामके चरणोंका अनुराग ही चाहा है। इससे स्पष्ट है कि 
तुल्सीदासकी व्यक्तिगत रामोपासनाकी ग्रबृत्तिका रंग सबपर चढ़ा है। वे सारे संसारकों रामोपासनाका 
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वुल्सीकी जीवन-वबृत्त-शिखा १६ 


आश्रय ग्रहण कराना चाहते हैं। मानस ओर विनयपत्रिका' दोनों ही ग्रंथ उनकी इस कामनाको डंकेकी 
चोट प्रकट करते हैं | 'कवितावली के उत्तर काण्डके अनेकानेक कवित्त और सवेया इन्दोंमें भी बड़े जोरदार 
शब्दोंमें रामोपासनाकी सर्वश्रेष्ठता बताई गई है ओर रामके प्रेममें ड्रबे हुए भक्तोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की 
गई है तथा रामके स्नेहसे पराडमुख छोगों की भयंकर कुत्सा करनेके उपरान्त कह्य गया-- 
“जरि जाउ सो जीवनु, जानकी नाथ ! जिये जगमें तुम्हारे बिनु हे । 
लोक अपने हितेषी तुल्सीदासके कथनानुसार रामप्रेमकों ही सार माने, न माने यह उसपर निर्भर 
करता है, पर मनस्वरी तुछसीदासके मतसे संसारमें जीवन धारण करनेका फल यही है। देखिए 


“सियराम-सरूपु अगाध अनूप बिलोचन-मीननकों जलु है। 
श्रुति रामकथा, मुख रामको नामु, हिएँ पुनि रामहिंको थल्ु है ॥ 
मति रामहि सों, गति रामहिं सों, रति रामहिं सों, रामहिंको बल हे । 
सबकी न कहे, तुलसीके मर्तें इतननो जगजीवनकों फल हैं |” 
तुल्सीदासके चरित्रका, उनके व्यक्तित्वका सबसे प्रबछ पक्ष यही है | 
लोक-वेदकी मर्यादाके प्रति अनन्य आस्था और विश्व-कल्याणकी कामना तुल्सीदासके चरित्रको 
अन्य विशेषताएँ हैं। जब उनके उपास्य ही इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिए अवतीर्ण होते हैं तो इनका व्यक्तिगत 
चरित्र इन गुणोंसे क्यों न भूषित होता । रामका प्रण है--- 


४ 


“धरमके सेतु जग-मंगलके हेतु भूमि-मार हरिबोकों अवतार छियो नरको | 
नीति ओ प्रतीति-प्रीति-पाक चालि प्रभु माठुं, छोक-बेद राखिबेको पनुः रघुबरकों' ॥।” 
> 
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“बन्द्उ कोसिल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकछ जग मांची | 
प्रगटेउ जहेँ रघुपति ससि चारू | बिस्व सुखद खल-कमल-तुसारूँ ॥” 
ऐसे 'रघुबर के अनन्य सेवकके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह लछोक-मंगलू-कत्तां होते हुए 
बेद, पुराण, शास्त्रादिकी मर्यादाका रक्षक बने साथ ही अपने नीति-नेपुण्यकी, प्रेम और विश्वासकी स्पृह्णीय 
ज्योति भी फैलाएं | तुलसीदासके चरिज्रमें ये गुण वर्तमान थे | यही कारण है कि उनकी कृतियाँ इन विशिष्ट 
गुणोंसे अनुप्राणित हैं | 
निराकुलता, तितिक्षा ओर सहिष्णुता गोखामीजीकी अन्य स्वभावगत विशेषताएँ हैं। काशीके 
संपर्पोकी चर्चा पहले हो चुकी है। यह उनकी सहिष्णुता ही थी कि उक्त सभी संघर्ष उन्हें अपने पथसे रंच 
मात्र भी विचलित न कर सके | अपने विषयमे नाना प्रकारके प्रवाद सुनकर भी वे अधीर नहीं हुए; उनका 
चित्त क्षुब्ध नहीं हुआ | देखिए-- 
वहत न काहू सों, न कहत काहूकी कछू, सबको सहत, उर अंतर न ऊब है । 
संत होनेके कारण तुलसीदास जहाँ एक ओर तितिक्षु, निशाकुछ और सहिष्णु थे, वहीं दूसरी ओर 


| लक जनक कलानी हज ललर धक नपकणनाे हल बपक के पल 


१. कविता! उ० छ० ४० । 
१, कविता०” उ० छ० २३७। 
३. बह़ी ,, » ११३। 

४. मानस बा० १५.४,५ | 
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संसारमें जन्मग्रहण करनेंके नाते वे. अपनी आत्म सम्मानकी उदाल प्रदुतिका सझग स्सनेवाले भी थे | तभा 


तो उन्होंने यो भी कह है 
“बूत कहो, अवधूत कहो. रजपृत कहा, जोलहा कहो कोऊ । 
हकी वेटीसे बेठा ते व्याहव, काहकी जाति विगार ने साझ ॥ 
अवतरणम काहकी बेटासे बेटा न ब्याहव सिद्ध यहीं. प्रत्युत आन्मसम्मानका व्यजना कर रा 
है। इसी प्रकारकी ब्यंजना दूसरी पंक्तिमे देखिए - - 
'मेरे जाति-पाँति न चहा काहकी जाति-पाँति रे 
ऊकामका, न हा काहक कामका । 


>< >< ८ 
ओर भी-- 
“अतिही अयाने-उपखाना नहिं. बच्चें छाग, 
साह ही का गांतु गाठु 8 गुलठामका | 
साधु के असाधु, के भर्ती के पांच सोच क 
का काहू द्वार पर जा हा सा हो सामका ॥ 
जननी जन्म,भामिश्च स्वगादाप गरायसा का सावनास भी ले सका हठय परिष्ण था | यर्थाय 


ये संसारको बन्धुत्वकोीं दृश्टसिसि देखनेबाले निःकारणबन्धु थ, फिर भी अपने देश भारतवंपकों महिमा आर 
गरिमापर उन्हें गय॑ था' | तुलसीदासकी भारतीयतापर मुग्ध होर आचार्य समचन्द्र शुक्लने बहत टीक 
है--“आज जो हम बहुतसे भारतीय हृदयोको, चोर कर देखते हैँ, तो वे अभारतीय निकलते हूँ | पर एक 
इसी कवि केसरीको भारतीय सम्यता, भारतीय रीति-नीतिकी रक्षाके लिए. सबके हृदय द्वारपर अडा देस्व 
हम निराश होनेसे बच जाते हैं। |" 
तुलसीदास प्रकृतितः निष्कपट, निर्मीक ओर स्पष्ठयादी थ | बड़ेसे बद्म शक्तिद्यादी व्यक्ति उन्हें भयभीत 

नहीं कर सकता था | रामकी शरणमें जाकर वे पूर्णवा अभयदान पा चुके थे । उनका दृढ़ विश्वास था 
कि राम जिसकी रक्षा करते है उसे कोई नहीं मार सकता | सामान्य मनुष्योकी कोन के, वे कालसे भी ने 
डरनेकी प्रतिज्ञा करते हँ-- 

तुलसी यह जानि हियें अपनें सपने नहिं कालह ते डरिहे। 

कुमयों कछ हानि न औरन कीं जो पे जानकी नाथु दया करिहें॥” 


है है है 
१. क्विता० उ० छ० १०६ । 
२, पह्दी १५०७ । 
३. ;, ;) ! 


४. दे० 'कविता०' उ० छ० ३३ तथा 'विनय०? पद १३५ ($ ) | 
५, तुरसीअंधावल्ी' तृतीय भाग प्रस्तावना ए० ११६ | 
६, 'कव्रिता०” 3० छ० ४७ | 


ल्‍थि 
चित 


तुल्सीकी जीवन-बेत्त-शिखा 


“कौनकी त्रास करे तुलसी, जो पे राखिह्े रामु तो मारिहे को २ |” 
तुलसीदासजी बढ़े-बढ़े समद्धिशालियोंकी कृपा-कटाक्ष अथवा उनके मुह मोइनेकी तनिक भी परवाह 
नहीं करते थे। देखिए-- 
'क्रपा जिनकीं कछु काजु नहीं, न अकाजु कछू जिनके मुख मोरे | 
करें तिनकी परवाहि ते; जो बिनु पूँछ-विषान फिरे दिन दोरें। 
तुलसी जेहिके रघुनाथसे नाथ, समथ सुसेबत रीक्षत थोरें। 
कहा भवभीर परी तेहिधों, विचरे धरनीं तिनसों तिमु तोरें ॥” 
रावण सह्श मंडलीक मणिकी राजसभामें जहाँ बड़े-बड़े देव देवगण भी हाथ जोड़े मुँह ताका करते थे 
वही अंगदके वाद-विवाद द्वारा रावणका जो अपमान कराया गया है, उससे भी तुल्सीदासकी निर्मीक और 
स्पष्टवादी प्रकृतिका आभास मिलता । उनकी स्पष्टवादिताका एक ज्वढंत उदाहरण यह भी है -- 
व॒ुलसी जु पे गुमानकों, हो तो कछू उपाड | 
तो कि जानकिहिं जानि जिय, परिहरते रघुराड' ॥” 
समस्तु गुणोंके आकर अपने इष्टदेवमें भी जरा-सी कमजोरी देखकर उसे कह डालना स्पष्टवादिता 
नहीं तो क्या हैं | विभीषण ओर सुग्रीव रामके पक्के भक्त रहे । इस नाते तुलसीदास उन दोनोंमें बडी 
आखा रखते थे; भक्तोंकी श्रेणीम उन दोनोंकी महिमा वार-वार दुहराया है, पर उन दोनोंका विशेष कृत्य 
इनकी दृष्टिम घृणास्पद था, इसका संकेत भी इन्होंने अपनी स्पष्वादिताके कारण दे दिया है। देखिए -- 
'महावली बाहि दक्कि कायर-झुकण्दु कपि, 
सखा कियो महाराज ! हों न काहू कामको। 
भश्रातघात पातकी निसाचर सरन आये; 
कियो अंगीकार नाथ ! एते बड़े वामको'।” 
उद्धरणम रेखांकित पदोंका प्रयोग कविकी स्पष्टवादिताके ही कारण हुआ है। अपनी इसी प्रक्ृतिबश 
उसने रामम एक आक्षेपमय स्थान भी देख लिया था--- 
'बंधु बधूरत कहि कियों, बचन निरुत्तर बालि। 
तुलसी प्रभु सुम्नीवकी चितइ न कछू कुचालि'॥” 
उपयुक्त दोहा यद्यपि प्रभुको प्रशंसामें ही कहा गया है, पर उससे ऐसा भी प्रतिभासित होता है 
कि तुलसीदासने आत्मीयता और पश्षपातके फेरम पड़ गये रासके चरितमें यह आशक्षेप-योग्य-स्थान देख 
लिया था | 
तुल्सीदासमें उदारता और गुण आहिता भी उच्चकोटि की थी। सदगुण चाहे शत्रुमें ही क्‍यों न 
हो उसके लिए यथेष्ट सम्मान तथा शिष्ट जनोचित उदारता उनके हृदयमें वर्तमान थी: उन्होंने प्रबल 
शत्रु, अमर रावणमें भी जो महत्ता देखी उसकी प्रशंसा करनेमें वे तनिक भी नहीं हिचके---- 
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१. 'कविता०' उ० छ० ४८ । 
२, वही ४९ | 

३. दोहाबछी' दो० ४९३ । 
४, 'कविता० उ० छ० १४ । 
ज, दोहाचलछी' दो० १०७। 


हर तुल्सीदास ओर उनका युग 


वीस बाहु दस सीस दि, खंड-खंड तनु कौन्ह । 
सुभट सिरोमनि छंकपति, पाछे पाँव न दीन्हां।॥।' 
रणमें पीछे पैर नहीं रखना ही वीरशिरोमणिका मुख्य धर्म ह; उसको महान कीर्ति है 
अंततः पीठ नहीं दिखाई । यही कारण है कि जो ठुल्सीदास उसको निशाचरी दृत्तियोके 
विगह॑णाका पात्र समझते थे, वही एक गुणके नाते उसकी प्रशंसा भी करते < | 
तल्सीदासकी विशिष्ट रचनाओंमें प्रायः सभी ग्राचीन भारतीय धरम आर सम्प्रदायोका जे! समन्धय 
दिखाई पड़ता है वह भी उनकी उदारता ओर गुणग्राहिताका ही परिणाम समझना चाहिए | 
ससारसे तट्स्थ रहने वाले बड़े-बड़े साथ महात्माओंमेंसे अधिकाद गंभीर आर उदासीन प्रकृतिके ही 
दिखाई पड़ते हैं। गोस्वामीजी संसारस निलिस रह कर पूर्ण गंभीर तथा उदासीन होते हुए भी अपने सरल 
हृदयके कारण हास-परिहासका भी मुल्य समझते थे। उनकी विनोदस्यील प्रकृति उनकी रचनाओंमें कहीं 
कहीं अपना नाज दिखाती हुई नजर आती है। उनको हास्यप्रिय मनोवृत्तिके व्यंजक छंद ऐसे हू कि ये 
पाठकके हृदयमें मधुर एवं सुखद गुदगुदी पैदा करनेकी क्षमता रखते हैं। ऐसी गुठ गुदीसे पाठककी हृदय 
कालिका खिल उठती है, स्मितहास्थ उसके अधरोंपर चमक कर अंतर्भूत हो जाता है। अशिपर अइहाश् 
करनेका अवसर नहीं आता | कवि अपने उपास्यकी द्यामताकी केसी चुटकी ले रहा, यह देखिए - 
“गरब करहु रघुनंदन जनि मन माँह | 
देखहु आपन मूराति सियकी छोॉह' ॥।” 
शंकरके गरल-पानकी आदतपर यह छींटा भी द्रष्टव्य है-- 
“केसे कहे तुलसी” वृषासुरक॑ वरदानि, 
थबानि जानि सुधा तजि पियन जहरकी' ।” 
ऋषि-मुनियांके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखते हुए भी चिनोदों तुलसीदास उनके साथ भी परिहास करनमे 
नहीं चूके-- 
“बिंधिके बासी उदासी त्पी त्रतधारी महा बिल्ु नारि दुखारे। 
गोतम तीय तरी 'तुरूसी' सो कथा सुनि भे मुनि बूंद सुखार ॥ 
होहे सिला सब चंद्रमुखी परसें पद मंजुल कंज तिहारे | 
कीन्ही भठी रघुनायक जू! करुना करि. काननको पदश्ुधारे'॥” 
मानस में यत्र-तत्र कुछ देवोंकी कुतूहलपूर्ण सूरतकों व्यंगका छक्ष्य करके भी कवबिने अपनी 
विनोदशील प्रकृतिका परिचय दिया है। अहल्या जब अपने उद्धारके पश्चात पतिके साथ जाने रूगती हैं 
तो विनोदी तुल्सीदासने उसे गौनेकी दुलूहिन बना दिया है--- 


“गौतम सिधारे गृह गोनो-सो लेवाइके ।” 





'सम्माज्ञा-प्रश्न' पचस सर्गं दो० ४७ । 
, बिरबे रामायण' बा० छंद १७। 
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न 


और दीनता | विनय पत्रिका में एकसे एक बढ़ कर ऐसे पद हैं 


हि 


तुलसीकी जीवन-इत्त-शिखा है 


सीदासकी अन्य उत्कृष्ट विदेषता हैं--उनकी प्रशात प्रकृति तथा ददयको प्रगाढ़ कॉमलता 
हैं जो इन विशेषताओंकोीं परिलक्षित करते 


तुल 


ध्च्जौ 


हैं। मानस में प्रायः सभी भक्त पात्रोंकी प्रकृति मानो इन्हीं विशेषताओं के सॉचेमें ढली है । इसे गोस्वामीजी- 


के व्यक्तित्तका प्रसाद ही समझना चाहिए | 


तुलसीदास सादा जीवन उच्च विचार वाले महायुरुष थे। उनके व्यवह्र ओर प्रेम सभी सीध 


सादे थे: उन्हें बड़ा ही सरल, स्वच्छ और विशाल हृदय प्रात था: 'सियाराम मय सब जग जानी की 
प्रोषणा करनेवाले इस महात्माके हृदयमें सबके प्रति स्नेह मरा था, अतः वह सबका सम्मान करता था। 
उसने स्वयं स्वीकार किया है-- 


“रामक गुलामनिकी रीति, प्रीति सूथी सब, 
५ हक ० ८७७ 
सबसों सनह, सब हीको सनमानिये । 
जो वोओंगे वही काटोंगे' के अनुसार लोक-हितेषी, तेजस्वी, सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति 


केसे उपेक्षित रह सकता था। अस्त, अपने भहान व्यक्तित्वके कारण भी तुलसीदास सबकी निगाहोंमें 
आदरके पात्र हुए | 


गोस्वामी उपाधिका मम : 


वुल्सीदासके साथ छगा हुआ गोस्वामी शब्द भी विचारणीय है। यदि यह आल्ोचकोंके द्वारा 


प्रयुक्त केवल सम्मान सूचक विशेषण ही होता तो विशेष छान बीन करनेकी आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि 
उस दशामे यह इन्द्रियोंकी वद्यमे करने बाला महात्माका ही व्यंजक होता। तुल्सीदास बड़े संयभी 
इन्द्रिय निग्नही महात्मा तों थ ही, फलतः यह विशेषण सर्वथा उनके योग्य ही ठहरता। परंतु बात कुछ 
आर है | कविकी रचनाओंमें मी इसका विशेष प्रयोग देख कर इसे केवल सम्मानार्थक कह कर नहीं 
ठाढा जा सकता | शिवोपासक दोबोँकी एक जाति विशेष जिसके गिरी, पुरी, भारती आदि दस भेद होते 
हैं, गोसाईं कही जाती है | इन्हीं भेदोंके कारण ये दस नामी गोसाईं कहे जाते हैं। हमे भ्रम वश 'गोसाई' 
जातिसे तुल्सीदासका संबंध स्वप्नमें भी नहीं जोड़ना चाहिए । अंतः साध्ष्यसे प्रमाणित है कि तुलसीदास 
ब्राह्मण थे | अतः निविवाद हे कि तुल्सीदाराके साथ लग 'गोस्वामी या 'गोसाई' शब्द गोसाई जा[तिक 


वाधक कदापि नहीं हैं । 


गोस्वामी कुछ सम्प्रदाय विशेषम दीक्षित होनेके फलस्वरूप ग्राम उपाधिक भी है |! यथा, बद्छभा- 


चार्य क्ृष्णोपासकोंकी गद्दो आबाद करने वाले आये दिन भी गोस्वामी पदसे भृपित रहते हैं । इसी प्रकार 
महाराष्ट्रमें माध्व सम्प्रदायके अनुयायी दीक्षा लेनेपर गोस्वावी' बन जाते हैं। यह गोस्वाबी' 'गोस्वामी' 
या गोसाइ से भिन्न नहीं । बहुत सम्भव है कि किसी सम्प्रदाय विशेषके ग्रसादसे गोस्वामी'की उपाधि 
ठ॒ल्सीदासकों भी मिली हो । ऐसे अनुमानके लिए देखना चाहिए कि तुलसीदासने कृष्णोपासनाके हेत 


तक 


हा 


न ह्ल्ज्ल्क 
है. 


शजिुका शंगर वाशा वधांटाए, 

कविता०? उ० छ० १६८ । 
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२४ तुछसीदास आर उनका युभ 


उनका कौन-सा स्वरूप ग्रहण किया ह। यदि गोस्वामीजी चाहते तो वे बढ़े-बढ़ भपालोकि बीच छोक- 
व्यस्थाकी रक्षा करने वाले महाभारतके कृष्णका चरित्र भी ऐसे राबोगीण रुपमें चित्रित करते कि उसके 
द्वारा उनकी लोक-संग्रहकी चरमार्िव्यक्ति ओर जीवनके व्यापदसे व्यापक सेनकों प्रति हो जाती | परंत॒. 
उन्होंने ऐसा नहीं किया । क्रप्णा गीतावढी' उन्होंने लिखी अदश्यपर, पर उसमे कृष्णाका बहा स्वस्प 
दर्शाया जो पृष्टिमार्गियोंकी उपासनाके अन्तर्गत आता है। भागवत से पुष्टि या श्रेषण का आर्थ भिग- 
वानका अनुग्रह! है (पोषण तदनुग्रह: मागवत २।१०)। पुष्टिमार्गी स्वात्मना आत्म-समर्पण तथा बिप्र- 
योग रसात्मिका प्रीतिकी सहायतासे आनग्द-धाम भगवानके साक्षात्‌ अबराग्रतका पान हो दख्य फल £ | 
परम रुप-धाम भगवान श्री कृष्णके मुयारविंदकी भक्ति पृष्टि शक्ति #। जिज्ञास्प्र है कि 'कृष्ण गीतावल 
के ऐसे साम्प्रदायिक दंगसे प्रणयन करमेका अभिप्राव क्या हो सकता हैं। इस संबंध रस्त अनुमान 
करना असंगत नहीं होगा कि कदाचित तुलसीदास कृाणक लीलाधाम गोकुछ +दावनभ भगवर्ेमामत 
तरंगिणीके तटपर पहुँचे हों ओर वहीं बल्लभाचार्यकी पूनीत कीति फेटान वा वामी बिद्वल्ननाथजी 
समागम हुआ हों। तत्परिणाम स्वरूप इनको प्रतिष्ठा आदिके लिए बिद्गलना थजीने इन्हे गोस्वामी उपाभिस? 
भूषित किया हो । ये वहींसे पुष्टि भक्तिका संस्कार लिए आये हों ऑर उसीके अनुसार 'कृष्ण मीताबः 
की रचना की हो | कुछ छोगोंकोीं धारणा है कि गोशसाई मठाधीदकी उपाधि थी. जो किसी मठके महम्त 
को स्वयमेव मिलती थी । आज भी ठुलूसी-मठका अस्तित्व लोलाक कुंड अस्सीपर विद्यमान है। हो 
सक्षता है कि इस अर्थमें तुलसीदासके साथ 'गोसाई' चल पड़ा हो । पर ऐसा मानने भारी संदेह यह 
होता है कि क्या गोसाई' मठाधीशकी उपाधि थी ? आज तो मठाघीशको 'महन्त' कहते हैं, गोस्वामी' 
या गोसाई नहीं | दूसरी बात यह भी है कि वैष्णव चतुष्टय-सम्प्रदायान्तर्गत केबल मठाधीश्वर होनेके 
नाते कोई महानुभाव गोस्वामी उपाधिसे विभूषित नहीं हुए । 


जप हा । 


द्वितीय परिच्छेद 
तुलसीकी कृतियाँ 


प्रमाणिक कृतियोकी संख्या 
यद्यपि तुलसीद।सकी प्रामाणिक कृतिबोंकी संख्या तथा उनके सरचनाकाल-क्रमके विषयर्म सभी 
विद्वज्जनों में मतैक्य नहीं है तथापि अधिकांश व्तेंग रामायणी परंपराके प्रसिद्ध व्यास स्वर्गीय ५० रामगुल्यम 
द्िवेदीजीके विचारोंसे सहमत हैं। द्विवेदीडीके मतानुसार जो कृतियाँ त॒ुलसी-कृत मानी गह है उन्हें 
निम्नांकित छंद में देखिए--- 
“राम लला नह॒छू, त्यों बिराग संदीपिनिहु, 
वरबे वनाइ बिसस्‍्भमाई मति साइकी। 
पारवती, जानकीके मंगल छछित गाइ, 
रम्य आज्ञा जिन कामधेनु नाइकी। 
दोहा ओर कवित्त गात बंध कृष्ण कथा कही, 
रासायन विनय माँहि बात सब ठाइकी ! 
जगमें सुहानी जगदीसहँके मनमानी, 
संत सुखदानी वानी तुलसी गोसाइकी'।” 
छंदसे बाहर कृतियों स्पष्ट हैं। इनमेंसे रामायण अर्थात “राम-चरित ग्गमस, कवितावली' 
गीतावली', दोहाबरली, विनयपत्रिका तथा रागाज्ञा प्रय्न ये छह बड़ ग्रंथ हैं: शप छह आर्थात्‌ 'रामलूला 
नहछ, 'वेराग्य संदीपिनी', वार्वतीमंगल', जानकोमंगल', क्रप्ण गीतावली' तथा 'बरैरामाबण' छोटी 
रचनाएँ हैं। इन्हीं बारहों मंथांकी ठछसीकी प्रामाणिक कृतियोंगे गणना की जाती है ।' 
“नुलढसी सतसई की अप्रामाणिकता 
कुछ महानुभावोंका आग्रह है कि वुल्सीदासकी प्रामाणिक कृतियाँम तुरूसीसतस 
दे | में स्वयं भी नहीं चाहता था कि ऐसा चमत्कार ओर बदग्ध्यपृर्ण ग्रंथ तुलसीदासके अतिरिक्त किसी 
ओर का कहा जाए: पर खेद है, वुल्सीदासके रंग रंग चुकने पर, उनकी अन्यासख्र सभी ग्रामाणिक 
कतियोंका निरन्तर परिशीलन करनेके उपरांत उनका जो प्रभाव मुझपर पद्म उसके आधार पर जब तुलसी 
तो स्वभावतः इसी निषकपपर आता हैं कि ठुल्सीसतसई' गोस्वामीजीक 


भी परिंगणनीय 


सतसईकी जॉन करता हूँ 
कृति नहीं है | 

अलबन्त संक्षेपमं, उपयुक्त निष्कर्षफकी पुष्टि करनेवाले कारण भी उल्लेखनीय हैँ । तृल्सीदासकी 
इतर प्रामाणिक रचनाओंमें काव्यकी जिस सीधी ओर हृदय-स्प्िनी शैलीका प्रत्यक्षीकरण होता है, 


१, यह छंद श्री शिवनंदन सहायने ऊपने “श्री गोस्वामी तुझकसीदासका जीवन-चरित' में पृ० १५५९ 


पर उद्धत किया है । 
२. दे० 'इन्साइक्लों पेडिया आब रेलिजन एन्ड ऐेथिक्स” भाग १२, पू० ४७० । 
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तुछ्सीसतसई' मे उसका अभाव है। यदि अन्यान्य रचनाओंम हृदयके भावाद्रकका व्यजना होती है तो 
सतसई मे दिमागी कसरत की | हमारा कवि दिमागकी हलाछी करके कविता करनेबाला नहीं शा। उसके 
मतसे तो नेसर्गिक सरिता-प्रवाहकी भांति कविता-प्रवाह भी स्वंदमान होना चाहिए, 
सतसई'में 'दोह्यवढी के जो पाने दो से। दादे सन्निविष्ठ हैं, यदि उन्हें अंथसे अत्ग कर दिया जाय 
तो शेष दोहोंसे स्पष्ठतया परिकक्षित होता हैं कि बह गोस्वा्मीजीका कृति नहों है । यदि बह उगका कृति होती 
तो क्‍या इसके रचनाकाल (सं० १६४२ )मे वे ऐसी निर्वल ओर निरोज भाषा लिखते | यह हमारी 
अदरदर्शिता होगी कि 'मानस' जेसे मह्मकाव्यमें मापापर पृण अधिकार प्राप्तकर लेनके अनन्तर 'सतसई को-सी 
ढचर ओर असमर्थ भाषा सतना करनेका भार उन पर छाद । 'सतसई मे ऐसे दोहोंको भरमार ४ जिनको 
व्याख्याके हेतु अध्याह्र करते-करते टीकाकारेंके नाको दम आ गया होगा । एसी असमथता तो तुहसी- 
दासके दोहोंकी पहचान नहीं है | 
नीचे दो-तीन ऐसे दोहे दिये जाते है जिन्हें देख कदाचित्‌ ही कोई मद्गाशव स्वीकार करे कि 
तुलसीदास ऐसे ही छचर भाषा लिखते थे--- 
“घलिल सुकर सानित समुझ्न, मल अरू असथि समंत | 
वाल कुमार जुबा-जरा हैं सो समुझ करू चता।॥” 
22 >८ >< 


'सरनागत तेहि रामके जिन्हे दिय थी सिय रूप | 
जा पदनि धर उदय भये, नासे भ्रम तम कृप ॥' 
हर हि है 


जह ते जो आयेड सा हे जञ्ञ जहाँ हे साइड । 
तुलसी बिलु गुरुदेवको किमि. जाने कछु कोई ॥!' 


'सतसई में कुछ ऐसे शत्द भी प्रयुक्त हुए दे. जो गोस्वामीजीकी किसी अन्य रननामें नहीं हैं। यथा 
तोहरो' ( तुम्हार ); (बाय ( वाहि ); 'जगन्न' ( जगत्‌ ); 'कमान' ( सेना ); मामिला , 'त्रिजिन' (दुख) 
आदि। इनके आधारपर भी इसी विचारका समर्थन होता है कि इसका रचयिता कोई ओर रहा होगा 
गोस्वामीजी नहीं। 'सतसई'मे 'कना शब्द मकराके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। पं० सुधाकर दिवेंदीने 
दिखाया है कि उक्त शब्द गाजीपुरका प्रांतिक शब्द है और इनके आधारपर उन्होंने 'सतमई” रचयिताकों 
गाजीपुर-निवासी ठहराया हैं। यही नहीं, पंडितजीने फारसीके ऐन 'गेन! वर्णोपर उसकी करामाती" 
कल्पना देखकर उसे कायरथ जाति'का घोषित किया है । 
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'तुलसी सतसई' द्वितीय सर्ग दो० २०५। 
२. तुलसी सतसई' द्वितीय सर्ग दो० १८४ । 
३. 9) वही 99 97 ३4५९ | 
४. दे० वही तृतीय सर्ग दो० २४२ । 
५, दे० वही चतुर्थ सर्ग दी ० ३९२, ३९३ । 
६. दे० तुलसी सुधाकर” घु० १४ । 


सीको कृतियां २७ 


प्र 


'मतसह भे निरूषित सिद्धान्ताक आधारपर भी बह तुल्सीदासजीकी कृति नहीं कही जा सकती | 
उसमे जानका->उपासनाकों बहुत प्रश्नय मिला 6। तुद्सीदासने अपने किसी ग्रंथर्म सीताकों रामसे प्रथक 
या प्रवान मानकर उनको कंदना न का « | सतसइकारने ज्ञान ओर भक्तिका जो परस्पर संबंध दिखाया 
हैं उससे अवगत होता ८ कि उसने गानको -किसे श्रप्ठ स्वीकृतकर उसे चरम साध्य टहयाया है। इधर 
गोल्वामीजीये मतभे भक्ति ऊझ नरम साथ्य £ | 

'सतसः से जानकी- उपासना संबंगी तथा 'दोद्वरी के सभी दोहे निकाल लेनेपर जो दोहे बचते 

यदि उनपर ध्यान देकर देखा जाय तो एसी श्रीति होती है कि 'सतसई'का निर्माता कोई निशुंण मतका 
प्रचारक था | तभी तो कबोरदे आव्मागम और सत्गुरूमाहात्य संबंधी उक्तियों और तद्विपयक्क 'सतसई - 
| उक्तियोम पण साम्य / | 

अन्त, इतना कहना अत् #ागा कि 'सतसद किसी एस व्यक्तिकी कृति है जो गोस्वामीजीके 
ह_न्वकोीं भलीभोति समझ शा नमने बानाजी के दोहोंको ग्रहणकर उसीमें स्वरचित दोहे जोड़कर 'सतसई' 
तेयार को आर इस प्रकार साग्दिणी टीकी ओटम 5पने सिद्धान्त लोशांके पाग सुगग्तासे पहुँचाना चाह | 

'गतमद का | नाक दाद आगे नोस्तामीजीकी प्रामाणिक ऋतियोरिसे प्र्कके विपयमे कुछ 
विवेचनाधाक परिचय जआवध्यक | | 

गमलठा नहछू' टठ, आभमीण अवणीम टिखी गई एक छाटी-सी कृति है । इसमे चार चरणवाले 
कुल बीस सोहर छन्‍्दा 7। सोहर हमारे थरातकी महित्ाओंका अतिप्रिय सरल छंद है। सन्तानोत्क्तिके 
अवसरपर यह निशप रूपसे गाया जाता है, नसे भी छटी, कर्णवेध, केश-मुंडन, नहछू , यशोपवीत आदि 
सभी अवसरोपर मुंदरियोके मधुर स्वसम खूब चलता और फबता है। स्ल्रियाँ इसकी मात्राओमं तथा लंबाई- 
चोड़ाइमं भी अपगी रखिश अनुकल परिवर्तन कर लेती है। मोहर अपने-प्रकृत रूपमे सहज बोलचालकी 
प्रवाहमयी भाषामे खिलता है। उसमे कट्रे-क सत्सम झाब्दोंके प्रयोग या आहंकारिक योजनाओंस 
अस्वाभाविकता आ जाती ४। यह बात तुल्सीदासके भ्यानम अवध्य थी, तभी वो उन्होंने 'नहछूकी 
रचनामें ही पललित बालसालग सीमित शब्दकोश तथा अलंकार-योजना-रहित सहज शढ्तीकों अपनाया हैं । 
उदाहरणार्थ उससे प्रयुक्त 'भनन्‍्हवाटव , वराब, दरहेंडि', 'बरिनिर्जो, 'नउनियों, जेटि, निवछाबरि, 
'महतारि' आदि एस ही बोटनाछके शब्द ४ । 


नहछूओ वर्णित शस प्रमंग-- “कोटिन्ह बाजन बाजहिं दसरथक गृह हो । 
देवक्ोक सब देखहिं आनंद अति हिय हो ॥| 
नगर सोहाबन छागत बरनि न जाते हो । 
कोसल्याक हरपष न देदय समाते हो॥” 


से स्पष्र है कि यह नहृद्य अवोध्यामें, राज दद्ारथके महत्म हुआ था। इससे पता चलता हैं कि 
! नहत्लू रामके वनोगबीतरे अवसरका है, विवाह्क अतसरका नहीं। विवाहके पूरे राम जनकपुरसे 
'दसरथपुर' आये ही नहीं ओर कोसम्या आदि रानियाँ जनकपुर भी नहीं गई तृद्सीदास घटना-विरुद्ध, 
इतिहास-विरुद्ध रचमा करनेवाले कवि नहीं हैं। वेसे भी रामके विवाहोत्सबककों मंगलगानकी व्यवस्था कविने 
जानकीमंगल मैंकी है । 'रामलला नहल्ल द्रारा उपबीत-उत्सव-गानकी व्यवस्था कविकों दृष्ट अवश्य रही 
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१, 'रामलछछा नहकछु' छंद 
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होगी। रामके यजोपबीतोत्सवकके पहले होनेवाले नहत्मके उत्मबकों होब्य करके रामह्ल्त नह॒छ की 
स्वनाकी गई है | 

ग्रंथके प्रारभ्मिक प्रथम छंदम मंगला-चश्ण आर फलभात दोनों एक साथ ही गाकूर म्यांदाबादी 
कविने काव्य-परंपतण ओर अपनी आखस्िकताका परिचय दिया ६। आगेके दॉ-तीन हंदाम नहकूके 
अवसरपर अयोध्याके राजमहत्म ही नहीं. अधित रागत्र छाए हाए उच्दासमय बातावरणका चित्रण, मंडप्का 
समा, वहाँ उपस्थित सुंदरियोंके मंगल-गानके बीच गंगा जढसे स्नान कराकर रागका सुंदर आसनपर वटान 
आदिका वर्णन ६। फिर पाचयें छंदम मातका पूज्नके समय प्रजावगकी विशेष-विद्वेय स्थियोंक् आनेका 
संकेत तथा छठें सातवें छंदर्म उनके विशेष चटक-मटकका उब्लेख है। विदशेष-विशेष् लियामे वाहारिनि, 
अहिरिनि, तेंबोलिनि, मोचिनि, दरजिनि, मालिनि, वारिनि, नाउनि आदि हैं जो अपना सहज साज-श्ंगार 
किए. एक-एक करके रामक लिए. अपनी-अपनी अपभक्षित वस्तु देने आर नंग जार हेनेकेः वए आयी 
इनमेंसे प्रायः सभीमें आकर्षण है, छावण्य है| देखिए, सुगठित अहिरिनिक्रे बोबनपर स्वयं राजा दशरथ 
भी प्रसन्‍न हो रहे हैं-- 


अहिरिनि हाथ दहेंडि सगुन लघ आवत हा | 
उमरत जोबन देखि नृपति मन भावड़ हो! ॥" 

नहछके अवसरपर प्रजाबर्गकी उक्त स्लियामें अंतिम, पर सर्वर मुख, नाउनिका तो कुछ कहना ही 
नहीं | इस अवसरपर उसे जो साभाग्य प्राप्त हआ बही तो 'नहछ'का विपय 6 । टसीलिए सुल्सीदासमें 
आठवें छंदसे अठारहव छंद तक उसीका वर्णन किया | उन्होंने नाउनिकों अपने बहुमुृल्प विविध आमभूषणों 
ओर रानीद्वारा दी गई मनोहर साड़ीके बीच विशेष रूपसे शोभित पाया: उसे रानीके साथ हास-परिह्ास 
करते भी दिखाया: रामके नख काटने ओर उनके पाँव धो कर उनमे महावर देनेका जो सोभाग्य उसे मिनट 
बह किसी ओरको कहाँ मिलेगा | निश्चय ही-- 


अति बड़भाग नउनियाँ छुऐ नख हाथ सों हो | 

नेनन्‍्ह करति गुमान तो श्री रघुनाथ सों हो ||” 

५ ५८ ८ 

जो पशु नाउनि थोवइ राम धोवाबइ हो 

सो पगधूरि सिद्धि मुनि दरस न पावह हो ||” 

यामके उरपर पुष्प-माछलकी जो अद्भुत छटा छाई थी, नाइन बड़े चाठर्यके साथ बार-बार उद्लसित 

हो उनके मुखकों देख रही थी; कवि तुल्सीदासकी दृष्टि वहाँ भी पहुँच गई ओर उन्होंने खोलकर 
कह दिया--- 


“अतिसय पुहुप क माछ रास उर सोहइ हो। 
तिरछी चितबनि आनेदमनि मुख जोहद हो'॥” 


अत ज० काका. |. .पजक पर मानक 


से हछू छ० | 
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२. वही ,, १३ | 
३. वहीं ,, १४। 
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तुलसीकी ऋृतियों ९ 
इतना ही नहीं, रुफदशनकी प्यासी माउनिकी कोमल भावनाकों जान भावग्राही प्रभु भी नख कटवाते 
समय मुस्करा रहे थे; कविकी दृष्टिसे प्रभुको यह मुस्कान भी नहीं छिप सकी नाइनका महाबर देना तो 
प्रकट ही था | देखिए-- 
“लेख काटत मुसुकाहिं वरनि नहीं जातहि हो | 
पदुम-राग-सनि मसानहूँ कोमल गातहि हो।॥ 
प्रभुकर चरन पछालि तो अति सुकुमारी हो | 
जावक रचति अँगुरिन्ह ग्रदुल सुढारी हो॥” 
रामके चरणोंमें महावर देनेके पश्चात्‌ प्राप्त प्रचुर 'निवछावर का वर्णन भी एकाध छंदमें हुआ है और 
अन्तिम दो सोहरोंमें अंथकी फलश्रुति कहकर उसे समास किया गया है। बहुत संक्षेप यही 'रामलूला 
नहछू का परिचय हुआ । 
काव्य-रूपकी दृष्टिसे 'रामलला नहछू! एक हूघुखंडकाव्य है। इसमें अयोध्यामें होनेवाला रामके 
पैरके नखोंके कर्तनका पूर्वोग-भूत इत्य बढ़े रंजक ढंगसे वर्णित है। इसके प्रत्येक छंदसे कविकी प्रबंध- 
पढुताका आभास मिलता है। मुख्य वर्ण्य विषय वर्णनकी मात्रा ओर उपयोगिताका यथार्थ परिशान 
रखनेके कारण उसने गौण वर्णनोंका अनुपात भी खूब निभाया है। तभी तो नहछूके समय अयोध्याके 
आनन्दोल्लासमय वातावरण, माड़व-रचना आदिके गौण वर्णनोंकों मात्र एक-एक छंद ही रमणीय ढंगसे 
समाप्त करके नहृछूका प्रसंग उपस्थितकर दिया और इस संस्कारके अवसरपर जिन-जिन विशिष्ट व्यक्तियों 
द्वारा जो-जो कार्य होते हैं उनसबके वर्णनमें अपने कवि-हृदयकी पूर्ण तन्मयता दिखाई है। पर यहाँ ऐसा 
भी नहीं है कि लोहारिन, अहिरिन, तम्बोल्नि, नाइन आदिको एकाघ श्रृंगारिक चेशओंके अतिरिक्त 
उनका अनावच्यक या अश्लील वर्णन हुआ हो | वस्तुतः कविकी बुद्धि इतनी सधी थी कि वह भरीमाँति 
जानता था कि प्रबन्धकाव्यांतर्गत अमुक वस्तु निर्देशके लिए. अम्ुक शब्द या वाक्य ही पर्यात होगा। रामके 
चरणोमें महावर लगनेके अवसरपर भी उसकी संयत बुद्धि सचे४्ठ रही | उक्त प्रसंगमें भी व्यर्थका विस्तार 
नहीं हुआ | हाँ, इस अवसरपर कविका भक्त हृदय मेन नहीं रह सका, फलतः उसने उपास्यके चरण 
ओर चरण-रजकी महिमा गाई, पर दो ही चार रब्दोंमें | इसी प्रकार ग्रंथकी समासिके साथ कविका भक्त 
हुदय अंथकी फल्श्रुति कद्दे विना नहीं रह सका | छोक-जीवनके बीच नहछू--जैसे संस्कारके प्रकृत छोका- 
चारकी जो सजीव झाँकी 'रामहला नह॒दूमें मिलती है उससे प्रकट होता है कि कविको छोकाचार 
विपयिनी जानकारी अत्यधिक थी। विषयानुरूप भाषापर कविका पूर्ण अधिकार दिखाई पड़ता है। रचना- 
में काव्यके उत्कर्षाधायक तस्वोंका अभाव होनेपर भी इसकी भाव व्यंजनामें तन्‍्मयता है। उससे कविकी 
सरस प्रकृति और प्रेम-भक्तिका बोध होता है | 
रचना-काल : नहछूके रचना-कालके विपषयमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । फढतः शेढी 
ओर वर्ण बिषयके आधारपर विद्वानोंने भिन्न-भिन्न अनुमान किए हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्तके अनुमानसे 
इनका रचना-काल संबत्‌ १६११ है | हमें भी इसे ग्रहण करनेमे कोई आपत्ति नहीं | 
बैराग्य संदीपिनी : यह भी 'नहछूकी भाँति एक छोटी-सी प्रबंध-रचना है। इसमें प्रयुक्त दोहे, 
सोरठे और चोपाइयाँ सब मिलाकर ६२ छंद हैं। इनमे दोहोंकी संख्या ४६, सोरठोंकी २ तथा चौपाहयों- 
की १४ है। इस झतिकी भाषा त्रजभाषा है, पर आदर्श अजभाषा नहीं, इसमें अवधीका घाह-मेल है | 


१, देँं० 'तुकसीदास' ए० २५३ । 
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छंदोंके प्रयोगमें किसी प्रकारकी क्रमबद्धता नहीं है। प्रबंध-पहुताका अमाव हे। काव्यको विशुद्ध दृष्टि 
इसका कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई पड़ता | यह साधारण कोडठिकी रचना कहाँ जा सकती है। पर 
इ्यकी हृष्टिसे यह अपने नामकों सार्थक करती है । निश्चय ही बह विरागको ज्योतिको उद्येत्त करनेवाढी 
है. वैराग्यका प्रतिपादन और उसके द्वारा शांति-लामका निर्देश करती है । शांति-श्रात होनेपर साधकका 
कैसा स्वरूप हों जाता है, इसकी पहचान भी बताई गई ६। संत-स्वभावका वणन करके सताक छक्षण 
भी दिए गए हैं | उनकी महिमा भी गाई ग ./ मच्चे संत, विरक्त, महात्माक्त उपास्य रामका स्वरूप 
कैसा है उसका सी संकेत दिया गया है ।” सगुण-निर्गुणम अभेद दृशिकी प्रतिश्ाकी गई है। शरीरके द्वारा 
किए जानेवाले शभाशुम कर्मो'को दृष्टिमं रखते हुए उनसे सचेत भी किया गया है। अंथम समानिष्ठ विचारा 
के सम्बन्धर्म हमें कविकी इस बातकों ध्यानमें अवश्य रखनी चाहिए--- 
“तुलसी वेद-पुरान मत, पूरन शास्त्र विचार। 
यह बिराग संदीपिनी, अखिल ज्ञानकों सार ॥ 

इसमें कोई संदेह नहीं कि गंथके छोटेसे दायरेसें बहुत-सी शास्त्र-सम्मत बातें ही कथित हैं | 

रचना-काल : नहछु'की माँति इस ग्रंथका भी रचना-काल निर्धारित करनेके लिए कोई दृढ़ 
प्रमाण नहीं है फलत!ः विद्वानोंने यहाँ भी अनुमानसे ही काम लिया है। इसे 'नहछ के वादकी कृति ठहराया 
है| इसका २चना-काल सं० १६१४ माना है । 
गमाज्ञ प्रदन 

इस ग्रन्थकी . गणना तुल्सीकी छह बड़ी कृतियोंमें की जाती है । यह सारी कृति दोहा छम्दमें 
निर्मित है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें कुछ सात सर्भ और प्रत्येक सर्ममे सात समक हैं | प्रत्येक 
सप्तकर्म सात दोदे हैं | इस प्रकार इसमें कुल ३४३ दोहे हैं। प्रसिद्ध है कि गोस्वामीजीने इस रचना का 
निर्माण काशिराजके राज-ज्योतिषी श्री गंगारामजीके लिए किया था। ज्योतिपीजो प्रहराद घाटपर 
रहते थे और मोस्वामीजीके बड़े भक्त थे। इन्होंने इसी अन्थके आधारपर राजवाद मिवामी गद़वार 
बंशीय नरेशके राजकुमार, जो आखेटके लिए गए. थे, उनके सकुशल गह-आगमनका दाकुन विचारा 
था, जिसके फलस्वरूप मरेशने प्रसन्‍न होकर ज्योतिपीजीकों बहुत बड़ी सम्पत्ति देकर पुरस्कृत किया था | 
गंगारामने पुरस्कारम मिले सारे घनको लाकर गोस्वामीजीके समक्ष रख दिया। गोंस्वामीजीने उसे 
ठकराना चाहा, परन्तु गंगारामके बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने केवल दस हजार रुपये हनुमानके दस 
मन्दिर निर्माणके लिए लेकर उससे दक्षिणामिमुख हनुमानके दस मन्दिर बनवाए, जो इस समय भी 
वर्तमान हैं। 'रामाशा प्रशन' की रचना बस्तुतः ज्योतिषी गंगारामके लिए ही हुई थी या यह जनरव ही 
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है, इस सम्बन्भस इृढतापुबक कुछ नहीं कहा जा सकता । पर, ग्रन्थम गंगाराम! नाम अवश्य आया है 
इस आधारपर हमे भी रागोंको यह पारणा टीक जेंचती है कि ग्न्थका निर्माण गंगारामके लिए ही 
किया था | जो भी हो, शतना तो निर्विबाद है कि इस अन्धका निर्माण शकुन विचारार्थ ही किया गया 
४ | समाजका एक बहुत बड़ा भाग, आज भी झुभमाशुभ जानने और अपने भाग्योदयकी जानकारीके 
लिए ज्वोतिषियाका दरनाजा खटखणाता हैं। तुल्सीदासके युगमें भी ऐसे लोगोंकी कमी नहीं थी ! 
अतः इस वर्गके लोगोंका सानवना देने ओर उनके बीच इस पौराणिक दंगसे राम-भक्तिका प्रसार 
करने के लिए रस संथक। रसनाकी गए हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं | 

ग्रंथ का प्रथम लग मंगलानरणसे आरम्भ हुआ है। तदुपरान्त विदेश यात्राका संकेत देते हुए 
उसे मफल बनानेके लिए सरस्वती, दुर्गा, लन्‍्मी, गणेश, शंकर, विग्णु और गुरुके स्मरण करनेकी बात 
कही गई ४ । इसी प्रकार चूक अन्य देवों ओर मानसके कुछ भक्त पान्नोंका स्मरण मंगलमय बताकर 
'प्रानस' के बाल कांडकी शम कथाकों दोहोंके सप्त सम्र्कों अर्थात्‌ ४९ दोहोंमें समाप्त किया गया है। 
द्वितीय सरगभे अयोध्या काइ तथा आशिक अरप्य कांडकी कथाएँ समाविए्ठ हैं| तृतीय सर्गमं अरण्प कांड 
को शेप कथा तथा ।करकिसा कांडिकी संम्यण कथा दी गए है। चतुर्थ सगमें पुनः वारू कांडकी कथा 
कही गई है | पंचम सर्ग्म सुन्दर कांड तथा हंका कांडकी प्रायः सभी कथाएँ वर्णित हैं। पष्रष्ठ सर्गमें, 
गमके आदिशानूसार शखका अग्ृत बरसा कर अचदर-सालठओॉकी जिलाने तथा उनके जीनेपर राम 
द्वारा उनसे सम्मानित बस्नेकी चर्चा दें। उसके उपरांत राम पुष्फका विमानपर सीता, लक्ष्मण और अपने 
दल बालोंकि साथ अपोच्वाओ किए प्रस्थान करते हैँ तथा अयोध्या पहुँचनेपर राजगद्दीपर बैठते हूं । 
रामके दग्मास्मे बिलाप करता हुआ आहाण अपने मृतक बालककोी लेकर आया। रामने दुःखी ब्राह्मण 
के पुत्रको जिशाकर उसका दुश्च दूर किया | बक और उछक अपने झगड़ेकों छेकर दरबारमें गए | 
शमने उनके का विद्ारा किया। कुत्ते और संन्यासीको बात सुनकर प्रभुने उन्हें भी न्याय 
दिया । सीतापर क्टक दगानेंकी बातो, उसका निर्वासन, लब-कुशके साथ बासल्मीकिका रामके 
दखारमे आगमन जद दिकी पदनाएँ भी परष्ठ सर्गभ ही आई हैं। सप्तम सर्ग्म स्फुटठ दोहे हैं। उनमेंसे 
कुछ दोहामे समाशद प्रतोक दिशके अनुसार अथवा अहोके अनुसार शक्कुन विचारनेकी बात कही गई 
है। कुछ ऐसे देह भी जिनमे रामनकथाके कुछ विशिष्ट पात्रों मथा राम-सीता, लक्ष्मण, शंत्रुध्न, 
कोसल्या, सुमित्रा, ककरपी, दशरथ आादिके ध्यानके आधारपर शकुनका मर्स समझाया गया है। कुछ 
दोहेमें इस बरातका संकेत दिया गया £ कि फ्रन कब करना चाहिए ओर ग्रइन विचार करनेके पूर्व 
किस निप्ठाके साथ सोभीक पूजन करना चाहिए। एक दिनमें तीन प्रदनसे अधिकका विचार नहीं 
करना चाहिए इसका भी उत्हेख है | 

श्माशा प्रष्म' के मंगलाचसा, उसकी सर्गबद्धता तथा उससे प्राप्त राम कथाके विविध प्रसंगोकी 
योजनाकों देखते हाए उसे ( 'गमाशा प्रम्न को ) एक प्रतन्ध काव्य कहा जाता है। पर, एक सपल् 
प्रन्‍्ध काब्यकी कसोटी पर कसनेसे इसमें अनेक त्रुटियों दिखाई पड़ती हैं। न इसमें प्रबन्धके कथानक 
की भाराबाहिकता मिलती हैं, न कथाकी घट्माओंम क्रमबद्धता है और न मार्मिक स्थलोंकी पहचान ही 
है | इसमें समाविष्ट कथासे प्रकट होता हैं कि बंद आदि कवि बाल्मीकिके रामायणपर आधारित है । 
दकन विचारकी हृष्टि सजी जानेके कारण इसकी साहित्यिक समीक्षा प्रस्तुत करनेका प्रयास समीचीन 


(4६ कं ॥05+ कक कारक" उततईफआकृरलेल८ अपर /आर++8 ०. ध/क' 


१, दैं० रामाज्ञा प्रदन' प्रभम संर्ग हो ० ४९ 


तु ढसीकी कतियां 


लक) 


न्च 


ट्े 


उन्हे सब प्रकारसे योग्व जानकर विद्या और मंत्र सिखलाये | आश्रमपर पहुँचकर विश्वामित्रने निर्विष्म 
यज्ञ किया । रामने साक्षसोंसे उनका रक्षा की | तदनन्तर 'मुरकाज' को ध्यानमें रखकर ऋषि दोनों 
भाशयोकीं छेकर, घनुप्प्रण दिगतानेके वहाने जनकपुर गये। मार्गमें रामने अहल्याकों शापसे मुक्त 
किया | जनकपुरम रामकों ठेखकर सब स्त्री-पुरुष प्रसन्‍न हा। मंत्रियोंके साथ राजा जनक अगवानी 
करने आये आर रामको डदेग उगका गन ब्ह्मानन्दस बढ़कर सुख पाने लगा। वे रामके प्रेममें आसक्त 
हो गये | उन्हेंने पढछा -- 
कहि सुकृती क कुअर ? कहिय मुनि नायक | 
गोर स्थाम छविधाम धरे धनु सायका ।!' 

मुनि ने बतसाया - ये साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप सूर्यवंशके प्रकाशक हैं। राम ओर लक्ष्मण इनके नाम 
हूं । रूप, शील, वय, वंशम रामकों सीताके योग्य पाकर, राजा, धनुषकी कठोरताका अनुमान कर 
चिंतित हुए । पिर उन्होंने विद्वामित्रकों बशशाला दिखढाई ओर कऋषिने मुक्त-कंठ उसके कोशलकी 
प्रशंसा की, राम-लक््मण-सहित मुनिको सुमग सिंहासनपर बेठायरा गया । उस समय राजसमाजके बीच 
विराजमान दोनों भाशयोंकी अलोकिक सुपमाने वहके नर-नारियोपर जादू डाल दिया। विशेषतः 
रामके सोंदर्यपर सभी मुग्ध हो गये | सब उनके लावण्यका यशोगान करने लगे” । कुछ छोग कहते थे 
कि ये किशोर शिवका कठोर धनुप केसे तोड़ेंगे' । दूसरे लोग उनके तेज और पराक्रमका वर्णन करके 
कहते थे ये अवध्य सीताका बग्ण करेंगे। स्वयंबरमें सम्मिलित होनेवाले राजाओंने भी अपनी-अपनी 
प्रकृतिक अनरप तरह-तरहके वचन कहे।' नगरके ख्त्री-पुरुष आशा और निराशाके झलेमें झुल रहे 
थे! | जनककी गाजमहिपी सुनना भी शिव-धनुपकी गुरुता सोचकर पछताती थी॑। सखियोंने उन्हें 
ममयाया' । इसी बीच सीता यज्ञगाह्में लाई गई | सब उनके ओर रामके अप्रतिम सौंद्यकों देखने 
आर सरादने लगे! | उसी बीच बन्दीगणोंन, सभामे, जनकका प्रण सुनाया। अविवेकी राजा भधनुषके 
पास गए, कुछ तो उसे देखकर ढाट आए और कुछने अपना सारा परिश्रम छगा दिया पर धनुष ट्ससे 
भस नहीं हुआ । जनक व्याकुछ हुए कि अब इसे कोन चढ़ावेगा; विश्वामित्रने उनसे रामको 
यह काम करनेकी आज्ञा देनेकों कहा" । जनकजी बोले--जिस धनुपकों देखते ही बाणासुर ओर 
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रे तुहसादास और इनका युक्त 
नहीं होगा | हॉ, हिल्ली काक्मोलि तीच शुभ विलारका बढ़ प्ीशाणक दग अवह्य तुल्सादासका 
नयवा देने हू , 
शक निधन प 
प्रयका सरतागा आता कावन बड़ चमत्क्षा।रंक देगस बथत हां इसे बकार दिया ६ 


'सशुन सत्य ससि नये शझुत, अवधि अधिक नयवान | 
दाह सुफल सुभ जासु जसु; प्रति पता ॥ 
शकुन विचार करनेकी दृष्ठिसे नय् वान को 'ननवाना गागकर अथ किया जाय तो दोहँका 
सामान्य आर स॑घरा अभथ होता हैं कि नीतिबान व्यक्ति एक दिन एक, दो या अ घिकसे अधिक तीन प्रश्न 
दवास ह# उमीके अनुमार शकुन छुभ तथा सफल होगा | 
आर 'बान' को अलग मान कर अआर्थ किया जाए तो दोहा ग्रंथक रचना काछका 
द्रोतक हैं| अथात नेत्र, गुण, नीति एवं बाणके आपिक्यकी अवधि ( समय ) में यह सगुन 
( -माला ) जिसका सुबह यह है कि प्रीति-प्रतीतिके ही सफल होती है, सत्य है । कविजन- 
प्रयुक्त सकेतिक शब्दावछीके अनुसार चन्द्रमा £, नेत्र २, गुण ६, नीति ४ और वाण “ वे किए प्रयुक्त 
होते हैं; नीती आर वाणम॑ अन्तर १ का है। अब कवि-प्रथाके अनुसार इन दी हुइ तिथियोंका 
अंकानां वामनों गति: उद्टे क्रम से पढ़ने पर १६२१ होता है। यही सं० १६२१ रामाज्ञा प्रश्न' का 
रचना काल है । 


जानकी-मं गछ :--- 
इस ग्रंथका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठुछूसीदास कृत ठेठ पूर्वी अवधीके सफल छोटे 
न्घ काव्योंमे इसकी भी गणनाकी जाती है। इसके मंगलछ्ाचरणकी अन्तिम पंक्ति “मिय-रखुबर विवाह 
यथा मति गावा” भी वण्य-विपयका संकेत ठेती हैं। सीता-रमके विवा यह यवागति-गान शिए 
सोहर मंगल छनन्‍्द तथा दरीगीतिकाके भाध्यमसे गाया गया हैँ। इस प्रकार के अपने उपास्यके 
जीवमसे संबद्ध एक विद्येप कथानक-खंडकोी आधार मानकर इस ग्र थकी रचनाकछी हैं, अतः यह एक खंड 
काव्य हैं। इसमे कुल १२० छन्द है। जिनमें ९६ मंगल छन्द हैं दोष २४ हरिगीतिका। अथर्स इन दाना 
उन्दोंका मणिकांचम योग है | पहले चार मंगल हछन्दोंम वर्णन करनेके उपरांत पचियेके स्थानपर 
हरिगीतिकाका समावेश हुआ है ओर फिर इसी क्रमका आदत निर्वाह किया गया है। दोनों प्रकरके 
उन्दोंकी ऐसी क्रमिक योजना साभिग्राव ओर कलापूर्ण है। वह वर्णनकी थखढाकों अद्ट रखने औ 
वर्णनकी विरसतासे दूर करने ओर ताजगी लानेम योग देती है। वर्ण्य-विषय तक पहुँचनेस योग दने- 
वाली घटठनाओंके चुनावमें भी कवि सिद्ध -हर्त है| वह इधर जनकपुरीमें जनकका प्रण ओर स्वयंबर 
रचनाकी नपे-ठुले शब्दोंम सजीव झांकी देता हुआ झट दृर्य परिवर्तनकी भांति उधर विश्वामित्र को 
वधराज महाराज ददास्थके यहां पहचाता है। राजाने उनका यथोचित सम्मान करनेके पश्चात उनके 
आनेका कारण पूछा। जब मुनिने अपना अभिप्राय बतकछाया तो राजा प्रेम ओर सत्यकी दुविधा पढ़ 
गये । वशिष्ठके समझानेपर राजाने राम-लक्ष्मणकों उन्हें दे दिया। माता-पिताक्तो प्रणामकर दोनों 
भाई मुनिके साथ चल दिये | मार्गमें अच्छे-अच्छे शुम शकुन हुए । रामने ताड़काकों मारा। ऋषिने 
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गबण जैसे दुदांत योद्धा चले गए, उसे ये कॉमल कलेबर राम केसे उठाएगे | विश्वामित्रन कहा-- इन्हे 
बालक मत समझो । धनुषरूपी समुद्रकों सोखनेके लिए, ये कुंभजके सहृश ह। हथ-विपाद-रहित, सहज 
भावसे राम घन॒प तोड़ने चछे; उस समय झुभ शकुन हुए; दुंदुभी बजा कर देवगण फूछ बरसाने हूगें; 
लक्ष्मणने प्रथ्वी और पर्वतोंकों चेतावनी दी; सपरिवार विदेह शोक-मग्न हुए; सीता गणेश, शिव-पार्बती 
को मनाने रूमी'; रामने ब्रिना किसी परिश्रमके धन॒पतरे दो टुकड़े कर दिए!। धनुप ट्टनेका 
दिगंत-व्यापी रव ओर उसके प्रभावका संक्षिप्त बर्णन कविके अरुंकारमय शब्दोमे ही देखने लायक है-- 
घंजेड सो गरजेउ घोर धुनि सुनि भूमि मूबर लरखरे। 
रघुबीर-जस-मुकुता विपुठ सव आुवन पढु पेटक भरे । 
हित मुद्ति, अनहित रुदित सुख, छबि कहत कवि घतु जाग की । 
जनु भोर चक्त चकोर कर व सघन कमछ तड़ाग की ॥ 
फिर तो, आनन्दवश आकाश और नगरसे नंगाड़ोंपर चोट पड़ी, पृष्प-दृष्ठि हुई । जानकीकी अप 
दशा थी उन्होंने रामके गेम जयमाल पहनाई; चतुर्दिक्‌ उल्लमित वातावरणके बीच राम विश्वामित्र 
के पास छोटे"; राजा जनक और सुनयनाकी ग्रसन्‍नताका कोई ठिकाना नहीं था; विश्वामित्रकी आज्ञा से 
जनकने दशरथके पास--लिखि लगन तिलक समाज सजि कुल-गुरुहि अवध पठाएऊ' | चतुर कारीगराक | 
मंडप बनानेका काम सौंपा गया; बधाई बजने ढंगी, सुंदरियोके मंगल गान घुरू हुए; राम और सीताने गारी 
और गणेशका पूजन किया; कल्श-स्थापन करके तेल चढ़ाने आदिकी रीतियां सम्पन्न की गयी | 
उधर शतानंद जी अवध पहुँचे और वहाँ दशरथ द्वारा पूजित होकर उन्होंने वेवाहिक लग्न संबंधी- 
जनककी पत्रिका राजाको दी; वैवाहिक सूचना मिलते ही अयोध्याम धूम मच गयी । बारात चलनेकी 
तैयारी हुई।'; बारात जब जनकपुरके समीप आयी तब छोग उसकी अगबानी करने गये, सब एक-दूसरेसे 
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मिले; बड़ा आनन्द हुआ और सब प्रकारकी सुविधाओंसे पृर्ण जनवार्सा दिया गया! | गम-लक्ष्मण 
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जनवासे गये; उन्हें देख सारे बगती प्रसन्‍न हुए; राजा का प्रसन्‍नताका कुछ 
नी घुत्रोकी छाताने रगाया ओर विश्वामित्रकी पूजा की | ब्राह्मणोंकी दान 
दिया: रामको दस्त पहनाये गये । ज्नवने दारातके विए बह़ुत-सी बस्तुएँ भेंट्स भेजी: 
बारात जनकके यहाँ गयी: परिछन किया गया: ग्योछावरे है: जनकने दह्घर्थकों, बरातियों-सहिद, 
यथायोग्य आसनपर वेठाया, गम बिवाह-मंडपममे गये: कुछाचार ओर वेदाचार हुए: सीता जी भी वहाँ 
ढायी गयी; वस-वधूकों दे लोग आनन्दित हुए | अग्निस्यापनके वाद जनकने कन्यादान किया | 
फिर अन्य ववाहिक रीतियोंके साथ जिवाए हो गया | बर-ब्ध कोहबरमे लाये गये!। वहों स्लियोने 
कोहबरकी रीतियोका पालन करते हुए हँशो की , वे बढ़ी प्रसन्‍न थी | इसी बीच जनकके छोटे माईकी 
दो पुत्रियाँ मरत और शब्रुध्नसे तथा सीताक्ी छोटी बहन लथ्मणसे व्याही गयी तथा राजाने अगणित 
ठास-दासी, हाथी-बोड़े, रोना: मणि, वस्चादि दायजमें दियेटध। राजा दद्यरथ पत्री और पत्र-बधओं के 
साथ जनवासे गये; फिर ज्योनार हु: सुहागिन ख्ियोने मीठे स्वस्म॑ गा छियोँ गाई*। उस रात बढ़ा 
आनंद हुआ; जनकन जेसा आतिथ्य-सत्कार किया बह वण्नातीत था; दूसरे दिन वारात विदाईकी 
तेयारी होने लगी” | राम भाइयोंके साथ राजाके महरमें गये ओर मासुओंसे मिले: उनसे बिदा माँगी 
ओर उनकी करुणापू्ण विनीत वाणी सुनी | सीताके चलते समय आवबाछ-बृद्ध नगर-निवासी, पश्चु-पक्षी 
तक बहुत व्याकुछ हुए | दशरथ जीके बहुत कहनेपर जनक उन्हें विदा करके छोटे; लौटते समय 
उन्होंने राजासे सारे कष्टीके लिए क्षमा प्रार्थना की साथ ही रामसे प्रेम बनाये रखनेकों कहा | बारात 
विदा हुई; वाजे बजने छगे । कोछाहल सुनकर मार्गसे परशुराम मिले जो “डाँटहिं आँखि देखाइ कोप 
दास्न किए”: किंतु रामने उन्हें शांत कर दिया ओर वे रामकोी अपना घनप देकर चले गये "। समका 
वाहबल देखकर बराती प्रसन्‍न हुए; बारात अयोध्याके निकट पहुँची!” | सारा नगर सजाया गया था: घर- 
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बर बंदनवार, पताकाएँ और चाक सुश्ोसित थे । ख्तियोंने आरती उतारी ओर तीनों पथ्रानियाँ रामका 
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परिछन करने चली । चारा पुजा 
मे छे गया | वहा अत्यन्त आदर सत्कार कया: 


कर दिया: देव-पितरोंकोीं पृजा क॥.; रीति-रम्म हो चुद 
को देख, आश्यीर्वाद देते हुए, वहाँसे विदा हुए | यही जानकी मंगछः का सारी कथा हैं आर अन्‍्तमे, 
मंगढ-गान कर को इस मंगल-गानकी फल्श्रतिस भी अवगत कराया गया हैं| देखिए-- 


उपवीत ब्याह उछाह जे सियराम मंगल गावहां। 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अजुदिल्ठु पावही ॥ 


जानकी मंगल की सम्पूर्ण कथाकों देखते हुए यही कहना पड़ेगा कि कविका ध्यान घटनाओं 
की शृंखला को अविच्छिन्न रखनेकी ओर विशेष था, इसीलिए कुछ विशेष घटनाओं या प्रसंगोंकोी मामिकता 
को जानते हुए मी उसने उनका अपेक्षित विस्तृत वर्णन नहीं किया। यह बात प्रबंधकाव्यकोा दृश्सि 
अवश्य खब्कती बन्धगत इस ब्रुठिका कारण कविका विशेष उद्देश्य कहा जा सकता है। उसने 
प्रसंगसे संबद्ध सभी घट्नाओंकों लेते हुए भी ग्रंथको संशक्षिमत रुपमे इसलिए प्रस्तुत किया है कि यह 
नित्य पाठ करने अथवा महत्वपूर्ण अवसरोपर गानेके लिए सुगम हो। जहाँतक काव्योत्कर्षका प्रश्न है, 
जानकी मंगल' तुलसीदासकी प्रोढ़ रचना है | इसमें भावों ओर विचारोंकों नपे-तुले शब्दोंम सीधे, पद, 
"सरस ढंगसे कहनेकी अदूभ्रुत कला है | इसको पद-योजनामें कारीगरी है; उसमें अपूर्व लय. ओर श्र॒ति- 
माधुर्य है | आलंकारिक योजनाएँ सहज ओर सुस्पष्ट हैं| सामान्यतया अनुप्रास, रूपक, उपमा आर उसद्मेक्षा 
अलंकारोंके प्रयोग किये गये हं ओर एकाध प्रसंगर्में अनन्योपमा, अतिशयोक्ति तथा पुनरुक्तवदाभास भी 
आये हैं । 

जानकी मंगल की कथाका आधार मानस की इसी प्रसंगकी कथाकी भांति विविध खोतोंसे 
यहीत व्यापक ओर कलात्मक ढंगसे संयोजित नहीं है। यह सीमित हैं; इसके एकाध प्रसंग अध्यात्म 
रामायण' से मिलते-जुलते हैं, एकाघ वास्मीक-रामायणले। वाल्मीक-रामायण' मे जनककी वाटिकामे 
सीता और रामका परस्पर सम्प्रेक्षण ओर उनके पूर्वरागका कोई उल्लेख नहीं है ओर जानकी मंगर मे 
भी यही वात है। बाल्मीक-रामायणरम विवाहोपरांत, बिदाइके बाद, मार्गम परशुराम आये हैं। जानकी 
मंगल मं भी इसीका संकेत है। अध्यात्म-रामायण' में विश्वामित्रनें जनकसे आग्रह किया है कि वे राम 
को शिव-धनुप दिखाएँ । जानको मंगरू में भी यही है । इसी प्रकार अध्यात्म-रामायण' का जनक द्वारा 
कन्यादानका वर्णन भी जानकी-मंगर से ए. है। 'जानकी-मंगल' के अन्य प्रसंग भानस' के 
प्रसंगोंसे अवच्य मिलते-जुलते हैं, पर उनमें मानस केप्रसंगों की-सी गुरुता नहीं है, साथ ही वे बहत 
संक्षिप्त भी हैं | ह 

रचना काल : ग्रंथम इसका रचनाकार नहीं मिलता | फलत; इमकी कथावस्तु और शैढी आदि 
के आधारपर विद्वानोंने इसका रचनाकाल निश्चय करनेका प्रयास किया है। इस दिल्ाम हमें डॉ० 
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वुल्सीकी ऋतियां 


[आन 


माताप्रसाद गुप॒का मत विशेष तकसम्मत और सभीचीन प्रतीत होता ४ | उसके अनुसार इसका स्वनाकाल 
मं० १६२७ है | 

त-मानस को ठुलसीदासके द्वादश प्रामाणिक पब्रन्य-र्नोंकी माठ्यका सुमेर कहा जा 
सकता हैं| इसवा प्रतिपाद क्या है, इस विपयमें ठुल्सीदासने स्वयं कहा हैं-- 

“एहि मह आदि मध्य अवसाना । प्रद्ु मतिपाय राम भगवाना ।” 


[का 


से ऋषि-प्रणीत महाकाव्यकी माया साहित्यिक अवधी है जिसे कबिने अपने युगकी राष्ट्रभाषाका-सा 


है 


प्रशस्त रूप दिया दं का विनियोग सात काप्डों € सप्त सोपानी ) में किया गया है। इनमें प्रयुक्त 
ठन्दोंमें मुख्य स्थान चोपाइयों ओर दोहोंका है, यद्यपि प्रत्येक खोपानके आरम्भ अथवा बीच-बीचमें कुछ 
अन्य छन्‍्द भी अपनाये गये हैं। चोपाइयों ओर दोहोंके अयोगमे क्रमका निर्वाह सामान्यतः एक-सा किया 
गया हैं। आठ या अधिक अद्भाल्योंके अनन्तर एक दोहेका दिश्राम पड़ता हैं, ओर ऐसे दोहोंकी संख्या 


एक सहस-चोहत्तर है। मानस! मारतको राष्ट्रीय गारव प्रदान करनेवाली, विश्व-विश्षत अनर्घ कृति है | 
इसपर हमारे देशको नाज है, क्योंकि इसका सानी दुनिया भरमें बोई दसरा अन्य नहीं है | इसकी सुकीर्तिका 
दुंदुभिनाद देश-विदेश सबन्न गूज रहा है। इस समय भी मानस-चतुश्शतीका डंका बड़े जोरोंसे पीटा जा 
रहा है। मानरा-चत॒स्दाती-समारोहेकी बाद-्सी आ गई है। सभी अधिकारी, अनधिकारी सानस- 
समझ बनकर अपनी-अपनी सुना रहे ह। श्रोताओंकों सचेत होकर सुनना और समझना चाहिए । 
मानस-परिचियके सम्बन्ध झुझे इतना ही कहना है कि राम और राम-कथासे अपरिचित व्यक्ति यदि 
सारी दुनियाम नहीं तो कमसे कम अखण्ड भारतमें तो नहीं ही मिलेगा। इस दश्शामें उसकी कथा- 
वखुका परिचय देना अनावध्यक है। वेसे कवितावलीके काप्डोंके साथ साम्य-वेषम्प दिखानेके 
लिए मानसके प्रत्येक काडकी कथाका परिचय दिया ही गया है। इसके अतिरिक्त आगे (ुल्सी 
ओर प्राचीन राम-साहित्व तथा 'ठुल्सीका साहित्यिक उपहार शीपक परिच्छेदोंमें भी मानस की कथा 
और उसकी स्वरूपगत मोलिकतापर यथेष्ट प्रकाश डाझम गया हैं। “तुल्सीकी सन्दभग कला ओर रामचरित 
भानस ” शीप॑क एक स्वतन्त्र परिच्छेद भी दिया गया है। अतः यहाँ विशेष परिचय देनेका अवकाश नहीं । 
फिर भी ध्यान रखनेके लिए टतना तो कहना ही पड़ेगा कि पूर्ण मानवता और मानव-जीवनकी प्रत्येक 
दशाका उदघाटन मानस में हआ हैं। मनुप्य-जीवनका ऐसा कोइ पहलू नहीं जो यहाँन उपस्थित किया 
गया हा | भानब-प्रकृतिके जितने अधिक रूपोंके साथ गोस्वामीजीके हृदयका रागात्मक सामझस्य हम 
खते है, उतना अधिक हिन्दी भाषाके ओर किसी कविके हृदयका नहीं। यदि कहीं सोन्दय है तो प्रफुलता 
शक्ति हैं तो प्रणति, शीछ है तो हए॑-पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध 
अलोकिकता है ता विस्मय, पांपण्ड है तो कुढ़न, शोक है तो करुणा, आनन्दोत्सव है तो उद्छास, उपकार 
हे तो झइ महरव दे तो दीनता तुल्सीदासके हुदयमें विम्ब-प्रतिविम्ब भावसे विद्यमान है ।'' 
मानव-जीवनके सर्वोगीण चित्रके साथ मर्यादाके अपरिमित प्रतिष्ठापनमें भी मानस बे-जोड़ है | 
इसके अन्तर्गत दर्णन, चरित्रांकन, संस्कृति-निरूपण, रस-योजना, भावचित्रण या पारस्परिक व्यवहार आदि 
से सम्बन्धित सभी बातोंमें मर्यादाका कुशल निर्वाह मिल्ता है | इसी प्रकार बहुविध समन्वयकी जैसी प्रशसरत 
भावना यहाँ विद्यमान्‌ है वेसी द्ायद ही कहीं दिखाई पड़े । सच्चे 'मानस'-सेवी और प्रेमीकों सग॒ुण- 
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निर्गुणके प्रति अमेद दृष्टि प्राप्त होती है; उसे कर्म-ज्ञान ओर भक्तिमें सभी एक-दूसरेके सहायक प्रतीत होते 
हैं, वह जीयन-मुक्ति और विदेह-सुक्तिका मर्म समझ जाता है; शैव, शाक्त, वेष्णब या किसी अन्य सम्प्रदाय 
विशेषके प्रति उसकी आस्था बनी रहती है और वह सबमें पश्म तत्वकी एकता देखता है, किसीसे उसका 
विरोध नहीं; वह वर्णाअ्रम धर्म और मानवताका अनुयायी बना रहता है; व्यक्ति, परिवार ओर समाज सभी 
के उत्कर्षका आकांक्षी होता है, पर विशेष महत्त्व छोक-घर्मको देता है; वेद-शास्त्र और लोक-व्यवहास्सें 
अविरोध दृष्टि रखता है; भोग और त्याग दोनोंके औचित्यको समझता है; ढोक-व्यवस्थाके बीच राम-राज्य 
का दर्शन करना चाहता है। इन सभी विचारोंकी उपलूब्धिको मानस'में समाविष्ट व्यापक समनन्‍्वय॒को 
प्रेणाका सुभग फल ही समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानस'में समन्‍न्ववकी और भी अनेक 
दिशाएँ हैं, जिनमें काव्य के भावपक्ष तथा कल्ापक्षका समन्वय, काव्यके प्रतिमानोंका समन्वय, 
स्वानुभूति और बाह्मार्थवा समन्वय, काव्य और अध्यात्मका समन्वय तथा संस्कृतियोंका समन्वय 
विशेष उल्लेखनीय हैं| कि बहुना | ठुल्सीदासमें कविकी कारयिच्नी प्रतिभा, मक्तके निष्काम हृदय 
और समाज-सुधारककी लोक-मंगलकी भावनाका अपूर्व समन्वय निर्विवाद है; उन्होंने अपने ए्थुल 
अनुभव, सूक्ष्म अवेक्षण और गम्भीर शास्त्र-शानके सहारे दिव्य-शक्तिकी प्रेरणासे कवित््व, धर्म ओर भक्तिकी 
त्रिवेणी मानस के रुपमें प्रवाहित करके अपनी समन्वय साधनाकी रश्मियोंसे समाजके अन्धकारको दूर 
किया । उसमें नव-जीवनका संचार किया । भारत आधुनिकताके वशीकरणसे विमोहित हो सकता है, पर 
भारतीयता 'मानस'के रहते स्वप्नमें भी धूमिल नहीं होगी। सौन्दर्य, उदात्त चेतना और नेंतिकताकों 
जागरित करनेवाल्ा मानससे बढ़कर दूसरा कोई महाकाव्य नहीं मिलेगा | 

रचनाकार : मानसका रचनाकार उसके अन्तः्साक्ष्यकें आधारपर सम्बत्‌ १९३१ माना जाता 
है ! देखिए-- क्‍ 

“संबत सोरह सो इकतीसा । करें कथा हरिपद्‌ घरि सीसा ॥।” 

पार्वती मंगल! : यह भी 'जानकी मंगल” की माँति पूर्वी ठेठ अवधीमें लिखा हुआ एक छोटा, 
पर अनूठा प्रबन्ध खण्डकाव्य है। इसमें कुल ९० छन्द हैं, जिनमेंसे ७४ मंगल सोहर हन्द हैं. शेष १६ 
हरिगीतिका | इन दोनों उन्दोंके क्र-विधानमें आद्योपांत एकरूपता नहीं है । अधिकांश रुपमें चार मंगल 
उन्दके बाद एक हरिगीतिका क्रम रखा गया है, पर कुछ प्रसंगोमें छह मंगलके उपरान्त एक हरिगीतिकाकी 
योजनाकी गई है। इतना ही नहीं, अन्तर्में आठ मंगलके बाद हरिगीतिका आया है। उभय इछन्दोंकी उक्त 
क्रमयोजना कथाकी कड़ियोंको अविच्छिन्न रखने ओर विरसताकों दूर करनेमें सर्वथा उपयुक्त है | ग्रन्थके 
प्रारम्भिक प्रथम दो छनन्‍्द मंगलाचरणके रूपमें आये हैं ओर तीसरे छन्दमें स्वनाका कार दिया गया है | 

पार्वती मंगल के अन्तर्गत वर्णित शिव-पार्ववतीके विवाहकी कथाका परिचय थोड़ेमें इस प्रकार 
दिया जा सकता है--शगुण-निधान हिमवानके शहमें जगज्जनी पाव॑तीने ज्यों ही माता मयनाकी कोषसे 
जन्मग्रहण किया त्यों ही वहाँ सारी ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ एकत्र हो गयीं ।* अक्मादि देवतागण गिरिराज 
के भाग्यकी सराहना करने लगे; शुक्क पक्षकी चन्द्रिकाके समान कन्याका विकास देख माता-पिता 
तथा परिवारक्े छोग आनन्दपूर्वक उसके छालन-पालनमें छीन हुए |* वह विवाहके योग्य हुई तब दम्पतीकों 


॥। 
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योग्य वरके लिए बड़ी चिन्ता हुई; उसी बीच नारदजी हिमाल्‍ूयके घर पहुँचे; मुनिकी पूजा करके मयनाने 
पावंतीको उनके चरणोंमें डाछ दिया और पार्वतीके अनुरूप पति बतलानेके लिए ऋषिसे प्रार्थना की ।' 
नारदजीने उत्तर दिया--इनका पति कोई पागल होना चाहिए। यह बह्मने कहा है।' यह सुनकर 
पार्वतीजी मन ही मन प्रसन्न हुई पर उनके माता-पिता डर गये और मुनिके चरणोंमें गिरे और कहने रूगे 
हमारा जीवन, सुख, सम्पत्ति सब पार्वतीके लिए है । इस दोपको दूर करनेका उपाय बताइये, मुनिने कहा 
“चन्द्रचूड़ दोष नाशक हैं; पार्वतीसे कहो कि उनके लिए तपस्या करें ।' नारदजीके चले जाने पर मयनाने 
कहा--विधाता किसीको स्त्री न बनावे |” फिर माता-पिताने उन्हें शिवकी सेवा करनेका उपदेश दिया; 
पार्वतीका वर्णनातीत शिव-प्रेम था: सुंदरी, युवती, सर्बंगुण-सम्पना पार््रतीको देख कर भी शिवके मनमें 
वासना न हुई । इसी अवसरपर देवोंने कामदेवकों भेजा: उसने शिवका निरादर किया और उसके 
अनुरूप फल पाया ।* रति विधवा हो गई और उसकी दीनावस्थापर द्रवित होकर शिवने उसे वरदान 
दिया । मयना ओर हिमाल्यकों भी मदन-दहनका समाचार मिला; वे बहुत दुखी होकर विलाप करने 
और विधाताकों दोष देने लगे ।' लोग पाव॑तीसे तपस्या छोड देनेके लिए समझाने लगे: पर उनकी दृदता 
ओर बढ़ गई ।*” उन्होंने निराह्दार रह कर घोर तप किया, ऐसा तप कहीं नहीं सुना गया था; उनकी 
परीक्षा छेनेके लिए. शिव, अह्मचारीका वेश रख कर, पहुँचे और पार्वतीसे बोले--दिेवि ! बुरा न मानो तो 
कुछ निवेदन करूँ, तुम इस भव-रत्नाकरकी अपूर्व खी-रतन हो; तुम्हारे लिए इस जगतमें कुछ भी अगम 
नहीं है; यदि तुम पतिकी इच्छासे तप कर रही हो तो तुम्हारी बड़ी मूर्खता है; कहीं अमृत रोगीको दूँढ़ता 
है या रन राजाकों ?' पावतीका रुख पाकर उनकी एक सहेली बोली--ये शिवके लिए तपस्या कर रही 
हैं ।' ब्रह्मचारी बोले (तब तो भारी मूर्खता है; गुण, सम्मान और जातिसे हीन व्यक्तिपर क्यों आसक्त हो ? 
भीख माँग कर खाने वाले, चितापर सोने वाले, पिशाच-पिशाचिनियोंके नग्न उृत्य देखनेवाले, भस्म 
रमाने और भोंग-धत॒रा खाने वाले जटिल योगी तथा नर-कपाल, गज-खाल, व्याल धारण करनेवाले वाम 
देवसे बढ़कर भयंकर ओर अमंगल वेश कहाँ मिलेगा ?* महादेवमें एक मी गुण नहीं है और तुम रूप-गुण- 
शील-सम्पन्न हो । अतः मेरी बात मानो और शंकरकों पति बनानेकी छालसा छोड़ो । मेरा कहना न 
मानोगी तो पछताओगी ।* परंतु पार्वती इन तकोंसे विचलित नहीं हुई; क्रुद्ध होकर वे अपनी सखीसे बोलीं-- 
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“इस बकबादीकों ह्ओ | मत्य यह प्रीतिकी रीति क्या जाने ? पावंतीका अचल प्रेम देख कर शंकरने 
अपना वास्तविक तेजोमय रूप धारण किया।' पार्वती प्रसन्न हुई । स्नेह-सुधासय वचन शंकरके मुखसे 
निकले--हे पार्वती ! तुमने अपने तप और प्रेमसे हमें मोल छे लिया; कहो क्‍या चाहती हो ?”* पार्वती 
उनके चरणोंपर गिर पड़ीं और शिवजी उनको संतुष्ट करके चले गये; पार्वती भी अपने घर गईं ।५ शिवजीने 
सप्तर्षियोंकोी बुलाया और उन्हें कथा-प्रसंग सुना कर कहा 'हिमालयके घर जाकर उनसे विवाहकी लग्न 
लिखवा लो | मुनिगण शिवकी बात सुन कर प्रसन्न हुए और वे हिमालयके यहाँ पहुँचे: हिमालयने 
उनका पूजन-सत्कार किया ।* मुनि लोग रूग्न लेकर सानन्द बिदा हुए [ हिमाल्‍ूयने संसार भरकी नदियों, 
तालाबों, पहाड़ों, बनों आदिको निमन्त्रण भेजे ओर वे सब सुन्दर रूप धारण कर उनके यहाँ भाँति-भाँतिके 
चीर, वस्त्रादिके उपहार लिए उपस्थित हुए ।* उधर शिवजीने बह्याजीसे रग्न पढ़वाई ओर कहा--सब 
देवता बारातमें चलें |?” सब देवता चलनेकी तैयारी करने रंगे | विविध वेश वाले शिवजीके गण प्रसन्नता- 
से गाने लगे |** इन्द्र, विष्णु आदि सब देवोंके साथ शिवके यहाँ गये; शिवने उन सबका यथोचित सम्माग 
किया; बाजे बजने छगें; आकाशसे पुष्प वृष्टि होने लगी; शिवजीके साथ भूतों ओर प्रेतोंकी मंडली भी 
चली; पे स्वयं गज-चर्म, सर्प ओर नरमंंडमाल्से सुशोमित थे ।** 

बारात हिमालयके नगरके निकट पहुँची, विष्णुने देवताओंसे, अपने-अपने दकको अलग करके, 
चलनेके लिए कहा | शिवजी तथा उनके गणोंके अद्भुत, वेशोंको देख कर विष्णुने मुस्कराते हुए कहा 
'वरके अनुरूप बरात बनी है', इस विनोदकों सुन शिवजी भी हँसे ।!* इस प्रकार बारात मार्गमें तरह-तरहके 
विनोद करते हुए नगरके समीप पहुँची; नगरमें खलबली मच गई; जो छोग बारातकी अगवानी करनेके 
लिए, आये थे, वे शिवजीकी मंडली देखकर डरके मारे, वाहनों समेत, भाग खड़े हुए, लड़कोंने घर-घर 
ला कर यह सुनाया कि दूल्हा पागल है, उसके बराती भूतप्रेत हैं; यह विवाह देखनेके लिए बड़ा भाग्य- 
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शाली ही जीवित रहेगा। समाचारसे मयनाचितित होकर नारदकों कोसने ढगीं; पुत्रीको बार-बार छातीसे 

लगा कर विविध-विधि विढ्यप करने रूगीं, इसपर हिमवानने, उन्हें शिवकी महिमा बताते हुए, समझाया | 
यह चर्चा सुनकर शिवने करोड़ो कामदेबकी रज्जित करने वालह्य मनोहर रूप घारण कर लिया ।* बारात 
झुभ मुहत्तेमे हिमालयके यहाँ पहुची;' गजगामिनी नारियोंने परछन' किया; सासने प्रसन्‍नचित्त हो शिवजी 
की आरती उतारी; शिवजी मंडपमे विराजमान हुए |” सखियोंके साथ पावती भी मंडपम आई; उनके 
आते ही देबोंने उन्हें प्रणाम किया ।' शाखोच्चार हुआ और छोक-वेदकी रीतिसे हिमालयने, कुश लेकर, 
कन्यादान किया ।*” हवनके बाद मॉवरें हुई, विवाह सम्पन्न हो गया | व्योममें नगाड़े बजने लगे और 
फूलोंकी ब्रष्टि हुई | बारात वाले प्रसन्‍न मन जनवासे गये; शिवजी 'कोहवर' गया और वहाँ लोकाचार 
हुए | फिर बारातकी जेवनार हुई ओर उस अवसरपर ब्ियोंने गालियां गाइ (४ शिवजी दुलहिनकों बिदा 
करा कर चले; हिमालयने देवताओंकोी 'पहिरावने' दिए, बड़ा सम्मान किया; मयनाने शिवजीसे कहा-- 
'पाव॑ंतीकीं मेरा जीवन-धन समझियेगा |” हिम्ाव्य उम्राको बिंदा करके विछूखते हुए छोटे और शिव 
पार्बती केलास पहुंचे | संसारम इस विवाहकी कीर्ति व्याप्त हो गई, और उस कीति व्याप्िके साथ कविकी 
मंगलाशा भी इस प्रकार व्यक्त हुई--- 


“उमा महेस बिआाह-उछाह भुवन भरे। 
सबके सकल मनोरथ विधि पूरन करें” 
पार्वती मंगल के इस कथांशकी समाप्तिके पश्चात्‌ भी एक टन्द ग्ंथकी फल श्रुतिके रूपमें यों 
आया है-- 
सृगनयनि विधु-बदनी रचेड मनि मंजु मंगढ हार सो | 
उर धरहु जुबती जन बिलोकि तिछोक सोभा-सार सो | 
कल्यान काज उछाह उ्याह सनेह सहित जो गाइह। 
तुलसी उसा-संकर-प्रसाद प्रमोद सन प्रिय पाइहें॥॥ 
उद्धरणम “डर घरहु जुबती जन' पदोसे स्पष्ट है कि कविने इस 'मंगल'की रचना विशेष रूपसे 
महिलाओंके लिए किया है। इसीलिए, वह, ग्रंथम नारी ग्रकृतिके सहज मार्मिक रुपसे संबद्ध प्रसंगोके 
वर्णनमें संयत रूपसे जागरूक है। वर्णन सरस और माववब्यंजक हैं; हृदय स्पशी हैं; दृथ्योंमें चित्रोपमता है, 
भावनाकों जगानेकी पूर्ण क्षमता है | कविकी गौन्दर्यानुभूति बोधक कुछ रूप वर्णन भी अनूठे हैं। उनमें 
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पूत भावनाकों जागरित करते हुए आक्षप्ट करनेकी अपूर्व शक्ति है। प्रबन्धकी कथा के समुचित प्रवाह और 
मार्मिक पसंगोंके यथोचित वर्णनकी दृष्टिसे पार्वती मंगछ' निर्दोष है। इसमें जानकी-मंगल'की भाँति सभी 
घटनाओंकी श्र खलाकों अविच्छिन्न रखनेके प्रयासके कारण अपेक्षित मार्भिक प्ररंगोंके उच्चित वर्णनोंकी 
उपेक्षा नहीं की गई है | काव्यके उत्कर्पाधायक तस्‍्वोंकी योजनाओंकी दृष्टिसि मी पार्वती मंगल ब्रुटिपूर्ण 
नहीं है| सामान्यतया इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, उल्येक्षा प्रति अलूुंकारोंगी सहज रूपसें कुछ योज- 
नाएँ हुईं हैं । कहीं-कहीं रक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियोंके बड़े सुंदर और सटीक प्रयोग हुए हैं। 
रसॉमें वात्सल्य, करुण, “टगार, हास्य आदिके वर्णन मिलते हैं। निश्चय ही, 'कवि-मति-मगलोचनी ने 
शिव-पाव॑तीके प्रति श्रद्धा-मक्तिसे आपूर्ण हृदयके लिए 'तिछोक सोभा सार हारकी रचना की हैं | 

पार्वती मंगल'की कथावस्तुका आधार भी विचारणीय है। कुछ-लोगोंको धारणा हैं कि इस अंथके 
प्रणयनमैं गौस्वामीजी कालिदासके महाकाव्य 'कुमार संभव'से प्रभावित हैं। पर, यह धारणा निर्मूल है। 
कालिदास और तुलसीदास दोनोंके आदर्शर्म कोई साम्य नहीं। सच तो यह है कि शिव-पाव॑तीके प्रति 
ग़हीत तुल्सीदासका दृष्टिकोण शिवपुराणपर आधारित है। ओर (पार्वती मंगल'की कथा 'रामचरित मानस 
में बर्णित शिव-पार्वती-विवाहकी विशद और पूर्ण कथाका संक्षिप्त संस्करण है। दोनोंकी अनेकानेक उक्तियों 
तकगें साम्य दिखाई पड़ता है। हाँ, एकाघ प्रसंगोंम कुछ फेर-फार करके 'मंगल को अधिक नाटकीय, 
तुंदर और प्रभविष्णु बनाया गया है। यथा, 'मंगरू'में शिव स्वयं ब्ह्मचारीका रूप धारण कर पार्व॑तीके 
प्रेमकी परीक्षा लेने आते हैं,' पर, मानस में इस कामके लिए सप्तर्षि भेजे गये है ।। 'मंगल'के अनुसार, 
जब वारात हिमाल्यके यहाँ पहुँची ओर शिवके डरावने रूपकी चर्चा सुन॒ मयना व्याकुल होकर विराप 
करने लगी तब शिवने सतकोटि मनोज मनोहर” रूप धारण कर लिया. जिसे देख कर सब लोग मुग्ष हो 
गये ।* मानस में इस रूप-परिवत्तन की चर्चा नहीं है । 
रचनाकाल : 

पार्वती मंगल का रचना काल ग्रंथमें ही इस प्रकार दिया गया है-- 

“जय संबत, फाशुन सुदि पाँचे, गुर दिनु। 
अस्विनि बिरचेडें मंगछु, सुनि सुख छिनु-छित्ु' ॥” 

जय वाहस्त्य वर्ष-प्रणालीका एक वर्ष है। यह सं० १६४३ में पड़ा था । अतः अंथकी रचना- 
तिथि सं० १६४३, फाव्गुन शुक्ला पंचमी, दिन बवृहस्पतिकों मानी जाती है । 

गीतावली : इसको 'रामगीतावली' या 'पदावली रामायण” नामोंसे भी कहीं-कहीं अभिहित किया 
गया है। गोस्वामीजीके बअजभाषाके तीनों मुक्तक प्रगीत काव्यों'में पदोंकी संख्याकी इृष्टिसे 'गीतावली” सब- 
से बड़ी स्वना हूँ । इसमें कुल ३३० पद हैं, जिन्हें कथाके अनुरूप 'मानस'की भाँति सात कांडोंमें विभाजित 
किया गया है। इसके बालकांडमें सर्वाधिक पद हैं, इनकी संख्या ११० है; इसके बाद अयोध्याकांडके 
पदोंकी संख्या है, जो ८९ हैं, तीसरा खान खुंदरकांडके पदोंका है, वे ५१ हैं; उत्तरकांडमें ३८ 
पद हैं; लंकाकांडमें २१ और अरण्यकांडमें १७ पद हैं; सबसे कम पद किष्किधाकांडमें हैं, उनकी 
संख्या केवल २ है | 
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लोकगीतोंकी परंपरा ऋग्वेदस जुड़ी है या बौद्धोंके चर्या पदोंसे इस विवाद पड़नेकी आवश्यकता 
नहीं। हमारे हिन्दी-साहित्यके बीच गीतकाव्यकी जो प्राचीन परंपरा संस्कृतके महाकबि जयदेवके गीत गोविंद” 
अथवा मैथिक्ल कोकिल विद्यापतिकी पदावढ्गीसे अनुप्राणित हो कर चछी, उसके सहज मधुर रूपकी ओर 
कबीर, रैदास, धरनीदास प्रद्तति निर्गुनिए साधक भी झके और उन्होंने अनेक सुंदर पदोंकी रचनाएँ की | 
आगे जब वही पुरानी गीत काव्योंकी परंपरा संगुणोपासक कृष्ण भक्तोंके बीच पहुँची तो अश्छापी कवियोंके 
हृदयोंमें प्रेम-शोत उमड़ पढ़े ओर उनमे सरदासका 'सूरसागर' सर्वोपरि लहराया | इस अपार सूरसागर'के 
बीच प्रगीत काव्यकी जीवन्त पद्धतिको देखकर तुलसीदास अत्यधिक प्रभावि हुए ओर उन्होंने गीतकाव्य- 
की पद-पद्धतिमें विशिष्य योगदान किया | इस विशिष्ट योगदानक्रे एक महत्त्वपूर्ण अंशके अंतर्गत 
'मीतावली' परिगणनीय है । 

यद्यपि गीतावली गीतकाव्य है फिर भी यह आदिसे छेकर अन्ततक राम-कथाकों लेकर चली है | 
इसके समस्त गीतोंको कथा-क्रमके अनुसार सात कांडोंमें विभाजित किया गया है। पहले अर्थात्‌ बालकांडमें 
सैजोए प्ररंग ये हैं:--ददरथके राजमवनमे सनन्‍्तानोत्पक्तिके उल्लासमय अवसरपर वधाईका धूम-घाम,' 
नाम करणका उत्सव, शिश॒क्के प्रति माताके हृदयमें भरे अमित दुल्मरकी अनेक झाँकियाँ,' मनमोहक 
बाल-लीलाके विविध हश्य, विश्वामित्रका आगमन ओर राम-लक्ष्मणकों यज्ञ-रक्षार्थ अपने साथ छे जाना, 
राम-लक्ष्मणकी जोड़ीको देख मुनि-परिवारोंका प्रसन्‍न होना,' रामके पद-पद्म-परागसे अहस्याका उद्धार और 
राममें उसकी अखंड प्रीतिका होना, विश्वामित्र आदि मनियोंके साथ जनकपुर जाते हुए राम-लक्ष्मणको 
देख मार्गके लोगोंके स्नेह्भिपिक्त कथन, दोनों माइयों-सहित विश्वामित्रका जनकपुरमें प्रवेश और जनक 
द्वारा उनका स्वागत करना, जनकपुर-वासियोंकी राम-लक्ष्मणके अपग्रतिम सोन्दर्य-दर्शनकी उत्कट 
अभिलापा,'_ राम-लक्ष्मणकों देख विदेहका मुग्ध होना और विश्वामित्रसे उन दोनोंका परिचय पूछना, * * 
विश्वामित्र द्वारा जनकका समाधान करना," दूसरे दिन प्रातःकाल जनककी फुलवारीमें दोनों भाइयोंका 
प्रवेश," बहीं गौरी-पुजनके लिए सीताका जाना और देबीका आशीप पाना," रंगभूमिमें दोनों भाइयोंका 
गमन, नगर-वासियोंके बीच उराकी चर्चा ओर प्रभाव, *४ जनक पर प्रभाव और उनकी दशा, *९ ग्रमका 
धनुषके समीप जाना ओर उसे सहज ही उठाकर तोड़ डालना,” धवुर्भग देखकर जनकका आनन्दित 
होना,* अविवेकी क्षुब्ध राजाओंकी कानाफूसी देख लक्ष्मणकी त्योरी चढ़ना,'' सीताका शरामके गल्ेमे 
जयमाल डालना ओर जयमाल्‍ूघारी रामकी अलोकिक शोमा, माता कौसस्याका विश्वामित्रके साथ गए 
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४४ तुलसीदास और उनका शग 
युत्रोंके समाचारके लिए चिंतित होना,' जनकके पुरोहित सतानंदका अवध जाकर धनुर्भगका समाचार 
देना और अवधमे वधाई बजना, बरातका प्रस्थान,, बरात देखकर जनकपुरकी ज्लियोंका उब्लास,' 
बिवाहके अवसरपर राम जानकीकी जोड़ीकी अनुपम शोभा," रुध्मण ओर उर्मिदाकी जोड़ीकी शोभा," 
विवाहोपरांत अयोध्या आगमनपर माता कोसल्याका रामकी भुजाओंपर बार पेरना, तथा प्रफत्ल मन 
आरती उतारना ।* 


अयोध्याकाडके गीतोंमें समाविष्ट प्रसंग ये हें--राज्याभिषेककी तेयारी और केकेयीके हृदयकी 
कसक,* वन-वासकी बात सुन माता कोौंसल्याकी हृदय-विद्राविनी दशा,' रामका सीताकों समझाना, 
विहला सीताकी मनोदशा और रामके साथ वन जानेका आग्रह, प्रस्थान करनेके लिए रामकी अनुमति 
पाकर सीताका संतुष्ट होना,, रामके साथ सीताकों चलते देख अयोध्याके नर-नारियोंकी विहलता,* 
लक्ष्मणकी परम आतुरता देख रामका उन्हें अपने साथ चलनेकी अनुमति देना, पुत्रोंकी वन जानेके लिए 
तैयार देख दशरथकी असीम वेदना, बन-मार्गमें जाती हुई कोमलांगी सीताका श्रमित होकर रामसे पूछना 
'कहौ सो विपिन हैं थों केतिक दूरि',,/ बन-मार्गके बीच पड़नेवाले लोगोंका दोनों राजकुमारोंकी रूप छटाको 
देख नाना प्रकारसे प्रभावित होकर उनके प्रति कोमल भावनाओंका अजस खोत बहाना," चित्रकूटके 
मुरम्य वातावरणका चित्रण, इस सुंदर वातावरणके बीच सीता-सहित दोनों राजकुमारोंक अनुपम 
लावण्यका उल्लेहन,'* रामके बनवासके दिनोंमें माता कोसल्याकी विरह-बेदनाका मार्मिक वर्णन,  दशरथ- 
की प्राणान्तक वेदना ओर मृत्यु,'" अयोध्यामें भरतकी ग्लानि और केकेयी की भर्त्सना, भरतकी चित्रकूट 
प्रथान करनेकी सम्मति ओर प्रस्थान, भरतके प्रस्थान करनेके उपरांत पिंजड़ेमे वेघे श॒ुक्र-सारिकाका 
रामके दर्शनसे वंचित रहनेका परिताप,“ चित्रकूट जाते समय मार्गमें निषाद ओर भरतका मिलन, 
चित्रकूटमें भरत-राम सम्मेलन, भाब-विह्ल भरतकी दशाका वर्णन, राम द्वारा भरतका प्रबोधन, . भरतका 
रामके साथ वनवासका प्रस्ताव, रामका मरतकों पुनः समझाना ओर अंतमे रामकी आज्ञाकों शिरोधार्य- 
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कर आश्वस्त होना, भरतका अवोध्या लोग्नेपर नंदिग्राममें तप्श्चर्यामय कारुक्षेप करना, भरतकी 
तपोनिष्ठका माहात्य,'" पुत्र-वियोगिनी माता कोसल्याका पुत्र-वियोगमें भाँति-मातिकी चिताए करना,' 
राघवके धोड़ोंकी दशा देखकर आत्मविस्मृत होना ओर उनके संबंधमें तरह-तरहकी कठ्पना करना," 
चित्रकूटसे रामका कही अन्यत्र जानेका समाचार पाकर विशेष खिन्न होना' तथा निषाद राजकी पत्रिकासे 
रामके पंचवर्टमें कुटी बनाकर रहनेके शुभ समाचारसे ढोंढस पाना ।* 


नह 


गीताबली के अरण्यकांडके गीतोंम| अधिक प्रसंगोंकी योजना नहीं हैं। रामका धनुष-बाण धारण 
किए कानन-विहार “ मारीच-वध, सीता-हरण, जटठामु-वध,* रामकी वियोग-व्यथा, क्षत-वीक्षत मुमूर्ष 
जययुसे मेंट होनेपर राघवका गीधको गोदमें लेना, विविध भाँति समझाना और सदगति देना, रामका 
शबरीके आश्रम जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करना ओर उसे परम पद देना ।* ये ही गीतावलीके 
अरण्यकांडके सभी प्रसंग हैं | 


किप्किध्राकांडर्म केबल दो प्रसंगेंका समावेश है। वियोगी रामका ऋष्यमूक पर्वतपर सीताके 
आशभूषणोंकोी देख वेदनाधिक्य/ तथा रामका सुग्रीवकी सीताकी खोजके लिए आदेश देना [* 


सुंदर कांड के गीतों में जिन-जिन प्रसंगोंका वर्णन हुआ है वे ये हैं--रामाज्ञा को पाकर प्रभुकी 
मुद्रिकाकों मुखर्म रखकर हनुमानका समुद्रोब्लंघन करना और दूँढ़ते-हँढ़ते रावणकी अशोक वाटिका मे 
सीताको देखना”, कृश-तन्वी विरहिणी सीताको धीरे-धीरे प्रभुका गुण-गाथ सुनाकर म॒द्रिकाकों डालना 4, 
मुद्रिकाकों देख सीताका म॒द्रिकासे प्रियका कुशलू-क्षेम पृछना", मुद्रिका द्वारा सीताका समाधान, सीता 
और मुद्रिकाकी वार्ता सुन ओर उनकी दशा देख दनुमानकी विहल्ताका बढ़ना, सीताकों विश्वास 
दिल्लने और आश्वस्त करनेके लिए हनुमानका तरह-तरहसे अपना परिचय देना, सीताका ग्लानिवश 
अपनी करनीपर पश्चात्ताप करना, हनुमानका नाना प्रकारसे सीताको समझाना ओर थेये बँधाना*, सीता 
का हनुमानसे राघवके आगमनका समय पूछना *, जन-दुख-दुखी भगवान्‌ रामकी सहज प्रकृति बताते हुए 
हनुमानका सान्त्वनापूर्ण उत्तर, हनुमान ओर रावणकी मेंटके अवसरपर रावणको रामका सुबश सुनाकर 
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फटका रना', बिदा होते समय सीताकों हृतुमानका आश्वासन, हनुमानकों विदा होते देख सीताकी असीम 
व्यथाकी व्यंजना, हतुमानका रामके पास लछोटना*, सीताकी मार्मिक व्यथाका वहुविध वर्णन करना, 
सीताकी व्यथा सुन रामकी विहृल्ता, रक्ष्मणसे सेना सजाकर चलनेका संकेत, विद्या वानरी सेनाके साथ 
रखुबरका प्रस्थान करना, समुद्रतट्पर पहुँचकर कौंतुकसे ही समुद्रपर सेठु-निर्माण कराना और सुबेरू पर्वबतके 
पास जाकर ठहरना, वहींसे बंदरोंका लंकाके दुर्गको देखना ओर प्रभुके आगमनकी सूचना देना", अपने 
दूतोंसे रामकी सेनाका समाचार जानकर रावणका गारू दजाना“ मंदोदरी, महोदर, माल्यवान, विभीषण 
का रावणको समझाना' ओर क्रुद्ध रावणका विभीषणकों पदाघात करना, पदाघ्रातसे खिन्न विभीषणका 
अपनी माताके पास जाकर बड़े भाईके दुर्व्यवहारकी बात बताना ओर भाईका साथ छोड़ रामकी शरणमे 
जानेके लिए माताकी आज्ञा मॉगना*, मातासे छोक-व्यवहार-पक्षका समर्थन सुन विभीषणका धर्म-संकटमे 
पड़ना और भाई कुबेरके पास मंत्रणाके लिए जाना, वहीं आकस्मिक रूपसे महादेवका आना और विभीषण 
को रामकी शरणमें जानेका उपदेश देना, इस उपदेश ओर आशीषसे उमंगित होकर रामकी शरणमें जाते 
हुए भक्त विभीषणके तरंगायित हृदयकी विविध भाव-भंगिमाओं और कव्पनाओंका चित्रण, बानरी सेना 
के समीप पहुँचने पर विभीषणके सचिव द्वारा उसके शरणमें आनेका मार्मिक निवेदन, विनती सुन प्रभुका 
प्रसन्न हो अपने सेनापति तथा प्रमुख बानरोंसे विभीषणके विषयमें पूछना और उन सभीका इस विषयमें 
शंकित होना! । प्रभुका विभीषणकी साधुता-सजनताकों लक्ष्य कर हनुमानसे पूछना और हनुमान द्वारा 
भक्तिमय उत्तर देना, विभीषणका आगमन निश्चय होनेपर लक्ष्मण-हनुमानको उन्हें लेनेके लिए. भेजना, 
रामके पास आकर विभीषणका रामको प्रणाम करना ओर प्रेमसे उमंगित प्रभुका उठकर उसे भाई भरतकी 
भाँति गले छगाना तथा उसका कुशरू-प्रवन पूछना“, करुणाकरकी करुणासे विभीषणका मृत्युभय समाप्त 
होना और भक्तिका माहात्य-गान करना", रामके मंगलमय मंजुल रूपके दर्शनके फलखरूप विमीषणके 
भाग्यकी सराहना और प्रभुकी अमित प्रभुता और मक्तवत्सलताका बखान, रामप्रेम-मग्न-विभीपणके राम 
की शरणमें पहुंचनेपर भावविहल मार्मिक कथन *, विभीषणको आश्रस्त करनेके लिए राम द्वारा अपने 
. सहज भक्त-वत्सल खरूपका परिचय देना, विभीषणका भजनीय राम ओर करणीय रामभक्तिकों सर्वोत्कृष 
घोषित करना *, सीताका तज्रिजटासे अपनी व्यथा कहते हुए प्रियके दर्शनकी तीजोत्कंठा प्रकट करना और 
अन्तमें त्रिजटाका भक्तिभावसे रामका प्रताप बखानकर सीताकों समझाना | 
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तुल्सीकी क्तियां ४९७ 
ढंका काडके गीतोंम बहुत अधिक प्रसंग नहीं है । फिर भी प्राप्त प्रसंग ये हैं--मंदोदरीका अपने 
पतिको ऊँचा नीचा दिखाकर रामके प्रतापका संकेत करते हुए सीताके छौग देनेकी प्रार्थना करना!, दूत 
अंगद द्वारा रामका संदेश रावणकों सुनाना ओर समझाना; अंगदकी सीखकों तुच्छ समझ रावणकी 
अहंकारपूर्ण उक्ति,, अंगदका रुष्ठ होकर रावणकों फ०कारते-गर्जते हुए वापस आना", मूज्छित भाई लक्ष्मण 
को हृदयसे लगाकर रामका काठर होकर उनके गुणोंकों बार-बार बखान कर विल्यप करना, उसपर सभी 
वानरोंका हृदय दबना ओर जाम्बबंतका हनुमानकों उत्तेजित करना"; उत्साहित हनुमानका लक्ष्मणकों 
बचानेके लिए यमराज तकको समात्त करनेकी आज्ञा माँगना', रामकी आज्ञासे हनुमानका सुष्रेण नामक 
वद्यकों रातमें ही उठा छाना और संजीवनी बूटीके लिए द्रोणाचल को ही वैद्यके सामने रातके भीतर ही 
उपस्थित करना, वेद्य द्वारा उपचार किये जानेके बाद सजग रक्ष्मणकों गे छगाकर रामका प्रसन्न होना, 
भाल-कपि-कटकका आनन्दित होना, देवोंका पुष्प दृष्टि करना'| रूश्ष्मण-मर्छा-निवारण प्रसंगके बादका 
वर्णन द्रोणाचल पर्वत लेकर आते समयका है। रातमे आकाश मार्गसे पर्वत छेकर जाते हुए हनुमानकों 
अयोध्यामें भरतके वाणसे आहत होकर राम-राम कहते हुए नीचे गिरना, भरतका तत्काल दोड़कर उन्हें 
उठाना, हनुमानके द्वारा लदक्ष्मणकी मूच्छाका समाचार पाकर पछताना4, हनुमानकों पहले मरत-शत्रुष्नकी 
जोड़ी देख राम-लक्ष्मणका भ्रम होना, बादमें पहचानकर उन्हें बड़े प्रेमले प्रणाम करना, दोनों भाइयोंका 
उन्हें (हनुमानको) हृदयसे लगाना, भरतका हनुमानकों अपने वाणपर पर्वत-सहित चद्गमकर तुरंत मेजनेका 
प्रसाव करना ओर वाणपर चढ़ाना, हनुमानका भरतकी महिमाके समक्ष बार-बार नत हो उनका गुणगान 
करना', रुक्ष्मणकी मूच्छांकी सचनासे माता सुमित्राका रामके लिए अत्यधिक चिंतित होना ओर इस संकट 
की घडीमें अपने द्वितीय पुत्र शबत्रुष्नकी रामके पास भेजनेकी कामना करना प्रस्थान करते हुए हनुमानके 
द्वारा रामकों भरत तथा माता कांसब्याका मार्मिक संदेश भेजना”, उपचारोपरांत मूच्छा टूटनेपर लुथ्मणके 
मुखसे राम-प्रेमगयी अदभुत बाणीका निकलना" संग्रामसें रावणका वध करनेके उपरांत विजयी रामके 
अपूर्व रूपका चित्रण”, अवधिका अनुमानतः अन्त समझ कर माता कौसल्याकी दारुण व्यथा ओर पुत्र- 
मिलनकी उत्कंटठाकी सीमाका दटना', काग ओर क्षेमकरीके माध्यमसे सगुन मनाना/, वनवासकी अवधि 
समाप्त होते ही रामका आगमन आर सारी अयोध्याका आनन्दमग्न होना, राज्याभिकोत्सवकी सर्मों आर 
राजसिंहासनपर सीता -सहित रामका शोमभित होना । 
गीताबलीका उत्तरकाड वर्णाश्रमधर्मानुवायी रामराज्यकी दिव्य झाँकीसे आरभ हुआ है | इसके 
अनन्तर जानकी-बब्लभक्ेे मनोज रूपकी, सौन्दर्य-सागरकी अनेकानेक झाँकिया प्रस्तुत की गयी हैँ | रघुबर 
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९८ तुलसीदास और उनका युग 


के हिंडोलाका सुरुय दृश्य भी वर्णनातीत है, उसको सुघमापर अयोध्याको सुंदरिया तृण तोड़ती हैं, उसमें 
झलने-झुलनेके सुखका वर्णन करना कठिन है | पावस ऋतुमें अयोध्या नगरीकी बद्दार देखते ही बनती 

चतुर्दिक छायी हुई दोलोत्सवकी छठापर कोन नहीं मुग्ध होता ? मनुष्यका तो कहना ही क्या, देवगण भी 
उसे देख पुप्पवृष्टि करके अपना आनन्द प्रकट करते हैं।। दीपमालिकासे नगरीकी कांति क्योंकर दुगुणित 
होती हैं इसका मी सफल वर्णन है| वसंतके अमित विभवोंसे परिपूर्ण अयोध्याके बीच रामका वसंत-विहार 
उनके फाग खेलनेके अनूठे दृश्य भी खींचे गये हैं” | अवोध्याका आनन्द देख उब्लसित होकर देवगण 
दिन-प्रतिदिन फूल बरसाया करते हैं'। न्यायमें लवलीन राजा राम प्रजा-पालनमें हर समय दत्तचित्त रहते 
ओर प्रजा उन्हें अपने प्राणोंसे बढ़कर मानती | जब रामकी आयु कुछ ही दोष रही ओर जब पिताकी आयु 
का भोग करनेकी घड़ी समीप आने लगी तो वे धर्मसंकटमें पड़कर सीता-त्यागका निर्दाष उपाय सोचने 
लगे | अन्तमें बहुत सोच-विचार कर मन-ही-मन उन्हें त्याग देना निश्चय किया, इस निश्चयके बाद भी वे 
उस गर्भवती सर्वशुणसम्पन्ना, अनन्य पतित्रता गहिणी, रमणी-रल्न सीताको त्यागनेमें सकुचाते ओर उसके 
गुणोंको याद करके शोकमे ड्रब जाते हैं ।* चरोंसे गुत समाचारकी बातें कर, दूतोंके मुखले लोकमतकों 
जान, सीताकी बनमें जाकर ज्री, बालकों सहित तपस्वियोंका एजन करनेकी रुचिको ध्यानमें रख कर रामने 
लक्ष्मणको आदेश दिया कि वे रथमें विठाकर सीताकों बात्मीकि मुनिके आश्रममें छोड़ आएँ।* प्रभ्रुकी 
आज्ञा मान रक्ष्मणने सीताकों छे जाकर बाल्मीकिको सोंप दिया; मुनिने लब््मणकी ग्लानि और व्याकुल्ता 
देख उनसे कुछ नहीं पूछा, अपने आप ही सब कुछ समझ सीताका बड़ा सम्मान किया । सीताने बढ़े 
मार्मिक शब्दोंमें लक्ष्मणसे “लघनलाल कृपाल ! निपटहि डारिबी न बिसारि” आदि जो कुछ कहा उसका 
वे कोई उत्तर न दे सके, मौन ही रह कर सीताके चरण छूए और चल पड़े ।** वे पस्चात्तापमें निमगोन्मग्न 
होते लौटते हैं | वाल्मीकिने सीताको पुत्रि संबोधन करते हुए. उन्हें गंगा-सेवन, वटइक्ष पूजन आदिके 
मंगल मय उपदेश दिए. ।** सीताकी उपस्थितिसे आश्रमका वातावरण और भी मोहक, आनन्‍न्ददायक 
एवं शांत बन गया है, सखियोंके बीच सीता प्रसन्न हैं, फिर भी प्रियका वियोग केसे भुझठाया जा सकता 
है” शुभ अवसर आया ओर जानकीने दो शिक्ञुओंकी जन्म दिया; सारा आश्रम आनन्दमग्न हो उठा: 
बाल्मीकिने व्राह्मणोंको बुछकर सब विधि ओर व्यवहार किये; मुनिकी पूर्ण अनुकूलता ओर पुत्र-सुखको 
उपलब्धि आदि सभी सीताकों सहायक और सुखदायक हो रहे हैं, पर “सूलछ राम-सनेहको तुलसी न 
लियतें जाइ ।** मुनिवर वाल्मीकिने बालकोंकी छठी बरहीकी रीतिकी ओर यथासमय नामकरण एवं 
अन्नप्राशन आदि संस्कारोंको भी किया; वे बालकोंको खेलाते समय कहते थे--“करिंदें शज सब जग- 
जीति ”; सीताजीके दिन वाल्चरितको देखनेमें बीत तो जाते थे, पर उनका चित्तरूपी चित्रकार प्रेमरूपी 
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भित्तिपर प्रियतमके चित्र बराबर अंकित करता रहता था ।* बनमें सीता अपने छव-कुश नामी पुत्रोंकी 
बाल-करीड़ा आंको देख प्रसन्न होती हैं, उनका प्रिय-वियोगका महादुख उसी प्रकार नियंत्रित हो जाता जैसे 
उफनाता हुआ दूध जल्के छीटेसे शांत हो जाता है।' केक्रेयी जब तक जीवित रही भरतने भूल कर भी 
उससे मुँह खोल कर बात नहीं की, पर रामने उसे अपनी माता कौसल्यासे भी बढ़कर माना ओर कोसब्याने 
भी उससे किसी प्रकारका मनमुणाव नहीं रखा; रामका रुख देख सीता, लक्ष्मण तथा शत्रुध्न सबने उसका 
निर्वाह किया, किन्तु मरतने राम-प्रेमके सिवा किसी अन्य भर्यादाकों देखा ही नहीं | अवधवासियों 
द्वारा रामका मनोहर चरित गान तथा रामके राज्याभिषेकके अवसरपर तुल्सीदासका प्रभुसे भक्ति-दानकी 
याचना करना गीतावलीके उत्तर दाण्डके अंतिम गीतका विषय है (* 

“कवितावली के परिचयके सिल्सिलेमें कवितावछी एवं 'भानस'के सभी कांडोंके कथा-प्रसंगोंको 
दिखाया गया है, उन्हें दृशिमें रखते हुए गीताबढी' और 'मानस' तथा 'गीतावली' ओर कवितावलीके 
कथा-प्रसंगोके भेदाभेदपर प्रकाश डाला जा सकता है, पर स्थानाभावके कारण इसे छोड़ा जा रहा हैं। 

निस्संदेह 'गीतावढी' के पदोंकों सप्त काण्डोमें कथाक्रमके अनुसार सजाकर रखा गया है, पर इससे 
उसे प्रबन्ध काव्य नहीं समझ लेना चाहिए | तुल्सीके अन्य प्रबन्धकाव्योंकी भाँति इसमे न तो मंगलाचरण 
है और न अन्तमें मंगल-कामना या फल्श्रुति ही है। कथाके वर्णनात्मक अंशोंका जमाव भी कहीं नहीं है। 
काण्डोंमे विभाजित पदों की संख्या भी असंतुलित है। कथा-बन्धोंके निर्वाहका अभाव तो है ही। वस्तुतः 
गीतावढी मुक्तक कथाश्रित गीतकाव्य है | यह स्फुट गीतोंका संग्रह है | इसके सातों काण्डोंके कथाप्रसंगोंको 
ध्यानसे देखनेपर स्पष्टतया प्रकट होता है कि इसके अधिकांश भाग शोभा-धाम रामकी सोन्दर्य-मधुरिमाकी 
विभिन्न झाँकियोंसे ओत-प्रोत है। ऐसा ढूगता है कि कविकी चित्तवृत्ति प्रायः ऐसे ही सुकुमार कथा-प्रसंगों 
के चयनमें रमी है जो केवल कोमल भावोंकी व्यंजनामें सहायक हैं । इसके विपरीत परुष भावोंसे सम्बद्ध 
कथा-प्रसंगोंकी पूर्ण रूपसे उपेक्षा कर दी गई है। गीघकी भेंट, लक्ष्मणकी शक्ति तथा हनुमान-सीता-मेंय्के 
प्रसंग आये भी हैं तो अपने उत्तरा्ड कोमल रूपमें और इनके पूर्वार्दके ओजपूर्ण बीरात्मक प्रसंग छोड़ दिये 
गये हैं | ग्न्थमे समायोजित प्रसंगोंमें कविके स्निग्ध दास्य-भक्ति-भावके साथ वात्सल्य, छंगार या करुण 
रसकी अनूठी योजना हुई है | इस रसयोजनाके लिए ग्रहीत शब्द-योजना भी बे-जोड़ है। कोमल भावोंकी 
अभिव्यक्तिमे सर्बथा समर्थ माधुर्य ओर प्रसादगुणमयी कोमल, कांत पदावढीमें गीतावलछीका प्रत्येक गीत 
प्रकृतितः ढल गया है। इन रस-सिद्ध गीतोंकोी यदि गीतकाव्यकी कसोटीपर कसा जाए तो ये पूर्ण रूपसे 
दोष-रहित मिलेंगे | इनमें सफल गीतकाव्यके अपेक्षित सभी तत्त्व विद्यमान हैं। ये पूर्णतया आत्मपरक या 
आत्माभिव्यंजक हैं; इनमे भावकी अख्ण्डता है; ये संक्षिप्त हैं ओर संगीतमय तो हैं ही। इनकी रचना 
भारतीय संगीत-शासत्रकी अनेक राग-रागिनियोंमें की गई है। ग्रन्थ भरमें प्रयुक्त कुछ इक्कीस" राग-रागनियाँ 
है जिनमें सबसे अधिक प्रयोग राग केदाराका हुआ है। इसमें ९२ पद रे गये हैं। इसके बाद द्वितीय 
स्थान राग सोरठका है | इसमें ५१ पद हैं। केदारामें हृदयके उफानों और करुण प्रसंगोंकी सफल अभि- 
व्यक्ति होती है, यही कारण है कि गीतावीमे ऐसे प्रसंग केदारा रागमे ही गाये गये हैं, यथा, सुन्दर काण्ड 
मे सीताका वियोग हनुमान द्वारा रामको सुनाया जाना, सीताका करुण समाचार, भक्त विभीषणका करुण 
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मिलन, अथवा अयोध्या काण्डमें वन-मार्गमें ग्रामवधूटियोंकी कातरता तथा बालकाण्डमें जनकपुरकी नारियों 
के भावुक कथन एवं माता कौसब्याका वात्सल्य प्रेम इसी रागमें वर्णित हैं। गम्भीर वात्सब्य प्रेमका वर्णन 
भी केदारा रागकी प्रकृत्यानुकूल है । राग सोरठकी प्रकृति भी केदाराकी भाँति गम्भीर होती है। इसीलिए 
गम्भीर प्रकृतिके भावुक कविने इस रागकों भी विशेष स्थान दिया है। सीता निर्वासन, सीताहरण, राम- 
विलाप, राम और गीध मेंट तथा वन-मार्गकी वधूटियोंके कथन सम्बन्धी गीत सोरठ रागमें ही रचे गये 
हैं | अन्यान्य प्रयुक्त रागोंको भी कविने वस्तु ओर भावके अनुरूप ही अपनाया है। इसका अध्ययन स्वतन्त्र 
रूपमें संगीत शास्त्रीय आधारपर होना चाहिए | यहाँ अवकाश नहीं | 

'गीतावली' में सौन्दर्य और कोमल भावोंकी भार्मिक अभिव्यक्ति हुई हे । इसके लिए, अपेक्षित कला 
के समुचित प्रयोगमें मी तुल्सीदास नहीं चूके हैं | उन्होंने गीतके अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणमयी 
कोमल पदावढीकी अनूठी योजना की है | गीतोंमें छन्‍्द योजनाके ओचित्यका पूर्ण ध्यान रखते हुए उ 
संगीतमय बनाया गया है। शब्द-शक्तियोंके सहारे गीतोंमे भावकों अधिक तीत्र और संवेदनीय बनाया 
गया है | अलंकारोंमें अनूठी परम्परा-मुक्त एवं नवीन मौल्कि उपमाओं, उद्पेक्षाओं और रूपकांके सुप्ठु 
प्रयोगसे गीतोंकी सहज सुन्दरता बढ़ गई है। कहीं-कहीं कविने अतिशयोक्ति और असंगति अलंकारोंके 
द्वारा भी कमाल कर दिया है। गीतावलढीके सोन्दर्य-चित्रण और दुव्यांकनमें चित्रोपमता है। सहृदयके 


हृदयको छूनेकी अद्भुत क्षमता है । 


रचना काल 

गीतावली' के स्वनाकाछका कोई निश्चित प्रमाण नही मिलता | ग्रन्थकी शैली, उसमें समाविष्ट 
प्रसंगों आदिको दृष्टिमं रखकर विद्वानोंने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं | डॉ० माताग्रसाद गुप्तका 
अनुमान हमें बहुत कुछ संगत प्रतीत होता है। गुप्तनीके अनुसार गीतावढी' का अनुमित रचनाकाछू सं० 
१६५३ ठहराया गया है | 

श्रीकृष्ण गीतावलछी : जैसा कि इसके नामसे ही स्पष्ट है कि यह भ्रीकृष्णकी लीलासे सम्बद्ध गीतों 
की अवली है | इसमें कुछ इकसठ पद हैं, जिन्हें संगीत मर्मश कविने किसी न किसी रागके अनुरूप रचा 
है । सबसे अधिक पद राग मल्यर॑ के हैं, इनकी संख्या तेरह है; इसके बाद राग गौरी'का स्थान है, इसके 
ग्यारह पद हैं; राग केदारा'में लिखे गये पद दस हैं ओर राग बिलावलरूमें सात; राग आसावरी' तथा 
राग धनाश्री” दोनोंमें छह-छह पद हैं; तीन-तीन पद राग कान्हरा' और राग सोरठ'के हैं; एक पद राग 
ललित में है और एक पद राग न्'में | ब्रजभाषामें रचित ठुलूसीदासके मुक्तक गीतकाव्योंके बीच कृष्ण 
गीतावलीका अपना निराला स्थान है। यदि सूरदासके 'सूरसागरकी विपुरू पद-तरंगोंके बीच कुछ ऐसी 
लहरें भी हैं जिनमें रामकथा रूपी रत्न दूयुतिमान्‌ होते हैं तो तुलूसीदासके बृहद्‌ राम-साहित्य रत्नागारमें 
एक अतिरिक्त विशिष्ट रतन कृष्ण गीतावलीके रूपमें भी जगमगाता है, जो भगवान क्ृष्णके प्रति उनकी 
भक्तिभावनाका द्योतक है, साथ ही राम-इयाममें उनकी अभेद दृष्टिका ज्वरून्त प्रमाण है | 
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कृष्णभक्तिके साम्प्रदायिक दर्रेकी रक्षा करते हुए तुल्सीदासने श्रीकृष्ण गीतावढीके प्रणयनमें सूरदास 
की गीत-पद्धतिका अनुकरण किया है, पर सूरकी भांति वस्तु-व्यापार वर्णनमें नई नई उद्भावनाएँ करके 
विस्तार करना उन्हें अभीष्ट नहीं था | इसीलिए, उन्होंने भक्तोंके प्रेममश मनुजरूप धारी ब्रजजन हितकारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी बाढकेलिकी अमित परिधिको अपने कुछ ही पदोंमे मित कर दिया है; कन्हैयाकी 
माखन-चोरीकी कला और उसके खिलाफ गोपिकाओंकी तरह-तरहकी भावनामयी शिकायतोंकों भी दो-चार 
पदोमें ही दिखा दिया है; उन शिकायतोंको निराधार सिद्ध करनेके लिए, नटवरने साताके समक्ष, अपने 
भोछे-माले शब्दोंमे जो सफाई दी उसे भी सहृदयतापूर्वक कुछ ही पदोंमे दिया है' | अपनी नटखटी आदतों 
के कारण एक दिन बालक कृष्ण केसे दामोदर बना और केसे क्रुद्ध माता यशोदा हाथमें छूकुटी लेकर उसे 
डरा रही थीं, सभीत मुद्रामें बालक केसा छग रहा था; उसे देखकर गोपियोंका हृदय कैसी अनुभूति कर 
रहा था, इत्यादि प्रसंग नहीं छूटे हैं, पर इन सबका विस्तार केवछ चार पदोंमें है | त्रजमण्डलपर क्षुब्ध 
होकर जब इन्द्रने उसे बहानेके लिए. अजस्र मुसल्यधार वृष्टि करवाई तो श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको उँगली 
पर धारण करके ब्रजकी रक्षा करके इन्द्रके गवंको चूर कर दिया | कृष्णका पराक्रम द्योतक यह प्रसंग भी 
कृष्ण गीतावढी के एक पदमें दिया गया है | गोचारण' तथा मुरलछीवादन'" सम्बन्धी पद नाममात्रके हैं । 
कृष्ण गीतावली में कृष्णके अप्रतिम सॉन्दयबोधक कई पद हैं।। उनमेंसे एक स्तुतिपरक पद 
उद्धरणीय है--- 
गोपाल गोकुल-बल्छभी-प्रिय. गोप-गोसुत-बल्लमं । 
चरनार बिंदमहं भजे भजनीय सुर-मुनि-दुल्लभं |। 
घनस्याम काम अनेक छवि, छोकामिरास मनोहर॑। 
किजल्क-बसन, किसोर मूरति, भूरि गुन करुना कर॑ ॥ 
सिर केकि-पच्छ बिछोछ कुण्डल अरुन बनरुह-लोचनं । 
गुंजावतंस विचित्र, सब अंग धातु भवभय मोचनं || 
कच कुटिल सुन्दर तिछक अश्रू राका-मयंक समानन। 
अपहरन तुलसींदास” त्रास बिहार बुंदा-कानन ॥। 
संस्कृत गर्मित कोमछ-कांत पदावढीमें राग गौरीके इस उद्घृत पदको पढ़ते ही इसी रागमें लिखी 
गई विनय-पत्रिका की प्रसिद्ध स्तुति भीरामचन्द्र कृपा भजु मन हरन-भव-भय दारूनं ।/ की याद आ 
जाती है ओर इन दोनों पदोंकी एक-सी योजनाके बीच एकमें श्याम ओर दृसरेमें रामकी रूप-छटा देखते ही 
बनती है। बात यह है कि प्रेमलक्षणा, मधुरा-भक्तिमें उपास्यकी रूप-मधुरिमाका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
उपासक अपने उपास्यके प्रेममें अहरनिश डूबा हुआ उसके अंग-प्रत्यंगकी सुषमापर तृण तोड़ता है। वह 
संयोग या वियोग किसी भी अवशघ्थामें अपने उपास्यकी रूप-छठाकों अपनी आँखोंके सामने निरन्तर देखना 
चाहता है। 'भागवत'की वैधी नवधा भक्ति या नारदसूत्रकी एकादश प्रकारकी आसक्तियोंपर आधारित 
भक्तिके किसी भी भेदकों छीजिए, उनमेंसे कोई भी उपास्यके परम मनोहर रूपको छोड़कर नहीं टिक 
सकता । विशेषतया मधुरा-भक्तिका तो कुछ कहना ही नहीं । वहाँ तो संयोगमें प्रियके अंग-अंगकी सुघमा 
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४. वही १८ | ५. वही १९ | ६, वही २०। ७, वहीं २१, २२, २३६। ८. वही २३। ५. दे० 
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को निरन्तर देखते हुए भी तृप्ति नहीं होटी ओर वियोगमें प्रियके दर्शनकी अमिलाषा और आशा प्राणको 
नहीं निकलने देती | 

कृष्णके मथुरा चले जानेपर उनके वियोगमें गोपिकायें जिस मार्मिक दशाको प्राप्त हुई उसका 
वर्णन भी तुल्सीदासने बड़ी सहृदयतासे अनेक' परदोंमे किया है। 'घायलूकी गति घायल जाने के अनुसार 
बअजांगनाएँ एक दूसरेकी पीड़ाकों समझती हैं और परस्पर ढॉढ़स बँधाती हैं। कोई खीझकर कृष्णपर दोष 
लगाती है तो दूसरी उसे समझाती ओर अपने ही छोगोंकों दोषी ठहरादी है। इसी प्रकार वे वियोग-वर्णनकी 
रूढ़ियों, यथा, चंद्रोपालम्म, वर्षोकतुका विषम प्रभाव आदिके माध्यमसे भो अपनी दयनीय दशाका निवेदन 
करनेमें नहीं चूकी हैं | 

कृष्णभक्तोंके बीच “भ्रमर गीत'का प्रसंग सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण माना जाता है ओर इस प्रसंगके चित्रण- 
में सूरदासने कलम तोड़ दी है। तुलसीदास भी इस प्रसंगके मर्मकी खूब जानते थे, तभी तो उन्होंने इस 
प्रसंगको कृष्ण गीताबल्ी का मुख्य अंग बनाया है| सर्वाधिक पद इसी प्रसंगके रखे हैं ।' ग्रंथके लगभग 
आधे भागमे 'प्रमर-गीत के ही पद हैं। तुलसीदास रचित भ्रमर गीतके पर्दोंकी संख्या सूरदासके भ्रमर 
गीतके पदों की संख्यासे बहुत कम अवश्य है, पर भाषा शैली ओर कलाकी दृष्टिसे तु्सीदासके प्रमर गीतके 
पद सूरदासके इसी प्रसंगके गीतोंसे किसी मानेमे बढ़ कर हैं। संस्कृतकी जैसी 'कीमलछकांत पदावढ्ली और 
अनुप्रसोंकी सहज योजना ठुलसीदासके गीतौमें मिलती है वेसी सूरदासके पदोंमें नहीं। कहीं-कहीं शब्दोंको 
तोड़-मरोडकर पदमें बैठानेकी जैसी प्रद्धत्ति सूरदासमें पायी जाती है वैसी प्रवृत्ति तुलसीदासमे नहीं | 

तुलध्षीदासने भ्रमर गीत संबंधी अपने सभी पदोंमें गोपियोंके विरहोद्गारकी अनूठी व्यंजना की है। 
उन्होंने प्रेममयी गोपिकाओंकी अनेकानेक विदग्ध उक्तियों और अनुभावों द्वारा उनके अनन्य प्रेमकों 
दिखा कर उनके सगुण भक्ति-मार्गका समर्थन किया है ओर शठ मधुपको फटकार एवं जली-कटी सुना- 
सुनाकर उद्धवके निगुर्ण-संबंधी जञानोपदेशकों बकवाद कहा है। इस प्रसंगका एक उदाहरण देखिए--- 


“कौन सुने अलिकी चतुराई। 
अपनिहि मतिशब्िडास अकास महूँ चाहत सियनि चलाई।॥। 
सरल सुलूभ हरि भगवि-सुधाकर निगम पुराननि गाई। 
तजि सोइ सुधा मनोरथ करि करिको मरिहे, ये माई।। 
जद्यपि ताका सोइ मारग प्रिय जाहि जहाँ बनि आई। 
मेनके दसन, कुलिसके मोइक कहते सुनत बौराई॥ 
सशुन छीर निधि-तीर बसत ब्रज तिहुँपुर त्रिदित बढ़ाई। 
आक दुहन तुम्ह कह्मो सो परिहरि हम यह मति नहिं पाई ॥ 
जानत हैं जदुनाथः सबनकी बुधि बिबेक जड़ताई। 
तुलसिदास” जनि बकहि, मधुप सठ ! हठ निसि दिन अँबराई ॥”* 
श्री कृष्ण गीतावली' की समाप्ति श्रमर गीतके पदोंसे नहीं की गयी है | उसके अन्तिम दोनों पर्दों*- 
में अशरण और आर्तकी पुकार सुननेवाले कृपाल मुरारीकी वह छीछा गायी गयी है, जिसमें उन्होंने वसन- 





4. दे० कृष्ण गीतावली' पदु २७, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२। २, वही ३३-५५ | 
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रूप धारण कर, सभाके वीच, असहाय द्गुपद-सुताकी व्यज बचायी। अस्तु, क्छेश-शमन केशवकी ऐसी 
कीर्ति गाकर पदकी अन्तिम पंक्तिमें कवि कहता है-- 


“तुलसी को न होइ सुनि कीरति कृष्नकृपालु-भगति पथ राजी ?” 


थी कृष्ण गीतावडी' तवुलसीदासकी रचनाओंमें अन्यतम है। यह एक आदर्श मुक्तक गीत-काव्य 
है | क्‍या भाषा, क्या भाव, क्‍या कला सभी दृष्शियोंसे यह कविकी प्रौढ़ रचना है। इसमें प्रयुक्त ब्रजभाषा 
चलती ब्रजभाषा होनेपर भी अपने प्रशस्त रूपको प्रकट करनेवाली है; उसमें कहीं-कहीं कुछ प्राचीन 
प्रयोग तथा संस्कृतकी कोमलहूकांत पदावलढ्ली भी अपनायी गयी है | सामान्यतया ब्रजमंइलकी महिलाओं तथा 
ब्रजमापा सुन्दरीके अधरोंपर नृत्य करनेवाली मनोहर छोकोक्तियाँ और मुहावरोंके बड़े सुन्दर और 
स्थानीय प्रयोग विशेषतया भ्रमर-गीतके प्रसंगमें किये गये हैं। ये प्रयोग ब्रजबालाओंकी प्रकृति-ग्योतन, 
उनके वाग्वैदग्ध्य, उनके आन्तरिक भावोंकी व्यंजनामें चार चाँद लगा देते हैं; उक्तिचोज और चमत्कार 
उत्पन्न करते हैं। ग्रंथ भरमें श्रुतिमाधुर्य और ल्यको इश्टिमं रखकर प्रायः सभी पर्दोकी योजना की गयी 
है | अलंकारिक योजनाएँ भी प्रकृष्ट हैं । श्रुतिमाधुर्य उत्पन्न करने अथवा छन्‍्द-प्रवाहमें योग देनेवाले 
अनुप्रासोके महज प्रयोग सर्वाधिक हुए हैं। भावोत्कर्षक सॉँग-रूपकोंकी योजनाएँ भी दुछ विशेष पर्दोमें 
की गयी हैं, सामान्यतः परंपरित रूपकोंके प्रयोग अधिक हुए हैं | उपमा और उतद्पेक्षा अलंकार्रोकी योजनाएँ 
भी कम नहीं हैं। उदाहरण अलंकारके भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। रसोंमें संयोगवात्सल्य संबंधी कुछ 
पद हैं और कुछ संयोग »गारके; पर अधिकाधिक पद, यथा, भ्रमरगीत प्रसंगके प्रायः सभी पद वियोग 
श्र गार रसके ही हैं | इनके द्वारा मधुर भावकी भक्तिका प्रतिष्ठापन किया गया है | 
रचनाकाल : 

'्रीकृष्णगीतावदी का रचना-काछ निश्चय करनेके लिए कोई अंतः साक्ष्य नहीं है। अतः इसके 
विषय-निर्वाह तथा शैढ्ीके अध्ययनके आधारपर डॉ० माताप्रसाद गुप्तने इस संबंध्रमें जो निष्कर्ष निकाला 
है उसे ग्रहण कर लेनेमें हमें कोई आपत्ति नहीं | गुप्तजीके अनुसार “श्रीकृष्ण गीतावी का रचना-काल 
सं० १६५८ के लगभग ठहराया गया है | 
बरवेरामायण : 

इस ग्रंथका तुलसीदासके छोटे काव्य-अंथोंमें सर्वोत्कष्ट स्थान है। यह केवल छह-सात पृष्टोंकी 
रचना है | इसमें कुछ ६९ बरत्रै छन्द हैं, जो 'मानस'की भाँति सात कांडोंमें विभाजित करके रखे गये हैं। 
बाल कांडमें १९ छन्‍्द ओर उत्तर कांडमें सबसे अधिक २७ छन्‍्द हैं। शेष कांडोंमें रखे गये छन्दोंकी संख्या 
इस प्रकार है--अयोध्या कांडमें ८ छन्द; अरण्यकांडमें ६ छनन्‍्द; किप्किंधा कांडमें २ छनन्‍्द, सुन्दर कांड्में 
६ छन्‍्द ओर लंका काँडमें केवल १ छन्‍्द | इस प्रकार सातों कांडोंके छंदोंके बीच जो कथा-प्रसंग रखे गये 
हैं, वे विश्वंखलित हैं, उनमें क्रका अमाव और दौथिल्य है। बीचकी बातें उखड़ी-सी छगती हैं | धटना- 
विकास और पात्र-चरित्र-विकास तो है ही नहीं | प्रबंध-योजनाकी दृष्टिसे यह त्रुटिपूर्ण ही कहा जायेगा । 
तुलसीदास ऐसे कच्चे प्रबंध-रचना-कार नहीं थे। ऐसा लगता है कि बरवेरामायणकी रचना कविने प्रबंधके 
रूपमें नहीं की थी | समय-समयपर यथा रुचि स्फुट बरबे बनाये थे । पीछे चाहे स्वयं कविने अथवा और 
किसीने 'मानस'के ढंगपर कथाका आभासमात्र लेकर कांड-क्रमसे उन छंदोका संग्रह कर दिया है। इस 


4१, दें० तुलसीदास” पू० २४४ | 


५७ तुल्सीदास ओर उनका युग 


प्रकार संगहीत बरबैरामायण के प्रथम-छह कांडोंमें मानस के कथा-क्रमका कुछ आभास मिलता भी है, पर 
उत्तर कांड सर्वथा निराला है। उसमें मानसके उत्तर-कांडको किसी कथाका आभास या कथाक्रम नाम 
मात्रको भी नहीं है | 
वस्तुतः बरबैरामायणकी सहज प्रवाहपूर्ण भापा सराहनीय है। उसमें शब्द-योजना, भाव-व्यंजना और 
भाव-यंत्रणा तीनों असाधारण हैं | इस कलापूर्ण कृतिके कई छंदोंमें कविकी रुचि अलंकार योजनाओंकी 
ओर विशेष रही है। फलतः उसने मीलिततद्गुण,' उन्‍्मीलित तदूगुण, अद्गुण,' व्यतिरेक, प्रतीष," 
व्याजस्तुति,' भ्रांतापह ति* आदि अनेक अलंकारोंकी अच्छी और चमत्कार पूर्ण योजनाएँ की हैं, जो 
विशेष रूपसे भावों या विचारोंमें उत्कर्प छानेमें सहायक हुई हैं; उनमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं 
है | अलंकार योजनाके साथ रूप-वर्णनकी अपूर्ब क्षमता भी कविमें दिखायी पड़ती है। सीताके सौन्दर्यका 
वर्णन बहुत ही बढ़िया और श्री है। उससे कविकी उच्चकोटिकी सौन्दर्यानुभूतिका परिचय मिलता है | 
उत्तर-कांडके उन्दोंमें चित्रकूट-वास-महिमा, राममक्ति और रामनाममें कविकी निजी आस्था ओर विश्वास- 
की चर्चा ही अधिक है। यहाँ काव्यका कव्य-पक्ष भक्तिके भाव-पक्षके सामने दब गया है और अन्‍्तमें 
कवि भक्तके रूपमें कहता है-- 
जनम-जनम जहूँ-जहेँ तनु तुलसिहि देहु। 
तहँ-तहँ राम निबाहिब नाम सनेहु ॥” 
बरवे छन्द »४गार, करुण, शांत या भक्ति रसके उत्कर्ष बढ़ानेमें विशेष सहायक सिद्ध होते ह। 
बरवै रामायणमें श्र गार और भक्ति रस ही विशेष हैं। 


रचभाकाल : 

बरतै रामायणका रचना काल ग्रंथमें अप्राप्त है। अतः इसकी प्रोढ़ शैली तथा इसमें सन्निविष्ट 
कुछ विद्येष वर्णनोंके सहारे इसका अनुमित रचना काल सं० १६६१-१६८० पर्यन्त ठहराया गया है ।* 

'दोहावली” की गणना तुल्सीदासकी अजभाषाकी बड़ी कृतियोमें की जाती है | इसके नामसे प्रकट 
है कि यह दोहोंका संग्रह है। पर ऐसी बात नहीं। वस्तुतः यह अधिकांश दोहों और कुछ सोरठोंका 
संग्रह है। इसमें संग्रहीत कुल दोहों और सोरठोंकी संख्या ५७३ है। इनमेंसे १२२ दोहे ऐसे भी हैं जो 
तुलसीकी अन्य रचनाओंमें प्राप्त होते हैं, यथा, २ दोहे वेराग्य संदीपिनी के हैं, ३५ दोहे 'रामाज्ञा प्रश्न के 
और ८५ दोहे 'रामचरितमानस'के हैं | शेष ४५१ दोहे स्वतन्त्र रूपसे लिखे गए. हैं | प्राचीन मुक्तक काव्य 
की जो परम्पपा चली आ रही थी उसके अन्तर्गत ऐहिक ओर आमुष्मिक मुक्तकों के अतिरिक्त नीति- 
उपदेश-कथनकी शैलीवाले मुक्तक भी थे । इसी पूर्ववर्ती नीति-उपदेश-कथन शैलीका छांयाभास दोहावली 
के दोहोंपर समझना चाहिए। 'दोहावछी' तुलूसीके विविध रूपोंके दर्शन कराती है। यहाँ वे रामके अनन्य 
भक्तके रूपमें तो दिखाई ही पड़ते हैं, साथ ही विशिष्ट नीतिकार और महान्‌ उपदेशक बनकर भी सबका 
उद्धार करते हैं; धम, आचार-विचार, शास्तर-व्यवह्र, रीति-नीति, भक्ति-ज्ञान-विराग आदि सभी बिषयोंकी 
कुंजी बताते हैं | हम समाजके सद्‌-असद्‌ स्वरूपको पहचानते हुए, उसकी गतिविधिकों देखते हुए. उसमें 
किस प्रकारसे जीवनयापन करनेपर सुखशांति प्राप्त कर सकते हैं इसके गुर दोहावढीमें ढूँढ़े जा सकते हैं | 
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दोहावली के विप्रयोके बीच तुलसीदास कहीं सूक्तिकार बन गये हैं तो कहीं केवल भक्त कवि ही हैं| 
चातक के प्रसंगसे संबद्ध सभी दोहोंमें कवित्वका पूर्ण उन्मेष्र झलकता है, प्रेमकी ऐसी अनूटी व्यंजना अन्यत्र 
दुर्लभ है। दोहावलीके ऐसे प्रसंगोंके दोहे रस-सिद्ध मुक्तककी कोटिमें रखे जा सकते हैं| पर जहाँ तुलसीका 
सूक्तिकारवाला रूप अधिक उभड़ा है, वहाँ रस नहीं केवल कथन अथवा उक्ति-कौशलका प्रभाव मात्र 
परिलक्षित होता है । यह अवध्य है कि कविकी जीवनकी सच्ची अनुभूति और रीति-नीतिमय निष्कर्षोके प्रति 
उत्कट अनुरक्तिके कारण अधिकांश सृक्तिपरक मुक्तक मी बड़े प्रभावक हैं ओर रससिद्ध मुक्तकोंसे किसी 
प्रकार घटिया नहीं कह्टे जा सकते | अन्य दोहोंमें राम-महिमा, नाम-माहात््य एवं भक्ति-विषयक दोहे 
तुल्सीकी भावशूमिमें अंकुरित होनेके कारण स्वयं रसमय हैं। चातकके आदर्श प्रेममें तो जैसे तुलसीका 
भाव-विहल् प्रेम स्वयं साकार हो उठा है। प्रेमाभक्तिका ख्ोत फूट पड़ा है। भले ही ये उक्तियाँ चातक 
और बादलको ही लक्ष्य करके रची गई हैं, पर इनमें भगवद्भक्तिकी प्रच्छनन्‍न ओर पूत गंग-घारा प्रवाहित 
होती है । उन्होंने इन उक्तियोंके आरम्भ में स्पष्ट लिख मी दिया है--- 


एक भरोसो एक बछू एक आस विश्वास । 

एक राम घन स्याम-हित चातक तुलसीदास || 
जो घन बरसे, समय सिर जो भरि जनम उदास | 
तुलसी याचक चातकहिं तऊ तिहारी आस ॥॥' 

'दोहावली' प्रोढ़ भाषा-शैलीमें ढिखी रचना है । यद्यपि इसमें कविताके तीनों गुण विद्यमान हैं, पर 
प्रसाद गुणका इतना आधिक्य है कि इसकी बहुत-सी उक्तियाँ साधारण जन-समुदायकी जिहापर लोकोक्तियाँ 
बनकर नाचती रहती हैं | ग्रंथ प्रयुक्त छन्‍्द दोहा और सोरठा दोनों ही स॒ष्ठ, शुद्ध, और खूब मंजे हुए. हैं; 
उनके प्रवाह या तुकमें कोई कमी नहीं; उनकी छोटी-सी परिधिमें गम्भीरसे गम्भीर भाव, या ऊँचेसे ऊँचे विचारों 
या तथ्योंकी रखना गागरमें सागर भरना! ही तो है। इस प्रकारके भाव-प्रकाशन या विषय-निरूपणको 
स्पष्ट और मनोज्ञ बनानेके लिए कविने अलंकारोंके समुचित प्रयोग भी खूब किए. हैं। ग्रंथ मरमें यों तो 
विविध अलंकारोंके अनेकानेक प्रयोग हुए हैं, पर प्रधानता है रूपक, उपमा और उद्पेक्षा अलंकारों की | 
इन तीनोंकी योजनाएं बड़ी ही मनोहर ओर सटीक उतरी हैं। निदर्शना, अर्थान्तरन्यास, समासोक्ति, 
अन्योक्ति, त॒ुल्ययोगिता आदि अन्य अलंकारोंके प्रयोग भी केवल चमत्कार प्रदर्शनके लिए नहीं किये 
गये हैं, प्रत्युत वे भी कविके मन्तव्यकों स्पष्ट करने और उक्तिको रमणीय बनानेमें सहायक हुए हैं | जिस 
प्रकार समुचित अलंकार योजनाएं उक्तियोंमें उत्कर्ष लानेमें सहायक सिद्ध हुई हैं उसी प्रकार ध्वनियाँ भी | 
बहुत परिश्रम करके दूँढ़नेके बाद भी शायद ही ऐसा कोई दोहा मिले जो ध्वनिसे खाली हो । प्रायः सभी 
दोहोंमें दृदयकों छूनेकी अद्भुत शक्ति है। कुछ दोहांको छोड़ प्रायः सभी दोहे प्रमावक हैं ओर प्रभावकता 
ही मुक्तक रचना की सर्वोपरि विशेषता है | 'दोहावली' हिन्दी साहित्यके मुक्तक-काव्य-भंडारके अन् रत्नों 
में अन्यतम है | 

दोहावली के सभी दोहोंके प्रसंगका परिचय देनेका अवकाश न देखकर हम उनके वण्य-विषयोंकों 
दृष्टिमें रखते हुए इस प्रकारका वर्गीकरण करके उन्हें समझ सकते हैं--- 

(क ) रामके ज्यायतन अथवा अन्य रूपके ध्यान-सम्बन्धी दोहे । 

(ख ) रामनाम-जपकी विधि और निष्ठा-द्योतक दोहे ? 
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(ग ) रामनाम-माहात्म्य-ब्ोतक दोहे | 
( घ ) भगवान्‌ रामके गुण, उनकी साहिबी ओर भक्तवत्सल्ता-सम्बन्धी दोहे | 
(डः ) रामनाम या राम-प्रेमसे पराइमुख अंगोंकी निस्सारता-सम्बन्धी दोहे | 

(च ) राम-विमुखकी गति-संबन्धी दोहे" | 

(छ ) मनको चेतावनी देनेवाले दोहे! | 

(ज ) चातक-प्रेमसे अनन्य प्रेमकी व्यंजना करनेवाले दोहे ! 

(झ ) राम-प्रेम ओर प्रेमकी महिमा द्योतक दोहे | 

(ञअ ) अवतीर्ण रामका झद्ध सब्िदाननद ब्रह्मत्व द्योतक दोहे | 

( 2 ) सगुणोपासनाकी सुगमता और निर्मुणोप्रासनाकी दुरूहता व्यंजक दोहे । 

(5 ) सगुणोपासनाके मुख्य उपाय द्योतक दोहे* | 

(ड ) राम-भक्तके लक्षण-संबंधी दोहे | 

(6 ) राम-भक्तकी महिमा द्योतक दोहे | 

(ण ) राम-भक्तिकी महिमा ओर सर्वश्रेष्ठता-सम्बन्धी दोहे | 

(त ) रामकी बाल-लीला-सम्बन्धी दोहे | 

(थ ) राम-परिवारके विशिष्ट परिवारिकों तथा रामके विशिष्ट भक्तजनोंकी महिमा प्रकट करने 

वाले दोहे” | 
( द ) राम-राज्यका सौख्याधिक्य व्यंजक दोहे* | 
( ध ) यिषयासक्ति, काम, क्रोध, मोह, छोभ, अहंकारकी प्रबलता दिखा उनसे आगाह करने 
वाले दोहे” | 

(न ) साधना-मार्गमें नारीकों त्याज्य ठहरानेवाले दोहे! | 

(प ) जीव, माया, काल, जग, ज्ञान-सम्बन्धी दोहे | 

( फ ) सत्संग-कुसंग तथा सल्लन-दुर्जन-सम्बन्धी दोहे” | 
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( ब ) ग्रह, नक्षत्र, शकुन, छोक-यिश्वास सम्बन्धी ज्योतिषपर आधारित दोहे | 

(भ ) कलियुगकी कुचाल और उमका प्रभाव द्योतक दोहे' । 

(म ) गजा और राजनीति विषयक दोहे | 

( य ) लोक-व्यवहारमें आचरणीय सामान्य और विशेष नीति-सम्बन्धी दोहे” | 

(२ ) मित्रता-शत्रुता-सम्बन्धी दोहे । 

(ल ) बाहु-पीड़ा, रुद्रबीसी तथा अन्तिम बृद्धावस्था-संकेतक दोहे | 

(व ) भक्त-साधु-शुरु तथा चित्रकूट-काशी-सेवनकी महिमा प्रकठ करनेवाले दोहे! 

(शा) फुटकर दोहे | 

फुटकर दोहोंके अन्तिम वर्गम उन्हीं दोहोंकी समझना चाहिए जिन्हें ऊपरके किसी अन्य वर्गमें 
नहीं रखा जा सकता | फुटकर वर्गके अन्तर्गत आनेवाले प्रत्येक दोरेमें प्थक्‌ प्रथक्‌ वस्तुका संकेत है । 

रचना काल दोहावलढीका रचनाकाल किसी वर्ष विशेषकों नहीं कहा जा सकता। इसको 
रचनाका आयाम विस्तृत है| बैराग्य संदीपिनी और 'मानस' के जो दोहे इसमें प्राप्त होते हैं उन्हें अल्गकरके, 
खतन्त्र रूपमें लिखे गए दोहोंकों देखनेपर उनमेंसे कुछ ऐसे दोहे भी हैं जो काल विशेषका द्योतन करते हैं, 
यथा, ऊपर दिये गये (थ ) वर्गमें आनेवात्य दोहा १९२ # दशरथकी महिमासे सम्बन्धित है ओर यह दोहा 
टोडरके उत्तराधिकारियोंके पंचायत नामेके शीर्पपर लिखा हुआ है। (छ ) वर्गमें आनेवाले दोहों 
मेंसे एक 'रुद्रबीसी!का उल्लेख करता है, तीन बाहु-पीड़ा'का वर्णन करते हैं और तीन इद्धावस्था ओर 
मृत्युकी छायाका चित्रांकन करते हैं| इन सभी दोहोँकों दृश्मि रखते हुए यही कहा जा सकता है कि 
दोहावली की रचनाका आयाम 'ैराग्य-संदीपिनी के रचनाकालसे लेकर कविकी बवृद्धावस्थातक फेल्ा हुआ 
है। उसके दोहे कविके सम्पूर्ण साहित्यिक जीवनसे सम्बद्ध हैं, वे किसी कालविशेषकी कृति नहीं हैं। 
वैराग्य-संदीपिनी तुलसीकी प्रारम्मिक कृति है इसका रचनाकाल सं० १६१४ है और ठुल्सीका स्वश्वास 
सं० १६८० में हुआ | ऐसा लछगता है कि जीवनके अन्तिम प्रहरका संकेत करनेवाले दोहे अन्तिम वर्षमें 
ही लिखे गए हों | अतः दोहावलीके रचनाकालके सम्बन्धमं यही कहना समीचीन होगा कि इसमें सं० १६१४ 
से सं० १६८० तककी रचनाएँ हैं, फलतः यही उसका मान्य रचनाकार है। 

कवितावली ठुलसीदास की ब्रजभाषाकी प्रौढ़ एवं प्रकृष्ट कृतियोंमेसे एक है। इसमें वर्णित राम- 
कथाकी कुछ क्रमबद्धता और काण्डों की योजना देखते हुए कोई इसे प्रबन्ध काव्य समझने की भूल कर 
सकता है, पर वस्तुतः यह प्रबन्ध काव्य नहीं है | यह एक मुक्तक काव्य है। इसका प्रत्येक छन्‍्द अपने आपफें 
पूर्ण है, और राम-कथा या भक्तिभावना या किसी अन्य विषयके विषयमें पूर्ण आत्मनिर्भरताके साथ प्रकाश 


3. दे० दोहावछी दो० २६८, ४५६-४६३॥ २. वही ७५३७,७५४५-५६२, ७६६ । ३. वही ४१५, 
४१७, ५०१-०२६;५३०। ४. वही ३३०-३४९, ३७७०, ३६७, ३६८, ३७०, ३७१, ३७३-३७८-३८१, 
३८२, ३९०, ३९३, ३९४७, ३९७, ४०४-४१२, ४१४७, ४१५, ४१९-४२७; ४२८-४५५, ४६४, ५४०२, 
जु३८-५४४, ५६७ | ५, वही ३२२-३२६; ३२८-३३२। ६. वही २३४- २३६, २४०, १५५, १७८, 
५६३। ७, वही १४०, १४१, १८०, १९५, २३७। ८. वही १०१, १०२, १०७,|१२०, १६८, १६५, 
२४१, २७१, २७४, २७५, ३२५, ३२७, ५७१ । 
& तुलसी जानयो दुसरथहि, धरम्रु॒ न सत्य समान । 
राम्रु तजे जेहिं छागे, बिनु राम परिहरे प्रात ॥” 


५८ तुल्सीदास ओर उनका युग 


डालता है | ऐसा लगता है कि पहले ये छन्‍्द स्फुट रुपमें रचे गये थे, बादमें इन्हें यथासंभव कथाक्रमसे 
निबद्धकर दिया गया। 'कवितावली'की जो सबसे प्राचीन प्रति मिलती है उसमें अथवा बादवाली प्रतियों 
में भी हनुमान बाहुक' एक परिशिष्ट-सा दिखायी पड़ता है। अतः बाहुकको एक स्वतन्त्र कृति न मान 
कर 'कवितावली का ही एक अंग मानना समीचीन है। 'बाहुक' को 'कवितावली' का अंश मानते हुए 
यदि इसके छन्दोंकी संख्या बतानी हो तो कह्य जा सकता है कि इसमें कुल तीन सो उनहत्तर छन्द हैं। 
तीन सौ पचीस छन्द तो इसके सातों काण्डमें विभाजित हैं और चोवाढीस छउन्द बाहुक' के अन्तर्गत 
हैं| ग्रन्थके प्रत्येक काण्डकी छन्द-संख्या एक-सी नहीं है। अरण्य तथा किष्किधा काण्डोंमें क्रमशः केवल 
एक-एक हन्द हैं; बालकाण्डमें बाईंस छन्द हैं और अयोध्याकाण्डमें में अद्ठाइंस; सुन्दरकाण्डमें बत्तीस तथा 
लंकाकाण्डमें अट्टावन उन्द हैं; उत्तरकाण्ड ( बाहुक-सहित ) दो सो सत्ताईस छन्दोंका है। विभिन्‍न कापण्डों 
में छन्दोंकी संख्याके ऐसे असन्तुलनसे भी ग्रन्थका मुक्तक काव्य होना सिद्ध होता है । 


वर्ण्य वस्तुकों दृष्टिमें रखते हुए 'कवितावली” स्पष्टतः दो भागोंमें विभाजितकी जा सकती है | बाल- 
काण्डसे लंकाकाण्डतक उसका कथा-भाग है ओर उत्तरकाण्ड ( बाहुक-सहित ) एक स्वतन्त्र अंश ही है। 
कथाभागमें 'रामचरित मानस ' के प्रथम छह काण्डोंकी कथा न्यूनाधिक रूपमें वर्णित है। बालकाण्डमें समा- 
विष्ट प्रारम्भिक कुछ सरस स्वेयोंमें रामके मनोश बालरूप' ओर उनकी सइ्ज बाल-लीला की झाँकीं प्रस्तुत 
की गयी है। उसके पश्चात्‌ जनकपुरके बीच रंगभूमिमें उपस्थित महाबल्शाल्ी भूमण्डलके अनेकानेक 
राजाओं और रामके समक्ष जनकके बन्दीजन द्वारा राजाके प्रणकी घोषणा वर्णित है; फिर, बड़े-बड़े पराक्रमी 
राजाओंके गर्वको चूर करनेवाले रामने बड़ी शीघ्रतासे धनुषकों उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी; वज्से 
भी बढ़कर कठोर धनुष टूट गया ।* धनुर्भगका दिगंतव्यापी रव होते ही एथ्वी डगमगाने लगी, चराचर 
विहल हो उठा, ब्रह्मा शंकर-सहित चोंक पड़े, शेषनाग, कच्छप ओर बाराह भी कल्मढाने लगे ।' घनुष 
टूटनेके बाद जनकपुरकी सुन्दरियाँ अपार आनन्दका अनुभव करते हुए आपसमें रामके रूपकी प्रशंसा 
करने लगीं | रामकी आरती उतारनेवाढी ओर मंगल गान करनेवाली सखियोंके बीच शोमित सीता आगे 
बढ़ी और सखियोंके कथनानुसार उन्होंने रामके गलेमें जयमाल डाल दिया; रानी और जनकपुरकी रुयाँ 
उस नयनाभिराम दृश्यकों अपने-अपने गवाक्षोंसे निर्निमिष अवछोकन करती रहीं । उस अवसरपर नगरमें तो 
नगाड़े बज ही रहे थे, स्वर्ग भी दुन्दुभी-नादसे पूरित था और देवांगनाएँ भी उब्डसित होकर नाच रही थीं, 
देवगण पुष्पवृष्टिकर रहे थे, सखियाँ राम और सीताकी अपूर्व शोभापर तृण तोड़ती हुयी “जोरी जियो जुग- 
जुग” की याचनाकर रही थीं।* उपस्थित राज-समाजमें भले राजाओंने दुष्ट भूपोंसे नीतिमय, मर्यादापूर्ण 
वचन बोलने तथा सीताकों जगदम्बा और रामको जगत-पिता रूपमें देखनेकी बातें कही |*" इसके बाद 
भक्त कवि द्वारा भक्ति परम्परामें अग्रगण्य भक्तों, यथा, शिव-पार्वती, नारद, छोमश, काकभुशुण्डि, हनुमान 
आदि की यह घोषणा--“सीय-सी न तीय, न पुरुष राम सारिखों?! कथित है। सुन्दर राजमवनमें सुन्दरियों 
के मंगल गान तथा युवा विप्रोंके वेद पाठके बीच दूल्हा और दुलहिनके रूपमें राम और सीताकी धज 
निराली थी; सीता अपने कंकणमें प्रतिबिंबित रामकी परछाईपर युक्तिपूनक टकटकी बाँधे थीं।* चंडीशके 
प्रचण्ड धनुषके टूटनेपर उसके घोर रबको सुन क्रुद्ध परशुराम आ धमके और दर्पभरे शब्दोंमें धनुष तोडनेवाले 





१, कवितावली' बालू० छन्द्‌ ५-३,५। २, वही ७, ६, ७ । ३, वही ८। ४, वही ९। ५ वही 
३०॥ ६, वहीं १३। ७, वही १९। «८, वही १३६॥ ९ धही १४७। १०, धही १७५ | ११, वही 
१६॥ १२ वहीं १७। 


ठुल्सीकी कृतियाँ ५९ 


तृपतिकों भूप-मण्डलीसे अरूग होकर सामना करने और मरनेके लिए. ललकारा' | लक्ष्मणकों बहुत बुरा 
लगा ओर उन्होंने मुस्कराकर रूगुनाथकी गवोंक्तिपर व्यंग किया ।' इससे और उत्तेजित होकर, अपने परशञु 
का यश गाते हुए परशुरामने विश्वामित्रसे पूछा--“गोरो गरूर गुमानभरों कहो कोसिक छोटो सो ढोटो है 
काको !” विश्वामित्रने दोनों भाश्योंके नाम बताए ओर कोसलेश दशरथके राजकुमारके रूपमें उनका 
परिचय दिया, साथ ही उन्हें अपने साथ लानेका कारण और उनके अल्जेकिक पराक्रमकी चर्चा भी की ।* 
परशुराम धनुर्भगकी ध्वनि सुन र॒पालेंके कराल कालके समान बुद्ध हो परशु लिए दोड़े आये; पहले चित्तचोर 
राम-लक्ष्मणको प्रीतिपू्वक देखा फिर अखिं दिखाने लगे | अन्तमें, सहज धीरशिरोमणि, महाबीर, परम विनयी 
और विजयी रामके समक्ष सुयोग्य बीर परशुराम झुके और उन्हें अपना धनुषबाण सोंपकर चले गए।" 

“कवितावढी के अयोध्याकाण्डका आरम्म राम-बन-गमनके प्रसंगसे होता है | इस प्रसंगमें, सर्वप्रथम 
दो ऐसे सबेये आये हैं जिनमें पुनीत प्रिया एवं सुबन्धुके साथ तापस वेश-भूपामें रामकी अपूर्व शोभा, त्याग, 
और सुचिताका बड़ा ही हृदयहारी, गहरी अनुभूति और कवित्त्वमय वणन है ।* तदुपरान्त राम-वन-गमन 
के ही सिलसिलमें प्रेम-विहल माता कौसल्या सुमिन्नासे अपने ओर कैकेयीके बीच घनिष्ठ प्रेम और सुव्यवहार 
की चर्चा करती हुईं निष्ठुर विधाताकों ही अपने सिरस-सुमन-सम-सुखपर वज्राघात करनेवाल्य ठहराती हैं | 
सुमित्राने कौसल्याके पेरॉपर सिर रखते हुए विवशता प्रकटकी और विधिगतिकी प्रबलूताकों स्वीकार करते 
हुए भी कैकेयीके कृत्यको अविवेकपूर्ण और अकरणीय कहा ।* आगे केवट द्वारा रामके पाद-प्रक्षालनका 
प्रसंग छह छन्दोंमें वर्णित है। जिनके नामका सहारा लेकर अजामिल जैसे महापातकी भी संसार-सागरसे तरते 
हैं, जिनके चरणोंसे तयलोक पावनी सुरसरि निकली है वही प्रभु रामने कगारपर खड़े होकर नदी पार करने 
के लिए केवटसे नाव मागी,' पर उस अनन्य प्रेमी भक्तने नाव न लाकर, बड़े भोले भावसे, सतक, अनेक 
युक्तियोंसे “ब्रिना पग धोएँ हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जु”” की अपनी शर्त दोहरायी |” राम भक्तकी प्रीतिको 
केसे ठुकरा सकते थे, केवटने उनके पेर धोए, सपरिवार पादोदक पान किया, देवोंने उसके भाग्यकी 
सराहना करते हुए पुष्प वृष्टि की ।! परम कोमलांगी सीता बन मार्गकी ओर कुछ ही दूर चली कि उनके 
ललायपर पसीनेके कण झलकने छगे और वे प्रेमसे पूछने छगीं-अभी कितनी दूर चलना है और कहाँ चलकर 
पर्णकुटी बनाइएगा १” 

प्रियाकी आतुरता देख प्रियकी आँखें बरस पड़ी | इसी प्रकार सीताके मार्गश्रम और उनके प्रति 
प्रियका अगम अनुराग व्यंजक अन्य छन्द भी है |” बन मार्गमें किसी नवीन वृक्षकी डाछ पकड़कर खड़े, 
कन्धेपर धनुष धारण किए और हाथमें बाण लिए रामकी अलोकिक सुप्रमापर तुलसीदास अपने प्राण निछावर 
करके भी ऐसी मूर्तिको हृदयमें बसानेके कायल हैं (/* वन-मार्गमे पड़नेवाले गाँवोंके स््री-पुरुषोंके समक्ष जब 
बटोही राम-लक्ष्मण और सीता पहुँचती थीं तो वे ढोग इनके सम्बन्धम आपसमें तरह-तरहकी बातें करते और 
इन तीनींके अग्रतिम सोन्दर्यको देख मुग्ध हो जाते |" मुनि-वेशमें, धनुष-बाण धारण किए दोनों राजकुमारों 
और उनके साथ साक्षात्‌ रक्ष्मी-सी शोभित सुन्दरीको जिसने देखा उसका मन उनके साथ चला गया [* 
उन तीनोंकी वेश-भूषा एवं रूप-छटा के सामने वेश-भूषा तथा रुप-छटाके सभी उपमानोंका मान मर्दित हो 
जाता |” वल्कल्वस्त्रधारी, मुनि वेशी दोनों राजकुमारों तथा उनके साथकी अनुपम सुन्दरीके दर्शन पाकर 
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६० तुल्सीदास और उनका युग 


लोग धन्य हो गये, उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो कामदेव, बसन्‍्त और रति तीनों तप्स्वियोंके वेश बनाए पथिक 
रूपसे मार्गमें लोगोंके नेत्रोंकी सफल करने चले हैं || दर्शकोमेंसे कुछ ग्राम-वधृटियोंका सरल, कोमल हृदय 
इन पथिकोंके वेश और उनकी अवस्थाकों देख-पुनकर अत्यधिक सहानुभूतिसे भर गया और उनकी आंखों 
से आंसू ठपक पढ़े | मृदुल कलेबर, सहज मनोहर राजकुमारों और बविधु-बदनी बनिताकों कटोर भूमिपर 
नंगे पाँव जाते देख उनका कलेजा फटने ढगा ।* बनमे भेजनेवाली निर्मम माता, पिता ओर सगे सम्बन्धियों 
पर आक्षेप करते हुए उन्होंने कहा--“आँखिनमें सख ! राखिबे जोगु, इन्हें किमिके वनवासु दियो है |” 
जिज्ञास ग्रामवधुओंने अपनी जिज्ञासाकी तृप्तिके लिए सीताके समीप पहुँचकर उनसे बड़े ही विनम्र और 
मर्यादित ढदंगसे पूछा--“कहो, साँवरे-से सखि ! रावरे को हैं। १” उनके अम्ृतमय वचनोंकों सुन सीताने उन्हें 
चत॒रा समझकर उनका समाधान भी बड़े चातुर्य ओर सुन्दर ढंगसे किया-- 'तिरछे करि नेन, दे सैन, तिन्‍्हें 
समुझाइ कछू, मुसुकाइ चढी' |” पथिक राम-लक्ष्मण-सीताके आगे चले जानेपर ग्रामवधुएं घेय घारण कर 
आपसमें तरह-तरहसे प्रेमविभोर होकर उनकी चर्चा करती रहीं, उन सबके हृदयमें राम बस गये थे 
आखेटार्थ निकले राम जब तरकस बाँघे तथा घनुषपर बाण चढ़ाए मृगके साथ दोड़ते तो उनके ख्रमसीकर 
मय शरीरकी अपूर्व शोभा देखते ही बनती |“ जब धनुधारी राम मृगया खेल्ते-फिरते उस समय उनका 
अलोकिक रूप देख मृग-मृगी 'ॉंककर चकित हो जाते और चित्तलगाकर देखने छगते, उन्हे ( रामको ) 
कामदेव समझकर वे ( मृग-मृगी ) शोभादशनोद्धत आनन्दमें ड्रबकर स्तम्भ्ति हो जाते ।* प्रस्तुत काण्डका 
अन्तिम छन्द बड़ा प्रसिद्ध है। रामके आगमनसे विन्ध्य पर्वतपर रहनेवाले महात्रतधघारी उदासी और तपस्वी 
लोग खिल उठे और उन्होंने प्रभुके चरण-रजकी महिमा बड़े ही सरस परिहासके माध्यमसे व्यक्त की | 

कवितावली” का अरणप्य-कांड नाम मात्र का कांड है। इसकी सारी पूंजी एक सवैया मात्र 
है, जिसमें पंचवटीके बीच हेम-कुरंग-रूप-धारी मारीचके पीछे रामके धनुष-बाण लेकर दौड़ने का सुंदर 
चित्र खींचा गया है। इसी प्रकार किष्किधा कांडकी रचनाभी मात्र एक कवित्तमें है, जिसमें पव॑त पर 
चढ़े हनुमानका उमंगित होकर छल्यंग मार समुद्रोल्लंघन कर ढंका-गमन का संकेत है । 

सुंदरकांडकी कथाके भीतर, सर्वप्रथम, हनुमानका रावणकी अशोक-वाटिकामें प्रविष्ट हो 
उसकी अनुपम सुष्माका अवलोकन करना और अशोक बृक्षके नीचे बेठी परम विप्रप्णणीताको देख दुखी 
और छ्षुब्ध होकर वा?िकाकों तहस-नहस करना वर्णित है”; उसके पश्चात्‌ गढी-गढीके चिथड़े बटोर कर 
इकट्ठा करना और उन्हें तेलमें भिगो-भिगोकर हनुमानकी बढ़ी पृंछमें मढीभाँति छपेटने और उसमें आग 
लगानेका प्रसंग आया है; आग छगने पर हनुमानने प्रबल उत्साहके साथ लंका-दहन' का भयंकर और 
उत्कट कार्य अद्भुत कोशलके साथ पूरा करके समुद्र में कूदकर पूंछकी आग बुझाई और उसके बाद सीताके 
समक्ष उपस्थित होकर उन्हें ढाँढ़स बेंधाते हुए बिदा माँगी"; सीतासे ब्रिदा लेकर चढनेके बाद उन्होंने 
समुद्र पार किया और किनारे पर प्रतीक्षा करतेहुए अपने बंदर साथियाँंकों सीताका समाचार सुनाकर 
आनन्दित किया"; फिर सबके सब प्रसन्न होकर किध्कधा पहुँचे और ंगदके आदेशसे मधुबनके मधुमय 
फरलेंको खाने ढगे* | सुंदरकांडका अन्तिम छन्द रामकी महान्‌ उदारताका परिचायक है, जब बनवासी 
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ठुल्सीकी कृतियों ६१ 


महाराज रामने बानरी सेनाके साथ समुद्र तट पर डेरा डाछा ओर तीन दिनोंका उपवास बत रखा, उसी 
समय विभीपण उनकी शरणमे आया तो उन्होने अपने एक दिनके >तके उपलक्ष्यमें मानों सोनेकी ढुंकाका 
ही दान दिया | 

लंकाकांडका आरंभ, राक्षसोंकी चिता-वर्णनसे होता है। हनुमानके अपार पराक्रम और लूंका- 
दहनको देख रावणके राक्षस मंत्रीगण प्रणपूर्वक पुकार-पुकार कर कहने छगे कि कोसलेन्द्रके क्रुद्ध होकर 
आक्रमण करने पर त्रिपुरारि और मुरारि भी राक्षसोंकी रक्षा नहीं कर सकेगे' | उधर त्रिजटा नामक 
राक्षसीने राम-बाणकी विशेष महिमा जताकर, सीताको आश्वस्त करते हुए कहाकि रामकी कृपासे विभीषण 
लंकाधिपति होगा और रणक्षेत्रमे रामके क्रुद्ध होने पर रावण, कुमकर्ण, मेघनाद आदि कोई नहीं टिक 
पाएँगे | जिज्ञासु सीताने त्रिजटासे पूछा या आर्यपुत्रकें कोई समाचार मिले हैं !” त्रिजटाने समाचार 
पानेकी हामी भरी और बताया कि भानुकुल-के तु ( राम ) समुद्र पर पुल बॉधकर इस पार उतर आए हैं, 
अब शीघ्र ही इन्द्राद लोकपाले के शोककी निश्वत्त और राक्षसोंका विनाश होने वाल्य है | समुद्र पर सेतु 
बॉधकर समुद्र पार करनेके समाचार तथा लंका-दहन के प्रत्यक्ष दर्शन से राक्षमषगण अत्यधिक संत्रस्त हुए; 
वे आपसमे रामके अतुलूनीय पराक्रमको चर्चा करतेहुए रावणके हृठको निंदा करने लगे | पुलूपर होकर 
बंदर समुदाय पार उतरा और 'रामचन्द्रकी जय! ध्वनिसे आकाश गूँज उठा, बंदरोंके हाथोंमे बड़े-बड़े 
पर्वत शोमित थे ओर अपूर्ब उत्साह से वे लंकाकी ओर बढ़े*। विकराल, विशाल भाड-बंदरोकी विकट 
सेनाकालके समान क्रुद्ध हो, रामकी दुह्दई देकर चल पड़ी, फलतः प्रथ्यी डगमगा उठी, कच्छप और 
वाराह कलमव्य गए, पहाड़ प्रकंपित हुए, शेषनाग दबने लगे” | सुक तथा सारणने विकट बानरी सेनाकों 
देखा ओर भयभीत होकर लौटनेपर रावणकों सेनाका बतांत सुनाया'। रावणकी समामें, दूतके रूपमें 
गजन करते हुए अंगदके प्रवेश करते ही सबकी घिग्घी बंध गयी*। अगदने रावणको ऊँचा-नीचा 
समझाया, रामके अमित पराक्रमको दर्शाया, अपने अपार बल-विक्रमका भी आभास दिया**, और अन्तमें, 
क्रुद्ध होकर सभामे अपने पाँव रोपकर मेघनाद जैसे महाबल्शाद्यी वीरोंके गरवकों चूर किया*| मंदोदरीने 
स्वर्गगिरिके शिखरपर चढ़कर बानरी सेनाकों देखा तो उसके होश उड़ गए।। रामके अद्भुत पराक्रम द्योतक 
प्रसंगों तथा उनके ईश्वरत्व की ओर संकेत करके, उसने अपने पतिसे रामको शरणमें जाने ओर सीताकों 
छोटा देनेकी तरह-तरह से प्रार्थनाकी”"; रामके दोनों दूतों (हनुमान तथा अंगद ) की करनीकी 
याद दिलाकर भी समझाया और वेदेहीके लोटानेकी बात फिर-फिर कही | रावणने क्रुद्ध होकर युद्धके 
लिए बड़े-बड़े यशस्वी बीरोंको बुढाया, जो युद्धकी तैयारीकी सारी रीति जानते थे; रावणको सराहनीय 
चतुरंगिणी सेनाके प्रस्थानके समय नगाड़े बजने ढंगे ओर उस सेनाको देख बानरी सेना उत्साहित हो किल- 
कारने लगी; रामका इशारा पाकर हनुमान हर्षित हुए“ | रावणके कवचधारी, हाथीपर सवार, महाबढी 
वीरो के दलकों मेर और मंदर पर्वतके समान विद्याल बानर ओर भाड पर्बत और शालके वृक्षों से बुरी तरह 
मारने लगे | तीजगामी धोड़ोंपर सवार चुने हुए छबीले छैछ जिनके मनमें बड़ा गव॑था ओर रणमें 
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जिनका शरीर कभी ढीला नहीं हुआ था; ऐसे छोगोंकों हनुमान छीलासे ही पटक-पटक मार रहे थे! | 
बड़ी-बड़ी भरी हुयी ( मांसल )-भुजाएँ ओर भारी शरीर वाले, अमित बल्शाढी अब्वारोही लाखों 
निशाचर वीरोंके विशेष दलका संहार लक्ष्मणजीने किया' | राम और रावण दोनों पक्षोंके प्रचण्ड वीरोंकी 
धमासान लड़ाई छिड़ गयी | रावणके बीर राक्षस तीर, बरछी और सेलोंसे प्रहार करते थे ओर रामके बीर 
बानर-भाछु ताड़ और तमालके दृक्षों तथा पर्वतोंके बड़े-बड़े पैने ठुकड़े चल्मते थे; सब वीर सिंदनाद करके 
भिड़ गए; उनमेसे जो झूर थे, वे तो तब्वारोके बीचमे घंस गए. और कायर खिसक गए; बानरगण राक्षसोंके 
भुजदण्डोंको विदीर्ण करते ओर धराशायी ग्ेंड परस्पर तिरस्कार करते थे"। राक्षसरूपी मतवाले हाथियों के 
समूहका नाश करते हुए हमुमान सिंहके समान युद्ध करते थे, उस समय वे कालको भी काल्‍लूझसे दिखायी 
पड़ते थे! | कालको भी जीतने वाले विकरालर राक्षस वीरोंको जब अपने दावमें पड़े पाया तो उन्हें ढलकार 
कर हटठी हनुमानने पूँछमें छपेटकर आकाशकी ओर देखकर फेंक दिया, वे सूखकर बवंडरके साथ उड़ गए, 
पृथ्वीपर आए ही नहीं । हनुमानकी वज्र मुष्टिकाके प्रह्मससे रावण जेसा विश्वविख्यात विकट भठ्भी गिर 
पड़ा" | झूरोंमें अग्रगण्य, महाप्रचंड भुजदंड्वाले, रणबोंदुरे राक्षस जो छाखोंमे प्रबल थे, उन्हे हनुमानने 
प्रचारकर मारा और जो चोट खाए घूम रहे थे, उनको राम नाम ले-लेकर अपने भाई लक्ष्मणको दिखव्य 
रहे थेध | हनुमानने हथियोसे हाथियोंको मार गिराया, घोड़ोंसे घोड़ोंका संहार किया और रथोंसे मजबूत 
रथोंकों विदीर्ण कर दिया, उनके चंचल चपेट, छातोंकी चोट ओर चुग्की का्नेसे राक्षसोंकी सेनाएँ 
घबड़ाकर चक्र खाने लगी'। पवन-सुतने बड़े-बड़े यशस्वी वीर और बलवान निशाचर सेनायरतियोंको 
मृत्युके घाट उतारा, उन्होंने अपने रणकोशल्के अनेक दृश्य उपस्थित किए जिन्हे देख श्रीराम, रावण, 
देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, चंडीपति और चंडिका सभी मन ही मन प्रशंसा करने ढंगे”। बड़े-बड़े भुजदंडवाले 
प्रबल और प्रचंड राक्षस वीरोंसे घिर जानेपर हनुमानने छाॉगूल ओर लातसे धोर प्रह्ममकर उनकी दुर्गति 
कर दी थी, वे कराहते हुए रक्षाकी ठेर ढगाते थे!। निशाचरोंकी सेनामें बॉकेबाने वाले बछवान 
हनुमानके क्रमिक प्रवेश करनेपर अकम्पन ( रावणका पुत्र ) कॉपने छगा, अतिकाय ( रावणके पुत्र )का 
शरीर सूख गया और कुंमकर्ण भी आकर आह-सी लेकर पड़ रहा; जैसे गजराजोंको देख सिंह दौड़ता है, 
वैसे ही पवनसुत उन्हें देखते ही गरजकर दोड़े!। इनुमानकी हॉककों सुन दिकपाल, कच्छप, शेष, 
पृथ्वी, सुमेह सभी भयभीत हो उठे, समुद्र उछलने लूगा, शिव शंकित हुए, ब्रह्मा व्याकुल तथा 
बधिर होकर इधर-उधर झाँकने ढगे, ओर घर-धरमें राक्षसोंकी सियोंके गर्भपात हुए/ | हनुमानकी-सी हॉँक 
ओर उनका-सा पराक्रम त्रिलोकमें अन्य किसीमें नहीं" | ऐसी भयंकर हॉक करके, अपूर्व 
उत्साइहके साथ हनुमानने चपरतोकी विकट चोटसे सारी सेनाकी कछुंदी कर दी"। उन्होंने 
कहीं तो इक्ष ओर पर्वत उखाड़कर शत्रुओं पर बरसाया, कहीं घोड़ेसे घोड़ेको मसल दिया, कहीं हाथियोंकों 
घसीट कर मारा, कहीं शत्रुके सिर और छातीपर छात ओर थप्पड़ जड़े, कहीं भठको पूँछमें लपेटकर 
पठका और “जयति राम, जय !? उच्चारण करते हुए क्रुद्ध होकर अविचल युद्ध लीला की ।* रावणके लाखों 
वीर जिन्हें लक्ष्मणने मार गिराया था, वे सब फूछे हुए सुन्दर पछाशके समान दिखाई पड़ते थे ओर हनुमान 
के द्वारा विदी्ण, विकलांग कर पछाड़े गये शूरोंका दृश्य भी विचित्र था, उस समय रणभूमिका कोतुक 
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वमानॉपर चढ़े देवगण भी देख रहे थे ।! जहाँ-तहाँ छोथोंसे बहनेवाढी रक्त-घाराओके योगसे छोहूकी नदी 
अपने पूर्ण रूपमें उमड़ चली, जो बीर के लिए उत्साहवर्द्धक्ष थी, पर निकम्मे ओर कायरोंके लिए भयदायक 
थी; सियार चिल्ल्य-चिल्ताकर पेट फाड़-फाइकर खाते और कोए, ग्द्ध आदि कोलाहल करते थे। 
योगिनियोंका समूह अलग ही समररूपी नदीके किनारे बेठकर खोपड़ीके खप्परोंमें गूदे ( मांस ) को रुधिर 
से सान-सानकर सत्तूके समान खाता था और कोई-कोई प्रेत उसे घोल-घोलकर पीते थे; भूतनाथ अपने 
गणोंके साथ उनकी ओर देख-देखकर हाथसे हाथ मिल्यकर हँस रहे थे। रामके बाण धनुषसे छूटते ही 
रावणके शरीरमें अस्थिपज्ञर भेदकर बाहर निकल जाते थे, फिर भी पीड़ाको कुछ न गिनकर धीर रावण 
अड़ा था, यह देखकर जोगिनियाँ खप्पर लिए ( रक्तपानाथ ) जुट गई; रामका झरीर रक्तके छींटोंसे युक्त 
बड़ा ही सुहावना रूगता था । मेघनादके द्वारा घायल किए. गए. लक्ष्मणकी मूच्छांकोी देख राम बिहूखने 
लगे और उनके मुखसे इतना ही निकला कि में विभीषणके लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर सका, निश्चय ही 
उनके समान सुशीक और शरणागतबत्सछ दूसरा कोई नहीं! रामकी ऐसी विकलताकों देख मानना 
पड़ेगा कि उनका-सा भ्रुजाका आश्रय देनेवाला, उदार ओर दयारझु अपर वीर नहीं।' हनुमान द्रोणाचल 
पर्वतको उखाइकर अविलम्ब, जिस द्रुत गतिसे चले उसकी तुलनामें गरुड़ और मनकी गति भी छूज्जित 
होती थी | सड्जीवनी बूटी लानेके लिए जाते हुए हनुमानके मार्ग में बाधा डालनेके लिए रावणने 
कालनेमिकों भेजा, पर, उस कपय्वेशी मुनिकों कपिने समाप्त कर दिया, अनेक योजनके विशाल द्रोणाचल 
को सहसा उखाड़ लिया और अनेक वीर राक्षसोंका संहार किया; कपिनाथके द्रोणाचल पर्वत और मरतके 
समाचार एक साथ छानेपर मुग्घ होकर राम उनके हाथ बिक गए, | बनवाससे लेकर अन्यान्य एकसे एक 
बढ़कर विषम परिस्थितियोंमें भी जिनके मुखकी श्री रंचमात्र भी धूमिल नहीं हुईं, वही प्रभु॒रामने, अन्तमें, 
पलमात्रम तिकोककों विशोककर ( लक्ष्मणकों सचेत और रावणकों मारकर ) सबके रक्षक हुए ।* रामने 
कुम्मकर्णनो मारा और रावणकी गर्दनें तोड़कर उसका भी वध किया, रामरूपी सूर्यके तेजसे राक्षसरूपी 
ओले गल गए, देवगण प्रसन्न हो दुन्दुमी बजा-बजाकर नाचने छगे |” रामने युद्धमें सकुह रावण तथा 
राक्षसोंका संहार किया, इससे प्रसन्‍न होकर देवोंने फूछ बरसाए; नर, नाग, किन्नर, अह्मा, विष्णु, शिव 
सभी पुलकित हुए, सबका हृदय प्र मसे भर गया; बाम सागमे शोभित सीता-सहित रामके दर्शनसे सबके 
आनन्दकी वृद्धि और विषादका अन्त हुआ; रामकी आज्ञा पाकर छोकपाल अपने-अपने लोकोंको गए, 
प्रभुने सबको निह्ाल कर-करके मानो परवाना दे दिया ( कि अब तुम छोग निर्भय रहो ) |! इसी प्रसंग 
पर कवितावछीका हूंकाकांड समाप्त हुआ है। 

“'कवितावली” का उत्तरकांड 'मानस' की परम्परागत राम कथासे सर्वथा भिन्‍न है। इसमें कथा 
भाग बिल्कुल नहीं है, फिर भी इसका विस्तार ग्रन्थ के पिछले छहों कांडोंके संयुक्त योगके दुगुनेसे कम 
नहीं है | इसका वर्ण्य विषय बहुविध है और यह कई दृष्टियोंसे कथा भागकी अपेक्षा अधिक महत्त्व रखता 
है | इसमें वर्णित नानाविध विषयोंके सभी उन्दोंके संक्षिप्त सारांश देनेमें भी बहुत विस्तार हो जायगा, 
अतः विषयोंका संकेतमात्र ही सम्भव है | भक्तिकी महत्त्वपूर्ण आइवासन भूमिका आरम्मसे लेकर आगेके 
कई हन्‍्दोंमें दिखाई पड़ती है; गरीब निवाज” रामकी अपार कृपाडता और उनकी शरणागतबत्सलूताके 
अनेक जगमगाते चित्र खींचे गये हैं।' दैन्य भूमिकाकी झाँकीके साथ प्रभुके अपार पराक्रम, रूप, शील 
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और गुणोंकों देख-देखकर उनकी ओर आक्ृष्ट करनेवाले छनन्‍्द भी हैं। रामके प्रति ऐकान्तिक निष्ठा 
रखनेवाले तुलसीदास जैसे अनन्य भक्तोंकी इस दृढ़ताका भी परिचय मिलता है कि वे किसी वेभवशाढी, 
राजा-महाराजाओं के आगे हाथ नहीं पसारते और न सांसारिक विभवों ओर मान-बड़ाईके भूखे होते हैं; वे 
भगवानके सिवा किसी अन्यसे याचना कर ही नहीं सकते ।' भक्तिको विचारण भूमिकासे दृढतापूबक उद्‌ 
बोधनके प्रकाशमे सत्संग, सुविचार और सदाचारके सहारे राम-प्रेमके मार्गर अडिग भावसे चलनेकी 
प्रेरणा भी दी गयी है | तुल्सीदासने, रामके सच्चे, त्यागी, अनन्य भक्तों तथा रामको ही विनयके योग्य 
अपना सर्वस्व माना है | उनके मतमे जीवनका सार राम-प्रेम ही है ओर जिसने अपने जीवनमें जानकी- 
नाथको नहीं पाया उसका जीवन निष्फल हुआ |" राम-प्रे मसे झूत्य होकर जीवन धारण करना व्यर्थ है ।' 
राम प्र मकी वरीयता सवोपरि है।' भक्तिक्ी दैन्य भूमिकामें अवस्थित तुल्सीदासके रामनाममे दृढ़ 
विश्वास और नाम-प्रताप द्योतक अनेक छन्द भी हैं | कुछ हन्दोंमें कलि-वर्णनके माध्यमसे वर्णाश्रम धर्मके 
हास और समाजके पतनका सकेत है, साथ ही ऐसे समाजके उद्धारके लिए. सरल उपाय राम-प्रे मको ही 
घोषित किया गया है ।' विचारण ओर आश्वासन भूमिकाओंके आधारपर रामनाम-महिमाका उद्घोष भी 
कतिपय सवैयों मे विद्यमान है|” गोस्वामीजीने अपने सामयिक समाजके बीच आर्थिक संकटवश दारिद्रयकी 
चकक्‍कीमे पिसनेवाले श्रमहारा वर्गकी दयनीय दशाका चित्र खींचकर उसके पेटकी ज्वाद्यका वणन भी 
किया है, साथ ही महादानी, दीनबन्धु रामसे दारिद्रय दूर करनेको प्रार्थना भी की है |! कलिके प्रभावसे 
लोगोंकी कैसी निन्‍द बृत्ति हो गई थी, वह भी अंकित है । ऐसे वर्णन भी किये गये हैं जो गोस्वामीजीके 
जीवनवृत्तपर थोड़ा-बहुत प्रकाश डाहूते हैं।* सेवक सुखदायक, महाराज रामपर अपनेको निछावर 
करते हुए उल्लसित होकर रामकी जय-जयकार करते हुए तुलूसीदासने राम-गुण-गान परक छन्‍्द भी रे 
हैं।/ विविध नीतिमय बचनोंके साथ राम-प्रे मको मूर्धन्य सिद्ध करनेवाले छनन्‍्द भी मिलते हैं ४ प्रणत- 
शोच-विमोचन, छोक-वेद रक्षक रामसे राम-भक्ति-याचना भी बड़े ही देन्य भावसे की गयी है | हृढ़ 
विश्वासके साथ यह भी कहा गया है कि राम-भक्तिके अभावमे ही मानस-रोग, दुख-दारिद्रयथ आदिका कष्ट 
सहना पड़ता हे ।/ सगवान रामकी अनेक विश्ेषताओंका परिचय देते हुए उनकी अपार महिमा भी 
वर्णित है ।/ "“भ्रमर गीत' के प्रसंगसे सर्म्बा-्धत कुछ ऐसे छन्‍्द भी उपलब्ध है जिनमे गोपिकाओंके अनन्य 
प्रेम, उनकी मधुरा भक्तिकी अनूठी व्यंजना है ।* एक छन्‍्दमें हनुमान, लक्ष्मण, मरत तथा सीताके प्रति 
की गयी संयुक्त विनयमे उन सबकी कृपा-प्राप्ति द्वारा सहायता पानेकी आकांक्षा व्यक्त है। केवल सीता 
माताके प्रति भी एक परम देन्य भावपूर्ण विनय है ।* स्थानीय परिवेशपूर्ण, आलंकारिक और माहास्म्यपूर्ण 
'सीतावट वर्णन" तथा चित्रकूट वर्णन * भी समाविष्ट हैं। तीर्थराज प्रयागकी सुषमा भी माहात्म्यममय 
शब्दोंमे दीत हो उठी है।” सदूगति-प्रदायिनी गंगाके चमत्कारपूर्ण माहात्य-गान” तथा अन्नपूर्णा देवीके 
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माहात्म्य-वर्णनः भी आये हैं। शंकर-स्तवन' के रूपमें भी कई छन्द रे गये हैं, जिनमें शेव-सम्प्रदायमें 
गृहीत शिवके रूप, धाम, लीला, माहात्म्य, कीर्ति या पूजन विधिके आस्थामय संकेत मिलते हैं | तुलसीदास 
की आँखोंके सामने काशीमें प्रचण्ड महामारीने अपना जो भयंकर रूप धारण किया और जिसके फलस्वरूप 
असंख्य नर-नारियोंका संहार हुआ, उसका हृदय-बिद्राबक वर्णन भी नहीं छूटा है।' उस महामारीके 
समय रुद्रबीसी' पड़ी थी, साथ ही मीन राशिपर घनेश्चर' की स्थिति विद्यमान थी, इसका भी संकेत 
किया गया है। उक्त महामारीके वर्णनोमेसे कुछ ऐसे भी हैँ जिनसे स्पष्टतया प्रकट होता है कि छोकहितैपी 
तुलूसीदासने महामारीकी शांतिके लिए भवानीपति, भवानी, हनुमान और रामसे प्रार्थना की थी। 
तुल्सीदासके समयकी काशीमें यात्रियोंकों छूटकर ओर अऋाक्षणोंकों सताकर अनेकानेक कुमार्गोंसे धन 
बटोरनेवालोंकी कमी नहीं थी, ऐसे दुराचारियोंको भी चेतावनी दी गयी है कि ऐसा पापका धन हृदय 
जल्यकर जायगा ओर ऐसे पापी छोग एक न एक दिन ऐसे नष्ठ होंगे कि उनका कोई पता न चढेगा ।' 
प्रस्थान करनेके समय क्षेमकरी ( लाल रंगकी चील्‍्ह ) के दर्शनसे सब दुःख दूर होते हैं, इसकी अभिव्यक्ति 
भी उन्होंने बढ़े सुन्दर ढंगसे की है ।* विशिष्ट महिमामयी काशीको, युगके प्रभावसे, अधोगतिके मार्गपर 
देख, चिन्तित होकर उसके परित्राणके लिए, तुल्सीदास हनुमान और रामसे विनती करना भी नहीं 
भूले हैं | 

उत्तरकांड के परिशिष्ट हनुमान बाहुक' का आरम्म पवनसुत हनुमानकी स्व॒ुतिसे होता है ऑर 
उत्तरोत्तर अनेक ढन्‍्दोंमें उनके विशाल, शक्तिशाली, स्वशु ण-सम्पन्न, तेजस्वी रूप, उनकी विविध लीलाएँ 
सुकीर्ति एवं महिमा गानेके बाद तुल्सीदासने उनका ध्यान अपनी बाहु-पीड़ाकी ओर आकर्षित किया ओर 
उसे दूर करनेकी प्रार्थना की ।' उन्होंने बाहु-पीड़ाकी भयंकरताकों तरह-तरहकी उपभाओंसे दिखा- 
दिखाकर उसके दमनार्थ हनुमानको सर्वथा सक्षम बताया और आशा व्यक्त की कि वे उसका निवारण 
अवद्य ही करेंगे, पर वेदना बढ़ती ही गयी |* तो भी, हनुमानकी फिर-फिर दुह्मई देनेपर पीड़ा घटी। 
अन्तमें, रामसे अनुनय-विनय करनेपर वे बाहु-पीड़ासे मुक्त हुए। बाहुक' के अन्तिम भागा 
के कुछ उन्दोंसे प्रकट होता है कि तुल्सीदासकों वरतोर' फोड़िया भी हुई थी, उससे छुटकारा पानेके 
लिए, उन्होंने पुन! राम, शिव एवं हनुमानसे विनती की कि वे उस 'रोग-सिन्धुकी 'गाय-खुर” बना दें, पर 
इस बार अपनी प्रार्थनाको फलवती न पाकर, अन्तमें उन्होंने, “हों हूँ रहों मौन बयो सो जानि छनिए” के 
साथ बाहुक'की इति करके कर्म-फलको स्वीकार किया | 

'कवितावली के सभी काण्डोंमें सम्निद्दित वस्तु-वर्णनोंकी उपर्युक्त झाँकों पानेके अनन्तर हम स्पष्ट 
रूपसे बता सकते हैं कि 'भानस” और कवितावलीके प्रत्येक काण्डमें कितना अन्तर है। मानसके बालकाण्ड 
की प्रायः सभी परिकथाएँ कवितावढीके बालकाण्डमें अछूती हैं । शिव-पार्वती-विवाह, नारद-मोह मनुशत- 
रूपा-आख्यान तथा भानुप्रतापकी कथा मानसके बालकाष्डमें विस्तारपूर्वक वर्णित हैं, पर कवितावलीमें इनका 
कोई संकेत नहीं | मानसमें, जनककी फुल्वारीमें सीता-रामके प्रथम दर्शन, पूर्वानुराग, गोरी-पूजन आदिके 
मनोहर वर्णन हैं, पर कवितावलीमें ये प्रसंग आये ही नहीं । मानसमें वर्णित राजा दशरथका बारात 
लेकर मिथिवापुर जाना, जनक द्वारा बारातका स्वागत किया जाना, जेंवनार देना, जनकके छोटे भाईकी 
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कन्याओंसे रामके तीनों भाइयोंका पाणिग्रहण-संस्कार होना, विवाहोपरान्त बारातकी बिदाई, चारों बधुओं 
की बिदाई और इधर अयोध्यामें माताओंका बधुओंको उतारना और उन्हें महत्में ले जाकर मंगलाचार 
करना इन सभी प्रसंगोंकी कवितावलीमें कोई चर्चा नहीं है । 

मानस'के अयोध्याकाण्डमें ग्राम अनेक प्रसंगोंका कवितावली'में पूर्ण अभाव है। यथा, राम- 
वन-गमनके पूर्वके सारे प्रसंग जो 'मानसमे विस्तृत रूपसे वर्णित हैं, उनका कवितावलीमे कोई उब्लेख 
नहीं है | वन-गमनके अवसरपर राम-लक्ष्मण-सीताकों सुम्न्‍्त्र द्वारा रथमें बिठाकर वनमे ले जाने ओर उन्हें 
वहीं छोड़ उनके सन्देश लेकर अयोध्या लोग्नेके बाद दशरथ-मरण, भरतका ननिदह्ालसे रोटना, पिताकी 
अन्त्येष्टि क्रिया करना, समाज-सहित चित्रकृ०के लिए प्रस्थान करना, दल-बल-सहित भरतको जाते देख 
शंकित होकर घाट अवरोध करनेमें तत्पर निषाद-भरतकोी भेंट, इस भेय्के बाद निःशंक होकर निषादका 
भरतके साथ जाना, प्रयाग-स्थित भारद्वाज-आश्रमम भरतका आतिथ्य, चित्रकूटमे मर्त-राम-भिलन, वहीं 
राजा जनकका आगमन, चित्रकूटकी सभा, भरतका आश्वस्त होकर रामकी चरण-पादुका लेकर छोटना 
ओर नन्दिआ्राममें कुटीर बनाकर तपश्चर्यापूर्वक्ष जीवन व्यतीत करते हुए प्रजा-पालन करना, ये सभी 
प्रसंग 'मानस'के अयोध्याकाण्डके मेरुदण्ड हैं, पर कवितावडीमें इन्हे पूर्णतया छोड़ दिया गया है। 


मानस'के अरण्यकाण्डकी मात्र एक घटना (स्वर्ण सगानुधावन ) कवितावली के अरण्यकाण्डमें 
ग्रहण की गयी है। अन्य सभी प्रसंग छोड़ दिये गये हैं। अग्हीत प्रसंग ये हैं--मोहा विष्ट जयन्तकी करनी 
ओर उसका फल, अन्नि मुनिक्े आश्रममें रामका पदार्पण, अनसूयाका सीताकों उपदेश, बिराध-बंध, 
मुनिश्रेष्ठ शरभंग ऋषिका शरीर त्याग, परम भक्त सुतीक्ष्की अनन्य प्रीति और उन्हें रामके दर्शन, राम 
और अगस्त्य मुनिका सत्संग, दण्डक वनके पुनीत बतावरणके बीच राम और जययुके मैत्री-सम्बन्धकी 
स्थापना, रामका पंचवर्टीमें निवास करना ओर  राक्षसोंके वधका प्रण करके मुनियोंकों अभयदान देना, 
लक्ष्मणको उपदेश देना, झ्ूपर्णलाकी माया ओर उसका विरुपीकरण, खरदपण-वध, रावण-मारीच-वार्ता, 
मायाको सीताका हरण, जटायु ओर रावणका युद्ध, रामका विलाप, मार्गमें पढ़े जगायुको क्रिया ओर 
उद्धार, कबंध-वध, शबरीके आश्रममें प्रविष्ट होकर उसका आतिथ्य ग्रहण करना और उसे सद्गति देना, 
पम्पासर जाकर प्रियाके वियोग में अत्यधिक सन्‍्तत होना, उसी समय सहानुभूतिपूर्ण हुदय छिए नारदका 
आना तथा अपनी शंकाका समाधान हो जानेपर ब्रह्मलोककों लौट जाना । 

मानस के किब्किन्धा काण्डमें वर्णित ऋष्यमूक पर्वतके निकट राम-मारुति-मिलन, सुग्रीव-मेत्री, 
बालि-वध; रामकृत-सुगीव-राज्याभिषेक, रामका प्रवर्षण-वास, इसी बीच वर्षा और शरदका आगमन और 
अन्त, रामका क्षोम ओर सुत्नीवका त्रास, एक मासकी अवधि देकर बानरोंकों चतुर्दिक भेजना, बानरोंका 
प्रस्थान और आकस्मिक विवर-प्रवेश तथा खबंप्रमाके दर्शन पाना, खंग्रमाके योगबलूसे बानरोंका समुद्र 
तटपर उपस्थित होना, संपातीसे मिलना उध्षका वृत्तान्त ओर परामर्श सुनना, समुद्रोल्लंघनकी समस्यापर 
वानरोंका असमंजसमें पड़ना, उत्साह-हेतुक जामवन्तका हनुमानको प्रोत्साहन, ये सभी प्रसंग कवितावलीके 
किष्किन्धा काण्डमे नहीं हैं। 

कवितावली के सुन्दरकाण्डमें मानस ' के सुन्दरकाण्डके प्रसंगोमिंसे गहीत कुछ ही प्रसंग हैं, अधिकांश 
प्रसंग छोड़ दिये गये हैं। छोड़े गये प्रसंगोंमे ये हैं--हनुमानके समुद्रोल्लंघनमें मैनाक पर्वतका योगदान 
सुरसा द्वारा हनुमानके परांक्रमका परीक्षण; छायाग्राहिणी नामी राक्षसीकी माया और उसका वध, 
लंकिनीका सामना और उसपर मुष्टिका प्रहार; गह विशेषका अवलोकन और वहीं विभीषणसे भेंट, वार्ता और 
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परामर्श; रावणका, अशोक दृक्षके नीचे बैठी सीताके पास आगमन और उन्हें समझा-खुझाकर अपनी ओर 
आकर्षित करनेका प्रयास; सीताकी कद्क्तियोंसे क्षोम; उन्हें तरह-तरहसे त्रास देनेका आदेश; एक महीनेकी 
अवधिमें अनुकूल न होनेपर प्राणदण्ड देनेकी धमकी; त्रिजटाका स्वप्न ओर राक्षसियोंसे उसका निवेदन; 
सीताका त्रिजटासे अपनी व्यथा निवेदन और चितामें जल मरनेके लिए अग्नि-याचना; रामका प्रबल प्रताप 
वर्णन करते हुए सीताकों आश्वासन देकर त्रिजयाका प्रस्थान; सीताकी दशा ओर व्यथा देख-सुन हनुमानका 
प्रकट होना और सीताकी बातें सुन उन्हें रामका सन्देश सुनाना; मेघनादके ब्रह्मास्त्रसे मूव्छित नागपाशरमें 
आबद्ध निर्भीक हनुमानका रावणकी सभामें उसे उपदेश देना; उसपर रावणका आक्रोश और उन्हें 
प्राणदण्डका आदेश देना, पर विभीषणके समझानेपर प्राणदण्ड न देकर एूँछमें तेलमें भिगोये कपड़े रूपेग्कर 
आग ढगानेकी बात मान ढछी गयी, हंका दहनोपरांत छोटनेपर हनुमान द्वार रामकों सीताका चूड़ामणि 
देना, सीताकी परम विरह्मकुल दशाका संकेत और उनका सन्देश सुनाना, शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थानकर शबत्रुदल 
को जीतकर सीताको ले आनेको प्रार्थना करना; रामका सुग्रीवकोी बुना और आक्रमण करनेकी तैयारीका 
आदेद् देना; सुग्रीव द्वारा अपने अधिनायकोंकी बानरी सेना सुसज्जित करनेकी आज देना और भयंकर 
बानरी सेनाका समुद्रके किनारे पहुंचना; दूतोंसे बानरी सेनाके पहुंचनेका समाचार सुन मंदोदरीका रावण 
को समझाना; बिभीषणका! रावणकों समझाना और बदलेमें छात खाना; बिमीषणके पीछे रावण द्वारा 
प्रेषित गुप्तचर और बानरों द्वारा पहचान लिए जानेपर उसकी दु्दंशा; उसी दूतके हाथ रावणकों रूक््मणका 
पत्र-प्रेषण; दूतका छोटनेपर रावणकों लक्ष्मणका पत्र देकर उसे बानरी सेनाका बृत्तांत सनाना; समुद्रपार 
करनेके लिए समुद्रसे रामकी प्रार्थना अनसुनी किये जानेपर रामका आक्रोश और भयभीत समुद्रका विग्ररुप- 
में प्रकट होकर रामकी स्तुतिकर सेतुबन्धका सुझाव देना | 


'कवितावली' के ढंकाकाण्डमें मानस के लंकाकापष्डमें वर्णित श्री रामेश्वर-थापना और माहात्म्य 
नहीं है| 'भानस'में मंदोदरीने रावणको तीन बार समझाया है, 'कवितावली'में केवछ एक अवसरपर | 
प्रथम दो अवसरोंके प्रबोधन छोड़ दिये गये हैं। 'मानस'में रावण-प्रहस्त-संवाद है, पर 'कवितावली' में 
नहीं | मानस में विलछासप्रिय अभिमानी रावणके बिचित्र अखाड़ा ( तत्यशात्य ) की सक्रियता, उसकी 
छठ और उब्लासके रंगको रामके एक ही बाणने भंग कर दिया है, पर 'कवितावली'में यह प्रसंग आया 
ही नहीं। मानस'के लंकाकाण्डमें सुबेल पर्वतपर श्रीगमकी झांकी और सुष्ठु चन्द्रोदय-वर्णन मिलता है; 
'कविताबली' में यह वर्णन भी नहीं है। 'मानस'में रुक्ष्मण-रावणका भयंकर युद्ध वर्णित है, उसके अनुसार 
उभय बीरोंने अपना-अपना रण-कौशछ दिखाकर एक दूसरेकों एक-एक बार मूच्छित किया है; 'कवितावली' 
में यह प्रसंग भी छोड़ दिया गया है। मानस'में राम-रावण युद्धके प्रसंगमें एक बार रामके मूर्ज्छित होनेपर 
विभीषणने राबणका सामना किया ओर क्रुद्ध होकर रावणकी छातीपर अपनी गदाका ऐसा वज्राधात प्रहार 
किया कि वह रुधिर-बमन करते एथ्वीपर गिरा, पर सम्मलकर उठ गया और दोनों बीर मब्लयुद्ध करने 
और एक दूसरेकों मारने रंगे । इसी बीच विभीषणकों शिथिल होते देख, हनुमान भारी पर्वत लिए पहुँगच 
गये, और उन्होंने रावणके रथ-सारथी दोनोंको चूरकर रावणके हृदयपर ऐसा गहरा चरण प्रह्मर किया कि 
वह बीर गिरा तो नहीं पर उसका सारा शरीर काँप उठा | 'कवितावली में इस प्रसंगका कोई उल्लेख नहीं | 
मानस के लंकाकाण्डमें रावण-वध-वर्णनके पश्चात्‌ भी अनेक &ंखलाबद्ध प्रसंग आये हैं, यथा, मंदोदरी- 
विलाप, रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया, विभीषणका राज्याभिषेक, हनुमानका सीताको रामकी बिजय और कुशल 
सुनाना, सीताका रामके समीप आगमन ओर अग्नि-परीक्षा, देवोंकी स्तुतियाँ और इन्द्र द्वारा अमृतकी 
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वर्षा करना, विभीषणकी प्रार्थनी, भीराम द्वारा भरतकों प्रेमदशाका वणन और आंतशातर अयोध्या पह चनेका 
अनुरोध, विभीषणका वस्त्राभूषण बरसाना और बानर-भाछुओंका उन्हे पहनना, विशिष्ट बन्दर-भाड सखाओं 
मण और सीता-सहित पुष्पक विमानपर चढ़कर श्रीरामका अवधके हछिए, प्रस्थान ओर मा्गमे विशिष्ट 
स्थानोंका संकेत देकर वहाँपर घटी घटनाओंकों सीतासे कहना तथा प्रयाग पहुँचनेपर हनुमानको वढ्ध रूप 
धारणकर उधर भरतकों अपने आगमनकी सूचना भेजना और इधर भक्त निषादसे मिलकर उसे हृदयसे 
लगाना | 'मानस'के ये सभी प्रसंग 'कवितावली'में अछूते है 
कवितावली के उत्तरकाण्डम मानस के उत्तरकाण्डकी कथावस्तुका पूर्ण अभाव हैं। मानस के 
उत्तरकाप्डमे मंगढाचरण, भरत-विरह, भरत-हनुमान-मिह्न ओर रामके स्वागतको प्रबल उत्कठा, भरत- 
मिलाप, सबका मिल्नानंद, रामका राषप्याभिषेक, इस अवसरपर वेद-स्तुति, शिवस्तुति तथा बानरों आर 
निपादकी बिदाईके मुख्य प्रसंगोंकी सुष्ठ योजना तो है ही साथ ही राम-राज्य वर्णन, सन्तानोत्पत्ति 
अयोध्याकी रमणीयता, उसके बीच समनकादि मुनिर्योंका आग्मन ओर संवाद, हनुमान द्वार भरतके 
प्रदान करनेकी जिज्ञासा सुन रामका भरतके प्रति ऊपना प्रगाढ़ स्नेह प्रकट करना, फलतः आश्वस्त भरतका 
रामके चरण पकड़कर संत-असंतोंके लक्षण पूछना, इस विषयमे रामके उपदेश; रामका प्रजाकी उपदेश, 
पुरवासियोंका कृतशता प्रकाशन; राम-वशिष्ठ-संवाद; रामका भाइयों सहित अमराइईमें जाना; वीणाधारी 
नारदका आना और स्तुति करके बरह्मलेककों लोट जाना, शिव-पार्वती-संवाद, गरुड़-मोह, गरुड़का काक- 
भुशंंडिसे राम-कथा और राम-महिसा सुनना, काकमुशुंंडिका अपने पूृ4-जन्मकी कथा और कल्यिग-महिमा 
कहना, गुरु अपमान एवं शिव-शापक्री बात बताना, गुरु द्वारा को गयी शिव-स्तुति ( रुद्राष्ट्रक ) से शिवका 
प्रसन्ष होना, अपराध क्षमापन, शापानुग्रह, मुशुंडिकों आगेकोी कथा, अन्तिम द्विज देहमें उनका छोम्श 
ऋषिके पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान-भक्ति-निरूपण, ज्ञान-दीपक और भक्तिकी महान 
महिमा; गरुड़के सप्त प्रश्न तथा भुझुंडिके उत्तर, भजन-महिमा, 'मानस-माहात्य, तुझूसी-बिनय और 
फलस्त॒तिके प्रसंग भी पूर्ण कोशलके साथ समाविष्ट हैं। पर कवितावढीके उत्तरकाण्डमें इनका कोई संकेत 
नहीं | हाँ, भक्ति-महिमा, राम नामका माहात्म्य आदिके प्रसंग प्रकारान्तरसे मिलते-जुलते हैं | 


इस प्रकार कवितावली” और 'ानस के प्रत्येक काण्डकी कथावस्तुमें समानता ओर असमानताका 
पूर्ण परिचय ग्राप्त करनेके उपरान्त अब हम इस स्थितिमें आ जाते हैं कि दोनों ग्रन्थोंकी कथावस्तुगत 
साम्य-वेषम्बके कारणोंको हूँढें ओर उनकी विस्तृत मीमांसा करें। परन्तु यहाँ उसके लिए अवकाश नहीं | 
सूत्र रूपमें इतना ही कहा जा सकता है कि दोनों दो भिन्न प्रकारके काव्य-रूप हैं। अतः दोनोंकी कथावस्तु 
में इतना अधिक अन्तर है। 'कवितावली' प्रकीण रचनाओंका संग्रह-ग्रन्थ है। कविकी बृत्ति जिन-जिन 
प्रसंगोंपर रमी है उन्हें समय-समयपर विशेष रूपसे कवित्त-सवैया' हन्दोंमें और यदा-कदा छप्पय तथा 
झुलना' उन्दोंमें भी लिपिबद्ध करता गया है। उन्हीं छन्दोंको एक ऋ्रमसे सजाकर 'कवितावढ्यी! सहश 
प्रबंध-मुक्तक काव्यका निर्माण हुआ। भावुक क्षणोमें लिखे गये इन हन्‍्दोंमें अन्तःप्रेरणाकी मुक्तता गतार्थ 
होती है | ध्यानमें रखनेको बात है कि इस अन्थमें प्रायः उन रमणीय परुप भाव गर्भित प्रसंगोंकी विस्तृत 
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१. दे० 'कवितावछी के सभी काण्डोमें कवित्त ओर सबेया उन्दोंका ही प्रचुर प्रयोग हुआ है । 
२. दे० 'कवितावली के रंकाकाण्ड तथा उत्तरकाण्डमें कुछ छन्दोंके प्रयोग भी किये गये यथा छंकाकाण्ड 
उन्द संख्या ४७, उत्तरकाण्ड छल्द संख्या ११०-६१७; १४९-१०२ तथा बाहुक' छरद संख्या-१,२ 
३. दे० कविता० छंकाकाण्ड छन्द संख्या ४; ४४-४६; तथा आहुक' छंद संख्या ३। 


तुलसीकी कृतियों ६९ 


व्यंजना हुई है जिन्हे कविने अन्यत्र प्रस्कुटित होनेका अवकाश ही नहीं दिया है । ऐसे प्रसंगोंमें लंका-दहन 
नुमानकी युद्ध-लील्ा तथा राम-रावण युद्ध विशेष उल्लेखनीय है। हनुमानके युद्ध-कीशढका जितना प्रशस्त 
ओर बिम्बग्राही चित्र यहाँ मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। यही बात इस ग्रन्थमे वरणित राम-रावण-दयुद्धके 
सम्बन्धमं कही जा सकती है। हनुमानकी ऐंछ-ढीडा और अग्निदग्ध नर-नारियोंकी विहृत्ताका जैसा भयानक 
चित्र कविताव्छी में है बेसा कहीं नहीं । दिकराल अग्नि ज्वालाको देखते ही दर्शकोके रोंगटे केसे खड़े हो 
जाते हैं और जो लोग उस प्वाल्के पंजेम पड़ जाते हैं उनकी क्या दर्शा होती है इसे भी कविने मूर्तिमान 
कर दिया है। अग्निका भयंकर चित्र, उसे देखनेवालोंकी दशाका चित्र, उसमें पड़नेवारोंकी दशाका 
चित्र, उसके चतुर्दिक वातावरणका चित्र, सभी मूर्तिमान हो उठे हैं। इनके चित्रणकी अनूटी री बड़ी 
मार्मिक है, सहज है, उसमे अपूर्व चित्रोपमता है। भयानक रसका सहज प्रवाह उमड़ पड़ा है | छन्द- 
विधान, अहंकार विधान सभी भावानुकूल और सहज हैं। समूचे भारतीय साहित्यमें इसकी जैसी व्यंजना 
शायद ही मिले। हनुमानकी एँछ-ढीलापर तुल्सीदास इतने मुग्ध रहे कि उन्होंने सुग्दर काण्डके प्रायः सभी 
उन्दोंको इसी लीढाके कथनमें सम|त कर दिया, साथ ही अन्य प्रायः रुभी प्रसुंगोंकों छोड़ दिया है | वेसे 
भी कवितावढी के कथा भागवाले प्रथम-छह काप्डोंमं तुल्सीने रामकथाके थोड़ेसे चुने हुए प्रसंगोंको ही 
हण किया है, पर इन ग्रहत प्रसंगेमिं ही कमाल किया है। भाव-जगतका कोई कोना छोड़ा नहीं | सुन्दर 
काण्डमें भयानक और उसीके माध्यमसे रोद् रस तथा रूंकाकाणप्डमें बीर, रोड, बीमत्स ओर अद्भुत रसोंकी 
सिद्धि ओर कहीं नहीं दिखाई पड़ती | परुष भावोपर दृष्टि केन्द्रित होनेपर भी कविके कोमल भाव सुप्त नहीं 
थे | तभी तो बाल्काप्डमें भक्तिसे संपक्त वात्सल्थ और &ंगार रसकी अपूर्व योजना की गई है। अयोध्या- 
काप्डमें भक्ति-मिश्रित करुण रसको अनूठी व्यंजना है, इसी काप्डके अग्तमें “बिन्ध्चके वासी उदासी तपोत्रत 
धारी महा बिनु नारि दुखारे” वाले प्रसिद्ध सवैयाकी उपस्थितिसे हास्य रस भी दीत हो उठा है | शान्त 
रसके महोदधिका दृश्य उत्तरकाण्ड स-बाहुकमें लहराता है । बाहुक' और कवितावरीके उत्तरकाण्ड दोनों ही 
के अधिकांश छनन्‍्द स्व॒ुति-काव्यके अन्तग्त आते हैं; उनमें ठुल्सीका आत्म-द्रवण देखते ही बनता है | 
भगवतप्रेमसे उछढते हुए उनके हृदयकी विविध वृत्तियोंके दशन होते हैं । उत्तरकाप्डमें शान्त रसकी 
परिधिमें अन्त>क्त होनेवाले अधिकांश स्ठुतिपरक इन्दोंके अतिरिक्त अनेक ऐसे भी छन्द हैं जो तुलसीके 
उःत्म-चरितसे सम्बद्ध हैं, साथ ही ऐसे छन्दोंकी भी कमी नहीं है जिनमें उनके सम-सामयिक समाज, देश- 
काल्‍के बहुदिध सजीव चित्र मिलते हैं। ये सबके सब उनकी मुक्त अन्तःप्रेरणाके फल हैं । अनुभूति-जन्य 
होनेके कारण कवितावलीके प्रायः सभी वर्णन रस-सिद्ध हैं । 
कवितावलीकी रचनाशैढीको दृष्टिमें रखते हुए निस्संकोच कहा जा सकता है कि तुल्सीने अपभ्रंश 
ओर आरगम्मिक हिन्दीके दरबारी कवियों और चारणेंकि &गार और वीर रस व्यंजक शैढीकी परम्पराको 
अक्षुप्ण बनाये रखा है पर दात इतनी ही नहीं है। उन्होंने उस परम्पराके बीच अभिन्‍व प्रयोग भी किये 
हैं, पूर्ववर्ती मुक्तकोंकी संकीर्ण मावभूमिकों प्रशस्त, विस्तृत, भव्य और सर्व र्समयी ब्नाया है। इसके 
अतिरिक्त कवितावढी की देढीके सम्बन्धमें भ्यानमें रखनेकी बात है इसकी अनेकरूपता | ग्रन्थमें रूप- 
मधुरिमा सोन्दर्यानुभूति या कोमल्भावाश्रित किसी ग्रकारके वर्णनकी प्रसादगुणमयी पदावढी बड़ी ही 
ढल्ित और मधुर है। इसके विपरीत उग्र भावोंके वर्णनोंमें गहीत पदावढी कुछ दूसरा ही उत्तेजक 
ओजपूर्ण रूप दिखाती है | ग्रन्थ भरमें भाव-वैविध्यके साथ शैलीमें भी अन्तर दिखाई पड़ता है। भावानुरूप 
पा सर्वत्र हुआ है। इसमें सहज आह्ंकारिकताके साथ भावानुरूप श्रुति और नादका योग भी 
मिलता है। 
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रचना काल क्‍ 
“ऋवितावली' ( स-बाहुक ) का रचना-काल किसी वर्ष विशेषकों नहीं माना जा सकता । उसका 


प्रगयन विस्तृत कालकी परिधिको घेरे हुए है। उसमें कविके आखिरी जीवनकी मंजिलके संकेत देनेवाले 
हन्द प्रकट करते हैं कि ये सं० १६८० में सचे गये ओर बहुतसे छन्द ऐसे मी हैं जो सं० १६८० के बहुत 
पहलेके हैं यथा, काशीकी महामारी, मीनके शनि तथा रुद्रबीसीसे सम्बन्धित छन्द | डॉ० माताग्रसाद गुप्तने 
'ऋवितावली का अनुमानित रचना-काल सं० १६६१ से सं० १६८० तक ठहराया है! जो सबवथा समीचीन 
होनेके कारण भग्राह्म नहीं | 

विनयपत्रिका : ठुल्सीदासकी कृतियोंमें अंतिमपर सर्वात्कृष्ट, विशुद्ध आत्माभिव्यंजक और 
विद्येष महत्त्वपूर्ण मुक्तक गीतिकाव्यके रूपमें स्वीकृत की जाती है | म॒क्तक-काव्य-परंपरा द्विधा रूपों ( छोकिक 
तथा पारलोकिक मुक्तक ) में अपने प्राचीनतम गंभीर खोत ऋग्वेदसे उदभूत होनेके पश्चात्‌ पौराणिक 
कालमें प्रविष्ट हुई और मक्तिकाछ तक आते-आते किस प्रकार बहुविध रूपोंमें विकसित हुईं और उसके 
बीच विनय पत्रिका क्यों कर शोमित हुई इस ओर विशेष अध्ययनकी आवश्यकता है। यहाँ इतना ही 
कहनेका अवकाश है कि विनयपत्रिका मुक्तक काव्य-परंपराके पारछौकिक मुक्तकोंकी भक्ति कालीन एक 
अनर्घ कड़ी है जो तुलसीकी अलोकिक मोलिकतासे मंडित होनेके कारण बड़ी ही लोकप्रिय और लोकमंगल- 
कारिणी बन गयी है । 

इसकी अभिव्यक्तिगत विशेषताओंपर विचार करनेसे पूर्व इसकी अभिव्यक्ति-प्रणाली ध्यान देने 
योग्य है | इसपर तुल्सीकी निजी छाप है। कराल कलिसे पीड़ित ओर त्रस्त व्यक्ति ( तुलसीदास ) ने 
जगतके स्वामी श्रीरामके पास संकट-निवारणार्थ विनयपत्रिका भेजी | इस पत्रिकारमें उसने आप-बीती 
गाथाकी कितनी हृदयस्पर्िनी, मार्मिक व्यंजनाकी इसका स्पष्टीकरण बादमें होगा, पहले तो यह देखना 
है कि यह पत्रिका स्वामीके पास पहुँची कैसे ! स्वामीके पास पत्रिका पहुँचानेकी विधि ही विनय-पत्रिकाकी 
प्रेषण-प्रणाली है | 

कहना नहीं होगा कि इस प्रणालीपर सामंती समभ्यता--विशेषतः मुगल कालीन दरबारी समभ्यताकी 
छाप है | राजा-महाराजाओंके यहाँ सात ड्योढ़ी छूगती थी, दूसरे शब्दोंमें यह भी कहा जा सकता है कि 
उनके निकट तक पहुँचनेके लिए सात परिसरोंकों पार करना पड़ता था। धार्मिक मान्यताओंके अनुसार 
प्रधान देवताके संबंधम भी इसी प्रकारके सप्तावरणोंकी कल्पना है। विनयपत्रिकाके प्रारम्भकी स्थुतियोंमें 
क्रमशः गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना तथा हनुमानकी स्तुतियाँ की गई हैं, ऐसा लगता है मानों 
इन्हीं सातों ब्योढ्रीदारोंकी अनुकूल बना कर आगे बढ़नेपर प्रार्थीकी राजभवन मिला | इसके पूर्व दो 
बन पड़े | आनन्दवन ( काशी ) और चित्रवन € चित्रकूट ) । प्रार्थीने उल्लसित हो इन दोनोंके माहात्म्य 
भी गाये | राजमवनमें प्रविष्ट होनेपर उसने स्वामीके अंग-रक्षकों रक्षमण, भरत, शत्रुध्नकों तो प्रसन्न ही 
कर लिया, रनिवासकी महारानी जगत-जननी जानकोकी कृपा-दृष्टि भी प्राप्त कर छी। इस प्रकार राज- 
कीय चक्रको अपने अनुकूल साधनेके बाद उसकी पृत्रिकापर स्वामीकी सही हो गयी; उसे अनन्य भक्तिका 
परवाना मिल गया; वह पूर्ण-काम हो गया । उसकी बन गयी | देखिये--- 

“मुद्ति साथ नावत बनी तुलसी अनाथकी परी रघुनाथ सही हे ।” 

विनयपत्रिकाकी आरम्मिक स्तुतियोंका परिणाम इसके अन्तिम दो पदोँमें स्पष्टतया प्रकट हुआ 

है। इस प्रकार आरम्भ और अन्तकी उद्देश्य-संगतिको देख कुछ छोगोंकों विनयपत्रिकार्मे प्रबंधत्वका भी 
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भ्रम हो गया है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं । आत्मनिवेदनके अन्तर्गत अस्ठुत प्रेषण-प्रणालीका प्रवर्तन और 
भावात्मक राम दखबारका दर्शन पाना भी भक्त-कविकी अल्लेकिक सूझ है जो प्रकारान्तरसे उसकी स्वानु- 
भूति प्रकट करती है। यह उसकी आध्यात्मिक भावनाकी एक नृतन सृप्टि है। न कि किसी कथा- 
क्रम की योजना । 
विनयपत्रिका तुल्सीके आत्मावडोकनका उत्तम अभिलेख ही नहीं अपितु प्रेमा भक्तिका अमर 
काव्य भी है। कुछ विद्वानोंने इसे 'भक्तिकाव्यकी गीता भी कहा है। और तुल्सीके सम्पूर्ण काव्यकी 
आत्मा' भी। राम सच्चिदानन्द परूछसे अभिन्‍न हैं। वे इस सृपष्टिके अधिनायक हैं| संगुण-निर्गण दोनों 
ही हैं। वे अपने भक्तोंके प्रेम वश होकर, रुजनोंकी रक्षा एवं दीन-दलितोंके उद्धारके लिए अवतार लेते हैं | 
वे विश्व-रुप हैं। सम्पूर्ण विश्व ही राम्मय है। ऐसे छोकोद्धारक देवकी आराधना-अर्चनामें कवि 
खोया हुआ है-- 
“मोहिं तो सावनके अंधहि'' ज्यों सूझत रंग हरो ।””' 
भगवद्प्रासिके लिए यद्यपि शा्तरोने तप, तीर्थ, उपवास, दान, यज्ञ आदि बहुविध साधन बताये 
हैं, फिर भी इनसे कार्य-सिद्धि नहीं होती | सनन्‍्यास-मार्ग भी उतना सरल नहीं । अतः ठुलसीके मतमें मक्ति- 
मार्ग ही राजमार्ग है-- 
“बहु मत मुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ झगरों सो | 
गुरु कह्यो राम-भजन नीकों मोहिं गत राज-डगरों सो ॥”* 
यह राज-डगर' भक्ति-मार्ग कहनेमें सुगम है, परन्तु करने वालेके लिए कठिन-- 
“रघुपति भगति करत कठिनाई ।”” 


यह टीक वैसे ही है जैसे जल्प्रवाहमें मछली तो तैर जाती है किन्तु हाथी बह जाता है। इस राज- 
मार्गपर चलनेका एक ही उपाय है--“निःशेष आत्म-समर्णण | यही रामका साब्रिध्य प्राप्त करानेका एक 
मात्र सोपान है। 'अहं'का विगलन एवं 'काम', क्रोध”, मोह, लोभादि' पष्ट-रिपुआँका विद्यन भक्तिकी 
आवश्यक शर्त है| उधर भौतिक सुखोंकी मृग-तृष्णामें मन भटकता ही रहता है। इस मायासे मुक्ति पाने- 
के लिए रामकी दाया” अनिवार्य है-- 


“माधव ! असि तुम्हारि यह माया | 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं जब छगि करहु न दाया |” * 
>< >< >< 
“संस्तति-सन्निषात दारून दुख बिनु हरि कृपा न नासे | 
संजम जप तप नम धरम ब्रत बहु भेषज समुदाई॥ 
तुल्सिदास॒ भवरोग रामपद-प्रम-हीन नहिं जाई।॥”' 
भगवानके 'अनुग्रह', उसकी “कृपा, दायाकी अमित महिमामें अडिग प्रतीति होनेके कारण 
तुलूसीने इसकी प्राप्तिकी आकांक्षा बहुतसे पदोंमें व्यक्त की है। उनका भक्त-हृदय केवल अपने आराध्यके 
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अनुग्रहका भूखा है। इसीलिए उनका भमक्तिविभोर मन विहल्ताके शत-शत स्बरोंमें छूट पड़ा है। काहे 
तें हरि मोहिं बिसारों ।! या जाड़ें कहाँ तजि चरन तिहारे।” सह्श पदों भाव-विहल्ता देखते 


ही बनती दै | 
भगवद्येम-हृदम पूर्णतया निमग्न होनेके लिए. उसकी ओर बढ़ने वाले भक्तके मनकी कुछ विशिष्ट 


दद्याएँ होती हैं जो उसे अपने लक्ष्यकी ओर उत्तरोत्तर बढ़ाती रहती हैं। मनकी इन्हीं दशाओंको भक्तिकी 
भूमिकाओंकी संज्ञा दी गयी है। इनकी गणना भक्तिके आवश्यक अवयवबोंमे की जाती है। ये सामान्यतः 
सात मानी गयी है--दैन्य, मानमर्पण, मय-दर्शन, भर्त्सना, आध्वासन, मनोराज्य तथा विचारण | विनय 
पत्रिका में इन सातोंके एकसे एक बढ़कर उदाहरण विद्यमान हैं। विशेष रूपसे देन्यका तो कुछ कहना ही 
नहीं । वह अपने चरमोत्कर्षकों पहुँचा है। इस दृष्टिसे तुलसीकी कोटठियमें पहुंचने वाछा कोई दूसरा कवि 
नहीं | उनके हृदयका दैन्य पिघल-पिघल कर पदोंमें ढल गया है। देखिए, इन पंक्तियोंको-- 

“राम सों बड़ों है कोन ? मों सों कौन छोटो ! 

राम सों खरो हे कौन ) मों सों कोन खोटों ?!” 

इसी प्रकार-- 

“तू दयाछु, दीन हों, तू दानि हों भिखारी 

हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुज हारी ॥”” 
सह पंक्तियोंमें भी भक्तके हृदयका दैन्य साकार हो उठा है। 


स्थानाभावके कारण सभी भूमिकाओं के उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं। केवल मनोराज्यकी एक 
मनोहर झांकी अपनानेके लिए ढीजिए--- 
“कबहुक हो एहि रहनि रहों गा 
श्री रघुनाथ-कृपाछु-कृपा तें संत सुभाउ गहों गो॥ 
जथा छाम्रु संतोष सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर, सन-क्रम-बचन नेमुनिबहोंगो | 
परुष बचन अति दुसह स्र॒वन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
विगत मान, सम सीतरू सन, पर ग़ुन, नहिं दोष कहोंगो || 
परिंहरि देह-जनित चिंता, दुख-सुख समबुद्धि सहाँगो। 
चुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अविरक हरिभगति छहोंगो ॥”” 


भक्तिकी भूमिकाओंसे संबद्ध विनयके अनेक पदोंमें मगवान, भक्ति, और भक्त तीनोंके स्वरूप और 
लक्षण उल्लिखित हैं और कुछ पदोंमें उनकी महिमाके गान भी। ऐसे भी पद हैं. जो भक्तिकी साधनामें 
सहायक या बाधक तत्वोंकी खोल-खोल कर दिखाते हैं। तुल्सीकी भक्ति भावनाका जितना प्रशस्त और 
उत्कर्षमय रूप इस गंथर्में विद्यमान है वैसा अन्यत्र नहीं | उन्हें संसारकी किसी भी विभूतिकी तिछ भर भी 
आकांक्षा नहीं | उनकी रति, मति और गति पूर्णतः रामभक्तिपर ही केन्द्रित है। उनकी एक मात्र आकांक्षा 
है, रासके चरणोंके निष्काम प्रेम की--- 
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“पति रामनास ही सों, रति रामनाम ही सों, 

गति रामनाम हीकी विपति-हरनि | 
रामनाम सों प्रतीति प्रीति राखे कबहुँक 

तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनि ॥” 

निश्चय ही विनयपत्रिका' भक्ति-रसका आकर है। संस्कृत-साहित्यमें भक्ति-रस संबंधी काव्योंकी 
न्यूनता अथवा अन्य कारणोंसे भक्ति-रसकी ख्तंत्र सत्ता भले ही विवाद-अस्त हो, पर हिन्दी-साहित्यमें 
अकेली 'विनयपत्रिका' ही मक्तिको रस-कोटिमें प्रतिष्ठित करनेके लिए पर्याप्त है | वेसे भी हिन्दीका सारा 
पूर्वार्द मध्यकालीन भक्ति-साहित्य ही भक्ति-रसका अम्ृतमय सागर है। रस-निष्पतिकी दृश्सि विचार करने- 
के लिए पहले इसके ख्थायीभावकों लीजिए | भक्तिरसका स्थायीमाव भगवस्मपेम है। तुल्सीदासने स्वयं राम- 
प्रेम या राम-रतिकों भक्तिरसका स्थायी भाव माना है | तभी तो, वे विनय०” की सभी स्थुतियोंमें वर माँगते 
समय राम-चरण-रतिके ही आकांक्षी दिखाई पड़ते हैं | यों भी उन्होंने कहा है-- 

“घूनो प्रेम भगति रस |” * 
“सर्वेभूत हित, निव्येछीक चित, भगति प्रेम, दृढ़ नेम |” 

“विनयपत्रिका में विभाव पक्षकी ओर दृष्टि ले जानेपर अवगत होता कि इसमें आश्रय हैं--तुलसी- 
दास और आलंबन हैं--राम या रामका नाम | उद्दौपनके अन्तर्गत रामका मनमोहक रूप, उनके बच्ना- 
भूषण, उनका शील, तो आते ही हैं उनकी तथा उनके नामकी शक्ति भी परिगणनीय है | 

विनयपत्रिकामें इन सभी उद्दीपनोंकी भव्य योजना की गयी है । भ्रीरामस्तुतिके पदोंमें इनके एक-से 
एक बढ़िया उदाहरण देखे जा सकते हैं।'* 

आप्त वचन तथा संत समागम भी विभावके अन्तर्गत माने जाएँगे क्योंकि ये भी राम और राम- 
नामकी ओर आक्ृष्ट करते हैं। इसीलिए विनय० के पदोंमें आप्त ( वेद, पुराण, स्मृति, मुनि इत्यादि ) 
वचनोंकी बार-बार दुह्मई दी गयी है ।! संत समागमके विषयमें तो उनका स्पष्ट मत है कि सतसंगसे भक्ति 
एवं रामचरण-रति उत्पन्न होती है-- 

“सेबत साधु छत भय भागे | श्री रघुबीर चरन रूय छागे।॥” 


५ < ५८ 
“बिनु सतसंग भगति नहिं होई। ते तब मिले द्रवे जब सोई॥”* 
«4 हु ८ 


“संसय-समन दमन दुख, सुख-निधान हरि एक | 
साधु-क्ृपा बिनु मिलहि न करिय उपाय अनेक ॥* 


अब संचारियोंकी ओर आइए । श्रंगारकी भाँति भक्तिमें भी सबसे अधिक संचारी भाव प्रतिष्ठित 
मिलते हैं | हाँ, भक्तिमें विश्वास और प्रपत्ति--जैसे कुछ संचारी भाव अधिक महत्त्व पा गये हैं और सभी 
भक्तोंमें ये प्राम होते हैं | &ंगारमें नायक-नायिकाका परस्पर विश्वास उपजता है कभी कभी धीरे-धीरे घटता 
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७४ त॒ल्सीदास और उनका युग 


हुआ समाप्त भी हो जाता है। परिणाम यह होता है कि दोनों संबंध त्याग कर लेते हैं। भक्तिमें तो विश्वास 
ही मेरुदंड है | इसके बिना भक्त ऊपर बढ़ ही नहीं सकता । भक्तका विश्वरोस अडिग और एकांगी होता है । 
उपास्य क्या करता है इसकी उसे चिंता नहीं | वह तो अपने विश्वासको स्थिर बना कर अग्रसर होता है-- 
४डपजी कक -पर-रि पे हों 997 
जी डर प्रतीति सपनेहूँ सुख, प्रभु-पद-विमुख न ॒पेहों । 
५८ ५८ >< 
“नाहि न आवत आन भरोसो | 
यहि कलिकारू सकल साधन तरु हे स्रम-फलढूनि फरो सो । 
८ )८ >< 
'भरोसो जाहि दूसरो सो करो । 
मोकों तो रामको नाम करूप तरु कलि कल्यान फरो ॥/* 
“तीनि छोक तिहँकाछ न देखत सुद्द रावरे जोरको हों ।” 
“विनयपत्रिका के पदों में प्रेमकी अनन्यता दृढ़ विश्वासपर ही आधारित है | इसलिए उनमें विश्वास 
पूर्णतया भरा है । 
प्रपत्तिका दूसरा नाम समर्पण है। श्ूगारमें मी समपंण होता है; पर वह वासमनामय होता है । 
वहाँ विनिमयमें भी प्रेमी वैसा ही चाहता है ओर यदि प्रियने उपेक्षा दिखायी तो संदेह ओर विरोधके कारण 
समर्पण समाप्त होकर कटुतामें बदल जाता है। भक्तिमें ऐसी बात नहीं । यहाँ तो भक्तका समर्पण पत्थर की 
लकीर है; यह एकांगी होता है। भक्त अपनेको उपास्थके चरणोंमें चढ़ा देता है। समर्पणका यह भाव 
भक्तिकी पुष्टिका बड़ा ही सहायक भाव है | विनय० में तुल्सीकी प्रपति देखिए--- 


“ज्यों-त्यों तुठसी ऋपाल ! चरन-सरन पावे ।”* 


५ ८ >८्‌ 
“बुठसिदास भव-व्यारून्गसित तब सरन उरग-रिपु गासी ।”' 
2५ ८ ५८ 


“यह जिय जानि दास तुलसी कहूँ राखहु सरन समुझि प्रभुताई ॥”' 
“विनय ०'में प्रपत्ति भाव व्यंजक ऐसी उक्तियाँ बहुत-सी हैं | 


विनयपत्रिकामें प्राप्त होनेवाले अन्य संचारी भावोंमें मुख्य रूपसे निर्वेद,' विवोध "या प्रबोध, दैन्य,!' 
मति,' धृति, स्मृति, व्याधि," असम, ज्रास, ” हर्ष,१* विधाद," तक, ( वितक ), गर्व, ब्रीड़ा,' 
चपलता * आदि भाव दिखाई पड़ते हैं । 
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॥ 
4 | | 


तुल्सीकी कृतिया ७५ 


कुछ विद्वजन विनय ० के संचारी भाव निर्वेद को स्थायी भाव मानकर ग्रन्थमें शान्त रसकी स्थापना 
करना चाहते है, पर यह ठीक नहीं । इसमें संदेह नहीं कि ग्रन्थमें संसारके प्रति अनासक्तिका भाव आद्यंत 
अनुस्यूत है, फिर भी इसका प्रधान रस भक्ति-रस ही कहा जाएगा जिसका स्थायी भाव राम-प्रेम है। इसी 
राम-प्रेमके याचक हैं--तुल्सीदास ओर इसी रामप्रेम की पत्रिका हैं--विनयपत्रिका । यहाँ निर्वेद संचारी 
भावके रुपमें ही स्थायी भाव भगवत्पेमके साथ मेल खाएगा क्योंकि तुल्सीकी भक्तिमें बिरति' 
सहायिका है-- 
'सुक-सनकादि, प्रहलाद-नारदादि कहें, 
रामकी भगति बड़ी बिरति-निरत ।! 
( बिनय० पद २५१ ) 
जैसे अपने प्रियतममें अनुरक्त नायिका अपने प्रियके शत्रुसे दूर भागती, उसे डॉय्ती-फटकारती है 
वेसे ही ठुल्सीकी भक्ति-मावना अपने प्रिय रामकों ग्रहण करती है और रामके बाधक संसार को प्रतिनायक 
समझ कर टुकराती है। 'विनय'के अनेक पदोंमें 'संसार'की असारताका डंका पीटनेका यही रहस्य है। 
तुलसीने आप्त बचनोंके स्वरमें स्वर मिलाकर अपना यह मत घोषित किया है-- 
श्रुति-गुरु-साधु-समृति-संमत यह दृश्य असत दुखकारी। 
तेहि बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, बिपति सके को ढारी ॥”'* 
स्पष्ट है कि असार संसारसे निर्लिपत होकर रामसे प्रेम करना चाहिए | 


अनुभावकी दृष्टिसे विचार करने पर भक्तिरसमें भी शंगारकी भाँति संयोग-वियोग दोनोंके अनुभावों- 
को खान मिलता है। “विनय-पत्रिका में वियोग पक्षका ही चित्रण है। भक्त भगवानके समीप पहुँचनेके 
लिए आठतुर है| वह ज्यॉ-ज्यों मार्गके व्यवधानोंका डट कर सामना करता है, त्यो-त्यों उसके हृदयका 
प्रेम अपने इृष्टदेवके सामीप्यके लिए अत्यधिक उमड़ता जाता है | इसके फलस्वरूप जो शारीरिक अनुभाव 
होते हैं उनका वर्णन नहीं किया गया | केवल मानसिक अनुमाव चित्रित किए गए हैं | यथा, अत्यधिक 
व्याकुलतावश उनके मुँहसे ऐसे शब्द निकल ही पड़े हैं-- - 
बारक कहिए कृपालु ! तुलसीदास मेरों। 


इसी प्रकार प्रेम-विभोर होकर भमगवानका यह प्रेमी कभी भगवानके गु्णोका कथन करने लगता 
है, कभी उसकी गाथाएँ बताने लगता है कभी उसकी लीलाओंको गाने लगता है। ऐसा छगता है मानो 
उसका मन-मयूर नाच रहा है ।* प्रेम-विहलता ऐसा गुण-कथन मानसिक अनुभावके अन्तर्गत आएगा। 
विरही-भक्तकी अभिवाषरा सदा सजग रहती है दइृष्टदेवकी कृपा-प्राप्तिके लिए, उसके दर्शनके लिए, उसके 
समीप पहुँचने और उसका बन जानेके लिए | तुल्सीदासकी ऐसी अभिदाषा अनेक स्थलों पर मुखरित 
हो उठी है-- 
“रामचन्द्र चन्द्र तू, चकोर मोहि कीजे।”' 


व 7५ > 
“तेहि कौतुक कहिए कृपालु ! तुलसी हे मेरो' ।”' 
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७६ तुलसीदास ओर उनका युग 


सामीप्यके लिए अभिव्यषा देखिए-- 
“तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु-दीजे रहन परयो।”'* 
भक्त तुल्सीदासका मन, उनका जीवन प्रभुकी कृपा, उसके दर्शन, उसके आगमनकी प्रतीक्षामें 
बराबर अटका रहता है, अतः उनके मुखसे प्रतीक्षा द्योतक ऐसे दब्द भी प्रकट हुए. हैं-- 
“तुलसीदास रघुनाथ कृपाकों जोबत पंथ खरयों।”' 
इस प्रकार विनयपत्रिका भक्तिरसके सभी अवयवोंसे मंडित भक्तिरसका अनूठा काव्य है। स्थायी 
भाव राम-प्रेम अनेक संचारियों एवं अनुभावोंद्वारा व्यक्त, हृदयकी मार्मिक अनुभूतियोंका सजीव प्रकाशन 
जो, विनय-पत्रिका के रूप में प्रादुर्भत हुआ, 'भक्ति रससे उल्लसित ओर उद्देल्त है! | 
तुल्सीदासकी खानुभूति एवं आत्म-ज्ञानसे विनयपत्रिकाका अन्तरोंक उद्भासित है। इसके 
पदोमें जो गहराई है वह सूर'के पदोंमें भी नहीं मिलती । 'सूरके विनयके पद अनुभूतिमें ठुलूसीके पदों के 
टकरके नहीं हैं| मोलिक गहरी अनुभूतिके उदाहरणके रूपमें विनय० का यह पद देखिए--- 
“अस कछु समुछि परत रघुराया ! 
बिनु तव कृपा दयालु ! दास-हित ! मोह न छूटे माया |। 
वाम्य-ग्यान अत्यन्त निपुन भव पार न पावे कोई। 
निसि ग्रह मध्य दीप की बातन्ह, तम-निवृत्त नहिं होई।। 


तुलसीदास तब छगि जग-जोनि भ्रमत सपनेहूँ सुख नाहीं ।”* 
घरमें राजिके समय, दीपककी केवल बातें करनेसे अंधेरा दूर नहीं हो सकता है आत्मानुभूतिका दीप 
जलने पर ही अज्ञानका अंधकार दूर द्वो जाता है। यह पद वस्तुतः तुल्सीकी आत्मानुभूतिका मुक्ताकण है | 
सच्चे कलाकारका कर्त्तव्य दुहरा होता है। बाहरसे उसे समयकी तरंगों पर तैरना है और भीतरसे 
अतलूमें बैठना । 'विनयपत्रिका में ये दोनों विशेषताएँ एक साथ मिलती हैं | यह तुल्सीके जग-दर्शन 
ओर आत्म-दर्शनका काव्य है। 'मानस' जग-बीती है तो 'विनयपत्रिका' आप-बीती | इस प्रकार ये दोनों 
रवनाएँ तुल्सीके व्यक्तित्वके दो छोरोंको छूती हैं। जग-दर्शनके ही धूप-छाहीं अनुभवोंसे छझनकर उनका 
तत्त्त-दर्शन परिपुष्ट हुआ है | देखिए-- 
(क) “द्वेत्त रूप तमकूप परों नहिं, अस कछु जतन बिचारी ।”” 
श »< >< 
(ख) “जग नभ-बाटिका रही हे फूलि-फूलि रे। 
धुवोँ केसे धोरहर देखि तू न भूलि रे॥” 
> >< >< 
(ग) संसार-कांतार अति घोर, गंभीर, घन, गहन तरु-कर्म-संकुल, मुरारी । 


त्राहि रघुबंस भूषन कृपाकर कठिन काछू-विकराल-कलि-नत्रास त्रस्तम ॥” 


4. दे० विनय० पद्‌ ९३ (५)। २, वही २३९ (७) । ३. वही १२३। 9, वही ११३ (४७)। 
७५, वही ६६ (४)। ६. वही ५९ (२) (५)। 
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इसमें संदेह नहीं कि 'विनयपत्रिका में तुल्सीके भक्त रूपका ही अधिक रुफुरण हुआ है, तथापि 
कला-पक्षकी दृष्टिसे भी इसको उत्कृष्टता निर्विवाद है। कला और भाव दोनों दृष्टियोंसे यह तुल्सीकी 
साधनाकी चरमावस्था है। इसमें भावोंकी प्रौद़ताके साथ भाषाकी प्रोढ़तका मणि-कांचन योग है | प्रमाण- 
के लिए किसी भी पदको देखिए | विनयपत्रिकामें जिस भाषाका प्रयोग हुआ है वह ब्रजभापा है, पर यह 
'सूरसागर में प्रयुक्त, ब्रजमाषाके समान चलती और सरल नहीं है वरन्‌ संस्कृत-निए साहित्यिक बजमाषा 
है जो ब्रजभाषाके लिए एक नई देन है | ब्रजभाषा सामासिक पदावलीसे प्रकृतितः दूर रहती थी, पर तुल्सीने 
उसके खरूपकी रक्षा करते हुए. उसे प्रशस्त और व्यापक बनाया। उनकी संस्कृतमय पदावली द्विधा 
रूपोंमें दिखाई पड़ती है--संस्कृत-निष्ठ शेली तथा संस्क्ृत-बहुला शेली | विनयपत्रिकाके स्तुतिपरक प्रथम- 
तिरसठ पदोंके बीच अधिकांश पदोंकी रचना इन्हीं दोनों रुपोंमें हुई है। हाँ, दूसरे रूप ( संस्कृत-बहुला 
शैली )-का प्रयोग प्रथम (संस्कृत-निष्ठ शैली )-की अपेक्षा अधिक हुआ है | संस्क्ृत-निष्ठ ओर संस्कृत बहुला 
शैलीमें मुख्य अंतर यह है कि प्रथममें संस्कृतकी विभक्तियोँ और संघधियोंके नियमोंका पालन करते हुए 
अधिकाधिक संस्कृत शब्द ओर समार्सोकोी अपनाया गया है तथा दूसरी शैली में संस्कृत शब्द और समासों 
की बहुलता ओर विभक्ति रूप एवं संधियाँ भी मिलती हैं, किन्तु संस्कृत रूप ही दिखलाई दे, इसका 
प्रयास नहीं । दोनों शेल्योंका भेद एक-एक उदाहरणसे समझा जा सकता है--- 
(क) 'तिन तप्तं हुतं दत्तमेबाखिलं तेन सर्व छृतं॑ कर्म जार्ल। 
येन श्रीरामनामामृतं पानक्ृतमनिशसनवद्यमवछोक्या काछं॥” 
( संस्क्रत-निष्ठ शेली ) 


(ख) “बामदिसि जनकजासीन-सिंहासनं कनक-मदुबल्छिवत तरु तमारूं।” 
( संस्क्रत-बहुल शेल्ली ) 


संस्कृत-साहित्यके स्तोत्र-काव्यके मुक्तकोंकी पद्धति पर से गये “विनयपत्रिका के स्तुति-पर्दोकी-सी भाषाका 
उपर्युक्त स्वरूप ग्रंथ भरमें सर्वन्न नहीं है। स्तुतियोंके अनेक पर्दोकों छोड़ अन्य सभी पदोंमें भाषाका 
प्रधानरूप तद्भमव पदावलीका है, यह दूसरी बात है कि बीच-बीचमें संस्कृत शब्द, समस्त पदावली एवं 
कहीं-कहीं संधि रूप भी प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त अरबी-फारसीके अनेक शब्द तथा कुछ प्रांतीय 
बोलियों यथा, बुंदेल खंडी, बघेडी, भोजपुरी आदि के शब्द भी गहीत हैं। भाषामें सजीवता एवं प्रभा- 
वोत्पादकता छानेके लिए. कहीं-कहीं मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियोंकों अँगूठीके नगकी भाँति पदोंमें 
जड़ दिया गया है। बजभाषाका प्रांजल प्रयोग है जो अर्थ-गोरव-सम्पन्न है। ऊँचे दार्शनिक सिद्धान्तोंकी 
जन साधारणकी भाषामें बड़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। निश्नात रूपसे कहा जा सकता है कि विनय- 
पत्रिका'की भाषा पर तुल्सीकी छाप है। कविकों जहाँ जिस भाषाके शब्दकों जिस दंगसे छेनेकी 
आवश्यकता पड़ी उसने शब्दको उसी रूपमें खराद कर सुंदर रूपमें प्रयोग किया है। कविकी ऐसी भाषा 
प्रमाणित करती है कि उसका मन अपनी सांस्कृतिक विरासतका कायल है। उसकी संस्कृतिके प्रकाशक 
मुहाबरे, लोकोक्तियाँ, अन्तर्कथाएँ उसके भावप्रकाशनमें बराबर योग देती हैं। विनयपत्रिकाकी भाषा 
तुरूसीके ऐसे अक्षय शब्द-भंडारका परिचय कराती है जिसमें तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्धव और देशज चारों 
प्रकारके शब्द-रत्न भरे हैं। हाँ, प्रधानता है तद्धव ओर तत्सम शब्द-र्नोंकी ही । जहाँ तक शब्दोंके 





4. दे० विनय० पदु ४६ (८) | २, वह्ही ५१ (६)। 
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प्रयोगका प्रइन है, सभी प्रकारके शब्दोंकी पूर्ण मर्यादाका ध्यान रखा गया है। शब्द-योजनाका अद्भुत 
शिल्य विनयपत्रिकाके अनेक पदोंमें दिखाई पड़ता है | 

विनयपत्रिकाके पदोंमें भावोत्कर्ष छानेके लिए अलंकारोंकी भी सहायता ली गई है। शब्दालूंकारोंमें 
अनुप्रासकी छठा कहीं सहज रुपमें दिखाई पड़ती है. ओर कहीं ऐसा लगता है कि कविने प्रयत्नपूर्वक 
अनुप्रासोंकों बिठाया है | अर्थाल्कारोंमें मुख्य रूपसे उपमा, उत्पेक्षा, रूपक और उदाहरणके स्वाभाविक 
प्रयोग हुए हैं। इनमें मी रूपकके सर्वाधिक और श्रेष्ठ प्रयोग हुए हैं | उदाहरणके लिए. मानसिक आरती,' 
वुप-बह्मांड,' संसार-कांतार ओर जीवन-डोले'के सांग रूपक लिए जा सकते हैं | इन विस्तृत सांग रूपकों- 
के अतिरिक्त अन्य प्रकार निर॑ंग आदिके छोटे-छोटे रूपक तो स्थान-स्थान पर देखे जा सकते हैं। ये सब 
भी सरल, सुंदर और सुस्पष्ट हैं | इसी प्रकार उक्ति-वैचित््यके चमत्कार भी अनेक पदोंमें देखे जा सकते हैं | 
ऐसी उत्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 

“हों सनाथ हो हों सही, तुम्हहूँ अनाथपति, जो रघुवहिंन मितेहों ।” 


(्‌ पद्‌ २७० ) 
हि हर ५ 
“जीक्षिबे ठायक करतब कफोटि-कोटि कट, रीक्षिबे छठायक तुल्सीकी निलूजई ॥” 
( पद्‌ २५२ ) 
५८ >< )८ 


“इतेहूँ पर तुम्हरों ,. कहावत छाज अचई घोरि, 
निलजता पर रीश्ि रघुबर देहु तुलसिहिं छोरि॥” 
( पद १०८ ) 


एक मीठा व्यंग्य देखिए. -- 
“परम पुनीत संत कोमछ चित तिनहिं तुमहिं बनि आईं । 
तो क॒त विम्र, ब्याध, गनिकहिं तारेहु ? कछु रही सगाई ९” 
( पद्‌ ११२) 
विनयपत्रिका मुक्तक गीति काव्य है। फलतः उसके पदोंकोी विभिन्न राग-रागिनियोंमें बाँधा गया 
है। उसमें व्यवह्वत कुछ तेईस राग-रागिनियाँ हैं। जिनमेंसे दंडक, मलार, मारू और विभास रागोंमें 
केवल एक-एक पद रचे गए हैं। बिलावरल, धनाश्री ओर कल्याण रागोंमें ही अधिक पद रे गए. हैं । 
विनयके उत्तराड्धमं आत्मनिवेदनात्मक आत्म-कल्याणार्थ राग कल्याणका ही प्रयोग किया गया है, तथा 
पूर्वार्डकी स्तुति मजनादिके लिए बिछावल तथा धनाश्री रागोंका प्रयोग हुआ है। देवताके तेजीमय रूप 
ओर ऐश्वर्य-कथनके लिए. कविक्ी प्रसाद और ओजमयी वाणी राग घनाभीमें ही मुखरित हुई है, और 
जहाँ प्रसाद एवं माधुर्यमयी पदावलीमें स्तुतिकी गई है वहाँ राग बिछावढकी ही मनोहर ध्वनि गूंजती है । 
विनयपन्निकामें प्रयुक्त राग-रागिनियोंका विशेष अध्ययन संगीत-शासत्रकी कसौटीपर होनेके पश्चात्‌ ही उनके 
संगीत तत््वका वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है। इस दिशामें संगीत और साहित्य दोनोंके मर्मशों- 
को विशेष ध्यान देनेकी आवदयकता है। 


१. दे० 'विनय० पद्‌ ४७। २, वहीं ०८। ३. वही ५९। ४, वही १८५९। 
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गीति काव्यके सर्वग्राह्म मूल तत््वोंको दृष्टिमं रखकर विचार करने पर भी विनयपत्रिका सर्वथा पूर्ण 
ही कही जाएगी। इसके सुंदर पदोंकी संगीतमयता निर्विवाद है। इनमें आत्माभिव्यंजकता तो है ही, साथ 
एक भाव विशेषकी तीत्र अखंड भाव घारा भी है जो उफनाती हुई उठती और सिमिट कर केन्द्रीभूत हो कर 
हृदय पर चोट करती है। दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि 'विनय'के पद आत्माभिव्यंजक हैं; उनमें 
एक अखंड भावको व्यंजना है; वे संक्षित तथा संगीतमय हैं | 

लोग 'विनयपत्रिका को भले ही तुल्सीके आत्म-निवेदन और हृदयोड्रारोंका भंडार कहें, पर वस्त॒ुतः 
यह पत्रिका तुल्सीकी ही न होकर मानव मात्रकी हो जाती है। क्योंकि जिस भव-पीड़ाका आभास तुलसी- 
को हुआ वहीं पीड़ा मानव मात्रको व्याप्त है। जिस प्रेम-मार्ग पर चल कर ठुलसीने अपनी पत्रिका अपने 
प्रभुसे सही करा ली और उनकी बन गई । उसी रास्तेका अनुगमन कर कोई भी प्राणी अपना बना सकता 
है। इस तरह विनयपत्रिका प्राणि-मात्रकी अक्षय निधि हैं। ठुल्सी की भाँति जो डननन्‍्य भावसे भगवानकी 
दशरणमें जाएगा उसका उद्धार अवश्य होगा | इसमे कोई संदेह नहीं। संसार-रूपी सन्निपात-ज्वरका 
दारुण दुख बिना भगवत्कृपाके कभी नष्ट नहीं हो सकता | यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि 
अनेक ओपधियों हैं, पर-- 

६ ३० हक. े म ( हिं ५.१) 
तुलसीदास भव-रोग रामपद-प्रेम-हीन नहें जाई।। 
( विनय० ८१ ) 

संक्षेपमें, विनयपत्रिका तुल्सीकी आत्माभिव्यक्तिका अंथ है। इसके आत्मनिवेदन परक पद हिन्दी 
साहित्यकी अनुपम उपलब्धि हैं। डॉ० माताप्रसाद गुम का तो यहाँ तक कहना है कि “विनयपत्रिकाका 
संसारके आत्मनिवेदन साहित्यमे अत्युच्च स्थान है ।* विनयपत्रिका पदावली-साहित्यमें तुल्सीकी अनूटी 
देन है। यह “तुल्सी साहित्यमें ही नहीं, हिन्दी-साहित्वमें प्रत्युत उससे मी आगे बढ़कर भारतीय साहित्यमें 
विनय संबंधी विशिष्ट कृति है । ऐसी ग्रोढ़ स्वना संस्कृतमें जगद्धर भट्की स्तुति कुसुमांजलि' मानी जाती 
है, पर विनयपत्रिकामें जैसा प्रच्छन्न बंध है वैसा उसमें नहीं | रामचरित मानसमें मी ठुलसीकी कावच्य- 
भक्तिका उतार-चढाव देखा जा सकता है, किन्तु “विनयपत्रिकाकों आदिसे अन्त तक कविकी रसधारा एक- 
सी प्रवाहित होती है ।?* कुछ विद्वानोंने विनयपत्रिकाको 'काछजयी गोरव ग्ंथ'की संज्ञासे अभिहित किया है 
जो सर्वथा सभीचीन कहा जा सकता है। 

विनयपत्रिकाके प्रत्येक पदके कथनको अल्ग-अल्ग बता कर सभी पदोंके तथ्यकी समझानेका 
अवकाश न देखकर नीचे पदोंका एक ऐसा वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है जो परदोंको समझने ओर 
तुल्सीके अध्ययनमें सहायक होगा--- 

(क) प्रार्थना या स्तुति विषयक पद ।* 

(ख) रामनाम जपकी साधना और उसकी महिमा द्योतक पद |४ 


4. डॉ० माताप्रसाद गुप्त तुलसीदास! पृ० ३७४७। २. आ० दिश्वनाथप्रसाद मिश्र “गोसाईं 
तुलसीदास” पू० २७३। ४. पं० रामनरेश बन्रिपाठी “हुलसीदास और उनकी कविता” पृ० २०६। 
४. दे० विनय पद्‌ १-६४ ( इसमें गणपति, सूर्य, शंभ्ु, दुर्गा, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, 
लक्ष्मण, भरत, शन्नुध्न, रास, हरि-हइंकर तथा बिदु माधव की स्तृतियाँ हैं )। ५, वही ६५-७०, ११९- 
3३१, १४४, ३५१, १५२, १७७, १५६, १५९, १७३, १८४७, १८९, १९२, २२७, २२८, २३७, २४७, 
२०४, २७५ | 
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(ग) भजनीय प्रभु रामके सहज स्वभाव द्योतक पद । 

(घ) प्रभुकी गुरुता और दास की रूघुता, दैन्य-निवेदन संबंधी पद ।* 

(ड) संसारकी निस्सारता एवं माया संबंधी पद ।* 

(व) रामको ही अपना परम आश्रय धोषित करनेसे संबंधित पद (* 

(छ) मोहाविष्ट मनकी मलिनता, पश्चात्ताप एवं चेतावनी संबंधी पद ।* 

(ज) जाग्रत्‌ मनकी निस्पृहृता और उसके अनन्य राम-प्रेमको अमिलाषा ब्योतक पद | 

(झ) जिह्ाकों चेतावनीके बहाने अनन्य राम-प्रेम द्रोतक पद ।* 

(ञ) मोहय्रस्त एवं चेतन्य जीव-संबंधी पद | 

(2) सामयिकता या कलिप्रभाव संबंधी पद | 

(5) आत्म-कथात्मक पद ।* 

(ड) पतितपावन भगवानके दिव्य गुणगान कर आत्मोद्धारकी याचना विषयक पद |! 

(ढ) भिन्न-भिन्न कथाश्नित विनयपत्रिकासे अप्रत्यक्ष रूपमें संबद्ध पद 

(ण) प्रभ्न-प्रेम-शून्य -जीवनका थोथापन द्योतक पद ।* 

(त) अनन्य राम-प्रेम ( प्रेमा-मक्ति )के रक्षण, सुल्भता, सब५ छता एवं साधन संबंधी पद |” 

(थ) संत या भक्तके लक्षण संबंधी पद ।** 

(द) भक्तिक्रे कंटक द्योतक पद ।* 

(थ) राम-दरबारमें पत्रिकाके पहुँचाने ओर प्रभुकी सही संबंधी पद | 

जो पद इन वर्गो्में नहीं आए हैं उन्हें फुटकल वर्गकी संज्ञा दी जा सकती है। ये सभी किसी न 
किसी प्रकार राम-प्रेम्से संबंधित कहे जा सकते हैं| अध्ययनकी सुविधाके लिए उपयुक्त वर्ग भले ही 
महत्त्वपूर्ण हैं, पर वैसे ध्यानसे देखने पर सभी वर्गोके मूलमें व्वनित एक ही विचार राम-प्रेमका प्रतिष्ठापन 
दिखाई पड़ता है | 

विनयका रचनाकार : विनयपत्रिका को तुत्सीकी अंतिम कृति खीकार करनेमें किसीको कोई 
आपत्ति नहीं। डॉ० माताप्रसाद गुसने इसका र्वनाकाल सं० १६६१-१६८०के बीच ठहराया है |** उसे 
ग्रहण करनेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए | ७ 
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तृतीय परिच्छेद 


तुलसीकी समकालीन परिस्थितियाँ 


गोखामीजीके समकालीन समाजका सांगोपांग निदर्शन हमारा प्रतिपाद्य विषय नहीं | हाँ, यह 
आवश्यक है कि अपने कविकी कृतियोंमें सन्निहित सामाजिक चित्रोंका ऐतिहासिक दृष्टिसे विश्लेषण करते 
हुए उनकी सत्यता प्रतिपादन कर हम कविके युगकी एक झांकी उपस्थित करें | 

मुगल-साम्राज्यके बीजारोपणके समय दिब्लीका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था, बड़े-बड़े सूब्र,में 
प्रथक-प्रथक्‌ राजा थे, छोटे-छोटे जिले, यहातक कि प्रत्येक शहर या किलेका स्वामित्व किसी बड़े सरदार या 
घरानेके हाथों में था। उनके ऊपर कोई अधिकारी न था। वह छोटे-छोटे राजाओं, मुल्क अतबैेफ या 
कार्यकारी अधिकारियों ( फंक्शन किंग्ज ) का समय था" | बाबरने इन दिनों राजपूर्तोंकी स्फूर्ति, उनकी 
आत्मसम्मानपर बलिदान होनेकी प्रवृत्ति, उनकी अलोकिक वीरताकों अच्छी तरह समझा और उन्हें 
पराजित करनेमें उसे अपने कितने ही सैनिकोंका बलिदान करना पड़ा | परन्तु परमात्मा उसके पक्षमें था | 
आगे चलकर हुमायू को भी शान्ति न मिली, उसे भी राजपूतोंसे लोह्य लेना पड़ा और उसके लोहा लेनेपर भी 
मुगल-साम्राज्यका संघटन न हो पाया। वस्तुतः मुगल-साम्राज्यका खर्णयुग अकबरका शासनकाल है। अकबर 
ही मुगल-साम्राज्यका वास्तविक संस्थापक एवं संघटनकर्ता कहलानेवाल्य अधिकारी है। उसके विषयमें भी 
यह न भूलना चाहिये कि उसे भी हिन्दुस्तानकों अपने आधिपत्यमें छानेके लिए बीस वर्षतक भीषण संघर्ष 
करना पड़ा | फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मृत्युके समयतक उसका प्रयास सब प्रकारसे 
पूर्ण हो चुका था | 

अकबर का प्रयास सोलहो आना तो नहीं, पर अधिकांश सफल हुआ | कितने ही हिन्दू राजाओंने 
उसका आधिपत्य खीकार कर लिया था। सन्‌ १६६२ (सं० १६१९ ) में ही वर्तमान जयपुर-महाराजके 
पूर्वज आमेरके राजा बिहारीमलने नवीन सम्रादके दरबारमें पधारकर अत्यन्त हर्ष प्रकट करते हुए अपनी 
मेंट उपस्थित की थी। सम्रादने सहर्ष उनका कन्यारत्न अहण किया | हसके पूर्व भी अकबर रुक्‍्या तथा 
सलीमासे पाणिग्रहण कर चुका था | ये दोनों भी राजपृत ललनाएँ थीं'। अकबरका हरम और भी कितनी 
ही हिन्दू नारियोंसे भरा था | 

अकबर के ही नहीं, जहांगीरके हरममें भी राजा उदयसिंह, बीकानेरके राजा, राय रायसिंह, राजा 
मानसिंहके ज्येष्ट पुत्र जगतसिंह, रामचन्द्र बुन्देला आदिकी बेटियाँ पहुँच गयीं थीं'। इससे स्पष्ट है कि 
हिन्दुओंकी विवशता उस समय परिस्थितियोंके केसे चक्रमें पड़ी हुई थी। राजाओंमें अपवादस्वरूप थे मेवाड़ 
का मुखमण्डल् सदैव आलोकसे मण्डित करनेवाले राणा प्रताप । 

हिन्दू राजाओं तथा प्रजाका पतन 

सामान्यतया जब राजाओंसे उनका क्षत्रियत्व ही छिन गया था, उनका आत्माभिमान भी चढा गया 

था तो उन नाममात्रके हिन्दू-राजाओंसे क्‍या आशा थी ! मुगल सम्राट अकबरके अधीन उन राजाओंके 


१, डा० स्टेनली लेनपूल : मिडीवल इण्डिया अण्डर मुहमडेन रूल”, प्‌ू० १८५ । २. डा० स्टेनली 
छेनपूछ : पू० २६८। ४१३, वही, ए० २५१। ४, वही, एृ० २७१। ५, प्रो० बेनीप्रसाद : 'हिस्ट्री 
आवब्‌ जहॉगीर', पृ० ३० । 
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समक्ष शाही दरबारकी रौति-नीतिके अतिरिक्त अन्य अनुकरणीय ही क्‍या रह गया था ! फलतः उन राजाओं 
ने विदासिता और उसके विविध उपकरण प्राप्त करना ही अपना कर्तव्य समझा | उनमें अपने सम्राटकी 
नकल चल रही थी। नाच-गानका बाजार गरम था। अपने दरबारी कवियों द्वारा अपनी प्रशंसा सुन अथवा 
विल्यसिताकी उत्तेजक किसी काल्पनिक नायिकाका वर्णन सुनकर वे आनन्दित होते थे | उनका व्यक्तिगत 
जीवन पंकिल हो गया था | उनकी दृष्टि से प्राचीन हिन्दू राजाओंको प्रजावत्सलता, उनके आचार-विचार, 
उनकी धर्मनिष्ठा आदिके उदात्त सिद्धान्त ओझल हो गये थे | कुछ राजाओंमे कदाचित्‌ उनको स्मृतियों 
रही हों तो उनमें सामथ्य॑ नहीं थी कि उन्हें कार्यान्वित कर सके | 

यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार हिन्दू जनताका पतन भी अनिवार्य था। जनताकी दास्यप्रिय 
मनोवृत्तिको प्रश्रय मिला । अपनी प्राचीन रिक्षा-दीक्षाकी ओरसे पराडमुख होकर जनता शासककि रंगमे 
अपने आपको रंगनेके लिए प्रयत्नशील हो रही थी। सत्रहवें शतकके उत्तराड् में मुंशीगिरीमें हिन्दुओंकी 
संख्या बड़े वेगसे बढ़ी। लगान-विभागमें छोटे-छोटे पर्दोपर हिन्दू मुंशियोंका एकाधिकार मुसलमानों के 
गज्यकालके पहलेसे ही था, परन्तु अकबरके समय जबसे टोडरमलने अपना यह हुक्म जारी किया कि सभी 
धरकारी कागज फारसीमें लिखे जाय तबसे राज्यके सभी हिन्दू कर्मचारियोंकों फारसी सीखनी पड़ी |**' 
सत्रहवें शतकमें कितने ही सामन्‍त और राजा अपने फारसी पत्र लिखवानेके लिए हिन्दू मुंशियोंकों रखते थे 
और इस प्रकार उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी” ।'' 'हरकरन इतवारखानी (सन्‌ १६२४ के 
अनन्तर ) प्रसिद्ध मुंशी जिनका उपनाम चन्द्रभान था, जातिके ब्राह्मण थे। फारसी उन दिनों जीवको- 
पार्जनका उसी प्रकार साधन थी जिस प्रकार अंग्रेजोंके शासनकारूमें 3गग्रेजी थी । 


प्रत्येक सामन्तकी मृत्युपर उसकी सम्पत्ति हड़प लेनेकी ( एसचीट सिस्टम ) प्रथाके कारण न जाने 
कितने हिन्दुओंका उच्छेद हो रहा था | सरदारके मरते ही उसकी भूमि राजाकी हो जाती थी और उसका 
फल यह होता था कि अनेकानेक परिवार अनाथ हो जाते थे। उन्हें भीख माँगनेके अतिरिक्त और मार्ग न 
सूझता था | सरदारके जीवनकालमें भी भूमि-अपहरण-प्रणालीका समाजघातक परिणाम होता था। सरदार 
लोग गुलछरें उड़ाते और नेतिक पतनके गर्तमें गिरते जाते थे | वे सोचते थे कि जब हमारे परिवारको हमारे 
न रहनेपर कुछ भी न मिलेगा तो क्‍यों न हम अपने जीवनकालमें ही उसे उड़ा डालें | परिणामतः इस 
प्रथाने देशके कितने ही परिवारोंकी आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक प्रतिष्टापर भारी कुठाराघात किया* | 


कृषिप्रधान भारतके स्तम्म कृषकोंकी क्या दशा थी! ढगान वसूल करनेवाले कर्मचारी बेचारे किसानों 
को निचोड़ डालते थे। कृषकोंकी प्रधान आवश्यकताओंकी उपेक्षा कर लगान वसूल किया जाता था । 
लगान वसूल करनेवाले छोटे-छोटे कर्मचारी भी छ॒टेरोंकी भाँति इन दीनोंकों नोचते-खसोटते थे | कितने ही 
अन्यायपूर्ण अबवाब लगाये गये थे, जिन्हें बेचारे किसान देते-देते परेशान रहते थे।। एक ओर जहाँ ये कर्म- 
करके लिए क्रूरता करते थे, वहीं दूसरी ओर कभी-कभी इन किसानोंका दुर्भाग्य महान्‌ दुर्भमिक्षके रुपमें 
भी अकाण्ड-ताण्डव किया करता था। आयात और निर्यातके साधनोंका अभाव तो था ही, राजाका प्रजा- 
पर आन्तरिक प्रेम न होने के कारण न जाने कितने भनुष्य बेमोत भी मरते थे। अन्नके बिना कितने ही 
तड़प-तड़पकर मृत्युके ग्रास बनते थे' | 
१. सर यदुनाथ सरकार : 'मुगढ एडमिनिस्ट्रेशन”, पु० २२७। २. वही, घु० २९८। ३. सर 
धदुनाथ सरकार : मुगल पुडमिनिस्ट्रेशन', पघृ० १६५० । ४. वही, पृ० १७५ । ५, वही, पँचम परिच्छेद 
देक्लेशन। 9, 'दिह्ट्री आब्‌ जहाँगीर', ए० १२३ । 


पु 
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हुमिक्ष तो बार-बार पड़ते ही थे, एकाघ बार महामारीने भी अपने भैरव हुंकारसे जहाँगीरके साम्राज्य- 
में त्राहि-आहि मचा दी थी। यह बीमारी सन्‌ १६१६ से सन्‌ १६२४ तक वर्तमान थी! | पहले लाहोरसे 
आरम्म हुई ओर सरहिन्द, दिल्‍ली आदि स्थानोंपर हाथ साफ करती हुई अन्तमें उसने अन्तर्वेदीकी पवित्र 
भूमिको भी अपनी संहारस्थडी बनाया। इसने भी अगणित निरीह प्राणियोंका नाश किया ओर विनाशझमें 
अधिकांश भाग हिन्दुओंका ही था । 


देवालयों तथा तीर्थोकी स्थिति 

देवस्थलों और तीथॉपर दृष्टिपात कीजिये | अकबर या जहाँगीरके समयके इतिहाससे तीर्थादिकोंके 
विषयमे हिन्दुओआँकी धारणाका पता नहीं चलता, पर शाहजहाँके प्रारम्मिक शासनकाूूमें फ्रेन्की बरनियरने 
भारत-यात्रा की थी, उसने कुछ हिन्दू तीथोंकी स्थितिका जो अंकन किया है उसके आधारपर जहाँगीर और 
अकवरके समयकी स्थितिका भी अनुमान किया जा सकता है। 

यात्रीनें पवित्र जगन्नाथपुरीमें आठ-नों दिनोंतक होनेबाले वार्षिक रथयात्राके मेलेका भी वर्णन 
किया है। उस मेलेकी भीड़ देखकर यात्रीकी आँखें चोंघिया गयी थी। पता लगानेपर उसे मालूम हुआ कि 
किसी-किसी वर्ष यहाँकी भीड़ डेढ़ छाखसे भी अधिक होती है | इस विशेष मेलेके अवसरपर एक बहुत बड़ा 
विमान बनता था| डसे चौंदह या सोलह पहियोंके रथपर अधिष्ठित कर उसपर नाना प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे 
अलंकृत जगन्नाथजीकी प्रतिमा बिठायी जाती थी। फिर उस रथकों पचास-साठ आदभी खींचकर एक 
मन्दिरसे दूसरे मन्दिरितक ले जाते थे | 

प्रथम दिन जब मन्दिरमें जगन्नाथजीके दर्शन कराये जाते थे तो अत्यधिक भीड़ होती और उसमें 
इतनी कठिनाई से प्रवेश-निर्गम होता कि बहुत-से दूरस्थ देशसे आनेवाले थके-माँदे तीर्थयात्री पिस उठते-मर 
जाते | ऐसे मरनेबालोंकी अन्यान्य लोग यह कहकर सराहना करते कि वे भाग्यशाली हैं जो तीर्थमें आकर 
ऐसे शुभ अवसरपर मरें । और जब उस ठसाठस भीड़में रथ चलता तो बहुत-से तीर्थयात्री अपने धार्मिक 
जोशमें आकर जानबूझकर अपनेकों रथके पहियोंके नीचे डाल देते। उनका अन्धविद्वास था कि ऐसा 
करनेसे जगन्नाथजी प्रसन्न होकर हमें सद्‌गति देंगे, हमें पुनर्जीवन प्रदान करेंगे | 

कुछ ब्राह्मण इस प्रकारके अन्धविश्वासोंकी और भी दृढ़ कराते थे, क्योंकि इसी आधारपर उन्हें 
धन ओर यश दोनों मिलते थे | वे जगन्नाथजीके रहस्योंको जाननेबाले माने जाते थे, इसीसे लोग उन्हें बड़े 
आदरकी दृष्टिसे देखते और दान देते थे। इन ब्राह्मणोंके विगहिंत काम देखकर बड़ी घणा होती है। इनके 
पाखण्डोवेः कई मार्ग थे; जैसे, ये आह्मण किसी छावष्यवती युवतीकों चुन लेते और अन्धविश्वासियोंके मनमें 
यह विश्वास जमा देते कि वह रमणी जिस मन्दिरमें जगन्नाथजी पधराये जायेंगे उसीमें उनकी पत्नी बनेगी, 
सत्रिमें जगन्नाथजी उसके पास अवश्य पधारेंगे। रमणीको आज्ञा देते कि जिस समय जगन्नाथजी तुम्हारे 
पास आयें, उनसे पूछना कि वर्ष किस प्रकार बीतेगा, केसी धूम-धाम रहेगी, केसी प्रार्थनाएँ होंगी 
और उनकी अर्चनाके लिए. कितने दानकी आवश्यकता पड़ेगी ! शत्रिके दूसरे पहरमें मन्दिरके किसी 
छोटे पक्षद्वारसे इन्हीं ब्राह्मणोंमेसे कोई प्रवेश करता, उस सीधी-सादी अशंकित युवतीका सतीत्व 
अपहरण करता और उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नोंका आवश्यक उत्तर देकर उसका पूर्ण विश्वास 


4. 'हिस्द्री आव्‌ जहॉगीर', ए० २९५७ और दे० स्मिथ अकबर दी ग्रेट मुगल', ए० ३९; इलियटकृत 
“(हि० आ० इ०! जि० ६, प्ृू० ४०६। २. कान्सटेबलक एण्ड स्मिथकी 'बरनियस॑ ट्रैवेल्स इन दी मुगल 
इृण्डिया' , पृू० ३०४ | ३. बही, प्ू० ३०५। 


८४ तुल्सौदास और उनका युग 


बनाये हुए चला जाता । दूसरे दिन वह रमणी भी जगन्नाथजीकी पत्नीके रूपमें उनकी प्रतिमाके 
साथ रथमें दूसरे मन्दिरकी ओर छे जायी जाती थी | वहाँ ब्राह्मण लोग भीड़के सामने जोरसे चित्लाकर 
पूछते कि जगन्नाथजीने रात्रिमें तुमसे क्या-क्या बातें की ! 

दूसरे प्रकाशका अनाचार सुनिये। रथके सामने और यहाँतक कि देवलमें ही उत्सवके दिनोंमें 
वेश्याएँ अपनी नाना प्रकारकी कामोद्दीपक अंग-भंगियाँ दिखाकर नतंन करतीं ओर आह्मण छोग इसे 
धर्मका अंग बताते | यात्रीका कहना है कि उसने और भी कितनी ही रमणियोंकों देखा जो एक सामान्य 
विभागमें रखी गयी थीं। वे किसी बाहरी आगन्तुक, हिन्दू, मुसलमान या ईसाई यात्रियोंके उपहारको 
उपेक्षणीय समझती थीं | उनका विश्वास था कि वे देवरूके पुजारी अथवा देवलके चारों ओर भस्म रमाकर 
बैठे हुए बड़े-बड़े जटाधारी सिद्धोंको अपिंत हैं | 

साधकोंके विषयमें बरनियरने जो देखा उसे भी सुनिये। उसका कहना है कि नाना प्रकारके 
फकीर और दरवेश साधक या विविध प्रकारके हिन्दू मत-मतान्तरके साधकोंकी बहुत बड़ी संख्या प्रायः एक 
प्रकारके मठोंमें रहती है, जिनके संचालक बहुत सम्पन्न होते हैं। इन लोगोंका जीवन इतना विलक्षण है कि 
यदि मैं उनका वर्णन करूँ तो लोगोंको उसपर विद्वयास ही न होगा। में विशेष रूपते एक प्रकारके 
साधकोंकी ओर संकेत करता हूँ जो 'जोगी' कहे जाते हैं। ये लोग भस्म रमाये, बिलकुल नग्न वेशमें बड़े-बड़े 
वृक्षोके नीचे, तालाबोंपर या अन्यान्य जलाशर्यों या देवढकी परिक्रमा अथवा सभामण्डपोंके पास राखपर 
लेटे या बैठे रात-दिन दिखायी पड़ते हैं ।'''इनकी बड़ी हरूम्बी-लम्बी जटाएँ होती हैं | विचित्र मुद्रामें 
आसीन, नग्न और काले, लम्बी जय और विशाल नाखूनधारी योगीको देखकर जैसा भय रूगता है वैसा 
कदाचित्‌ नरककों भी देखकर न छगेगा । बरनियरने इसी प्रकारके अन्यान्य बहुत-से साधकोंका उल्लेख 
किया है ।* 

जिन योगियोंका वर्णन अमी बरनियरके आधारपर किया गया, उनका प्रभाव अकबर और जहाँ- 
गीरके ही समयमें नहीं, अपित उनके पूर्व ईसाके तेरहवें ओर चौदहवें शतकमें भी था। मारको पोलोने, जिसका 
यात्राविवरण तेरहवें और चोदहवें शतकके भारतपर प्रकाश डालता है, दक्षिणके सिद्ध योगियोंकों बड़ा 
निष्ठुर, पाखण्डी कहा है । ये योगी नंगे ही बेधड़क घूमा करते थे। शरीरपर भस्म लेप किये रहते थे । 
इब्नवतूताके वर्णनसे जान पड़ता है कि सर्वसाधारणका विश्वास था कि ये छोग सिद्ध योगी हैं | 


वर्णोश्रम घमेका हास 
हिन्दू समाजके मेरुदण्ड वर्णाश्रम धर्मके हासका विचार लीजिये। मुसल्मानोंके भारतमें आनेके 
पहले नास्तिक जैनों तथा बोद्धोंका वैदिक धर्मपर घातक प्रहार हो चुका था। किन्तु सायण, मध्य, उब्बट, 
दुर्ग, आनन्दतीर्थ, भट्ट भास्कर प्रति विद्वानोंने गिरते हुए वैदिक धर्मको अपने भाष्यों द्वारा सभाल | 
वेदोंके भाष्यके अनन्तर कुछ नेमिद्ृत्तिवाले सुधारकोंने हिन्दू धमकी रक्षाके लिए. स्म्रतियोंके भाष्य 
किये तथा निबन्ध लिखे | किन्तु यह निष्पाण शरीरमें नवीन प्राणप्रतिष्ठा करनेके समान था, क्योंकि 
मुसलमानोके आनेके पहले प्राचीन सामाजिक नियर्मोका बहुत कुछ क्षय हो चुका था। मेधातिथि, कुल्दूक- 


,.._ 4. कान्सटेबल एण्ड स्मिथ : बरनियर्स ट्रेबेल्स इन दी मुगल इण्डिया', ए० ३०५। २. बही, 
छू० ३०६। ३. वही  प० ३१६। ४. वही, पृ० ३१७-२४७। ४५. बुक आवब सर मारकोपोछो” 
ट्ान्सलेटेड बाई यूले, भाग २, पृ० २९९, ३०२। ६. 'ट्रेवेल्स आवब इब्नबतूता', भाग ४, णूृ० ३३ । 
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भट्ट, विशानेश्वर, हेमाद्रि, रघुनन्दन आदि विद्वानोंने प्राणपणसे श्रमपूर्वक स्मृतियोंके अवतरण दे-देकर, 
उनका सार संकलित किया | बहुत अंशॉमें हिन्दुओंकी धर्मव्यवस्था इन्हींके अनुसार हुईं | 

अपने प्राचीन धमके रक्षार्थ कुछ विद्वग्जनोंने दर्शनोंकी ओर ध्यान दिया। यद्यपि मुसलमानोंके 
आनेके पहले ही शंकराचार्य एवं उनके गुरुने एक बार सभी छोगोंको उद्बोषित किया था और उसके 
फलस्वरूप बोद्धोंका पतन हो चुका था; उनके विहार ध्वस्त हो गये थे; शंकराचार्यने अपने सिद्धान्तके 
प्रचारके लिए पहले ही चार मठोंकी स्थापना कर दी थी; पदटदर्शनके सम्प्रदायोंकी पुनः स्थापना हुई और 
जनताको दाशनिक तत्व समझानेके लिए, अनेकानेक भाष्य लिखे गये, पर सामान्य जनता इन विद्वज्जनों 
पयोगी कृतियोंसे क्‍या लाभ उठा सकती थी ! 

प्राचीन धर्मके कुछ सुधारकोंने उसका धुनरुत्थान तनत्रों द्वारा करना चाहा, इसीसे महानिर्वाण, 
कुछार्णव आदि तन्‍त्र-ग्रन्थ सरल आकर्षक भाषामें लिखे गये | 

प्राचीन भागवत धरे नवोद्धावित, भक्ति सम्प्रदायके प्रवतंक श्री रामानुजाचार्य एवं उनके 
अनुयायी तथा आगे चलकर वेष्णव सम्प्रदायके अन्यान्य अधिष्ठाता सर्वश्री विष्णुस्वामी, वल्लमाचार्य, 
विट्रल्नाथ, हितहरिवंश आदिने भी हिन्दू-धर्मको मिटनेसे रोका। इसी प्रकारका प्रयास दैवोंका भी था | 
उनके सप्त भेदागम, स्वयम्भूआगम, वीरशेवागम सम्प्रदायों के प्रत्यभिशानशास्र शैवोंके बीच प्रचलित रहे ।* 


निस्सन्देह, जिन कतिपय वर्गंके महारथियोंकोी ओर संकेत किया गया उन्होंने मुसलमानोंके छाख 
आनेपर भी हिन्दू-धर्मके मूलकों न हिलने दिया। यह तो एक ओरकी बात हुई। अब दूसरी ओर भी 
दृष्टिपात कीजिये | रुसलहमानोंकी जड़ जम चुकनेके अनन्तर हिन्दू और मुसल्मानके बीचमें ऐक्य लानेके 
लिए इस्लाम धर्म और हिन्दू धर्ममें सामंजस्य स्थापनाकी प्रवृत्ति कुछ सुधारकोंमें जगी। वे बड़े बेगसे बढ़े । 
हिन्दू ओर मुसल्मान दोनों धर्मोके मतभेदकी खाई पाटठने तथा दोनों जातियोंको मिलानेके लिए दोनों 
धर्मोंसे गहीत तथ्योंकी समभूमि प्रस्तुत की जाने छगी । इस भूमिकी तैयारीमें न जाने कितने पन्थवाले 
लिपटे | पर उन सबके दादा गुरु थे-कबीर। ये जितने बड़े विधायक ( कंसट्रक्टिव ) सुधारक थे, उतने 
ही बड़े विधातक ( डिस्ट्रक्टिव ) भी । यही बात कबीर पन्थ, उसके बारह शाखा-प्रभेदों तथा उसके सभी 
चचेरे पन्‍थों यथा दादू पन्‍थ, नानक पन्थ, मछूकदास पनन्‍्थ आदि प्रभावित पन्‍्थोंके विषयमें कही जा सकती 
है| इन सबका प्रयास रूद्रिग्रस्त वर्णाश्रम धर्मका उच्छेद था | 

इन्हीं पन्‍्थोंकी भाँति सूफी विचारधारा भी हिन्दू और मुसलमान दोनोंको एक भूमिपर लाना 
चाहती थी, पर इससे प्रभावित होनेवालेंमें विशेषतया उन्हीं शिक्षितोंकी संख्या अधिक थी जो राजदरबारसे 
सम्बद्ध थे । अकबरके समय और उनके आगे भी इसका प्रचार जोरोंसे होता रहा ।' 


उक्त सूफी विचारधारा तथा कतिपय पन्‍्थ तो वर्णाश्रम घर्मपर आघात कर ही रहे थे, अकबरकी 
आराधना करनेवालोंके सम्प्रदायने भी उसपर प्रहार किया। प्रातःकाल छज्जेपर खड़े होकर अपने 
दर्शनार्थियोंकोीं दर्शन देना अकवरकी दैनिक दिनचर्याका अंग हो गया था। इन दर्शनार्थियोंका यही धम 
रह गया था कि जबतक वे बादशाहके दर्शन न पा लेते तबतक अपने दैनिक कार्य, यहाँतक कि खाना- 


१. क्षितिमोहन सेन : 'मिडीवल मिस्टीसिज्म आव्‌ इण्डिया, पू० ६९। २. भंडारकर : “वैष्ण- 
म शेविज्म एण्ड साइनर रेकिजन सिस्टम, पृ० १०४। ३. भंडारकरजीने अपने उपयुक्त प्रन्थमें इन 
बारहों शाख़ाओंका उद्लेख किया है। ४. 'मुगक पुडमिनिस्ट्रेशन', पृ० २४३ । 
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पीना भी न करते। दर्शनार्थियोंका यह सम्प्रदाय अकबरसे लेकर शाहजहाके कालतक चलता रहा । 
औरंगजेबने इस नर-पूजाका अन्त कर दिया |” 


राजनीतिक शक्तिका प्रभाव 

तुल्सीके समकालीन हिन्दू-समाजके पतनकी झाँकीका ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करनेके उपरान्त 
उसे छानेवाली शक्तियाँंका भी विचार किया जाय | किसी देश या राष्ट्रके अभ्युदुय. अथवा पतनमें प्रमुख 
हाथ हुआ करता है वहाँकी राजसत्ताका | राजसत्ता जब अपने और प्रजाके बीच सन्निकृष्ट नेतिक सम्बन्ध 
समझकर उसकी उन्नतिके लिए उत्तमोत्तम योजनाएँ करती चलती है तो देश या राष्ट्रका अभ्युदय उत्त- 
रोत्तर होता रहता है। इसके विपरीत यदि राजसत्ता प्रजासे अपना विप्रकृष्ट सम्बन्ध समझती है, उसके 
प्रति अपने नैतिक कर्तव्योंकी उपेक्षा करती है तो प्रजाका पतन न होगा तो क्‍या होगा ? 

मुगलेंका शासन प्रकृतितः सेनिक शासन था। अतणएव उसे केन्द्रीय एकतन्त्र-शासन-प्रणाढी कह 
सकते हैं । इसमें याजाका वही शान था जो धनाव्य नागरिकका होता है। वह प्रजाके प्रति किसी प्रकारके 
नैतिक बन्धन नहीं मानता था ओर स्पष्ट रूपमें याँ कह सकते हैं कि मुगलशासक सामाजिक उननतिके 
प्रशन समाजके ऊपर छोड़कर उससे विमुख रहते थे । शासनका लक्ष्य नितान्त संकीर्ण और भौतिक था ।'* 


मुगल-शासन-प्रणाली अरब और फारसके बादशाहोंके आदर्शपर चढी | उसके सभी कल-पुरजे 
उसीमें ढले थे ।' मूलमें तो यह सैनिकशासन-प्रणाली थी ही, अन्ततक भी उसी रूपमें रह गयी। इसके 
प्रत्येक कर्मंचारीका नाम फोजकी फिह्रिस्तमें अंकित रहता था । उसे कोई न कोई मनसब दिया जाता 
था जिसके अनुसार वह कुछ निर्दिष्ट सिपाहियोंका नाममात्रका अधिनायक बना दिया जाता था और 
उसके आधारपर उसके वेतन और पदकी श्रेष्ठताका मूल्य ऑका जाता था ।* राजसत्ता स्वयं ही नाना 
प्रकारकी वस्तुओंका निर्माण करती ओर अपने लिए कितने ही शाही कारखाने चलाती तथा उनकी 
वस्तुओंपर एकाधिकार रखती ।* मुगल राजसत्ताकी एकतन्त्र केन्द्रीयता अत्यधिक थी। समस्त शासन- 
प्रणालीका सूत्र व्यक्तिविशेषके हाथमें था । राज्य दूरतक प्रसरित था, परन्तु आने-जानेकी कठिनाईके 
कारण एक प्रान्तकी खबर दूसरे प्रान्ततक भेजनेमें पर्यात समय लग जाता था। फलतः अफसरोंका 
खानान्तरण कभी-कभी होता था। न्याय और शासन-विधानकी दृष्टिसे मुगल शासन-प्रणालीकी निर्बल्ताके 
विषयमें तो कुछ कहना ही नहीं । आधुनिक युगकी भाँति न्यायकी व्यवस्था नहीं थी। वहाँकी जनताकों 
रंचमात्रका भी स्थानीय अधिकार न था | निस्सन्देह, देशमें शहरोंका धन-जन बाहरी आक्रमणों या 
आन्तरिक विद्रोहसे बचानेका प्रबन्ध राज्यकी ओरसे था, किन्तु देशका अधिकांश भाग, जो कृषक था, 
अपनी रक्षा स्वयं करता था ।* संक्षेपमं मुगल-शासन-प्रणालीकी रूपरेखा थी--सभी प्रकारके सामाजिक 
कार्य से पराडइमुखता' | अस्तु, इस शासन-प्रणाछीमें जकड़े हुए, तुलसीके समकाढीन समाजके लिए अवनतिके 
गतंका द्वार उन्मुक्त था | 

प्रजाके प्रति शासनकी उदासीनतासे प्रजाका पतन तो होता ही है, शासकके व्यक्तिगत चरित्रका 
प्रभाव भी उसपर पड़े बिना नहीं रहता | तुल्सीके समकालीन समाजके समक्ष जिन सम्राठोंका उदाहरण 
था, वे थे--अकबर ओर जहाॉँगीर। दोनों ही विछासी थे। अकबरकी विलासिताका प्रमाण मीनाबाजार 


पं 
। 
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लगवानेसे बढ़कर क्या हों सकता है ? उसके हरममें पाँच हजार' चन्द्रमुखियोंका जमघट भी तो था। उसने 
हिन्दू, फारसी, मुगल, यहाँतक कि आरमीनियाँ जातिकी चुनी हुई गजगामिनियाँ किसलिए जुटायी थीं ! 
उसकी धार्मिकताकी ओर ध्यान देते ही जान पड़ता है कि वह फारसके सूफी मतसे प्रभावित था ।* कहा 
भी जाता है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती आफताबे हिन्दकी दरगाहतक अकबर पैदल ही गया था |* वह 
अपनेको धर्म-नियामक भी समझता था | अपने दीन-इल्मही' मतका, जिसे मारतीय दर्शन, फारसी रहस्य- 
बाद तथा प्रकृति-पूजाके कतिपय सिद्धान्तोंकी खिचड़ी कहना चाहिये; प्रचार करना चाहता था। उसके 
अनुयायियोंमें अबुल फजल तथा फैजी तो थे ही, बीरबल सरीखे ब्राह्मण भी थे" | हिन्दुओंके योगियों तथा 
दाढ़ीवाले फकीरों द्वारा प्रदर्शित चमत्कारोंमें अकबरकी बड़ी श्रद्धा थी। वह ऐसे चमत्कारियोंका मान 
करता था, वह स्वयं रासायनिक बननेका होसलछा रखता था और ज्योतिषमें उसका विश्वास था| सोन्दर्यों- 
पासक होनेके कारण वह कुछ कलाओंका प्रेमी था। उसकी चित्रकलछाविषयक चेतना बहुत उच्च कोटितक 
पहुँच गयी थी | उसकी दृष्टिमें जो छोंग चित्रकला नहीं पसन्द करते वे घृणास्पद हैं ।* 

जहाँगीरके दरममें भी वहुत-सी परियाँ पड़ी थीं। उनकी संख्या तीन सौतक पहुँच गयो थी ।* इनमें 
नूरजहाँका नूर तो वर्णनातीत है | जहाँगीर उसके हाथोंका खिछोना था। ऐसा मी समय आया कि प्रेमोन्मत्त 
जहाँगीरने राज-काज सब-कुछ नूरजहाँके हाथोंमें अर्पित कर दिया | और उस बुद्धिमती नारीने भी राज- 
शासन पाँच वर्षोतक चलाया ।' केपटेन हाकिनके वर्णनमें, जो जहॉँगीरके दरबारमें काफी दिनोतक रहा था, 
जहाँगीरका चरित्र बड़ा ही विगहित अड्डित है। प्रजा उसके भयसे कॉपती रहती थी, इस घोर विव्यसी 
मद्रपकों जंगली जानवरोंसे आदमियोंकों छड़ाकर, उनके ठुकड़े-टुकड़े कराना प्रिय था; वह हफ्तेमें पॉच दिनों 
हाथियोंका मब्ल्युद्ध कराता; कहा जाता है कि किसी आशंकासे उसने अपने एक भन्त्रीको मरवा डाला; 
किसी आदमीसे एक कब्र टूट गयी, उसे कोड़े मार-मारकर उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गयीं। उसकी प्रकृति 
की इन कठोरताओंने प्रजाके हृदयमें उसके प्रति कोमछ भाव न रहने दिया + बह किसी भी धार्मिक 
विचारपद्धतिसे शून्य था, सिर्फ एक खुदामें विश्वास रखता था; तत्कालीन प्रचलित हिन्दू धर्म तथा उसके 
अवतार आदिको व्यर्थ मानता था; उसके समयमें जितने सुधारवादी पन्‍्थ चल रहे थे उनसे उसका कोई 
सरोकार न था; उसपर सूफियोंका प्रभाव अवश्य था, इसीसे वह जद्गप तथा अन्य सूफी साधकोंसे कभी-कभी 
बातें किया करता था ।' चित्रकला आदिके प्रति जहाँगीरकी रुचि भी अपने पिताके समान ही थी | वह 


चित्रोंका अच्छा प्रेमी और मर्मजझ था ।* 


धामिक शक्तिका प्रभाव 
धार्मिक शक्तिका राजनीतिक शक्तिसे कम महर्व नहीं । यह बात अवश्य है कि धार्मिक शक्ति 
राजनीतिक शक्तिका सहारा पाकर अधिक व्यापक और प्रभावयुक्त होती है। गोस्वामीजीके समकालीन 
समाजकी धार्मिक शक्तिकों सुदृढ़ रखनेमें राजनीतिक शक्तिका सहारा नहींके बराबर है | 
भारतीय संस्कृतिको उत्पाटित करनेवाले विजातीय शासक यहाँकी धार्मिक शक्तिके सहायक क्‍यों 
बनते ! धार्मिक शक्तिके सम्बन्धमें यह भी स्मरणीय है कि इस शक्तिके अनुकूछ रहते राजनीतिक प्रतिकूलता 
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किसी देशकों पतनकी ओर ले जायगी ही, यह सन्दिग्ध है | यदि धार्मिक शक्ति स्वयं छिन्न-भिन्न न हो तो 
वह बिना राजकीय अवलरूम्बनके भी किसी देश या राष्ट्रको जीवित रख, उसका अस्तित्व अमर बना सकती 
है। भारत अनादि काल्‍हसे वैदिक समनातनधर्मके पथपर चला आ रहा है। बीच-बीचमें इसपर प्रबल आघात 
भी होते रहे हैं। प्राचीन कालमें जैनों और बौद्धोंके प्रभावसे वेदिक धर्मके छ॒प्त होनेकी स्थिति आ पहुँची 
थी | सनातनधर्म विल॒पत-सा होने ढगा। राजा और प्रजामें महापुरुष प्रायः सभी बौद्धधर्ममें दीक्षित होकर 
वैदिक धर्मकों करा चुके थे। उसमें कहदीं-कहीं वेदिक धर्मका दीपक टिमटिमा रहा था, जिसके क्षीण 
आलोकसे कुमारिल्भट्ट एवं शंकराचार्यने भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर बौद्धधर्मका ध्वंस किया और पुनः 
वैदिक धर्मकी प्रतिष्ठा की । 

जिस धार्मिक शक्तिके कारण भारत फिरसे चेतनायुक्त हुआ, उसने शंकराचार्यके पश्चात्‌ फिर पलथ 
खाया । शंकराचार्य द्वारा स्थापित किये गये चारों मठोंके अधीशोंके रहते भी उनके द्वारा दिखायी हुई 
धार्मिक शक्ति पहलेकी भाँति अद्वितीय न रहने पायी। शंकराचार्यने अपने सिद्धान्तोंके ग्रतिपादनके लिए 
भगवती श्रुतिका आश्रय तो लिया ही, उनके पोषण तथा अन्य मर्तोंके निराकरणके लिए उन्होंने आगम- 
रहित पुरुषोस्पेक्षा मात्र निबन्धन तकसे विपरीत वेदशास्त्राविरोधी तकका विशेष प्रयोग किया; उन्होंने बोद्धों 
के कुछ सिद्धान्तोंकी भी अपने अनुकूल बना लिया; उन्होंने मायावादका जो सिद्धान्त प्रचलित किया वह 
आगे चलकर वेष्णव आचारयोकी दृष्टिमें अनुपयोगी दिखायी पड़ा । उन्होंने इसे भक्तितत््वका विरोधी मानकर 
इसका खण्डन बड़े समारोहके साथ किया। यहाँतक कुछ छोगोंने शंकरको 'प्रच्छन्‍न बोद' एवं 'संकर/तक 
कह डाल । शंकराचार्यकी अद्दैत-प्रणालीसे कतिपय आययोंकी विचारधारा मिन्‍न हुई और उन्होंनें विशिष्टा- 
द्वेत, द्वेताद्वेत, देत और शुद्धाद्वैतकी प्रणालियों प्रवाहित कीं | 

इन विविध विचारपद्धतियोंके पारस्परिक अन्तरके कारण धार्मिक शक्ति एकसे अनेक हो चली । 
पहले शैव एवं वेष्णवका ही भेद था। पर कालान्तरमें इन दोनोंके सैकड़ों ठुकड़े हो गये | इस प्रकार शाखा- 
प्रशाखाओंकी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और उसका परिणाम हुआ धार्मिक शक्तिकी छिन्न-भिन्‍नता । इन्हींमें 
कबीर, नानक, दादू आदिके पन्थौंकी ऐसी प्रशाखाएँ भी थीं जो वेदिक धर्मकी कट्टर विरोधिनी थीं। इनके 
कारण वैदिक सनातनधममंका हास अनिवार्य था अथवा यों कहें कि देश और काहूसे प्रभावित होकर प्राचीन 
धार्मिक शक्ति अपना नया रूप पकड़ने रूगी। नयी रोशनीके अनुसार उसका नये ढंगसे विकास होने लगा) 
पर इस विकासमें लोकसमन्वयकी प्रवृत्ति न थी, अतएव इसने मूल वर्णाश्रम धर्मके बाह्य एवं आन्तरिक दोनों 
स्वरूपोपर बुरा प्रभाव डाला | 

धार्मिक शक्ति एकसे अनेक तो हो ही गयी, साथ ही अनेकताका प्रकृत दोष पाखण्ड भी उसमें 
प्रवेश करने लगा | जिनका रक्ष्य बाह्याडम्बरका जाल काटना था वे स्वयं उसमें फेस गयीं | यदि इन सबमें 
धर्मकी अन्तरात्माका भी मतैक्य होता तो इनके अनेक रहनेपर भी संघर्ष न होता । 


साहित्यिक शक्तिका प्रवाह 
जिस प्रकार समाजकों अपनी क्षुधातृति, शारीरिक विकास एवं प्राणरक्षाके लिए भोजनकी आव- 
श्यकता होती है, उसी प्रकार उसको अपने मानसिक पोषण, तत्परिणामस्वरूप उसके विकास तथा निरति- 
शयानन्दकी प्रास्िके हेतु साहित्यरूप भोजन भी अनिवार्य होता है। जैसे सात्त्तिक, राजस और तामस 
आहारोंका पृथक्‌.पृथक्‌ सेवन करना हमारे ऊपर एकसा प्रभाव नहीं डालता, उसी प्रकार साहित्य भी इन 
तरिविध विशेषणौसे युक्त होनेपर हमारा मानसिक विकास और उसका परितोष भिन्न-मिन्न प्रकारसे करता 
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है, अर्थात्‌ सत्‌ साहित्यसे पोषित मस्तिष्क सदैव अभ्युदयोन्मुख होता है ओर उसके विपरीत असद्‌ साहित्य- 
पोषित मस्तिष्क पतनोन्मुख । अस्तु, किसी देश या राष्ट्रके उत्कर्पापकर्षमें राजनीतिक और धार्मिक शक्तियाँ 
का जो हाथ रहता है उससे कहीं बढ़कर प्रभुत्व होता है साहित्यिक शक्तिका | 

समाजके मस्तिष्ककों पोपित करनेवाले साहित्यकी जो धारा बह रही थी उसके कई खोत थे, जिनमें 
अधिकतर ऐसे थे जो सात्तिकतासे परिप्छावित न थे और जिनका प्रवाह संकुचित पथका अनुगामी था | 
इनमें साहित्यकी वह संजीवनी शक्ति जो मृतकोंमें भी प्राण डाल देती है, न थी | ये वे खोत न थे जो जीवन 
के परमोच्च लक्ष्यॉँकी ओर संकेत करते और मानव-हृदयकी परमोत्कृष्ट विभूतियोंकों पूर्णता प्रास कराते । 
शाही दरबारकी छत्रच्छायामें जिस प्रकारके साहित्यका सर्जन होता था, वह फारसीकी गजलों ओर कव्वालियों 
को ही प्रोत्साहित करता था। प्रायः इनके वर्ण्य विषय होते थे किसी विजयकी बधाई, राजकुछके विवाहो- 
त्सव, राज्य-तिलक, जन्म-दिवस और इसी प्रकारके अन्यान्य दरबारी त्योहार एवं कामाग्निको प्रज्वलित 
करनेवाले प्रसंग आदि | इनके अतिरिक्त बादशाहको प्रिय इमारतों अथवा राज्यकी कुर्सियोंमें अंकित करने 
के लिए खुतवा* भी बनाये जाते थे। इन्हीं कवियोंमेंस किसीको दस हजार रुपयोंका इनाम मिला था, 
सिर्फ चार पंक्तियोंकी कवितापर | उस पुरस्कृत कविताका भाव केवल यही व्यंजित करता है कि जहाँगीर 
के सामने सिखाये गये तेंदुएँने किस प्रकार जंगली भैंसेपर प्रहार किया।'* 

जैसे साहित्यको मुग्लेने प्रोत्साहित किया उसी प्रकारके साहित्यका अनुकरण प्रायः सभी अधीन 
राजाओंके दरबारमें होता रहा | तत्कालीन सामाजिकोंकी अभिरुचि भी उसी प्रकारकी हो गयी थी, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं | 

अब कुछ अन्य लोतोंकी ओर आइये | दरियाये इश्क बहानेवाद्य अथवा विविध पन्थोंके नियामकों 
द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत किया गया, वह समाजकों जिस ओर ले गया उसकी कल्पना सहज है। इसीके 
समानान्‍्तर प्रवाहित हो रहा था ऋष्ण-प्रेमका अमृत । इस खोतने समाजको अत्यधिक अनुप्राणित किया | 
पर आगे बढ़कर यह खोत विलासिताके ऐसे गर्तमें जा गिरा कि राधा-कृष्ण आज्ञारके साधारण नायिका 
नायकमात्र रह गये और समाज आपाद-मस्तक श्ज्ञारस्समें निमग्नोन्मग्न होने लगा | 

तुलसीदासजी द्वारा प्रस्तुत चित्रोंसे ऐतिहासिक आलेखोंका मिलान कीजिये और देखिये कि दोनोंमें 
कितना साम्य है | कुछ समीक्षकोंकी धारणा है कि तुलसीने जो कलियुग-वर्णन किया है वह उनके समका- 
लीन समाजका ही चित्रण है; परन्तु यह कथन सर्वोशरमें टीक नहीं । तुलू्सीने जो कल्युग-वर्णन किया है 
वह विशेषतः परम्परागत है। भागवत 'में जो कल्युग-वर्णन' मिलता है उसकी बहुत-सी बातें इन्होंने ज्योंकी 
त्योँ रख दी हैं | पारम्परिक वर्णनके अतिरिक्त जो कुछ गोखामीजीने अपनी ओरसे जोड़ा है, यहाँ उसीकी 
चर्चा करना समीचीन होगा | 

दासताकी मनोद्त्तिने किस प्रकारकी शिक्षा-दीक्षाकी प्रद्ृत्ति जगा दी थी, एक वाक्यमें इसका 
संकेत यों है-- 

मातु पिता बालकन्ह बोलावहिं। उद्र भरइ सोइ पाठ पढ़ावहिं' ।। 
सम्पत्ति-अपहरण करनेकी पूर्वोक्त प्रथाको इंगित करके राजाको गोस्वामीजीने भूमिचोरकी संज्ञा दी है--- 


“वेद धरम दूरि गये, भूमि चोर भूप भये, साधु सीय्रमान, जान रीति पाप पीन की! ।" 


3. 77507 97075, २, दें० मुगल एडमिनिस्ट्रेशन', पृ० १६२-६३३ । ३, दे० 'भागवत' 
द्रादृश स्कल्च, अध्याय २, ३। ४, 'मानस' उ० ९८,८ | ५, 'कतितावलछी' 3० छनद्‌ १७७ । 
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कृपकोंके साथ होनेवाले अन्याय और अत्याचारोंपर गोस्वामीजीका यह मत है-- 
( रि हि कर ली गे 
मारग मारि, महीसुर मारि, कुमारग कोटि के धन लछीयो । 
संकर कोप सों पापकों दम, परिच्छित जाहि गो जारिके होीयो। 
श पे & ज़ेते ७ मी शक. 
कासी में संकट जेते भये ते गे, पाई अघाइके आपन कीयो। 
८ के. के. हि 65 
आजु कि काल्‍िह परों कि नरों, जड़ जाहिगे चाटि दिवारीकों दीयों' ।' 
“दोहावली में करविपयक परिष्कृत नीतिके बार-बार उल्लेखको शासकॉकों कर-गत दुर्नीतिके 
संशोघनके लिए गोस्वामीजी द्वाया प्रदर्शित सुझाव ही मानना चाहिए | 
उन दिनों पड़नेवाले दुर्भिक्षों ओर उनके कारण कालकवलित होनेवाले प्राणियोंका संकेत इस 
पंक्तिमे है-- 
'कलि बारहिं बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुःखी सब छोग मरे! । 
शासकों द्वारा सतत शोषित, दुर्मिक्षकी ज्वालासे परिपीड़ित प्रजाकी आर्थिक दशा इससे अच्छी 
क्या रही होगी-- 
'खेती न किसानको, भिखारीकों न भीख, बलि, बनिकको बनिज न चाकरको चाकरी | 
4 श बिक सों ष्चछ 
जीविका विहीन लोग सीग्रमान सोच बस, कहें एक एकन सों कहाँ जाई का करी” | 
जिस भीषण महामारीसे तत्काहीन समाजका बहुत-कुछ स्वाह्य हो गया था उसका हृदय-विदारक 
द्थ्य विश्वेश्वरपुरीम उसके कारण मची त्राहिमें देखिये-- 
'संकर-सहर-सर, नर-नारि-बारि-चर, बिकछ सकर महामारी मांजामई हे | 
उछरत उतरात हहरात मरि जात, भभरि भगात, जछ-थरू मीचुमई हे” ॥ 
देवस्थलों एवं तीथांकी दशा चिन्तनीय थी। वे नाना प्रकारके छल-छद्म तथा अनाचारके अड्डे 
हो रहे थे। मानों कलियुग अपने दल-बल-सहित वहाँ किलेबन्दी कर रह था-- 


सुर सदननि तीरथ पुरिन, निपट कुचालि कुसाज, 
मनहु मवासे मारि कलि, राजत सहित समाज” | 
ब्राह्मण अपने जिस कर्तव्य और सात्विकताके कारण साक्षात्‌ भगवद्गुप माने जाते थे वे छप्तप्राय हो गये 
थे, उनकी बुद्धि नाना प्रकारके राग-द्वेषसे पंकिल हो गयी थी, वे विद्या बेचकर जीविकोपार्जन करते थे-- 
'प्रभुके बचन वेद-बुध-सम्मत मम मूरति महिदेव मई हे । 
तिन्हकी मति रिस-राग-मोह-सद्‌-लोभ-छालरूची छीलि लई हे” || 


द्विज श्रुति-बेचक भूप प्रजासन | कोड नहिं मान निगम-अनुसासन?' ॥| 
नाना प्रकारके साधकोंमें योगियोंकी विशेष महिमा थी, इसीसे योग-मार्मियोंक्री जोग जगानेकी 
बड़ी धूम थी-- 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो छोग, निगम नियोग ते सो कलि ही छरो सो है“ ॥ 


१. कबिता०, 3०, १७५९। २. 'सानस' उ०, १००, १०। ३, 'कवितावर्ी' उ० छन्‍्द ९७। 
४. वही, उ० छन्‍्द्‌ ५७६। ७, 'दोहावछी' ढो० ५५८ । ६. विनय०' पद्‌ १३१९। ७. 'मानस' 
उ० ९७, २| <, कवितावछी' उ० छन्‍्द ८४ । । 
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विशाल जटा और नाखूनोंसे विकट वेश बनाये रहनेबाले इन योगियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, वे भारी 
तपस्वी माने जाते थे-- 
जाके नख अरु जटा बिसाढा | सोइ तापस ग्रसिद्ध कलि काछा'' || 
ओर भी, 
अशुभ वेष भूषन घरे भच्छाभच्छ जे खाहिं। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूजित कलियुग माहिं” ॥ 
सम्राट तथा सामन्तोंकी अवस्थिति ओर उनकी पारस्परिक नीति यह थी-- 
गोड़ गँवार नृूपाठ महि, यमन महा-महिपाल | 
साम न दाम भेद कलि, केवछू दण्ड कराछ”॥ 
इन राजाओंकी अकारण ही कठोरसे दण्ड देनेमे तनिक भी हिचक न होती थी" | ये नाना प्रकारसे 
अपनी कुटिल्ता और दुर्नीतिकों कार्यान्वित करनेवाले थे” | अपनी प्रवंचना एवं क्ररतासे ये कमी बाज आने 
वाले न थे' कुपथ ओर कुसाज इन्हें प्रिय थे! | कि बहुना, 
काल कराल नृपाल कृपाल न, राज समाज बड़ोई छली हे |। 
राजाओंके समान ही प्रजा भी पतित हो रही थी पाखण्ड और पापकी वशवर्तिनी होकर वह भी 
मनमानी करना चाहती थी | समाज ओर साहित्यमें 'सुत्वका अभाव और 'कुत्ब॑का भाव था-- 
“धप्रजा पतित पाखंड पाप रत, अपने अपने रंग रह हे । 
साहिति सत्य सुरीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपट कलई है ।। 
सीदत साधु, साधुता सोचति, खलछ विलूसत, हुलसति खलड हे? । 


विलासिताका वातावरण देशभरमें व्याप्त था, छोगोंमें स्त्रैष्यकी अभिव्वद्धि हो रही थी, बड़े-बूढ़ोंकी 
उपेक्षामें भी वह हेतु थी-- 
'नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचहिं नट मरकटकी नाई” | 
अथवा, 
गर न कर ५5५ पा 
सुत मानहि मातु पिता तब छा, अबढा नव दीख नहीं जब लो । 
ससुरारि पियारि छगी जब तें, रिपु रूप कुटुम्ब भये तब तें? ॥। 


विद्वप्तिताकी सीमा यहाँतक पहुँच रही थी-- 
नहिं मानत कोउ अनुजा-तनुजा' | 
विविध पन्थों का प्रसार असामान्य वेगसे हो रहा था, फलतः प्राचीन वर्णाश्रम धर्मकी मर्यादासे छोग 


फ्लननभिननी नकल 


१, मानस” उ० ९७, ८। २, वही, उ० ९८.। ३. दोहावली' ढदो० ५७७५५ । ४७. 'मानस” 
उ० १०३.६। ५, वही, उ० ९७,२ । ६. विनय०” पद्‌ १३९। ७. 'कवितावलछी”' उ० छन्द 
१७६, १७७, १७९, दोहावकी दो० ४१६-४१७। «८. वही, उ० छन्‍्दू । ९. विनय० पद १३९ | 
१०, मानस! उ० ९८०,१। ११, वही, उ० १०००,४। १२९. वही, उ० १०१.५। 
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हटते जा रहे थे, उनकी व्यवश्थवा शिथिल हो चली, वेद-शासत्रके निन्‍्दकोंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही 
थी, देतुवादका बोलबाढ्ा था--- 
दंभिन निज मत कलूपि करि प्रकट किय बहु पंथ” 


ख्ति-सम्मत हरि-भगति-पथ, संजुत बिरति बिबेक | 
तेहि न चलहिं नर मोह वस, कलपहिं पंथ अनेक” ॥ 


बरन-धरम नहिं आख्रम चारी। खुति-बिरोध-रत सब नर-नारी” ॥ 


केक चक्की 


स्वास्थ-परमारथ कहा | कलि कुटिल विगोयो बीच | 
धरम बरन आख्रमनिके पेयत पोधि ही पुरान” | 


आश्रम बरन कलि बिबस विकल भये, निञज-निज मरजाद मोटरी-सी डार दी" । 


'कीबे कहा, पढ़िबेको कहा, फल बूझि न वेदकों भेद विचारे | 
स्वारथकों परमारथकों कलि कामद रामकों नाम बिसारे। 


बाद बिबाद विषाद बढ़ाइके छाती पराई ओ आपनी भारे। 
चारिहुको छहुको नवकों दस आठको पाठ कुकाठ ज्यों फारे | 


'बेद पुरान बिहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली हे । 
बण विभाग न आख्रम-धर्म दुनीं दुख-दोष-दरिद्र दली हे । 


बरन घरम गयो आश्रम निवास तज्यो, त्रासन चकित सो परावनो परो सो है । 
पराधीन राजाओं में धर्मके प्रति उपेक्षाकी भावना जग चुकी थी, इसीसे धर्मिष्ठ जन निराहत होते थे--- 
बड़े बिचुध-दरबार ते, भूमि-भूप दरबार । जञापक पूजक पेखियत, सहत निरादर भार! । 


कामनाकी पूर्तिके लिए गाजिथों ओर पीरोंकी दरगाहोंमें छोग नाक रगड़ते फिरते थे, ऐसे अन्ध- 
विश्वासकी भी गोसख्वामीजीने जड़ काटी है-- 
ली आँख कब आँधरे, बॉ पूत कब ल्याय | 
कब कोढ़ी काया छही, जग बहराइव जाय” ॥ 


१. सानस उ० ९७.। २, धही,3० १००. ।- ३, वही, ९७,३ । ४. विनय० प्‌ १९२ | 
७५, कवितावली उ० छनन्‍द्‌ १८३। ६. वही, उ० छनन्‍्द्‌ १०४ । ७, वही उ० छनन्‍्दू ८५। ८५. बही, 
<4<8। ५, दोहावलछी' दो० ४९६। 
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अविवेक, असन्तोष एवं अकर्मप्यतासे मंगतोंकी वृद्धि अत्यधिक हो गयी थी-- 
'नहिं तोष विचार न सीतढता | सब जाति कुजाति भये मँगता! । 
ध्यान रखना चाहिये कि ऊकबरने हृष्ठ-पुष्ठ मिखारियाँकोीं रोकनेका हुबम भी जारी किया था । 


चिन्ता ओर अशान्तिका समय 

मुगल-शासन सूत्रम ज्कड़ा हुआ समाज पतनोन्मुख था, उसकी दशा सोचनीय थी, पर उस 
दशाकी तुलना जब पूर्वबर्ती मुसलमानोंके शासनकालसे को जाती है तो डसकी अपेक्षा कहीं उत्तम दिखाई 
पड़ती है | महाराज हर्पषकी मृत्यु ( सन्‌ ७०४ ) के पश्चात्‌ उनका बिस्दृत साम्राज्य कई राज्योंमें विभक्त हो 
गया; इसी समयसे भारतकी शान्ति और भी डॉबॉडोल-सी हो चढी थी। इन दिनों भारतकी वही दच्या थी 
जो सोलहवें शतक के जर्मनीकी थी | अर्थात्‌ भारत उन कतिपय राज्योंका पुज्ञ बन गया था जो एक दूसरेसे 
प्रत्येक दृश्सि स्वच्छन्द एवं भिन्न थे। समयपर उत्तरी भारतमें परिहार-वंशी राजा कन्नौजमें जम गये, चोहान- 
वंशी अजमेर ओर दिल्‍्लीमें। माल्यामें परिमाल वंशियोंकी बीर पताका फहरायी तो मध्यभारतके बुन्देल- 
खण्डमें महोबाके चन्देलोंकी | बंगारमें पाल ओर सेन-वंशियोंकी वूती बोढी तो दक्षिणमें पललव, चाडक्य 
एवं राष्ट्रकूट-वंशियोंकी । सुदूर दक्षिणमें भी पाप्ड्य, चेर और चोल नामके बहुत प्राचीन राज्य जमे | इन 
सभी राज्योंमें कुछ तो अहमहमिकाके कारण ओर कुछ पुराने वैरके प्रतिकारार्थ एक दूसरेके विनाशका मार्ग 
दँदढते थे । इन विविध वंशोंके राजाओंमें अपने अपने दंशवो सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करनेकी रह एवं अपनेको 
सर्वश्रेष्ठ और अग्रगण्य राजा गिनानेकी महत्वाकांक्षा भी इतनी बलवती हो गयी थी कि उसके लिए ये लोग 
एक दूसरेपर आक्रमण करने ढगे थे। ऐसी कोई शक्ति न थी जो इन्हें आपसमें लड़नेसे रोकती अथवा 
दबाकर अपने वशमें रखती | फलतः इन लोगोंका संघर्ष चलता रहा | फिर भी इनके आपसी आक्रमणका 
कोई अनिष्ट प्रभाव भारतीय संस्कृतिपर नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सबके सब एक ही संस्कृतिके अनुयायी थे । 


ऊपर इंगित विश्वंखलताके समय मरुस्थलीय अरबोंने अचानक आक्रमण करके सिन्ध प्रान्तको 
जीता | इसके उपरान्त कोई ढाई सो वर्षों तक भारतपर मुसल्मानोंका आक्रमण नहीं हुआ | इस बीच 
हिन्दू राजाओंकी अहमहमिका नहीं घटी। हॉ, हिन्दू संसकृृति, कला ओर सम्पन्नताका विकास महाराज 
यशोवर्मन, बीसलदेव, मुझ्न, भोज आदिके बड़े-बड़े राज्योंमें पर्याप्त हो गया था। करार कारूकी गति 
बलवान होती है | हिन्दू राजाओंके बाहुबल्से लाल्ति-पालित जिस संस्कृति, जिस कला, जिस श्री और जिस 
सम्पन्नताका विकास तबतक हुआ था, उसे भस्म करनेके लिए खूँखार ओर असम्य अफगानोंके आक्रमण- 
की भयावह ज्वाला प्रज्वल्त हुई और वह दिन दूनी रात चौगुनी होकर देशकी शान्ति और सम्पन्नताकों 
भस्मीभूत करने लगी। इस ज्वालाकी पहली ढपट निकालनेवाले, बुतपरस्ती' (मूर्तिपूजा)का अन्त करनेको 
तमन्ना रखनेवाले, हिन्दुओंके साथ युद्ध करनेको “जिहाद” समझनेवाले महमूद गजनवीके बारह हमले 
भारतपर हुए और इनमेंसे तीन-चार आक्रमणोंमें देशका विपुल वेभव छटेरोंके हाथ लगा । साथ ही एकसे 
एक बढ़कर भव्य देवालय, विद्यालय तथा मठ ढद्दाकर गर्तमें मिला दिये गये। कितने ही प्राणी तो 
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१' मानस! उ० १०१.६। २. डॉ० ईंश्वरीप्रसाद : भारत वर्षका इतिहास”, पृू७ २०२। 
३. हिस्ट्री आव्‌ मिडीवछ इृण्डिया!, ० १। ४. झुसलमानोंका विश्वास था कि अपने धममंका प्रचार 
करते समय यदि काफिरोंके साथ युद्ध करना पड़े और उसमें उनके प्राण जायें तो वे सीधे स्वर्ग जायेंगे! । 
भारतवर्षका इतिहास फुटनोट पए० १२६ । 


हे तुल्सौदास और उनका युग 


है] 


तब्वारके घाट उत्तार दिये गये ओर कितने ही गुद्मम बनाकर गजनी ले जाये गये | महमूदके बाद 
मुहम्मद गोरीके सात आक्रमणोंने देशकी दशा ओर भी चिन्तनीय कर दी | अन्तमे देश अफगानोंके कुटिल 
शासनमें ग्रस्त हो गया | इन आदिम मुसव्मानोंके जिन मिन्न-मिन्न सात राजवंशोंने शासन किया वे सभी 
अपनी पीरशाही हुकूमतसे बाज आनेवाले नथे। वे इसलामकी कीति प्रशस्त रखनेके लिए हिन्दुओंको 
सतत कष्ट देना और उनके मन्दिरोंको चूर करना अपना कर्तव्य समझते थे। इन सबमें कुछ तो इतने 
कट्टर ओर धर्मान्ध थे कि उन्होंने हिन्दुओंकों न तो कोई नया मन्दिर बनाने दिया और न किसी जीणं-शीर्ण 
मन्दिरकी मरम्मत ही करने दी | सिकन्दर ल.दीकी भाँति कितने ही मूर्तिपूजासे इतने चिढ़ते थे कि उन्होंने 
मन्दिरोंका नाम-निशानतक मिटा देना चाहा | 


इन विविध राज-बंशोंमे ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो धार्मिक पक्षपातसे पूर्णतया रहित रहा 
हो । विजितोंकीं गुलाम बनाने या उनपर 'जजिया' कर लादनेकोी कट्टरता कइमें थी | जजियाकी वसूलीमें 
'जिम्मी” बेचारोंकों कितनी भत्सनाएँ सहनी पड़ती थीं, इसे उनका हृदय ही जानता था | कुछ बादशाहँके 
शासन-कालल्‍्तक तो ब्राह्मण छोग इस करसे मुक्त थे, पर चौदहवें शतकमें फीरोज तुगलकने ब्राह्मणोंके हाख 
हाथ जोड़नेपर भी उन्हें इस करसे वश्चित न रहने दिया । अपनी इसलामी कट्टरताके कारण प्रायः इन सभी 
मुसलमान बादशाहोंने हिन्दुओंपर अत्याचार किये ओर उन्हे शासन-प्रवन्धमें किसी प्रकारका विशेष अधि- 
कार न दिया। यही नहीं, अनेकोंने हिन्दुओंकी कुल-कानि भी हटठात्‌ मिठायी। उनकी बहू-वेटियोंको 
वरजोरी छीनना अपना कतंव्य समझा । अल्ाउद्दीन जैसे नितान्त निरंकुश शासकके लिए तो यह कार्य 
सामान्य ही था, पर अन्यान्य सुल्तानोंने भी इसके कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किये । चौदहवें शतकमें 
तुगलक शाहने बड़ी निद्यताके साथ रानामल भड्डिकी दुष्तिताका अपहरण क्रिया था । निरीह मूक पश्चुओं, 
विशेषतया गायकी कुर्बानी भी सुल्तानोंके दीनका अंग थी। गोको माता कहनेवाले हिन्दुओंकी छाती 
इससे भी फटती थी । 


एक ओर तो मुसलमान बादशाहोंकी निरंकुशता, उनकी स्वेच्छाचारिता ओर उनको धर्मान्धतासे 
देशमें अशान्त, विपत्न लोगोंकी आहें निकल रही थीं, दूसरी ओर वे बेचारे नाना प्रकारके आन्तरिक 
विद्रोहों तथा बाहरी आक्रमणोंसे निरन्तर मयभीत रहते थे | मुसलमानोंके शासनकारूमें ही चंगेज खाँके 
नेतृत्वमें मुगछोंके आक्रमण भी जारी हो गये थे। गुलामवंशवाले तो मुगलोंसे डरते ही थे, अलाउद्दीन जैसा 
भयावह नदंंस शासक भी मुगलके छह बारके आक्रमण ओर राजधानी दिल्लीके घिर जानेसे त्रस्त हो गया 
था। आगे चलकर तुगलक वंशके अन्तिम बादशाह मुहम्मद तुगलकके शासन-कालमें तैमूरलंगके आक्रमणसे 
दिल्‍ली नगर छूगातार पॉच दिनों तक ढटे जानेके कारण खंडहर हो गया था। लाखोंका कत्ल हुआ | 
खूनकी नदियाँ बहीं, असंख्य घन छूटा गया और बस्तियाँ उजड़ गयीं | ऐसे समयमें सुख और सम्पन्नता 
टिकती कहाँ ! चारों ओर अराजकता ही अराजकता थी। सोलह वर्षोकी अराजकताके पीछे किसी प्रकार 
सच्यदों तथा लोदी-वंशवालोंने समय-समयपर शासन अपने निर्बल हाथ्रोंमें लिया और कुछ समय तक ज्यों- 
त्यों उसे संभाला, पर अन्तमें बाबरके आक्रमणने उनका भी अन्त कर दिया | 


सकता सर+कम०9«क करना पर 





१. 'हिस्ट्री ऑव मिडीवल इण्डिया , पू० ४७७० । २, यह उन हिन्दुओंकी संज्ञा थी जो इ सलाम 
घर्ममें आस्था न रखनेके दण्डस्वरूप जजिया कर देते थे, 'हिस्टरी ऑव्‌ सिडीवलक इण्डिया, पू० ५७ । 
३. हिस्ट्री आव मिडीवल इण्डिया , ए० ४६६ । 


तुलूसीकी समकालौन परिस्थितियों १४ 


मुंगल-शासनके पूर्ववर्ती शासन-कालकी अशांतिसे तुल्सीदासके समकालिक मुगल-राज्यकी शान्ति- 
सम्पन्नताकी तुलना कीजिये तो दोनोंका अन्तर स्पष्ट हो जाय । अकबर तितिक्षु था। उसमें पूर्ववर्ती मुसल- 
मानोंकी कट्टरता न थी। अपने साम्राज्यको स्थायी बनानेके लिए उसने हिन्दुओंकों राजभक्त बनाना 
आवश्यक समझा । उसने राजपूर्तोंसे मेल-जोल कर हिन्दुओंसे अच्छा बर्ताव किया | गुलामीकी प्रथा बन्द 
कर दी, जजिया कर माफ कर दिया और ग्रजाकों धर्मके मामलेमें पूरी खतंत्रता दे दी | यात्रियोंसे जो कर 
लिया जाता था वह माफ कर दिया। पशुओँका बलिदान बन्द करा दिया | हिन्दुओंकी कुछ प्रचलित 
कुरीतियों, यथा, सतीप्रथा, बाल-विवाह, बहु-विवाह, आदिकों रोकनेका प्रयास किया | हिन्दुओंकी शासन- 
प्रबन्धमें स्थान दिया | उन्हे उच्च परदोंपर भी नियुक्त किया | उसके सेनाध्यक्ष राजा भगवानदास और 
राजा मानसिंह तथा उनके अर्थसचिव टोडरमलढको कोन नहीं जानता ! इन सबने कितने ही मुसल्मानी 
राज्योंकी जीतकर अकबरके अधीनस्थ किया जिससे हिन्दुओंकी प्रतिष्ठा बढ़ी | सन्‌ १५८६ ई०में राजा 
भगवानदासने कश्मीरके शासक यूसफ खाँका दर्प-चूर्ण करके उसे अकबरका वशंवद बना दिया । इसी 
प्रकार सन्‌ १५९ २में उड़ीसाके अफगान सरदारोंका उपप्लव मानसिंहने शान्त किया और उन्हें पराजित 
करके उनसे अकबरका आधिपत्य मनवाया | सन्‌ १५७५ ई०में जब बंगालके तत्कालीन शासक दाऊदपर 
आक्रमण किया गया तो सेनापति मुनीम खोके प्रमुख सहायकके रूपमे टोडरमल ही थे ओर दोनोंकी 
कुशलतासे दाऊद हारा तथा बंगालका राज्य मुगरू-साम्राज्यमें मिला लिया गया। सन्‌ १८८ ०में बंगाल्‍ुमें 
फिर उपद्रव हुआ ओर टोडरमरने अकेले वह उपद्रव शान्त किया | सामान्य नौकरियों और मुंशीगीरीकी 
जगहोंमें हिन्दुओंकी जो बड़ा प्रोत्साहन मिला वह तो था ही, साथ ही उक्त विविध परिवरतनोंका प्रभाव 
देशकी शान्ति-स्थापनामें बहुत-कुछ सहायक हुआ | मुगलेके पूर्ववर्ती मुसलमान शासकोंकी कठोरताके 
कारण जो अश्ाान्ति पैली थी वह बहुत अंझ्ोंमें दूर हुई 

अकवरकी व्यक्तिगत धार्मिक मनोदृष्टि देशमें शान्ति ख्थापनाके लिए विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुई | 
प्रकृतित: वह सब धर्मोके सिद्धान्तोंका जिज्ञासु था| हिन्दू राजाओंकी बेटियोंसे विवाह करनेके कारण उसका 
झुकाव हिन्दू धर्मकी ओर अधिक हो गया था ! धार्मिक शास्त्रार्थीवा भी उसपर प्रभाव पड़ा । अबुलफजल 
और फेजीके संसर्गसे उसका हृदय सूफी मतके रंगमें भी रेंगा गया था | फलतः उसका मन इसलामकी 
खुदाबादी कट्टरतासे फिर गया। उसे विश्वास हो गया कि ईश्वर एक है ओर भिन्न-भिन्न धर्म उसके पास 
पहुँचनेके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं । यदि मनुष्यकी आत्मा शुद्ध है और उसके विचार पवित्र हैं तो वह ईश्बरको 
मन्दिरमें भी पा सकता है और मसजिद एवं गिरजेमें भी। इसलिए बह धार्मिक लडाई-झगड़ों और 
पक्षपातकों निन्‍्दनीय तथा व्यर्थ समझने लगा। फतहपुर सीकरीके महल्योमें बादशाहने इबादतखाना 
बनवाया, जहाँ भिन्न-भिन्न मतोंके आचार्य शासत्रार्थ करते ओर अपने अपने मतोंका प्रतिपादन करते | 
ब्राह्मण, जैन, पारसी, ईसाई, 8न्नी, शीआ सभी शास्त्रार्में योग देते थे" | बादशाह स्वयं सभापतिका आसन 
ग्रहण करता था। यद्यपि वह अपने दीन-इलाहीका प्रचार करना चाहता था, तथापि उसके प्रचारमें उसने 
कोई सख्ती नहीं की | उसके सेनाध्यक्ष मानसिंहने दीन-इलाहीकों अस्ीकार दिया था, पर बादशाहने उन्हें 
कभी जरा भी बाध्य नहीं किया । 

पूर्ववर्ती मुसलमानों जैसी कूट-नीतिके परित्यागसें एवं कुशल राजनीतिशताके अनुरोधसे उदार 

. ॥$, स्मिथ : अकबर दी ग्रेट , छू ० २६९। २, वही, तृ० २४७७ । ३. वही, पृ० २४८ । 

४. भारतवर्षका इतिहास”, पू० २०२ । 
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धार्मिक नीतिके आचरणके कारण अकबरके शासन-कालूमें अन्तर्विद्रोह भी शान्त हो गये थे। इतना ही 
नहीं, उसके समयमे बाहरी आक्रमणोंकी भी इति हो चुकी थी। अतणब देशमें शान्ति और सम्पन्नता छाने 
ढगी थी | इस चित्रके देखनेसे गोखामीजी द्वारा कथित मुगल राजाओंके निरंकुश उत्पातों तथा हिन्दू 
जनताकी देन्यावस्थाके कथन कुछ अतिरज्षित समझ पड़ने लगेगे । गोखामीजी परमोच्च आचरणयुक्त भारी 
संत और महात्मा थे, जिससे अपने विचारानुसार थोड़ा-सा भी उत्पात उन्हें बहुत अखर जाता होगा । 
यहीं क/रण उनके अतिरंजनका समझ पड़ता है। विपत्तियाँ थीं तो काफी, किंठु उनकी मात्रा ऐसी दीर्घकाय 
न थी जैसी उनके कथनोंकोीं देखनेसे ढगती है। ऐतिहासिक उन्नतिके विचारसे तत्कालीन हिन्दू नरेशों तथा 
साधारण हिन्दू जनताने भी पहलेवाली तीन-चार शताब्दियोंके देखते हुए महती उन्नति आरम्म कर दी थी, 
जो समयके साथ बढ़ती ही गयी | कलि-धर्म-निरूपणमें गोस्वामीजीने जो कथन किये हैं वे भी बहुत करके 
प्रायः सभी समयोंके समाजपर घटित हो जाते हैं। 

सौन्दर्योपासक एवं कलाप्रेमी होनेके नाते तुलसीके सम-सामयिक मुगल सम्राञने विविध कलाओंको 
प्रोत्साहित किया | यह भी देशकी सम्पन्नताकी अभिवृद्धिका एक प्रमाण है । 


उस भारतीय समाजकों जो मुगल-साम्राज्यके पूर्ववर्ती मुसलमानी शासनकालल्‍ूमें कई शतकों तक 
अत्याचारके झज्झावातसे वार-बार प्रताड़ित होता हुआ भी साँस ले रहा था, मुगल-्साम्राज्यकी स्थापनाके 
अनन्तर कुछ सुख-शान्ति मिली | साहित्य और शिव्प-कलाकी यथेष्ठ अभिवृद्धि हुईं। अबुलफजल और 
फैजी अकबरके समयके उत्कृष्ट विद्वानोंमें थे। अबुलफजलकृत आइने अकबरी' ओर 'अकबरनामा के सह 
फारसी के बहुमूल्य ग्रन्थ-रत्नोंका सन हुआ | फैजी फारसीका मर्मश् कवि तथा संस्कृतका अच्छा शाता 
था। निजामुद्दीन अहमदने तबकाते अकबरी” ओर अब्दुल्कादिर बदायूनीने 'मुन्तख बुत्तवारीख की रचना 
इसी समयमें की! । वादशाहने अथववबेद, महाभारत, रामायण, पदश्चतन्त्र आदि अनेक संस्कृत-प्रन्थोंका 
फारसीमें अनुबाद कराया' | उसने एक बड़ा पुस्तकालय भी बनवाया जिसमें चोंबीस हजार हस्तलिखित 
ग्रन्थ थे! | इससे फारसी वाह्मयकी तत्कालीन समृद्धिका आभास मिल जाता है। शिक्षा आदिके द्वारा 
उसकी जो श्री बढ़ी उसे कहना ही व्यर्थ है | 

फारसी वाह्मयके सम्बन्धमें इंगितमात्रके अनन्तर अब प्रकृत विषय हिन्दी साहित्यपर आइये। राज- 
धानी ओर राज दखारका व्रजमण्डलके पास आ जाना जजमाषाकी उन्नतिके हेतु महत्त्वपूर्ण हुआ | अकबर 
के समासदों ओर अमीरोंमें साहित्यकी अच्छी चर्चा रही। साहित्य-सेवाकी इच्छासे अन्य देशोंके कवि तथा 
विद्वान्‌ मुगल-राजधानीमें आकर बस गये । तजवासी प्रेमके भूखे ओर सौन्दर्यके उपासक थे | फारसीके कवि 
तथा विद्वान्‌ भी नूर और नाजुकखयाडीमें ही मस्त रहनेवाले थे। दोनोंकी मैन्नी शीघ्र हो गयी। हिन्दीका 
आदर होने लगा । छोटे-बड़े राजा, अमीर, सभी हिन्दी-काब्यसे प्रेम करने लगे | फलतः हिन्दी कवियोंकी 
पूछ शाही दरबारमें भी होने लगी | कवियोंके सम्मानके साथ-साथ कविताका सम्मान भी यहाँतक बढ़ा कि 
अन्दुर्र्टीम खानखाना ऐसे उच्चपदस्थ सरदार क्या, स्वयं बादशाह अकबरतक अजभाषामें कविता करने 
लगे । बादशाहके दरबारमें रहने अथवा समय-समययर आकर वहाँ अपना कौशल दिखानेवाले हिन्दीके 
कवियों में, जिन्होंने अपनी कृतियोंको लिखित अथवा प्रचलित किसी भी रूपमें छोड़ा है, कुछके नाम ये 
हैं---महापात्र नरहरि बन्‍्दीजन, महाराज ठोडरमल, महाराज बीरबल, गंग, मनोहर कवि, केशवदास, 


3. 'भारतवर्षका इतिहास, पू० २५७। २, बही। घरृ० २५७। ६, घही, प्ृ० २५८ । 
४. रासचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्यका इतिहास! नवीन संस्करण, एू० २२० । 
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होलराय, रहीम खान-खाना, पुहकर कबि आदि |! अकबरके आश्रित कुछ और कवियोंके नाम 
इस प्राचीन स्वेयेमें यों मिलते हैं-- 


पूई प्रसिद्ध पुरनदर ब्रह्म सुधारस अम्नत बानी | 
गोकुछ गोप गोपाल गनेश गुनी गुनसागर गंग सुज्ञानी । 
जोध जगजन्न जगे जगदीश जगामन जेत जगत्त हे जानी । 


८ 


कोर अकब्बर सो न कथी इतने मिलिके कविता जु बखानी ।' 


इन कतिपय कवियोंकी ऋृतियोंकी ओर ध्यान देनेसे जो विशेषताएँ ज्ञात होती हैं उन्हें अत्यन्त 
संक्षेपमं यों कह सकते हैं कि इन रचनाओंसे प्रधानतया श्वद्धार, वीररस तथा नीतिको कविताओं के क्षेत्र 
टहलहा रहे थे | »ज्ञारिक रचनाओंमें जिस अतिशयोक्तिपूर्ण संबोग अथवा वियोगका चित्र खींचा गया है 
उसमें फारसी काव्य-धाराका रंग चटकीला है। इसके अतिरिक्त नख-शिख-वर्णन भी शज्ञारी कविताओंका 
प्रधान विषय था | सेयद मुबारक अछी जेसे कविने तो नायिकाके अलक और तिलपर भी 'अलकशतक' 
और 'तिलशतक' तैयार कर डाले हैं | जिस वीरताकी व्यज्ञना इन कवियोंकी कृतियोंमें हुई है उसमे आश्रय- 
दाता राज़ा, महाराजा या सरदारोंकी चाहुकारिता ही विशेष रूपमें दिखाई देती है, सावंभोमिकताका अभाव 
है। इस समयके कवियोंकी जो नीतिविषयक रचनाएँ हुई उनमें रहीमके अतिरिक्त अन्यान्य कवियोंकी 
प्रवृत्ति सामान्य नीति छोड़कर वाकचातुरी, विनोद-हास्य आदिकी ओर भी हैं। इन सूक्तियोंमें संसारके 
गहरे अनुभवोंके साथ हृदयकी मार्मिकताका अविच्छिन्न सम्बन्ध बहुत कम दिखाई देता है। 
मुसलमानों के भारतमें आनेके पहले हिन्दी-साहित्यके आदिकालकी ओर ध्यान देनेसे पता चलेगा कि 
उस समयकी फुटकल रचनाएँ मी शरज्ञार, वीर और नीतिविपयोंकों ही लेकर छप्पय, कवित्त, सवैयों और 
दोहोंमें हुआ करती थीं | अफगानोंके शासनकाल्‍ूमें भारतीय संस्कृतिकी यह काव्य-परम्परा दबी पड़ी थी, 
पर अकबरके राजत्व-कालमें उक्त परम्पणाका क्षेत्र फिरसे दरा-भरा होने लगा। उसमें नूतन जागतिका आभास 
मिल | मुक्तक रचनाओंकी प्राचीन परम्पराकी पुनः प्रतिष्ठा करके उसके व्यापक क्षेत्रकों तो राजाश्रित 
कवियोंने सजाया ही, साथ ही बहुतोंने प्रबन्धकाव्यकी परम्पराको भी कई उत्तम आख्यान-काव्य लिखकर 
जगमगाया, जेसाकि केशवकी “ीरसिहदेव-चरित', “जहॉगीर-ज़समयंक-चन्द्रिका, 'रामचन्द्र-चन्द्रिका' 
अथवा पुदकर कविकी 'रसरतन” आदि ऋतियोंसे प्रकट होता है !” 
कलाकी जागति 
साहिदयविद्याकी जागर्तिका संकेत करनेके उपरान्त अब 'उपविद्या' कलछाकी ओर आना चाहिये | 
अकबरकी प्रकृतिका एक प्रधान गुण था--उसका कल्यप्रेम ! एक दिन उसने अपने एक मिन्रसे कहा था 
--संसारमें बहुत-से ऐसे भी प्राणी हैं जिनकी चित्रकल्ामें रचि नहीं, ये लोग मेरी दृष्टिमें सम्मानके पात्र 
नहीं। मेरा तो विश्वास है कि चित्रकारकों ईश्वरानुभृति करनेका विचित्र सोभाग्य प्रा होता है | चित्रकार 





4. रामचन्द्र शुक्ल ; हिन्दी साहित्यका इतिहास नवीन संस्करण ० २२२, २२८, २३१, २४६, 
२५३, २०४७ । २. 'शिवसिंह सरोज' तृतीय आवृत्ति, पएू० ३७४-७५। ३, इनका रचनाकार सं० १६७० 
के बाद है । दे० 'हि० सा० इ०?, पृ० २७६। ४. नोट--इस युगमें हिन्दीके जिन विशेष आख्यान- 
काव्योंकी रचनाएँ हुई हैं उनकी तालिका आचार्य रामचन्द्र छुक्‍्छ अपने 'हि० सा० इ०' में दी है। दे० 
पृ० २५६ । ५, राजशेखरने 'काव्य-मीमांसा में कलाको 'उपविद्या' संज्ञा दी है । 
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किसी सजीव प्राणीका चित्रांकन करनेके समय विविध अंगोंकी रचना कर टेनेपर भी यह अनुभव करता 
है कि में चित्रमें प्राण नहीं डाल सकता | अतः विवश होकर वह जीवनदाता परमात्माको ओर आइृष्ट होता 
है और उसके शञानका विकास होता है'।' अकबर सदैव चित्र ओर आलेख्यका प्रेमी रह्य । उसके दरबार 
में अच्छे-अच्छे कलाविद थे, जो प्रति सप्ताह अपनी कलाकी बानगी बादशाहके सामने उपस्थित करते थे' | 
इस प्रकार कटा उत्तरोत्तर सम्बंधित हो रही थी। अकबरके पश्चात्‌ भी चित्रकलाकी उन्नति होती रही । 
चित्रकलाके अगप्रतिम सोन्दर्यपर जहॉगीर अक्बर्से मी बढ़कर आसक्त था, अतएव उसके राजत्वकाटसें 
भारतीय चित्रकद्य अपनी उन्नतिकी पराकाष्ठाकों पहुँची । चित्रव लाकी सर्वोत्कृष्ट प्रतिश मुगल राज्यने ही 
की । इसके कारण चित्रकलाके क्षेत्रमें मुगल कडमकी' नवोद्भावना हुई और हमारे विशिष्ट कलाकारोंको 
अपनी प्रतिमा दिखलानेका सुअवसर प्राप्त हुआ ।” आज दिन भी मुगढ-कालीन कितने ही अनूठे चित्र 
संग्रहालयोंमें सुरक्षित हैं | इन चित्रोंसे तत्कालीन समाजके कुछ विशिष्ट वर्गवार्लेकी रहन-सहनका आभास 
मिलता है | 

चित्र और आलेख्य-कलाके अतिरिक्त संगीतकला भी तुढसीके समकाहीन सम्रार्टोको कृपासे उत्कर्प 
को प्राप्त हुई । अकबरके दरबारमें तानसेन जैसे गायक विद्यमान थे। “आईने अकबरी'में दरबारी गवैयो 
और बीनकारों आदिं कल्वन्तोंकी जो फिहरिस्त दी गयी है उससे सिद्ध होता है कि बादशाह संगीतग्रेमी 
था | उसके राजत्वकालमें संगीतकलाकी श्रीवृद्धि हुई। जहाँगीरके समयमें भी संगीतका क्षेत्र समृद्धि- 
शाली हुआ | 

स्थापत्यकलाका जो अनूठा आदर्श मुगल समप्रार्टने उपखित किया वह भी स्थुत्य है। आगरा ओर 
सीकरीकी प्रसिद्ध इमारतें अकबरके समयकी स्थापत्य-कलाकी ज्वल्ग्त उदाहरण हैं| अकबरकी सहिप्णु ओर 
उदार प्रकृतिके कारण उसके शासनकालमें जिस हिन्दू ओर फारसी ढंगकी सम्मिश्रित मनोश्ञ स्थापत्यकल्यकी 
सृष्टि हुई उसका सोन्दर्य निराला और बेजोड़ है। अकबरके बाद जहाँगीर, शाहजहाँ अथवा औरंगजेबकी 
रुचिके अनुकूल जिन इमारतोंका निर्माण हुआ उनमे हिन्दू स्थापत्यकाका प्रभाव नगण्य है” | मिन्न-भिन्न 
मुगल सपम्रा्ेंकी व्यक्तिगत रचिके भेदसे भले ही भिन्न-भिन्न दंगको इमारतें बनी हों, पर यह तो निर्विवाद 
है कि मुगल-शासनकाझूमें स्थापत्यकलाकी उन्नति हुई। यदि हिन्दू राजाओंके राजत्वकालमें मन्दिरों और 
प्रतिमाओंके रूपमें कला जगमगा रही थी तो मुगल-राज्यमें मकबरों ओर महरूके रूपमें | 


सामाजिक चेतनाका आभास 
अब देखिये कि उस समय समाजमें किस प्रकारकी चेतना उद्भूत हुई | पूर्बवर्ती मुसलभानोंके 
शासनकालूमें न जाने कितने हिन्दू मुसल्मान हो चुके थे। उनमें अधिकांश बलल्‍ूपूर्वक मुसव्मान बनाये गये 
थे, पर कुछ छुखसे काल-यापनकी तृष्णामें पड़कर विधर्मी हुए थे। इसी प्रकार कितने ही सामाजिक कदर्थना 
से तंग आकर म्लेच्छ होनेको विवश हुए थे | मुगल कारूतक मुसलमान केवल बुनियादी मुसलह्मान ही नहीं 
थे, उनमें हिन्दूसे मुसलमान होनेवार्लोकी संख्या बहुत थी । इस घाल-मेलका कुछ-म-कुछ फल तो अनिवार्य 


4. दे० 'मिडीवक इण्डिया ऊण्डर मुहमडेन रूक' , पू० २७४। २, वही, पए० २७४ । ३, हिस्ट्री 
लाव जहाँगीर', एू० ९६। ४, 5द्वाइटशाह 8000! 0 एथवंत्राए8;. प, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन , प्ृ० 
२४५। ६. 'हिरद्री आव्‌ जहॉगीर', प० ९१३। ४. ओर विशेष विंवरणके छिए देखिये : जे० फर्ग्युंसन- 

कृत 'हिंस्ट्री आव्‌ इण्डियन आर्किटेक्चर!, साग ३ के अन्तर्गत “मुगल आर्किटेक्चर' । 


० 


तुल्सीकी समकालीन परिस्थितियों हर 


(| 


था | इसलामी कट्टरतासे पराइमुख सम्राद्‌ अकवरको हिन्दू ओर मुसलमान दोनोकों समान भान देनेकी 
नीतिका परिणाम अच्छा हुआ | अकबरको अपेक्षा अनुदार जहॉगीरके राजत्वकाढमें भी हिन्दूमुसलमान 
दोनोंके अनेक आनन्दोत्सव राज-पक्षपात-रहित होते थे । विजयादशमीके अवसरपर नाना प्रकारसे अल्कृत 
शाही घोड़े और हाथियोंका प्रदर्शन होता था | रक्षाबन्धनके दिन हिन्दू सरदार ओर ब्राह्मण ढोग सम्राटकी 
कलाइमें भी राखी बाधते थे | दीवाढीके दिन महलोंमे जुआ होता था और शिवरात्रिपर भी उत्सव मनाया 
जाता था। मुसल्मानी त्योहारों ईद और दवेबरात भी जनताके द्वारा उपेक्षित न थ' ऐसे अवसरके मेल- 
मिलापोंने भी दोनोंको एक-दूसरेके प्रति सहिण्णु बनाया। उत्तरी भारतके समाजका उच्च वर्ग जो दरबारसे 
सम्बद्ध था, सामाजिक रीति-नीतिमे मुसत्मानोंसे प्रभावित हो चला था। बाज द्वारा चिड़ियोंका शिकार 
आदि मृगयाकी रीतियों भी मुसलव्मानी रंग-ढंगमे दल गयी थी' | हिग्दी, बंगाली, मराठी आदि मारउतय 
भाषाएं फारसी, अरबी, त॒र्का आदि विदेशी भाषाओंसे बहुत-कुछ शब्द संग्रह करने लगी थी। अनेकानेक 
पन्‍थों ओर सम्प्रदायों के साधकों, प्रचारकों और कव्योंका प्रभाव भी हिन्दू-मुसलमान दोनोंपर असामान्य 
था । इसलिए भी दोनों जातियोंकी विचारधारा एक-दूसरीसे कम प्रभावित न थी | 

मुगल-राज्य-स्थापनाके पश्चात्‌ समाजकों शान्ति ओर सुखकी प्राप्ति हुई ओर उसकी जागतिका 
आभास कुछ विशिष्ट दिद्वाओंमें हुआ, पर गोस्वामीजी जैसे महात्माकों, जिसने अपनी अन्तर्दश्सि रामराज्य 
का दृश्य देखा था, मुगल-राज्यकी शान्ति और समृद्धि पासंगके बराबर भी न जान पड़ी। अतएव उन्हें 
इससे तनिक भी सन्‍्तोष न हुआ | वे इससे पृर्णतया अप्रभावित रहे | तभी तो उन्होंने अपने सामयिक महा- 
महिपालें ओर महिपालेंकी कड़ी आलोचना को है, इन्हे इनके प्रमुख कर्तव्य प्रजापावनसे न्यूनाधिक पराड- 
मुख देखकर 'प्रजासन तक कह डाला है। 


तत्कालीन स्थितिका प्रभाव 

तुल्सीदासजी कोई राजाश्रित कवि तो थे नहीं कि राजाओं ओर महाराजाओंकी रुचिके अनुसार 
कविताकर उन्हें नाना प्रकारकी चाहुकारितासे युक्त वाग्वेदग्ध्य दिखा-दिखाकर पुरस्कार प्राप्त करते और 
दरबारमें 'कवीश्वर' अथवा 'कविराज'की बड़ी उपाधि लेकर समाहत होते | रामके अतिरिक्त और किसी 
राजा-महाराजाको प्रसन्नकर किसी प्रकारकी याचनाको तो वे विग्हित समझते थे। राजाओं द्वारा दी हुईं 
बड़ाईको वे फूटी कोंड़ी मानते थ्रे-- 

'जाँचे को नरेस, देस देस को कलेस करे देहें तो प्रसन्न हो बड़ी बड़ाई बोंड़िये । 

कृपा-पाथ-नाथ छोक-नाथ नाथ सीतानाथ, तजि रघुनाथ हाथ ओर काहि ओड़ियें ।' 

शान्ति ओर सम्पन्नताकी स्थितिके कारण राजाश्रित कवियोंकी जो पद्धति चल रही थी, गोस्वामीजी 
उससे तनिक भी प्रभावित न हुए | 

विद्यसिताकी अतृत्ष वासना रखनेवाले शासकोंके आदर्शको प्राप्त कर घोर विद्यसिताकी ओर 
समाजका जो नेसर्गिक झकाव हुआ, तुल्सीदारुजी उससे भी अप्रभावित रहे । उनके परमोत्कृष्ट सदाचार 
और साधनामय जीवनके समक्ष किसी विल्‍ासी सरदार, राजा अथवा महाराजाका आदर्श न था, वहाँ तो 
संगुणसम्पन्न गुणागार, गुणनिधि, परम मर्यादानिष्ठ, परमपुरुष रामका आदर्श उनके जीवनके शान्त, 
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१०० वुल्सीदास और उनका थ्रुगे 


कै हि 


गम्भीर और पवित्र खोतकों प्रवाहित करता था | फलतः उनकी कृतियां उनके उठात्त चरित्रकी विशेषताओं- 
से ओत-प्रोत होनेके कारण स्वभावतः जगमगा उठी हैं | 
गोस्वामीजीके समयमें एक ओर लोक-बेद-मार्गके समर्थक सम्प्रदायोकी इंड्धि हो रद्दी थी तो दूसरी 
ओर इसल्ममसे प्रभावित अनुभवसाक्षिक ज्ञानोपदेश करनेवाले विविध पन्थोंकी । बाबाजी अपने युगकों इस 
विशेषतासे भी अग्रभावित ही रहें। उन्होंने दूछककर भी अपना कोई नया सम्प्रदाय या पन्‍्थ नहीं चलाया; 
प्रत्युत शाश्वत वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा बनाये रखना ही अपना कर्तव्य समझा | इस कर्तव्यकी पृ्तिके हेतु 
उन्होंने समन्वय-बुद्धिसे काम लिया | 
हमारे कविके समकालीन सम्राटोंकी अमित सोन्दर्योपासनाके फलस्वरूप जिस कलाकी श्री 
जाज्वल्यमान हुई और जिसकी चमक-दमक तत्काढीन समाज तो आश्चर्यचकित हो देखता ही था, जिसके 
भग्नावशेष आज भी इतने आकर्षक हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थापत्यकलाने उन 
( तुल्सी ) पर अपना कुछ प्रभाव डाला होगा, यह सन्दिग्ध ही ६। रामके राजसिंहासन अथवा राज- 
प्रासादका जो सजीव चित्रण गोस्वामीजीने किया है उसे उनको प्रतिमाके साक्षात्कारका दिपय समझना 
चाहिये। यदि वे ब्रजभूमिमे रहते ही होते तो भी यह सम्भावना थी कि वे भूले-भटके शाही दरबारमे 
कुम्मनदासकी भांति कभी-विवश हो कर चले गये होते | 
सदाचारी व्यक्तिक सामने यदि अनाचारके कार्य संघरित होते हों और वह उन्हे देखते हुए भी 
मौन रहे, तो उसके द्वारा एक प्रकास्से अन्यायका समर्थन हो जाता है | गोस्वामीजी समाजकी दुर्बलताओं- 
को देखकर तटस्थ रहनेवाले न थे। अपनी व्यक्तिगत साधनाके लिए. भले ही वे समाजसे निलिप्त रहे हों, 
पर समाजके दुष्कर्मोको उद्धाय्त कर डसे चेतनामय बनानेके कतंतव्यसे वे पराडमुख न थे। वे अन्यान्य 
सुधारकोंकी भाँति दोष दिखाते भर न थे, ग्रत्युत दोपद्शनके उपरान्त समाजकों आदशॉन्‍न्मुख भी 
करते चलते थे | 
यदि पूर्ववर्ती मुसलमानोंका समय होता तो तुलसी ओर उनका 'मानस' दोनों ही अग्मिमें स्वाह्य 
हो गये होते। मुगल-राज्यमें ऐसा अत्याचार न था। यदि होता भी तो वे “अमयं सब्वसंशुद्धि:'वाले 
सात्विक व्यक्ति थे | उनका अटल विश्वास था-- 
डथपे तेहिको जेहि राम थपे, थपिहे तेहि को हारि जो टरिहे। 
तुलसी यह जान हिये अपने, सपने नहिं. कालहु तें डरिहे।॥ 
कुमया कछु हानि न ओरनिकी जो पे जानकीनाथ मया करिहे।” 
ऐसेके समक्ष शाही शान-शोकतकी क्‍या हस्ती थी ! गोस्वामीजीने काव्यके परिधान और बाहनके 
क्षेत्रम कोई भेदभाव नहीं रखा | उन्होंने प्रचलित होनेके कारण अरबी, फारसी, ठुर्की आदि सभी मापाओं के 
बहुतसे शब्द अपनी रचनाओंमें प्रयुक्त किये । 


पूर्ववर्ती तथा सामयिक कवि और प्रचारक 

मुसलमानोंके साथ सूफ़ो साधक भी भारत आये। जो कार्य मुसल्मानोंकी तलवारें न कर सकीं उसे 
इन साधकोंने करनेका प्रयत्न किया। मुसल्मानोंने अपनी तब्वारसे हिन्दुओंकों परास्त अवश्य किया, पर 
उसकी शक्तिसे वे हिन्दुओंके हृदयपर अपना सिक्‍का न जमा सके। हिन्दुओने पराजित होकर भी मुसलमानों वे 





. ब. कविता० उ० छ७ ४७ | 


तुल्सीकी समकादीन परिस्थितियां १० है 


धर्मको हेय ही माना; परन्तु सूफी साथकोंने हिन्दुओके हृदयमें भी प्रेमकी पीर उत्पन्न कर दी। सूफियोंकी 
प्रतिण बढ़ी । हिन्दुओके ऊपर इसटामी प्रभावका असबर आया। पहले-पहल सूफियोका प्रभाव पश्माब 
और सिन्धपर पडा, क्योंकि ग्राकृतिक भोगोढिक कारणोसे अन्याग्य विदेशियोंकी भाँति सूपी साधक भी वहीं 
पहुँचे थे।' ग्यारहवें शतक दातागंज बकस या जुल्लाबीके नाम्से प्रसिद्ध मखदूम सेयदअली-अर-हुजविरी 

होरकों अपने आध्यात्मिक सिद्धान्त-प्रचारका क्षेत्र बनाया ओर यहीं उसकी जीवनछीला समाप्त हुई । 
आजकल भी उसकी दरगाहका बहुत-से हिन्दू ओर मुसलमान दोनों सम्मान करते हैं। जुत्लाबीके अनन्तर 
चिश्तिया पन्‍्थके सूफियोंका प्रभाव भार्तपर पड़ा | इस पन्थवा ग्रथम प्रवर्तक था अहमद अब्दुल चिश्ती, 
परन्तु जिस साधकने इस पन्थका विशेष व्यापक ग्रचार किया वह है- ख्वाजा-मुई-उद्दीन चिघ्ती। इस 
साधकने अपने सिद्धान्त-प्रचास्का केन्द्र हिन्दुओके पवित्र तीर्थ पुष्वर्कों बनाया था। यहीं उसकी मृत्यु 
सन्‌ १३२६ में हुई। भारतीय सूफियोंमे मुई-उद्दीन डिच्तीको अच्छी प्रतिष्ठा है। उनके द्वारा सूफी तस्व- 

शनका प्रभाव समस्त भारतमें पेला, यहातक कि बुछ वब्राक्ण ढोग भी उससे बच न सके ।* पृष्करमें ऐसे 
ब्राह्मण भी मिल्ते हैं जो अपनेको हुसेनी” कहते हैं | ये लोग न पवके हिन्दू ही कह जा सकते हैं ओर न 
कट्टर मुसलमान ही | मुई-उद्दीनकी शिष्य-परम्पराम कई साधकोके नाम आते है" जिनमें शेख फरीउद्दीन 
शकरगंजका नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इमामशाही पन्थ का प्रवर्तन किया । इस पन्थके याजक 
या काका लोग हसेनी द्ाह्मणंसि मिल्ते-जुल्ते है । फरीडद्दीनकों साधना माधुय भावसे अत्यधिक सम्पृक्त 
थी, इसीसे करगंज' कहे ज्ते थे ।* दक्षिणी पश्चाबकी इसलामी रंगमे रंगनेका विशेष श्रेय इन्हें ही 
है। इनकी शिष्य-परम्पराम कई साधक आते हैं। सृफियोंके मुहरावदी-पन्थ का महत्व भी कम नहीं | 
इसके ग्रचारकोंमें सेयग जव्यलद्दीन-सुझपोश, मखदभी जहानियां बुरह्मनउद्दीन, कुताबी आलम आदिके नाम 
उब्टेखनीय हैं । चिद्ती-पन्थकी कादिरी शाखा का भी काफी रंग था। सोलहवे आर सन्नह॒वें शतकमें इसने 
अपना बड़ा प्रभाव दिखाया | इसी पन्थके साधक मीनमीरके प्रति दारशिकोह अपना बड़ा प्रेम ओर 
सम्मान प्रकट करता था ।* अकबर ओर उसके दरबारमे सूफी मतका केसा प्रभाव था, यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं। उत्तरी भारतके कतिपय भागेमें सूफीमतकी बहुत प्रतिष्ठा थी | पन्द्रहवें शतकसे सन्नहवें 
दतककेी मध्यतक इसमें वराबर वृद्धि होती गयी । इसका अनुमान इसीसे कीजिये कि सच्नहवें शतकके 
मध्यभागमे मुहम्मद शहदुब्ल्ा नामक सूफी प्रचारकको कुछ छोग विष्णुका निष्कर्बक दशम अवतार मान- 
कर पूजनेको प्रस्तुत थे | 


एक ओर सूफी साधकोकी माधुय॑-भावना हिन्दुओं ओर मुसल्मानोंके मिलनमें मध्यस्थका कार्य कर 
रही थी, दूसरी ओर कबीर-पन्थ निगुणियोंकी शाखा पन्द्रहवें शतकसे समाजमें नाममात्रके ज्ञानियोंकी संख्या 
बढ़ाती चली आ रही थी। इसकी कृपासे हिन्दुओं और मुसल्मानोंका मेल-जोल बढ़ रहा था | साथ ही 
हिन्दू-समाजकी प्राचीन वर्णव्यवस्थाकों अस्त-व्यस्त करने और प्राचीन शास्त्रों तथा धार्मिक प्रथाओंको 
कलुषित ठहरानेका प्रयास भी जोरोंपर था। कबीर द्वारा प्रवर्तित पन्‍्थकी पहले दो प्रधान शाखाएँ हुई--. 
सूरत गोपाी! और “धरम गोपारी' या छत्तीसगढ़ी |!” अधिकांश कबीर-पन्थी दूसरीके ही अनुयायी हैं । 
ये पल्चाब, सिनन्‍्धु, शुजरात, उत्तरप्रदेश, बिहार, नेपाल, शिकम प्रभृति स्थानोंमें सम्प्रति छिटके हुए हैं| 


हलक न अनननपिलानीया कल निनिरिननन-न कल जकनक नम नमन पाक पतन नननन न पणन++ नमन नकनक० पाप न पाना एगएिणणए “डििकनन-परयज+यरननन्‍ रमन. 
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प्रथम शाखाके अनुयावियाक्ी संख्या थोड़ी है और बे विशेषतया बनारसके मठसे सम्बद्ध हैं | 
गोपाली के प्रवर्तक धरमदासका समय है--सोल्हवाँ शतक | इन दोनों प्रधान शाखाओंके अतिरिक्त 
अन्यान्य गौंण दशाखाएँ भी हैं। ज्ञानी पन्‍थ और ताकसारी पन्थ के मठ क्रमशः तिरहुत ओ 
वर्तमान है । कहा जाता है कि कबीरने अपने शिष्य नित्यानन्द, कमठानन्द ओर चतुझुजको द्रविण देशमें 
भी अपने पनन्‍्थकी ख्थापनाके लिए. भेजा था, किन्तु इसका कोई पता नहां चढ्ता कि वहां इन्होंने कोई 
पन्‍थ चलाया या नहीं | कबीर पन्थका प्रचार जिस समय पूर्वी भारतकी सीमाका अतिक्रमण करके राज- 
प्रताना, पन्ञाव तथा सिन्‍्धर्मे पॉव रखते हुए काठियावाड़ एवं गुजरातमें प्रविष्ठ हुआ, उस समयतक इसकी 
बारह शाखाएँ हो चुकी थी, यथा सत्य कबत्रीर, नाम कबीर, दास कबीर, मंगल कबीर, हंस कबीर, 
उदासिका कबीर" आदि | 
अब दादू-पन्‍्थकी ओर ध्यान दीजिये। दादू तुल्सीके समकाछीन थे। इन्होंने पारब्रह्मसमाजकी 
थापना की ।/ इस समाजमें हिन्दू-मसुसलमान सभीका सांकर्य है। दादू-पन्‍्थ भी समाजपर वही प्रभाव डाल 
रहा था जो कबीर-पन्‍्थ | दादूके विषयमें प्रसिद्ध है कि उन्होंने ४० दिनोंतक अकवरसे वाद-विवाद 
किया था | उसके वादसे अकबरने सिक्‍्केसे अपना नाम हृटवाकर उसकी जगह एक ओर “जलाजुल्लुह 
ओर दूसरी ओर 'अल्छाहों अकबर लिखवाया ।' दावूदयालके भी कई बड़े-बड़े शिष्य हुए---सुन्दरदास 
वीकानेरके महाराज, सुन्दरदास कवि एवं साधक, जगजीवनदास, रजब आदि ।” दादू-पन्थके अतिरिक्त 
भलुकदासी पन्थ' भी सतन्रहवें शतकमें था“ ऐसे ही नानक-पन्थ', रेदासकी परम्परासे सम्बद्ध साधोपन्थ' 
तथा ओर भी कितने ही पन्‍थ थे जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है । 
तुलसीके पूर्ववर्ती ओर समसामयिक पन्थ-प्रचारकोंके दो प्रधान वर्गों अर्थात्‌ सफी तथा कबीर-पन्थ 
एवं इनसे प्रभावित अन्यान्य पन्थवाल्रेंका विशेष बोलबाल्य था। इनका संकेत गोस्वामीजीने अपनी 
कृतियोंमें यों किया है-- 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान | 
भगति निरूपहिं भगत कलि, निंदहिं वेद-पुरान ॥ 
खसुति-सम्मत हरि-भक्ति-पथ, संजुत-बिरति-बिबेक । 
तेहि परिहरहिं विमोह बस, कलपहिं पंथ अनेक || 
सकल धरम बिपरीत कि कल्पित कोटि कुपंथ । 
पुन्य पराय पहार बन, दुरे पुरान सुभ प्रंथ ॥” 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 'साखी' और 'सबदी” पद कबीर पन्थके प्रचारकोंकी ओर संकेत 
कर रहे हैं। 'किहनी और 'उपखान' सूफीमतके प्रचारकोंकों इंगित करते हैं । दसरा दोहा वेदमार्ग 
छोड़कर चलनेवाले अन्यान्य पन्थोंका संकेतक है। तीसरा इस बातका द्योतक है कि नाना पन्थौंकी वृद्धिसे 
प्राचीन सच्छात्रोकी नितान्त अवहेलना हुई और वे छुप्तप्राय हो गये । इन विविध पम्थोंके कारण वर्ण- 
व्यवस्थाके लिए केसी विघातिनी स्थिति उतन्न हुई इसे मी देखिये-- 
बादहिं सूद्र ह्विजन सन, हम तुसते कछु धाटि | 
जानहिं ब्रह्म सो बिप्रवर, आँखि दिखावहिं डॉटि |” 
'सिडीवलछ सिस्टीसिज्म आव्‌ इण्डिया', प० १०६। २. वही, पु० १०७। ३. वहीं, ए ० 
१०८। ४. वही, छ० ११६। ५, वही, छ० १०९] ६. वहीं, ० १११। ७. बही, ए० १९२ | 
८. वही, 73 ० १८७४ | ९ दोहाबली', दो० ५५४ / 35७, ५५६ । १०, वही, दो० ५५३ । 
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तुल्मीकी समकालीन परिस्थितियां १०३ 


इस कदरक्ा ब्रह्मज्ञान बढ़ा कि-- 
बहा ज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात । 


उस समयके मुनि भी ऐसे थ--- 
जे मुनि पुनि आपुददि आपुको इस कहावत सिद्ध सयाने ।” 
कदाचित्‌ इन्हीं सयाने लोगोंके लिए गोस्वामीजीने अपना यह विचार प्रकट किया था--- 
जानपनीका गुमान बड़ा तुछ्सीके बिंचार गंवार महा है! । 


उक्त अनुभवसाक्षिक ज्ञानोपदेशक साधकोंके विविध पन्थोंके प्रव्तकों एवं प्रचारकोका समाजपर 
नो रंग जमा था, तुल्सीदास सिफे उसीकी ओर संकेत करके नहीं रह गये अपिठ उन्होंने ओर भी कितने 
ही प्रचारकोंकी ओर उँगली उठायी | कहीं वे जैन-मतावलम्बी सरावग' ओर 'सेबड़ा'के अनाचारोंका 
उदयाटन करते हैं तो कही पथप्रट्ट अबोरी' साधकों--श्मशान-सेवियोंकी अधोर साधनाका | इसी प्रकार 
कहीं भूत-प्रेत-पूजाके” प्रचारकोंकी दुर्गतिका संकेत करते हैं तो कहीं अनिष्ट वाममार्गी शाक्तोंकी 
अधोगतिका 

गोंस्वामीजीके कुछ पूर्ववर्ती एवं समसामयिक उन मत-प्रचारकोंको ओर भी ध्यान देना चाहिये 
जो भागवत-सम्प्रदायसे उद्भूत भक्तिके नवोद्धावित स्वरूपका प्रचार कर प्राचीन परम्परागत भक्तिकी 
रक्षामें संडग्न थे। भक्तिके इस नवोद्धावित स्वरूपका प्रवर्तन यद्यपि ग्यारहवें शतकमे ही रामानुजाचार्य 
द्वारा दक्षिणमें हुआ था, तथापि उसका ग्रसार उत्तरी भारतकी ओर भी होता चला आ रहा था। यही 
नहीं, चौदहवें शतकमें आनन्दतीर्थने' हेतवादी माध्व-वेष्णव-सम्प्रदायकी स्थापना करके भक्तिमार्गका प्रवाह 
और भी तीत्र किया | पन्द्रहवें शतकमें विष्णुस्वामीने दक्षिणमें वेष्णव धर्मका प्रचार किया । विष्णुस्वामीका 
सम्प्रदाय रुद्र सम्पदाय कहलाता विष्णुस्वामीके एक उत्तराधिकारी थे लक्ष्मणभट्ट जो उत्तरी 
भारतमें आकर बस गये, जिनके शास्त्रज्ञ पुत्र बल्लमने सोलहवें शतकमे अपना पुष्टिमार्ग चलाया | 


वल्लभाचार्यके जीवनकालूमें उनके सम्पदायकी प्रतिष्ठा तों बढ़ी ही, उनकी मृत्युके अनन्तर भी 
गोसाई विट्ठल्नाथ अपने पिताके सम्प्रदायकी कीर्ति धवलित करते रहे। इन्होंने सर्वोत्तम कृष्णोपासक 
कवियोंकों चुनकर “अष्ट्छाप' की प्रतिष्ठा की | इन अष्टछाप कवियों द्वारा कृष्णोपासनाका जो मधुर स्रोत 
प्रवाहित हुआ उसने हिन्दुओंकोीं बहुत-कुछ निगुण पन्थकी उपासनाके प्रभावसे बचानेका प्रयास किया ही, 
साथ ही उन्हें सूफियोंकी रहस्यमूलक प्रेमीपासनाके मोहसे भी सावधान किया | इतना ही नहीं, कृष्णोपासना- 
की मधुरिमाका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सत्रहवं शतकके आरम्ममें ताज, रसखान, अलीखान, 
कादिस्बक्स आदि मुसल्मानोंतकने अपनेको ऋष्णके चरणोंमें अर्पित कर दिया । उसीका फल है कि गज- 

रातके खोजा पन्थ वाले अपनेकों वब्लभसम्पदायी मानते हैं।' 


१. दोहावलकी”, दो० ४५५२। २. “कविता०', उ० छ० १०५। ३. वही, दो० ३८३ । ४७. बही, 
दो० ३२९६। ५. वही, दो० ५५० | ६. वही, उ० छ० १६९। ७, दोहावली', दो० ६५; 'मानस' 
अयो० १६६। ८. मानस, अयो० १६६.७, लंका० ३०,२९। ५, ये पहले शंकर सम्प्रदायके शेव थे, 
बादमें वेष्णव हो गये ओर साध्वसस्प्रदायका प्रवत॑न किया देखिये 'मि० मि० आवब्‌ इण्डिया, पृष्ठ ४८ । 
१०, मि० मि० आच्‌ इण्डिया , पु० ३९। ११, वही, छु० ४९। १२, वही, छ० ३३ । 
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बत्लभ-सम्प्रदायके अतिरिक्त निम्बार्क-सम्प्रदायने, जो सनक-सम्प्रदाय कहलाता है, राधा-क्ृष्णकी 
सख्य-भावकी उपासना प्रसारित की। चेतन्य महाप्रभुने भी कृष्ण-भक्तिके अमृतकी बंग प्रदेशमें बरसाकी, 
महाराष्ट्र प्रान्वमे तकागमने क्ृष्ण-भक्तिकी तान छेड़ी, गुजरातमें नरसी मेहताका प्रेम-संगीत गूँजा, राजस्थान- 
की मरुख्लीमे भी मीरावाईका कलूकणप्ठ निनादित हुआ | हितहरिवंशके 'राधावल्लमी-सम्पदाय तथा 
चैतन्य-सम्प्रदायसे उद्भूत हरिदासी सम्प्रदाय ने प्रेम-लक्षणा भक्तिका प्रचार बढ़ाया । गोस्वामीजीकी 
दृष्टि ऊपर इंगित कृष्णोपासक सम्प्रदायोंकी ओर अवश्य गयी और उन्होंने कृष्णगीतावली'की रचनाकी 
तथा कवितावली के कुछ हन्दोंम भी कृष्णलीला गायी। उन्होंने कृष्णछीलाका जो स्वरूप लिया वह 
राधा-कृष्णके »£ गारके वर्णनों और रहस्य-संकेतोंसे रहित है। 'कृष्णगीतावली में ऐसा एक भी पद नहीं 
जिसमें राधा-कृष्णके विहारका अमर्यादित श्रंगारी वर्णन हो । यह अवइय है कि जैसे सूरदास, नन्ददास 
आदि कृष्ण-भक्तोंने शानियोंके निर्गंण बह्मको भक्तिके हेतु अनुपयुक्त सिद्ध करनेके लिए उद्धव और गोपि- 
काओंका सगुणोपासना-समर्थक संवाद रखा है, बेसे ही तुढ्सीने उद्धव ओर गोपिकाओंके संबादको 
'क्ष्णमीतावली में अत्यधिक महन्च दिया | इसीसे उत्तराडके अधिकांशमें यही प्रमंग रखा गया है और 
उसका निष्कर्ष है-- 
जेहि उर बसत स्थामसुन्दर घन तेहि निगुन कस आवदे | 
न्‍क हक ने 
तुल्सिदास सो भजन बहाओ जाहि दूसरों भावे।! 


कविर्योंकी दरबारी प्रवृत्तिकी भी गोस्वामीजीने संकेतसे कुत्सा की है-- 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना | सिर घुनि गिरा छागि पछिताना || 


प्राकृतजनों का प्रशस्तिपाठ करनेवालोॉंका दल मुगढनराज्यकों स्थापनाके अनन्तर किस प्रकार वढ़ा 
इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं । 





3. 'मि० मि० आव्‌ इण्डिया घु० ५३) २, वही, पृ० ५४ । ३, 'कविता०', 3० छ० १३९-१३५। 


जा किलर 
चतुर्थ परिच्छेद 
तुलसीका सामाजिक मत 

मंसारम अधिकतर व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो जगत-प्रवाहमें बह्य करते हैं, पर उच्च मनोबृत्तिके 
ऐसे महापुरुषोंका भी समय-समयपर आविर्भाव हुआ करता है जो प्रवाहपतित होकर उसमे बहते नहीं, 
प्रव्युत जगत्‌-प्रवाहको सुदिशाकी ओर मोड़नेका मगीरथ प्रयत्न करते हैं। जैसा कहा जा चुका है, महात्मा 
तुलसीदास मुगरू-साम्राज्यकी सुख-शान्तिसे, उसके ऐश्वर्य वेभवक्े चाकचिक्यसे प्रभावित होकर आश्वस्त 
हो जानेवाले व्यक्ति न थे। भारतीय और विदेशी फारसी-अरबी मंस्कृतियोंके संघर्प ओर फलस्वरूप 
पारस्परिक मिश्रणकी भावनाकों जागरित करनेका परिणाम यह अवध्य हुआ कि जनसमाजमें इंश्वरके 
एकत्वकी भावना प्रबल रुपमें जगी ओर हिन्दू तथा मुसलमान विभिन्न धर्मोको मानते हुए भी मिल्जुलकर 
रहने लगे, पर राजा ओर प्रजा दोनोंमें उस उत्कर्पयूचक मनोभावका उदय न हुआ जो विश्वात्माके चरम 
लक्ष्यकी ओर ले जानेवाला होता है। दूसरे शब्दोंमे इसे यो कह सकते हैं कि जनसमाजमे जिस प्रश्ृत्तिकी 
झलक दिखायी पड़ी वह बाह्य परिस्थितिजन्य थी। आन्तरिक प्रेरणगाके कारण जसी उदात्त वृत्ति जगनी 
चाहिए वह न राजन्यवर्गम ही थी और न प्रजामण्डलूमें ही । जो कुछ था, बाह्य था, आभ्यन्तर कुछ भी 
नहीं | तुल्सीदासका सारा प्रयास जनता-जनार्दनके मानस-परिष्कारके लिए था। वे जिस समाजकी 
कब्पना करके चले वह स्वार्थत्याग और बलिदान सिखानेबाला था और उन्होंने जिस राज्यकी मावना की 
थी वह लोकाराधनके लिए राज्य, सुख, राग आदि सबको निछाबर कर देनेवाढा था। उन्होंने राजा और 
प्रजाके लिए जो आदर्श रखा था वह संक्षेपमें प्राचीन वर्णव्यवस्थाका पुनरुज्जीवक ओर रामराज्यका 
प्रापक था | 

अब देखना चाहिये कि समाज क्या है और राजा या राज्य तथा प्रजा या जनसमुदायसे उसका 
क्या सम्बन्ध है। सामान्यतया समाज मनुष्योंका संघ है--समाजो नराणां संघः |” इसी प्रकार सामाजिक 
मतका तात्पर्य हुआ जन-समुदायका रहन-सहन, खान-पान, विचार-व्यवह्ार, व्याह-बरेंखी आदिसे सम्बद्ध 
मत | यहाँ तुल्सीदासजीके इसी मतका विश्लेषण करना है | 


आदरशं-राजकी भावना 

मानवके संघटनका इतना विकास हो चुका है कि उसको दृष्टिसे समाजके अर्थमें व्यापकता बढ़ 
गयी है। छोटे परिवारसे लेकर विस्तृत राज्यतकका समुदाय समाजके अन्तर्गत आता है। समाजका विकास 
राष्ट्रक हो चुका है। विकासके चरमोत्कर्षके अनन्तर हो सकता है कि समाजकी व्याति वसुधेव कुटठम्ब- 
कम्‌तक हो जाय । यहाँ समाजके अद्यावधि विकसित व्यापक अश्पर ध्यान रखते हुए हमें गोस्वामीजीका 
मत देखना है | पहले उनकी आदर्श राज्यकी भावना और राजनीतिपर आइये। ठुल्सीदासके आदर्श 
राज्यका नाम रामराज्य है। प्रश्न उठता है कि यह केवढू कल्पनालोककी वस्तु है या इसमें व्यावहरिकता 
भी है ? समाज संघटनके जितने आदर्श कव्पित होते हैं वे सदा ज्योंके त्यों घटित नहीं होते। व्यवहारमें 
जितने सिद्धान्त या आदर्श आते हैं उन्हें अपना रूप बदढना पड़ता है। इस दृष्णिसि तुल्सीदासजीकी 
कल्पना केवछ कल्पना ही ठहरती है। पर जितने सिद्धान्त प्रस्तुत होते हैं थे किसी असत्‌कों हृठाकर किसी 
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सत्‌की सखापनाकी ओर प्रवृत्त होते हैं। इस दृष्टिसे देखनेपर तुल्सीदासकोी उक्त कब्पना कवलछ कह्पना, 
कमसे कम उनकी दृप्टिम या उसी प्रकारके अन्य महात्माआकी दृपष्टिसि, नहीं ठहरेगी | 

रामराज्यकी सर्वोपरि विशेषता थी प्रजामें पारस्परिक ऐक्य । ऐक्यके अभावमें वैरकी इंड्धि अनिवार्य 
है | बैरका जनक है वैपम्य | और राजतन्त्रमे वैपम्यका कारण होता है राजा। सम-दृष्टि-झून्य राजा 
प्रजाका पालन द्वैत भावसे करता है। तत्यरिणामध्वरूप प्रजावर्गमे बेरकी अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि 
राजा प्रतापी हो अर्थात्‌ उपद्रवियोंकों यथोचित दण्ड देनेवाला ओर श्ान्त सजनोंपर यथावश्यक प्रसाद 
करनेवाला हो तो विपमताका परिद्र हो जाता है। रामराज्यमैं-- 


बयरू न कर काह सन कोई । राम-प्रताप विषमता खोई ॥ 
जहाँ विषमता नहीं वहाँ सुख और शान्तिका विकास होता ही है। प्रजा निर्मम, अशोक ओर 
नीरोग रहती दै-- 
बरनाख्रम निज-निज धरम, निरत बेद-पथ छलोग। 
चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय सोक न रोग' | 
>५ ५ हर 
रामराज राजत सकछ, धरम निरत नर-नारि। 
राग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चारि । 


प्रजा तअयतापोंस अछूती थी, अब्प मृत्यु', रोग, दारिद्रथ आदिक महादुःख भी उसके पास नहीं 
फटकते थे । रामराज्यमें इनका पूर्ण अभाव कहा गया है | राजा ओर प्रजाके लिए धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य- 
निष्ठता या आधुनिक पदावलीम नियमबद्धता ही स्वोपरि होनी चाहिये। रामराज्यमें यही था, इसीसे न 
कोई दीन था, न दुःखी-दरिद्र, न मूर्ख, न कुलक्षण । सभी निदम्भ, सदाचारी, धर्मप्राण, गुणज्ञ, कृतज्ञ, 
ज्ञानवान्‌ ओर पण्डित थे। कपयने तो उन्हें छुआ भी न था'। “यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जब 
रामको प्रजा इस रूपमें देखती थी--- 
'कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हें | दान अनेक ह्विजन्ह कहूँ दीन्‍्हें ॥।' 
'झ्ुतिपथ पालक धर्म घुरंघर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 
तो उसकी अनुकृति भी करती थी। जहाँ एक-नारीब्रत राम राज्य करते थे वहॉकी प्रजा भी वेसी ही 
क्यों न हो-- 
'एक नारिज्रत रत सब झारी । ते मन-बच-क्रम पति हितकारी' ||? 
रामराज्यक्री विशेषताओंका बयान करनेसे यह श्रम न होना चाहिये कि तुलूसीदासजी राजाके समर्थक 
और प्रजाके उपेक्षक थे। तत््वतः वे उस समयके शासनको प्रजाके लिए अत्यन्त उद्देजक न होते हुए भी 
आदर्श और छामकर नहीं समझते थे। यह कहनेकी आवश्यकता अब नहीं रह गयी कि तुल्सीदासजीनेसह्ृदयों 
ओर जनसमाजके समक्ष रामचरित सुधार संस्कारके लिए ही प्रस्तुत किया था । यह तथ्य इतना स्पष्ट है कि 
किसी प्रकारके समर्थनकी अपेक्षा नहीं रखता | विनयपत्रिका में उन्होंने रामके समक्ष जो अपनी अर्जी पेश 


१. मानस, 3० १९,८। २. वही, उ० २०.१। ३. दोहावछकी', दो० १८२। ४. 'मानस', 
उ० २००१। ४५, ६. बही, उ० २०.७,६।॥ ७. वहीं, ३० २०, ६-८, २०.७ । ८, मानस, उ० 
२३.१, २। ५९. वही, उ० २१.८ । 


तुलमीका मामाजिक मत 2०७ 


की है, जिसमे कल्युगके द्वारा उत्पन्न कष्टोंके निवारणकी प्रार्थना की गयी हैं, वह उनकी व्यक्तिगत बात 


है । तुलसीदास लोक-हृदय महात्मा थे, प्रजाके प्रतिनिधिके रूपमे उसम फेले हुए अविचार और उसको 
होनेवाले कशेकों लक्ष्य कर उन्होंने यह मंविधानक रखा ६ | मानसमें कल्डियरम 


स | 


गम यद्यपि श्रीमद्धागवतसे 
छेकर ही अधिकतर रखा गया है, पर उसके वर्णनमें उनका सामग्रिक प्रयोजन है, इसे कोन अस्वीकार कर 
सकता है, उस सन्तका नवनीत हृदय प्रजाके तापसे द्रवीभृत हो रह्य था। वे प्रजाके उत्थान और कष्ट- 
निवारणकी कामनासे ओत प्रोत थे ओर चाहते थे कि यह शीत्रसे शीघ्र सम्पन्न हो | 

प्रघन होता है कि तुलसीदास राजकवि थे या लोककवि ! इसके निण॑यमें कोई कटिनाई नहीं | 
संस्कृतके प्राचीन कवि वाल्मीकि, व्यास आदिने लोककविके रुपमे कार्य किया था, पर आगे चलकर 
संस्कृतका अधिकतर काव्य-वाइ्मय राजदरबारोंसे सम्बद्ध हो गया। कवियोंमें राज्य-प्रशस्तिकि साथ राजाओं 
के लिए चमत्कारपृर्ण काव्यनिर्माणकी धोर प्रश्त्ति जगी | इसीसे संस्क्ृतका पिछले कॉटेका काव्य भाव-मरित 
न रहकर कव्पनाकी कोरी उड़ानोंसे भर ग्या | कहनेकों तो ईिन्दी-साहित्यका उदमव या आरम्भ राज- 
दरबारोंसे होता है, पर विचार करनेपर दिखाई देगा कि हिन्दी-साहित्यका उदमव वस्व॒ुतः भक्तिकालसे ही 
होता है | कबीर, जायसी, सूर, तृल्सीमेसे कोन दरबारी था ? हॉ, केशवदासजी पुरानी परम्परा ढो रहे थे 
और उन्होंने आगेके रीतिकालीन दरबारी कवियोंके लिए मार्ग भी चोड़ा कर दिया था, पर लोक-हदय 
कवियोंका आन्तरिक प्रवाह इतना वेगमय था कि आधुनिक युगका उदय होते ही हिन्दी-साहित्यने दरबार 
से मानों सदाके लिए अपना पीछा छुड़ा लिया | अस्तु, ठुझ्सीदासकों रामराज्यकी कल्पनाके कारण राज- 
कवि नहीं कह्य जा सकता | 


तुलसीदासजी रामराज्यकी चर्चा दो दृष्टियोस करते है । एक ओर तो वे राजन्यवर्गकों सचेत करते 
हैं कि राज्य वही टिकनेवाल्य हो सकता हे जो ग्रजा-सम्मत हो | दूसरे वे प्रजाको भी चेतावनी देते हैं कि 
उसे ऐसे ही आदर्श राज्यके लिए प्रयत्नशील होना चाहिये। भारतीय समाजमें अन्याय ओर अत्याचारके 
प्रति जो विद्रोह्वत्मक प्रव्नत्ति जगी उस जागर्तिमें तुलसीदासका बहुत अधिक हाथ है, यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है। तुल्सीदासकी कृतियोंके द्वारा समाजमे जिस भावनाका प्रसार हुआ और उनके उद्योगसे जनतामें 
जिस बल-वीर्यका संवर्धन हुआ वह इतिहासके पन्नोंमें छिपा पड़ा है। हनुमत्पूजाके प्रसारका आयोजन करके 
हनुमन्मदिरोंकी स्थापना करके और रामलीलाकोी व्यवस्था बाँधकर उन्होंने प्रजाका हित साधन करनेमें कुछ 
उठा नहीं रखा | समर्थ गुरु रामदासने, जिनकी शिक्षा-दीक्षासे छत्रपति शिवाजी प्रभावित हुए और झिन्‍्होंने 
भारतीय समाजकी परतन्त्रताकी बेड़ी काटनेका अप्रतिम उद्योग किया-कराया, दक्षिणापथके ग्राम ग्राममें 
मारुति-मन्दिरकोी स्थापना करके महात्मा तुल्सीदासका अनुगमन किया है, इसे इतिहास-प्रेमियों और अनु- 
सन्धायकोंकों देखने, समझने ओर इसकी छान-बीन करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये | 
तुल्सीदास प्रजाके कितने बड़े हिमायती थे, यह देखनेके लिए प्रजाके लिए. कहे गये उनके कुछ 
विचारोंका आलोड्न-मन्थन सुतराम्‌ अनिवार्य है। राम ऐसे आदर्श राजाकों भी प्रजाकी आलोचनाका 
सम्मान क्यों करना पड़ता है ? इसलिए कि तत्कालीन नरेश प्रजाकी वैसी चिन्ता नहीं करते थे जितनी उन्हें 
करनी चाहिये थी। यदि तुल्सीदासजी सामन्तवादी मनोद्त्तिके होते, जैसा कुछ छोगोंकों श्रम हुआ हे, तो 
वे प्रजा-पक्षका वैसा समर्थन न करते जैसा उन्होंने किया है। रामने स्पष्ट कह्य है कि प्रजा यदि मेरे दृषण 
देखे तो मुझे वर्जित करे-- 
'नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्ह॒हिं सुहाई ॥ 


वुल्सीदास ओर उनका युग 


दे 
हे 
एच 

| 


जो अनीति कछ भाखएे भाई । तो मोहि बरजेउ भय बिसराई” ॥।' 

यह तो नहीं कहद् जा सकता कि तुलसीदासजी राज्यका खामित्व प्रजाका मानते थे। उस युगमे 
इस प्रकारकी सामान्यतया कव्पना करना यदि असम्भव नहीं तो असाधारण अवश्य था। राज्यका 
अधिकारी तुल्सीदासकी दृष्टिम राजा ही था, जसे उस समय यदि सबकी नहीं तो अधिकतर व्यक्तियोंकी 
दृष्टिमे था | पर यह अबश्य और बेखयकके कहा जा सकता है कि तुलसीदास प्रज्ञा-सम्मत शासन ही मानते 
श्र । उनकी दृष्टिम शपनय के साथ साधुमत' और 'लोकमत' दोनोंकी मान्यता अपेक्षित थी। राजकीय 
व्यवहार कोरी राजनीतिसे नहीं चल सकता | उसमें साधुमत अर्थात्‌ व्यक्तिगत उच्चादर्श ओर लोकमत या 
जनमतका मेल अनिवाय 

करिय साधुमत छोकमत नृपनय निगम निचोरि ।' 

यह अबच्य है कि तुलसीदासजी प्राचीन शाझ्रोंके माननेवाले थे, बे “निगम-मता छोड़कर चलने 
बाले न थे | तस्मात्‌ शाह प्रमाणं ते' को वे पूर्णतया मानते थे, पर छोकमतकी अवहेलना न वे करनेक 
सोच सकते थे और न उन्होंने ऐसा कहीं कहा ही है | 

कई विद्वानोंका मत है कि तुलसीदासजी राज-व्यवहार, उसके नियम, कायदें कानूनसे अपरिचित 
थे | केशवदासजीने जितना दरबारी शिश्षचार ( एटीकेट ) का ध्यान रखा है उतना उन्होंने नहीं | इसके 
क्या कारण थे, उनकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है, पर यह खुल्लमखुल्ला कह्य जा सकता है कि उन्होंने प्रजा 
पक्षका ध्यान कहीं भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने साधारण जनताके हृदयके दर्शन करानेके अवसरपर अपनी 
पूरी सहृदयताका प्रदर्शन किया है | रामके वनवासके अवसरपर आमके नर-नारियोंकी ओर डनको जैसी 
दृष्टि गयी है वेसी न तो ठुलसीके पूर्व किसी संस्कृत, प्राकृत, अपम्रंश या भापाके कबिकी गयी ओर न 
उनके किसी उत्तर्वर्तने ही रामचरित काव्यका निर्माण करते हुए वेसा अभिनिवेशपूवंक उसका वर्णन या 
उल्लेख किया | यह निरर्थक अथवा वर्णनप्रियताके कारण नहीं है। यदि आम-नर नारी रामभक्तके रूपमे 
पहलेसे ही प्रसिद्ध होते तो भी कह्य जा सकता था कि भक्त कविक्रा यह केवल पक्षपात है | पर अपरिचित 
ग्रामीणोंमें, विशेषतया नारियोंमें जिस मानव-सामान्य-भावनाका उदय कविने कराया है वह उसके प्रजा- 
प्रातिनिध्यका प्रमाण है | 
राज़ा-प्रजाका सम्बन्ध 

अब विचार करना चाहिये कि राजा-प्रजाका सम्बन्ध केसा हो | प्रजा' शब्दका अर्थ सन्‍्तति होता 
है | तुल्सीदास जी प्रजाके प्रति राजाकी बात्सल्य-मावनाकों ही ठीक समझते हैं। वात्सस्यकी भावनामें 
स्वामित्वका दम्म और अहंकार आपसे आप छीन हो जाते हैं। राजाके लिए प्रजा प्रिय है। राजाको उसका 
प्रेमी होना चाहिये । राजा भी प्रजाके लिए प्रिय हो, यह उसके कर्मों और व्यवहार॒पर आश्रित है | दूसरे 
शब्दोंमे तुल्सीकी दृष्टिमें रुजाके लिए प्रजाका प्रियत्व' स्वाभाविक, प्राकृतिक होना चाहिये। ग्रजामें भी 
राजाका प्रियत्व' जगे इसके लिए राजाको ही प्रयत्नशील होना चाहिये। इसीके लिए उन्होंने स्थान-स्थान 
पर राजाकों सचेत और सावधान किया है। इस स्पष्टीकरणसे तुल्सीदासजीकी राजा और प्रजाके सन्निकृष् 
सम्बन्धकी धारणाका ठीक-ठीक पता चल जाता है | 

अब रहा यह कि राजा किस प्रकारके आचरणसे प्रजाका प्रियत्व' प्राप्त कर सकता है। इसके लिए. 
अनेक नीतिवाक्य उन्होंने 'दोहावली' में दिये हैं। राजाकी समता जब पितासे है तो उसके साथ ही उसमें 


१. सानस', उ० ४२,३४, ६। २. वही, अयो० २५७. । 
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प्रजाके लिए पाल्कत्वका गुण भी होना चाहिये । यों तो राजाकों सबके छिए. समदर्शी होना चाहिये, पर 
उसके लिए समान वितरण आवश्यक नहीं हैं । वह मुखिया है और मुखको भांति सब-कुछ ग्रहण करके भी 
बितरण अंगोंकी आवश्यकता और उपयोगिताकी इृष्टिसे ही करता है-- 
मुखिया मुख सों चाहिय॑ खान-पानका एक | 
पाछइ पाषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥॥! 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता हें कि राजामें पितृत्व ही उन्हें माग्य हैं, मातृत्व नहीं। माता सन्ततिके 
लिए. अविवेकसे भी काम ले सकती है, पर पिता, जेसी उसके गुण-घमकी भारतीय भावना है, विवेकसे काम 
लेनेवाल्य है | तुल्सीदासजी हृदयके साथ विवेकको भी इसीसे मान्य ठहराते है | 
रहा यह कि राजा प्रजासे खान पानकों एक' की दृष्टिसे केसे आवश्यक साम्ग्रीका चयन करे । 
इसके लिए उनकी सम्मति बहुत ही स्पष्ट, उपयोगी ओर आधुनिक राजनीतिक मान्यताओंकी संवादिनी 
दिखाई देती है। वे कहते हैं कि राजा करका ग्रहण ऐसे उपाय और ढगसे करे कि प्रजाको पता ही न चले 
कि किस प्रकार उसने कर लिया--जिस प्रकार सू्थ अपनी किरणोंसे जल खींचता हैं, पर कोई यह नहीं 
लक्षित कर पाता कि जल केसे आकाशमें चला गया, पर जब वही जल बृष्टि बनकर फिर छोटता है तो सभी 
को वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है | किसी राजनीतिके विशेषज्ञको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि साम्पतिक 
राजनीति भी प्रत्यक्ष कर ( डाइरेक्ट टेबरुशन ) को अच्छा नहीं मानती | तुल्सीदासजी कहते हैं 


“'बरसत हरषत लोग सब करषत छखे न कोय | 
तुलसी प्रजा सुभाग तें भूपष भानुन्सों होय ।॥४ 
राजनीतिविपयक विभिन्न अंगंसे सम्बद्ध गोस्वामीजीकी नीतिका विस्तृत परिचय देना और अनाव 
इ्यक विस्तारसे प्रबन्धकों स्थूलकाय बनाना प्रयोजनीय नही। उसके लिए संकेतित स्थल दशनीय है | 
निष्कर्ष रुपमें इतना ही कहना है कि तुल्सीदासजीम राज्नीति-सम्बन्धी दृष्टि दो प्रकारकी है, एक तो पार- 
ग्परिक या परकीय ओर दसरी स्वृतन्त्र या स्वकीय | पारम्परिक दृश्सिसे वे मनु महाराजकों ही भांति राजाकी 
इंश्वरका अंश ओर मान्य मानते आ रहे थे* पर स्वतन्त्र इश्सि वे राजाके प्रजासम्मत पथके ही अनुगामी 
थे। यहातक कि समयके अच्छे और बुरे होनेका हेतु उन्होंने राजाकों माना है-- 
जथा अमल पावन पवन पाई कुसंग सुसंग | 
कहिय सुबास कुबास तिमि काल महीप प्रसंग ॥! 


१, मानस, अयो० ३१४, 'दोहावली , दों० ५९२। २. दोहाव्ली', दो० ५०८; यही भाव 
कालिदासने यों दिखाया हे-- अज़ानामेव भूृत्य्थ स ताभ्यों बलिमग्रहीत्‌ । सहखगुणमुत्खप्टुमायत्ते हि रस 
रवि!॥. ३. राजमद-सस्बन्धी विचारोंके लिए देखिये : मानस अयो० ५७९ ८; २२६८; २२७, १; २२५९ ६, 
७ । उत्तम राजप्रकृति-सम्बन्धी विचारोंके लिए देखिये : वही, बा० २७ ७-१० अयो०, ३१४; 'दोहावली' 
दो० ५०७, ५१६; ५२२; ५३० । राजकमंचारी-सम्बन्धी विचारोंके लिए देखिये: 'दोहावली , दो० ५१७; 
७५२१; ५२५७ । स्वत्वसंग्रह-सम्बन्धी विचारोंके लिए देखिये ; वही, दो० ४०९-५१०; ५११। गोपन एवं 
अन्य नीति-सम्बन्धी विचारोंके लिए देखिये : 'मानस', अयो० ३१४,१; अरण्य० २०८, १०, ११, 
१८.१४; बा० १७०; छ० ५५; २३; २७,१०; उ० ११,.६। ४. साधु सुजान सुसील नृपाछा । ईस 
अंस भव परम कृपाछा” 'मानस', बा० २७,८। उधर मजुका कथन है ; 'महती देवता होपा नररूपेण 
तिष्ठति' 'मनुस्खति' ७८। ५. 'दोहावली', दो० ५०५ । 


५2० तुलसीदास आर उनका युग 


कहनेकों तो कोई कह सकता हैं कि युगधर्मके अनुसार राज्यकी स्थिति हुआ करती हैं, पर तुलूसी- 
दासके मतसे इसका कारण राजा अर्थात्‌ शासन ही है। शासनके सुत्व'का हेतु उसकी सुनीति और 'कुत्वा 
का हेतु कुनीति ही है | 

आधुनिक शब्दावरढीमे तुल्सीदासजी क्रान्तिकारी तो नहीं कहे जा सकते; पर उन्होंने जो कार्य 
किया ओर जिस प्रकारका मत अभिव्यक्त किया उसने परिणाम वही उत्पन्न किया जो क्रान्तिका होता है 
या कमसे कम माना जाता है | यदि राजा बुराई करे, पजाका टीक पालन न करे तो अपने समयके अनुरूप 
तुलसीदास उसे तीन प्रकारकी धमकी दे सकते थे | एक तो यह कि लोकमें अयशा होगा, दूसरे यह कि 
विनाश हो जायगा और तीसरे यह कि परलोकम हानि होगी ।। लोक और परलोकका लोभ या भय 
दिखाना ही उस समय सम्भव था। साम्प्रति क्रान्तिकी बात उस समयका कवि सोच ही केसे सकता था ! 
पर इस प्रकारके शान्तिआन्दोलनका परिणाम वही हुआ । तुलसीदासने धनुषधारी और दशकन्धविनाशी 
रामका जो स्वरूप अंकित किया उससे प्रजाके हृदयमे सनन्‍्तोंप और दरीरमें स्फूर्ति तथा मस्तिष्कमें 
स्वाधिकारका विचार भर दिया | 


संक्षेपमें तुलसीदासजी तत्कालीन कुनीतिपूर्ण शासनकी तुलना रावण-राज्यसे करते थे | उनके प्रति- 
पक्षमे ही वे रामराज्य चाहते थे। इस रामराज्यमें प्रजा प्रणोंसे बढ़कर प्रिय होती थी, यह बतानेकी आवइ३- 
यकता नहीं | अन्तमें यही कहा ज्ञा सकता है कि वे अपने समयतक विकसित भावनाके अनुसार एकतन्त्र- 
शासन-प्रणालीको ही मानते-जानते थे, पर चाहते थे प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली। राजाकी निरंकुशताका 
समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता | तुल्सीदासजी तो ऐसे राजाकों भी तिरस्कारकी दृश्सि देखते हैं जो 
प्रजाको प्राणप्रिय नहीं समझता । इसलिए गोस्वामीजी प्रजा-पक्षके ही समर्थक सिद्ध होते हैं। यदि मध्यकाल 
में उनका आविभांव न हुआ होंता तो वे रामराज्यका स्वरूप अवश्य साभने रखते, पर प्रजा-राज्यकी ही 
चर्चा करते | दूसरे शब्दोंमें उनका रामराज्य प्रजाराज्य ही है। यह वही प्रजाराज्य है जिसकी उद्धावना 
महर्षि वाल्मीकिने की थी, जिस राज्यमें धोबीकी बात सुनी गयी और अपनी नि्दाँप पत्नीका परित्याग किया 
गया । भवशभूतिके शब्दोंमे रामराज्य लोकाराधन ह । तुल्सीदासजी लोकाराधन ही चाहते थे। सगुणोपासक 
भक्त अपने उपास्यकी विभूति छोकमें ही देखता है। उसके लिए जग सियाराममय है | इसीलिए वह किसी 
व्यक्तिका आराधना, वि सी-रइंसका आराधना कर ही नहीं सकता। वह लोकसमश्कि उपासक होता है, व्यष्टिका 
नहीं। अतः तुल्सीदासकों जो छोग सामन्तवादी कहते या समझते हैं उनकी बुद्धि वादग्रस्त या वातग्रस्त है। 


प्राचीन वणाश्रम धर्मकी प्रतिष्ठा 


समाजके राजगत व्यापक मंघटन और राजनीतिक मान्यताकी चर्चा करनेके उपरान्त अब 
गोखामीजीके व्यवह्रगत सामाजिक संघटन ओर उसको मान्यताका विचार करना चाहिये । सबसे प्रथम 
यह कह देना आवश्यक है कि वेदशासत्रानुमोदित मार्गका अवल्म्बन करना-कराना ही तुलसीदास क्या 
समस्त भक्ति-सम्प्रदायका खरूप है। ऐसा क्‍यों हुआ ओर उसमें केवल प्रतिगामिता ही नहीं है, आदि 


१, दे ० 'सानस', अयो० १७० ४ सोचिय नृपति नींति नहीं जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ।' 
२, दें० दोहाव्ली', दो० ४१६। “राज करत बिन काज़ हीं करें कुचालि कुसाज | तुरसी ते दुसकंध 
ज्यों जईहें सहित समाज ॥' ३. दें० 'मानस', अयो० ७०.६ जासु राज प्रिय प्रजा हुखारी । सो नूप 
अवसि नरक अधिकारी ॥* 


वुलमीका सामाजिक मत 22% 
बातोंका खण्डन मण्डन प्रस्तुत निबन्धका लक्ष्य नहीं, पर इतना कह देना आवश्यक हैं कि भारतमें जिन-जिन 
सुधारवादी या गतिशील आन्दोलनोका उदय हुआ उनका समात्रेश आवश्यक परिवतनके साथ कर लेने- 
की प्रवृत्ति निरम्तर जगती आयी हैं। प्राचीन युगमें, कम्से कम हमारे कविके समयमे, किसी सुधार-संस्कार 
या परिवर्तनका ग्रहण समस्त या अधिकांश भारतीय समाजकों तभी मान्य हो सकता था जब वह श्रुति 
स्मृति-पुराण-शास्रानुमीदित हो । इसलिए जो भी आन्दोब्न, विश्षतया भक्तिका जो आन्दोलन फिरसे 
खड़ा हुआ उसके लिए. भी श्रुति-स्मृतिका सहारा आवश्यक क्या, अनिवार्य था। बोद्ध, जैन, सिद्ध, नाथ, 
निर्गनिये आदि जिस परिष्कारके अभिराषी थे उसीको श्रुतिसम्मतपथम ले आना भक्ति-सम्प्रदायका 
आन्तरिक उद्देश्य था, इसे समझ लेनेसे भक्ति-सम्प्रदाय ओर उसके अन्तर्गत चलनेवाले मत-मतान्‍्तरोंके 
वास्तविक रूपका पता चल जाता है। कबीर आदि निगुनिये जो आन्दोलन कर रहे थे उसमे जाति-पॉति- 
का त्याग आवश्यक था, सबकी समानता उनको मान्य थी | पर इसके साथ ही वें यह भी कहते थे कि प्रेम 
अथांत्‌ भक्तिके लिए ज्ञनकी आवश्यकता नहीं | कबीरने स्पष्ट कह दिया है कि--- 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग झुआ पंडित हुआ न कोय | 
ढाई आखर प्रमका पढ़े तो पंडित होय।। 

भारतीय भक्ति-मार्ग ज्ञाका विरोधी नहीं हैं, पर वह ज्ञान अर्थात्‌ कोरे ज्ञानकों पर्याप्त नही 
समझता । गोसवामीजीने ऐसे कोरे ज्ञान को वाक्यज्ञान' कह्ा है। वाक्यज्ञ।न से वस्तुतः संसारका रहस्य 
जान लेना सम्भव नहीं । सच पृछिय तो तुल्सीदासजी क्या ओर सूरदासजी क्या, जितने भी मक्त-सम्प्रदाय- 
के कवि हुए हैं उन्होंने निर्गुनियोंका विरोध इसीलिए किया है, अन्यथा सुधारकी बातें उन्हे भी मान्य थी। 
दूसरे शब्दोंमे यों कह सकते हैं कि कबीर आदि सन्त फकीर जाति-पॉतिकी व्यवस्था हटाकर जिस सर्वमान्य 
मार्गका या प्रवृत्तिका उदबोधन करना चाहते थे वही प्रवृत्ति इन सगुणोपासक भक्तोंकी भी थी; पर वे 
क्रान्तिकारी' नहीं थे | वर्णव्यवस्थाका उन्मूलन करनेसे ये लोग कोई लाम नहीं समझते थे, १२ समाना- 
धिकार इन्हें भी मान्य था। वह समानाधिकार भक्तिके छेत्रम सबको मिल सकता था। भक्त होनेपर 
ध्वपच किसी जन्‍्मना ब्राह्मणसे किसी प्रकार नीचा नहीं रह जाता; प्रत्युत यदि ब्राह्मण भक्त नहीं है तो 
डोम भक्तिके कारण उससे ऊँचा भी माना जाता है।! बस्तुतः भक्ति हृदयका व्यापार है। जो समानता 
केवल बुद्धिसे स्थापित होती है वह चिरस्थायी ओर शाश्वत नहीं हो सकती | भक्तिके द्वारा, हृदयके द्वारा 
युष्ट समानता चिरस्थायिनी होती है। कोरे पुराणपन्थियोंसे भक्तिमार्गियोंकोी भिन्न समझना चाहिये | टीक 
इसी प्रकार भक्ति-मार्गियोंकोीं श्ञान-पन्थियों या निर्गुनियोंसे भी भिन्न मानना चाहिये। गोस्वामीजी वस्तुतः 
समन्वयवादी वृत्तिके थे । वे पुराण ओर “नवीन” दोनोंका समुचित संघटन और संयोग करनेवाले थे, 
न वे पुराणवादी थे, न नवीनवादी | उन्हें पारस्परिक रूपमें वर्णव्यवस्था मान्य थी, पर वे उसके क्र 
समर्थक न थे | वे भक्तिके साथ ज्ञान और कर्मको भी मानते थे। पर इस त्रयीमें ज्ञान ओर कर्म गोण थे | 
शानकी मान्यताके कारण वे वेदका तिरस्कार नहीं करते थे ओर कर्मकी मान्यताके कारण वर्णव्यवस्थाकों 
भी मानते थे । समाजकी मर्यादा तोड़कर कोई नया पन्थ वे नहीं चलाना चाहते थे, इसीसे उन्होंने वर्ण- 
व्यवस्थाका प्रत्यक्ष खण्डन नहीं किया | 'मानस में पात्रोंके द्वार उन्होंने वर्णाभ्रम धर्मका समर्थन इसीसे 
कराया। अन्य ग्रन्थोंमे उन्होंने भक्तिको ही सर्वोपरि रखकर मर्यादाके विरुद्ध बातें कहनेका साहस भी किया | 


टनकलानानए भयियाओण पीजी जिगिणए के 


१. देखिये तुलसीकी यह उक्ति : 'तुलली भगत सुपच भछो भजे रैनि दिन राम । ऊँचो कुछ केहि 
कामको जहाँ न हरिको नाम ।? वेरा० सं०?, दो० ३८ । 


१9२ वुल्सीदास ओर उनका युग 
जैसा वे 'विनयपत्रिका में कहते हैं-- 
जाके प्रिय न राम बेदेही । 
सो त्यागिये कोटि वेरी सम जय्यपि परम सनेही ॥! 

जिस युगम गोस्वामीजी हुए थे उस युगमें लोकके अधिकांशको ध्यानमें रखकर अर्थात्‌ बहुजनहितको 
लक्ष्य करके कोई परम्परा-प्रे मी उसके अतिरिक्त कोई दूसरी कल्पना कर ही नहीं सकता था जैसी कव्पना 
उन्होंने कीं । सामाजिक दृष््सि उस समय इतना अधिक विकास या गतिश्वीलता जनतामें नहीं आ पायी थी 
जिसकी ओर निर्गुनिये सन्‍त उसे ले जाना चाहते थे। कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि निगनिये 
सन्तोंका पक्ष वस्तुतः दलित वर्गका पक्ष था और सगुणोपासकोंका पक्ष समस्त समाजमेसे बहुमतका पक्ष | जो 
भी हो, समाज किस प्रकार चलता रहे और उसमें सहसा उपप्लव होकर विनाशकी स्थिति न उत्न्न हो, 
इसीलिए. तुल्सीदासजीने प्राचीन वर्णाअ्मव्यवस्था' का समर्थन किया था। उनमें ऐसा समर्थन कहीं- 
कहीं उस सीमा तक पहुँच गया है जो भोंडा, साथ ही खठकनेवाल्य भी प्रतीत होता है, इसमें 
सन्देह नहीं | 

वर्णाश्रमव्यवस्थाका मूल ओर सिद्धान्त तो उन लोगोंकों भी मान्य है जो उसके विरोधी हैं, पर 
कठिनाई यह उपस्थित होती है कि वर्ण-भेदकों जन्मना माना जाय या कर्मणा ? जन्मना माननेसे उसके 
शुण-कर्मविभाग का आगे चलकर लोप हो जाता है, सबको समान अधिकार ओर अवसरकी स्थिति नहीं 
रह जाती। कर्मणा माननेसे उसका परिष्कार समय-समयपर अपेक्षित होता है। तत्त्वतः वर्णव्यवस्था न तो 
केवल जन्मना ही मान्य हो सकती है ओर न केवल कर्मणा ही | दोनोंका किसी प्रकार समन्वय ही उसकी 
उपयोगिता सिद्ध कर सकता है। गोस्वामीजी एक प्रकारसे समन्वयकी यही स्थिति लाना चाहते थे | 
'जन्मना की बात तो वे परम्पराके अनुसार ही स्वीकार कर लेते हैं, पर 'कर्मणा के लिए, उस व्यवस्थाके 
गुण-कर्मका नियोजन करके भक्तिका विनियोजन करते हैं। भक्तिका यह विनियोग समाजकी दृष्टिसे ही 
उन्होंने किया था। वे भक्तिकों सामाजिक भूमिकापर ले आना चाहते थे। केवल व्यक्तिगत साधनके 
लिए उनकी भक्ति नहीं है और न वह केवल लछोकसाधनाके ही लिए है | यह दोनोंका योग है। वे 
चाहते ही हैं-- 

तुलसी घर-बन बीच ही राम-प्रेम पुर छाई |! 

इसीलिए वणव्यवस्था-सम्बन्धी उनकी यक्तियोंकोीं अर्थवादकी दृष्टि से देखना चाहिये, शब्दवादकी 
दृष्टि से नहीं | 

तुल्सीदासजीने ब्राह्मणोंकी बड़ी प्रशंसाकी है, उनके माहात्ममका बार-बार उल्लेख किया है 
इतना लिखा है ओर ऐसे लिखा है कि यदि कोई उन्हें पण्डे-पुजारियोंका वकील कह बैठे तो कोई 
आश्चर्य नहीं । पर ऐसी बात है नहीं। यथार्थतः वे ब्राह्मणत्वका आदर्श ऊँचा समझते थे, उनके त्याग और 


१. वर्णाश्रसव्यवस्थाकी प्राचीनता के संकेतके छिए देखिये--ऋग्वेदु ६१०:९०:३२--१३। यजुर्वेद 
२१:६३१--१२ | अथवे० १६:६:६--७ । गीता” ४:१३ । भागवत” २:७:३७ । इनके अतिरिक्त 'मलु- 
स्टृति' आदि अन्थोंमे तो वर्णाअ्रस घर्मकी विशद्‌ व्यवस्था हे ही। २. 'दोहाबली', दो० २५६ । 
३. उनके ऐसे विचारोंके लिए देखिये : 'भानस' अरण्य० ३३, $, २; उ०, ४४.७, ८; १०८, १३, १४; 
किष्कि०, १६.८; बा० १६४. ३, ६; १. ३; १४; अयो०, १२७, ३; ३.२१. ३. ४; उ०, ८५.५ । 
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उनकी तपम्याकों ही उपयुक्त समझते थे, परोपकार ही उनका रूक्ष्य मानते थे। द्राह्मणोके पतनपर उन्हें घोर 
क्षोम है, तो भी इस विपयपर उनके छुछ कथन असमर्थनीय हो जाते हैं तथा कहीं-कही शझूद्रोंकी निन्‍्दा भी 


इसी कोटिम आ जाती है | 
क्षत्रिय ओर वच्यके लिए मी लोकोपकारवाली ही इृष्टिसे उन्होंने विचार किया है, जातिगत विचार 
वहाँ नहीं है, | अर्थात्‌ जैसे झूद्रके सम्बन्धोंस है वेसे क्षत्रिय और वैद्यके सम्बन्ध नहीं कि ब्राह्मणको 
प्रणाम न करनेबाल्य या ब्राह्मकों मान ने देनेवाहा क्षत्रिय या बब्य मान्य नहीं है। विनयपनत्रिका में 
उन्हांने जिस 'हेतुबाद की चच्चाकी हे बह मुखर झूद्रोसे सम्बन्ध रखनेवाला हू | 
अब आश्रमपर आइये | तुल्सीदासजीने आश्रमोंमे श्रमपर ही विद्येप दृष्टि दी है। है भी 
ह ज्येछ आभश्रम | हमारे कबिने मानरा तथा अपने अन्य काव्योंका निर्माण जीवनके लिए, चलित 
जीवनके लिए ही क्रिया है ओर भारतीय 'समाज'म मुख्य है गहस्थी--परिवार | जो व्यक्ति परिवारके लिए 
कछ दे सके, उसकी मानसिक बुभुक्षाकों शान्ति कर सके, वह बहुत-कुछ कर चुका । गोस्वामीजीने पाति 
तपर बहुत-कुछ लिखा है । गहस्थी केसे चले, इसका ध्यान उन्हें बराबर हैं। अनुसूयाने सीताको जो पाति- 
ब्रतकी शिक्षा दी है वह भारतीय समाजकोी पारम्परिक स्थितिका ध्यान रखकर कविके द्वारा कहलायी गयी 
उक्ति है | तुलसीदास हमारे चित जीवनके संस्कार-सुधार, देख भालका इतना अधिक ध्यान रखते हैं ओर 
उसके लिए “मानस में उन्होंने इतने अधिक स्थवॉपर नीति-विपयक उक्तिये।की योजनाकोी है कि 'मानस' 
काव्यग्रन्थके बदले स्मृति ग्रन्थ सा जान पड़ने ढगता है। उनके काछमे उपदेशात्मक तत््व-(डाइडेक्टिक 
एल्मेण्ट)का प्राधान्य इसीसे है | सन्‍त ओर असन्तके छक्षण वार-बार आए है | जैसे केशवदासजी अपना 
पाण्डित्य प्रदर्शित करनेके लिए रामचच््रिका में शास्त्रीय प्रमाणी और नीतिवाक्योंका सन्निवेश करते ह₹ 
वैसा ही तुल्सीदास भी करते हैं, पर वे पाण्डित्य-प्रदर्शनकी इष्टिसे ऐसा न करके समाजके उपकारार्थ करते 
हैं। पहलेमें आत्मपक्ष प्रधान है, दूसरेमें विश्वात्म-पक्ष | सूरदासको इसकी चिन्ता नहीं कि शंगारी काव्यका 
समाजपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर तुलसीदासको इसकी चिन्ता निरन्तर है | भक्तिकालके अनन्तर रीतिकालमें 
सूरदासका अनुगमन विशेष हुआ, तुल्सीदासका एकदम नहीं या बहुत कम | उसका कारण स्पष्ट है| सूर- 
दासने समाजको चिस्तामें घुल-घुलकर 'सूरसागर'का प्रणयन नहीं किया। उसमें काव्यतत्व उपदेशात्मक 
तत्वोंसे दबा नहीं, पर तुल्सीदासजीके काव्यतत्वपर समाजतत््वका रंग खूब चढ़ा। परिणाम भी यह 
हुआ कि रीतिकालके कवियोंने सूरदासकों माना, तुलसीकों नहीं, पर समाजमें सूरदासका उतना प्रसार 
नहीं हुआ जितना तुल्सीदासका | कहीं सूरसागरन हो, पर मानस” आपको मिल जायगा। भारतीय 
परिवारोंके आदर्शोंकी, शील-शिश्टाचारकी स्थापनाकी गोस्वामीजीने बहुत चिन्ताकी है। भरतके चरित्रको 
केवल परमभक्तके चरित्रका आदर्श न मानना चाहिये | तुल्सीदासजी भारतीय समाज, परिवारमें भ्रातृत्वक 
यही आदर्श चाहते हैं जो उन्होंने 'मानस में दिखाया है। 
पारिवारिक जीवनका आदर 
भारतीय समाज और उसके अंग परिवारमें क्या विकार आ गया था, इसकी चर्चा विनयपत्रिका के 
पदों तथा कलियुग-प्रसंगमें उन्होंनेकी है | उसका स्वरूप क्‍या होना चाहिये, इसे 'मानस'के राम परिवारमें 
सिद्धान्त-रूपसे उन्होंने कहा ही नहीं, व्यावह्म रिक रूपमें दिखा भी दिया है। ठुल्सीदासजी उसी भारतीय 
परम्पराके अनुगामी या अपने समयके अनुरूप उसीके समर्थक हो सकते थे जिसको आजकलकी विल्ययती 





१, देखिये “मनुस्यति', ३:७७, ९०। 


2 विय टलआ सम लकी कं गत हिल परियोर / फेमिली) प्रकार कहत डर श््प 
शब्दावडीम समाजका सम्मिलित परिवार (ज्वाइण्ट फोमेला) प्रकार कहते है, पर फसलों और परिवार 
गब्दा की आख्याम ही अः या यह आल कट 0 हक की पम] हु 
दइब्द का आख्याम हां अन्तर ६। पामला का यांमा छांटा>-- स्व कां से क है आर रिवार की सीमा 
>नरेननी, हें का समा परक नल पु ध्पृ फ, है ० जल ८ प्र हद ८ 
ही स्व की सभा परकर पर की सीझा तक दे। भारताव परिवार -संघंटन- दोछाक द्ारा 'मरसे ही 
[क] (अक है शा 


ही समटिकी, स्व वे साथ पर की, धोढ़ेम या एक शब्द घम' की शिक्षा दी जाती है । 

! छसीदासने परिवार पर विशप ध्यान दिया है। मानस मे रास तके भीतर रामपरि- 

में उन्होंने उसके स्वरूपकी प्र्ण अभिव्यक्ति को है| यदि सानस को दृष्टिम रखकर कोड कहना चाहे तो 

कह सकता है कि गोस्वागीजी परारिरिक कवि! हैं। वे माई-भाई, पति-पत्नी, पिता-पुत्री, माता-पुत्र, 

स्वामी-सेवक आदि, वहाँ तक कि व्यलित-पालित पश्च-पक्षियोंके सम्बन्धी ओर उनके निर्वाहकी जेसी झलक 

दिखाते हैं उसमे सम्मिलित परिवार-शेल्का पृर्ण समथन निह्चित ६। यदि किसी विचारशीलके समक्ष ये 
[ 


६8 


रखी जायें (मानस अरप्यू० ४.८, १)-- 

इंद रोगबस जद धंनहीना। अन्य बधिर क्रोधी अति दीना ।। 
एसेड् पति कर किय अपमाना। वारि पाव जसपुर दुख नाना ॥! 
तो वह ठुलसीदासकों पुराण-पन्थी क्या, पोगापन्थी ही समझेगा | पर उनका जो ग्राचीन सामाजिक आदर्श 
और उनकी जो पारिवा रिद्ा रूप कल्पना थी बह 'पराशरस्टृति आदिसे इसके विपरीत व्यवस्था होते हुए 
भी, उसका समर्थन क्या उद्डेख भी अनावध्यक समझती है। तो भी आजकल वहुतोको यह विचार पूर्णतया 
समर्थनीय न जँचेगा | 'पिता'की आज्ञाका पालन करनेवाल्ा प्रह्मद पूज्य है, पर उन्होने -- 
अनुचित उचित बिचार तजि जे पालहि पितु-बन । 
ते साजन सुख-सुजसके बसहद अमरपति ऐलन)॥! 


.. 


का भी समर्थन किया है, ऐसा क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि वे 'छोकमत” और 'साधुमत' दोनोंमें अन्तर 
करके चलते थे। जहां व्यक्तिगत आदशकी उच्चता अपेक्षित हें वहाँ 'साधुमत' ही मान्य होगा। 'साधुमत 
व्यक्तिमत है आर लोकमत' जातिमत। वशिष्ठका वाक्य लोकमत' जातिमत--सामान्य कथन--सा धारण 
धर्म है। प्रहादकी करनी साधुमत--व्यक्तिमत विशेष स्थिति--असाधारण या विशेष धर्म है। उन्होंने 
प्रहादका भी खुल्लम-खुल्ला समर्थन किया है-- 
जाके प्रिय न राम बेदेही। 

सो त्यागिये कोटि बेरी सम जदब्यपि परम सनेही॥ 

तज्यों पिता प्रह्मद विभीषन बन्चु भरत महतारी। 

बलि गुरु तज्यों कनत ब्रज बनितन से मुद मंगलकारी' ॥! 


कुछ छोग भरतके द्वारा माताके प्रति कहे गये बचनों ओर किये गये व्यवहारके कारण 'मानस'के 
भरतकों तो बुरा कहते ही हैं, उसकी कव्पना करनेवाले कविकी भी कुत्सा करते हैं। तुल्सीदासजीकी दृष्टि 
“विनयपत्रिका के उक्त पदसे स्पष्ट है। यह साधुमत' भक्तिमत है | इसका 'लोकमत'से कोई विरोध नहीं है । 
लोककी उच्च, उच्चतर और उच्चतम कल्पनाओंके लिए ही इसका भी समर्थन है । व्यक्ति, परिवार, ग्राम 
देश, विश्व आदिके तारतम्यसे धमकी उच्चता बड़ी है। व्यक्तिकी अपेक्षा परिवारके धर्मका पालन श्रेष्ठ तर 
है| परिवारकी अपेक्षा क्रमशः ग्राम, देश ओर विश्वके धर्मका पालन | ये मनुष्यके विकासके प्राचीन भार- 


१. मानस” अयो० १०३. । २. 'विनय०?, पद १७४ । 
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तीय सोपान है । गोस्वामीजी इसे ही मानते थे, वह आज बुरा हो या बुरा सिद्ध हो, यह दूसरी बात है। 


| 
तालर्य यह कि लोक न्सुख प्र [ना और जागतिक व्यवह्यरमें उन्होंने 
अन्तर किया दे | विमाताके प्रति, जो प्रायः ईष्या बुद्धिस ही देखनेवाली होती है, मातृवत्‌ व्यवहार उन्होंने 
इस जागतिऊ पारस्परिक मारतीय इत्तिके अनुरूप रखा ओर दिखाया है। गोस्वामीजीने केकेयीकोी बचानेके 
लिए गिरा दा प्रयोग करके उसको कायवाही से उसे तटस्थ-सा कर दिया हे तथा चित्रकृट्मे उसका घोर 
पश्चात्ताप द्खाकर उसकी शालरन यु 


दास-दासी भी परिवारके अंग ह 


0 
जन्‍ 


2 
ल्जत 
न्प्त 


व्यभावकी भक्ति-पश्षमम महत्ता भी 
स्वीकार की है| यही कारण हैं कि उन्होंने सेवकके गुण धर्माक्रा उल्छेख ओर सेवकों के कतंव्य-पालनका 
वर्णन अत्यन्त मनोमिनिवेशपुत्रक किया है। भक्ति के जितने सम्प्रदाय खड़े हुए उनमे सेवक या दास्य भाव 
अनिवार्य रूपसे रहता है | जो सख्य, वात्सल्थ ओर कान्त-भावसे उपासना करते हैँ उनमें भी शान्त और 
दास्य भाव रहते हैं, इसलिए दास्य भक्ति्षेत्रका प्रधान भाव, सबमें अनुस्यूत भाव इ । अतः परिवारके 
इस अंगके वर्णनमें विशेष अभिनिवेश भक्तके लिये स्वाभाविक है। भारतीय व्यवह्ार-परम्परामस जातिगत 
स्थितिगत भेदोंकी मानते हुए भी दासोंके प्रति परिवारिक सम्बन्ध जोड़नेकी ओर उसका निवाह करनेकी 
प्रथा है। हमारे कविने इसी पारिवारिक भाव-प्रधान सम्बन्धी आदश माना है। सन्थरासे केकेयीका 
सम्बन्ध इसी प्रकारका रछक्षित कराया गया है। केक्रेयी जब मन्थरापर विगडइती ॥ आर इस सम्बन्धका 
अतिरेक करके उसे सचमुच नीची श्रेणीका मानकर उसके साथ वबेसा ही शब्द व्यवह्र करने लगती है 
तो वह व्यथित होकर अपनी वास्तविक स्थितिके ज्ञानकी स्वीकृति केकेयीके सामने यों करती है--- 
कोड नृप होइ हमहिं का हानी । चेरि छाँड़ि अब होव कि रानी । 

मन्थरा यदो कह रही है कि आजतक तो समानताका भाव बरता गया पर अब उसकी समाप्ति हो 
गयी | में दासी हूँ, आपकी वराबरी मुझे न मिल सकेगी। भरत भी राजा हो जायेंगे तो आपके आजके 
व्यवहस्से निश्चय हो गया कि आपके यहाँ भी मुझे वह समानताका मान, जो आजतक प्राप्त था, न मिल 
सकेगा । अन्तमें केकेयीको अपनी भूल ज्ञात हुई कि रोपमें मेने इसके साथ इस आरोपिक सम्बन्धके 
निर्वाहका भी ध्यान त्याग दिया। यह कह देनेमें कोई आपत्ति नहीं कि रोमी स्‍्लेबोंकी भाँति 
भारतीय दास खामीके अस्थावर रिक्‍्थ नहीं थे। संक्षेप, उन्हें जड़ नहीं, चेतन प्राणी माना जाता था 
ओर उनके साथ अपने रक्त-मांसके लोगोंकी-सी आत्मीयता बरती जाती थी ओर तुलसीदास इसी आदशको 
माननेवाले थे | 

दासोंकी तो कथा ही छोड़िये, पशु-पक्षियोंके साथ भी इसी आत्मीयताका परिचय दिया जाता था और 
वे भी इसे समझते तथा ऐसा ही व्यवहार करते थे। हमारे कविने पूरी मार्मिकताके साथ इसका उल्लेख 
किया है | पशुओंके मनोविज्ञानकी चर्चा करके उसके निरीक्षणकी प्रशंसा करनेका यह स्थल नहीं । यहाँ 
तो केवल पारिवारिक सम्बन्धका बताव दिखानामात्र प्रयोजन है। झुक ओर सारिकाके संवादमें तुलसी 
दासने 'गीतावढी'में इसकी चरम अभिव्यज्ञना की है। वे रामके वियोगसे पीड़ित होकर कहते हैं--- 


हम पंख पाइ पीजरनि तरसत अधिक अभाग हमारों । 
यहाँ यह कहना भी व्यर्थ है कि कविने बोलनेवाले पक्षियोंका ही संवाद रखकर शुद्ध प्रतीकात्मक 
अर्थात्‌ कविकी ओरसे आरोपित भाव होनेसे, इसको बचा लिया है। यह बतलाना भी अनावश्यक है कि 
पंख होते पिजड़ोंमें पड़े रहनेसे उनकी जो मार्मिक बेदना प्रकट होती है उससे यह भी पता चलता है कि 
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श््श्द्ू तुऊल्सीदास ऑर उनका युग 
हि दा हक हे (+३० । आानर्याय३०+' को आ आ2 हक शक ध/ मय शक कै ते कलर आफ हनन ॥ जब सर आ न पन्ने रत 
लोग वेदनास इसने व्यथित हद कि उन्हे चारा- पानी दनके समय भी काइ उनके पिजड़ा का द्वार नहीं खाल्ता 
पी पर म्रनननर ० पे 5 कक य्‌ न नी पडा 26 नम ग 
कि उससे कहकर या बात पाकर ही उड़ जाये | दिखाना यही हैं कि गाश्स्थ्यजीवनके जो सम्बन्ध अपनोके 
आप [आन 


ही टास-दासियों और छालित-पालित पश्मुओतकके साथ जोड़े जाते हैं. उनका निवाइ दोनो 


कु 
शाखलसब्गत प्राचीन परम्यरागत नियया और विश्वालोका वजन 
तुल्‍्सीदासने हमारे लिए केवल आदर्श परिवारका स्वरूप ही नहीं खड़ा किया, चित भारतीय 
परिवारिक जीवनका कुछ उन छोकरूढ़ मूठकल्यनाओं ( पापुछर सुप्रस्थ्शिन्स ) को भी ज्योंका त्यों बनाये 


र् 
रखा जो वेजानिक दृष्टिसे चाह महन्चए्ग और मान्य सिद्ध न हों। जीवनके घठनाचक्र से तकग्रतिष्ठ नई 
होते, बहुत-यी ऐसी घटनाएँ होती ह जो अतकपप्रतिउठ अथवा तकविरुद्ध भी होती हू < ग्रोर विकसित मानव- 
जीवन भी जाने-अनजाने चलती ही रहती है। मनुष्यका विकास जिन मृढ़ताओं और अन्यविश्वासोंके बीच 


आ है वे संस्काररू्पम उसमे वर्तमान रहते ह आर तकसे सिद्ध न होनेपर भी अपने व्यक्तिगत जीवनमें 
वह उनका व्यवह्र कर जाता है। कभी-कभी उसके ल्किक जीवनसे इसके कारण विरोध उत्तन्न होता 
है ओर उसे इन संस्कार्रोके लिए समाजमें कभी-कभी छूज्जित भी होना पड़ता है। इस अवसरपर 
विन्ध्याटवीके एक अंग्रेज मुझे याद पड़ रहे दृ जो बढ़े प्रगतिशीक होनेके साथ ही प्रक्षति प्रेमी भी थ | 
अंग्रेजोंमे यह मूढकल्पना है कि इमलछीका पेड़ अश्युभ होता है। उस अंग्रेजने कुछ भूमि छी जिसमे इमली 
का पेड़ पड़ता था। बहुत ही शोमन और साथ ही मिष्ट फलदायक था वह महान्‌ दक्ष | जहाँ उन्होंने 
इमारत बनवायी उससे दक्ष दूर पड़ता था | पर जाड़ेमें सूर्यके दक्षिणाथयन होनेपर उसकी छायाका अंशमाच् 
मकानपर आता था। उन्होंने उस हरे-मरे वृक्षों कटवा ही तो डालक्कम | कटठवाते समय उनकी आँखों में 
आँसू भर आये | उक्त प्रकृति-प्रेमीकों वह बृक्ष भाता था, पर संस्कारगत मूढ़कव्पनाने उन्हें विवश किया | 
उनके एक आलोचकने उनकी दुर्बलता पहचान कर उन्हें सबके बीच लज्जित किया। वे वेचारे कुछ 
बोल न सके | 

तुल्सीदासने ही ऐसे अतक-सिद्ध विश्वार्सोका' संग्रह अपने काव्यमें नहीं किया हैं, महर्पि वाल्मीकिने 
भी अपनी रामायणम इनका ग्रहण किया हैं| अपशकुनादिके जो शात्र हैं' बे तो हैं ही, संस्कृतकी सारी 
काव्य-परम्परा इनका संग्रह करती आ रही है | शेक्सपियर आदि विदेशी कवियोंने अपने महाकाव्यों ओर 
नाटकोंमे बराबर इनका ग्रहण किया है। बात यह है कि कविका कार्य जीवनकी अभिव्यक्ति हैं | जीवन 
जिस रूपमें चलता रहा है कवि उसका ग्रहण करके उसमें परिष्कार करनेका प्रयास करता है। इसलिए 
चलित जीवनकी सुधारककी भाँति सर्वत्र आलोचना करते चलनेसे उसकी लक्ष्य-सिद्धि नहीं होती | इससे 
भावसरणिके भीतर जितनी बातें ओर घटनाएँ खपती चलती हैं उन्हें वह खपाता चलता है। इन संस्कारों 


के ० 


१. इनकी रचनाओंमें संग्रहीत विश्वासों, शकुनो, आदिके प्रसंगोंके लिए देखिये मानस, छं० 
१०१, ७-१२, ८५, १; २: अयो० १५६, ४-८; बा० ३०२. १-८; अयो० २३३. सु० १०.,२-७; 
अयो० १७५०. ६६ २२४.३-७; १९०.४; उ०, १२, १०; बा० ६७.; १३०. अयो० १४., अरण्य० 
१७.६, दोहावछी/ दो० ४६०, कविता! ड० छ० १८०, गीतावछी” रं० गीत २०| २. देखिये 
वाल्मी ० रा० युद्धका०, ४५; १३-२०; ९६-४३-४८; अरण्य९, २३:३:१८ | ३. देखिये 'बृहत्संहिता', 
अ० [ <५ ]; [ ६७ ] थे अध्याय शकुन, अंगर्फुरण आदिसे सम्बद्ध हैं | 
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का संग्रह जीवनके सरावकों दिखाने भरके लिए होता है। काव्यके प्रयोजनकी सिद्धि न तो इनकी ती 
आलोचनः कम्नेसे होती है आर न इनका संग्रह करनेसे उमकी कोई हानि ही। जिन पात्रों या जिस 
जीवनका स्वरूप खड़ा किया जाता है इसमे या उससे जो-जो मान्यताएं हैं उनका आकछनम न करन 
उमकी परिपृर्णवाकों क्षति पहचतों है। इसीसे इस प्रकारकी अतक-सिद्ध बातें भी काव्यमें जीवनसे सम्बद्ध 
हानके कारण आ जाती है | इस प्रकार यह सिद्ध होता हैं कि गोस्वामीजीन शासत्रसम्मत और काव्य-परम्परा- 
सम्मत होनेवे, कारण ही इनका संग्रह किया है। इनसे उनको कोई निष्ठा रही हो ऐसी बात नहीं । 
अन्धविश्वास और ये मदकत्पनाएँ कोई महन्च नहीं रखतीं। एक भक्तने ललकारकर 


( की हे प्ब््ब हट 
'सब घर शाम घरी हूं वार सभ बार । भरनी भद्रा ताहे [देन जब रू करतार | 


भक्तके लिए मगवत्‌-प्रेरणा, मनोव्लास ही सब-कुछ है महत-चन्तन आर दबुन-विचार कुछ नहों | 
तुलसीदास ने स्पष्ट इसका विरोध किया है। टीक वेसा ही जेसा आधुनिक युगमें आर्यरमाजने किया है | 
बे दोह्वली में लिखते हं--- 


'कब कोढ़ी काया लही जग वहराइच जाइ' 


प्रश्न हो सकता दे कि तलू्सीदासने रामाज्ञा-प्रथ्न, लिखकर शकुन-विचारपर आश्था क्‍यों दिखयी ? 
इसका सीधा ओर स्पष्ट उत्तर यह है कि अपने ल्क््यकी सिद्धिके लिए, इनुग-विनप्ाम्श अपनी आस्थाके 
कारण नहीं । जीबनमें रामचरितके प्रवेश, उनके मनन-चिन्तनको वे कव्याणकारी मानते ७। जतः जनता 
जिस अच्छे-बुरे प्रकारसे उसका ग्रहण कर, उन्हें ग्रहण कराना था। रामाज्ञा-प्रश्न या रामशकुनावली उन्होंने 
इसीसे रखी कि अन्य शकुनोंकी आस्था त्यागकर जनता रामचरितसे शकुन-विचार करे ओर साथ ही राम- 
चरितके ससर्गसे अपने जीवनका परिष्कार करे | यही क्यों, उन्होंने 'रमल्टा-नहछ' मं अपने मयादावादकों 
भी इसी वक्ष्यक्री सिद्धिके लिए थोड़े समयके लिए भुला दिया था--जान-वूझ्कर--यह वैसा ही है जैसे 
कोइ वेद्य किसी अफीमचीकों ऐसी दवा दे जिसका अनुपान अफीम ही हो । रोगीका रोग दर होना चाहिये | 
जनतामें प्रचलित गीतों-ग।/लियो के बदले रामचरितके गीत चलें, भरे ही उनमे लोगोंके मनमोदके लिए 
एकाध स्थलपर गाली भी रख दो जाय | 'रामल्ढा नहछू में प्रदर्शित शलीके कारण लोग जो उसे तुलसी 
दासकी रचना माननेमें हिचकते हैं या यह कह सकते हैं कि यह उनके योवनकालकी कृति है उन्हें इस 
दृष्टिसे भी विचार करना चाहिये । 
छोड़िये इन अन्धविश्वार्सोकी चर्चा, यम-नियमोंकी ओर आइये | ये भी बहुत प्राचीन युगसे प्रचलित 
है, यद्यपि जीवनमे इनका ग्रहण ओर पालन पूर्णतया क्या, आंशिक रूपमे भी नहीं होता | प्राचीन युगमें 
जीवन-संचालनके लिए, कुछ विधान बनाये गये थे। ये साध्यके रूपमे ही थे। इनको परिपूर्ण साधना दुरूह 
थी, पर इन्हे छक्ष्यमें रखकर दशरीरयात्रा, मानसोब्लासमें प्रवृत्त होनेकी विधि कर दी गयी थी। आरम्भमें 
नके पालनकी ओर कठोर दृष्टि रहती थी, पर ज्यो-ज्यों जीवनकी संकुलता बढ़ती गयी, इनके पालन और 
ब्तका बन्धन शिथिल होता गया | एक प्रकारसे व्यवहारमें ये साधु-सन्तोंके जीवनके अंग हो गये, वास्तविक 
ओर अधिकांश जीवनसे इनका विच्छेद बढ़ गया। गोस्वामीजीने इनका जो बार-बार उल्लेख किया है वह 
शास्त्र ओर काव्यकी सम्मतिके अतिरिक्त अपने साधु-सन्‍्त जीवनकी प्रेरणाके कारण भी । वैराग्य-सन्दीपिनी' 


१. देखिये : योगदर्शन! २,३, ३२; देवीभागवत्त' ३५,७। 
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चर 


ढन किया है | ये यम-निय 
ऐसे टंगसे चली आ रही 


उसमे उन्होंने इन सबका ही विशेष उब्लेख और अ 
न्वय-साधना इतने प्राचीन युगसे ड 

कि वाइमबक्के जितने विभेद और रूप हैं, सबसें एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है--जो स्टृति कहती है व 
शरीरशासत्र आयुर्वेद कहता हैं, वही ज्योतिष (फल्ति) शास्त्र कहता है, वही साहित्यको कहना पड़ता 
भनुस्मति में लिखा हैं कि आद्रपादस्तु मजश्लीयात्‌ नाद्रपाठस्व संविशेत', पर जब तकग्रतिः चरक-संहिता 
में भी एसीका उब्लेख मिलता हैं तो विचार करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हआ | भले ही कोइ परम्पराकी 
बातोंकों विज्ञानसे सिद्ध करमेबाला यह कहे कि पेरमे लगे कीटाणु (जर्म) मर जाते हैं, भोजनके समय इससे 
पैर धो छेना चाहिये और पेर घोकर सोनेसे पेरकी उष्णता मस्तिष्कमें पहुँचती है इसलिए पेर धोकर सोना 
वेज्ञान-विहित नहीं है; पर इस विज्ञान-दश्सि कोई धार्मिक ऐसा नहीं करता । मनुष्यसे उसकी भावुकताका 
लाभ उठाकर बहुत-से काम कराये जाते है। प्राचीन युगमें धर्म यही करता था | धर्सका वन्धन स्वीकार 
कर छेनेसे बहत-सी अच्छी बातें भी मृढ़ता या भावइकतावश होती चलती थीं। जीवन जेसा ६ उसे बेसा ही 
मानकर कोई प्रयोग करना चाहिये। सारी जनता तकसे विचार करके सब समय काम नहीं करती | सब 
समय बुद्धि विचारोन्मुख रहती भी नहीं, इसोसे जीवनमे कुछ बातें अभ्यास या संस्कारके रूपमें समाजवेत्ता 
कर दिया करते है। जीवनकी विशाल्तामें, उसकी संकुहतामें सबको इतना अवकाश नहीं रहता, सबमें 
इतनी क्षमता नहीं होती; ओर नियमोका विधान करना पड़ता है सबको लक्ष्य करके । इसीसे जीवनके लिए 
कार्यका विधान आगमोंमें होता है। उसके साथ ही बहुत-से अकार्य भी छगे रहते हैं। आगमोंने इन 
अकारयोंकों भी मान लिया, उन्हें छेड़ा या उनका रूण्डन-मण्डन नहीं किया | ग्हसूत्रोंमि शार्ीय पक्ष देकर 
लिखा है--“यथा मंगल वा? अर्थात्‌ यदि किसी कुलमें कोई मूढ़ता प्रचलित हो तो आत्मसन्दोपके लिए उसे 
भी किया जा सकता है | इस अवसरपर वह कथा ध्यान देने योग्य है जिसमें मूदताके परम्परामें घुस पड़ने 
का स्वरूप दिखाया गया है। कहा जाता है कि किसी गाँवमें किसीके घर नयी बह आयी ओर बिब्लीके 
दूध पी जानेसे व्यग्र होकर ओर अपने ऊपर दूध पी जानेका कलक लगता देखकर उसने बि्ल्गेकों डण्डेसे 


पीट दिया, वह मर गयी । सास बड़ी क्रुद्ध हुईं | बहूने अपनी निर्दोपिता प्रमाणित की और दूसरी बिब्ढीको 
पिंजड़ेमें बन्द कर दिया | गाँवकी स्तरियोंने, जो बहूकोी देखने आयी थीं, पिजड़ेमें बिल्ली बन्द देखी | बस 
फिर क्या था, उस गाँवमें फिर जिसके यहाँ नयी बहू आयी उसने पिजड़ेमें वित्ढ्ी बन्द करके वधूके पास 
रख दी | गाँवमें नियम हो गया कि नयी बहू ब्याहकर आये तो पिंजड़ेमे बिल्ली बन्द करके रखी जाय | 
अब यदि कोई परिवार ऐसा न करे और संयोगसे उसमें कोई अमंगल हो जाय तो वह यही समझेगा कि 
बिल्ली पिंजड़ेमं बन्द नहीं की गयी इसीसे ऐसा हुआ | ग्य सूतजकारोंने सोचा कि इस झगड़ेमे कोन पड़ने 
जाय, उन्होंने लिख दिया कि यथा मंगर्ल वा जेसे परिवार मंगछू समझे, करे | 
मयोदावाद 

भारतमें ही नहीं, जगतमें 'समाज'का निर्माण मर्यादा-बन्धनके लिए किया गया है। समाजने सबल 
ओर निर्बछ, धनी ओर निर्धन, पण्डित और मूर्ख सबको मूलतः अधिकारकी दृष्टिसे एक समान माना | 
फिर समाज यथा सबके कल्याणके विचारसे किसी-किसीको विशेषाधिकार या छूट दी। इस प्रकार समाजका 
सामान्य या साधारण नियम यह हुआ कि छोग अपने लिए बँधी मर्यादाका पालन करें, कोई किसी दूसरेके 
अधिकारमें दखछ न दे। यदि समाजमें ऐसा होने लगे तो समाज सचमुच ही आदर्श हो जाय | रामराज्यकी 
स्थापना हो जाय | पर ऐसा होता नहीं । अतः समाजको दण्डकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। गोस्वामीजी 
समाजकी मर्यादा अर्थात्‌ कर्तव्यका अधिक ध्यान रखते हैं। वस्तुतः धर्मका ठीक अर्थ कर्तव्य ही है | 
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छसीका सामाजिक मत 7 


उन्होंने इसी धर्मकों लक्ष्य करके मर्वादावादके लिए सतत ग्रवत्न किया | इससे उनके मानस में सबंतो- 


च्ज् 


भागेन मर्यादाका पाल्‍्न दिखाई देता है। मानस” मसजहशकी दृश्िसि लिखा गया कोई साम्प्रदायिक ग्रन्थ 

नही है ! वह धर्म की भावधृमिपर निर्मित साहिलिक, साथ ही मक्तिका अन्य हैं| उससें मर्यादा-- धर्म - 
पालनकी गहत्ताके साथ तुल्सीदासजोने साथुत्वकों सामने न रखकर समाज को ही सामने रखा है | 
इसीसे उनके यहाँ दण्ड' भी मर्यादाका अंग है ! सर्वत्र क्षमाका विधान नहीं हैं। जिनमे दुुृत्ति प्रकृतिस्थ 
है उनका दण्ड और जिनमें दुद्डत्ति आरोपित है उन्हें क्षमा करना रासकी मयांदा हैं। आरोपित दुबृत्तिका 
उब्लेख बाबाजीने गगभक्तोंक्ते प्रमंगम भी किया है ओर उनको क्षमा करनेमे रामका पक्षपात झलकता है । 
भक्तोंके लिए यह विशेष आकृपक हँ--- 

जेहि अब बधेड व्याध जिमि बाली | पुनि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली 

सोइ करतृति विभीषण केरी। सपनेहु सो न राम हिय हेरी ! 


हैं तोरा | अष्ट होइ खति झारग मोरा । 
तातपय यह कि ठुल्खीदासका मर्यादावाद एकांगी , साम्प्रदायिक नहीं हैं। सामाजिक 
उसमें उद्वितकी सब प्रकार से समाई है | 
समाजम ्ायाका सन 

अब गोखामीजीकी नारीगत भावनाकी मीर्मासा की जाय | भक्तिसम्पदाय बस्ठुतः पवृत्ति-मार्गी 
होते हुए भी निद्न त्तिकों व्थय करके चलता हैं। इसीसे भक्ति-सम्पदायम जितने प्रकारकोी टपासनाश चरीं 
उनमें शान्तमाव सबमें अनुस्यूत ओर प्राथमिक साना गया। भक्त समशिरुपसे जगतकों अपने उपास्यका 
खरूप मानता है, पर व्यक्तिगत साधनाके पश्चसे जगत॒के कायसे विरक्त भी रहता है। वोकिक व्यवहार 
भक्त व्यक्तिगत रूपसे संलग्न नहीं होता | इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि तुल्सीदासकों तीन दृष्टियां हैं। एक 
तो वे कवि-रूप में हमारे सामने आते हैं, दूसरे समाज-संस्कर्ताके रूपसे आर तीसरे साधकके रूपमें | कविके 
रूपमे उन्होंने नारियोंके विभिन्न खरूपोंकी कल्पना की ओर उनका अपने प्रबन्धर्मे यथास्थान चित्रण किया | 
नारी-जातिके चरित्रगत वेशिष्य्यकी दष्टिसे जो विभिन्न रूप दिखाई देते हें वह कवि तुल्सीदासको दृष्टि है | 
समाज-संस्क्रारकी दइशिसि उन्होंने नारीके सम्बन्धर्म वह घारणा ग्रहण की जो परम्परासे चली आ रही थी-नया यों 

हिये कि उस समय जसी धारणा थी उसे ही मान्य ठहराया | साधककी दृशिसि उन्होंने नारीको बहत ही 

गहित कहा | ऐसा अन्य साधकोंने भी किया है! । कबीर आदि सन्‍्तोंने नारीके सम्बन्धर्मं जेसी उक्तियों 
कही हैं उन्हें कोई भी सम्यताभिमानी व्यक्ति घुननेतककों प्रस्तुत नहीं हो सकता | तुल्सीदासजी मर्यादा- 
वादी थे ओर यह सोचते थे कि सम्प्रति समाज-संचालनमें नारीके लिए पातित्रत ही प्रमुख है, इसीपर उन्होंने 
अधिक जोर दिया है । बड़े दुःखकी बात है कि इतने बड़े महात्माने नारीके लिए कहीं मी उस उक्तिको 

3. देखिये सतृहार : छागारसतक, इलोक ७४, ५५, ५९, ६२, ७६, ८३, ८६; साथ हीं 
भागवत! ३, ३१, १५; कबीर ग्रन्थावडी'की कासी नरका अंग” साखी संख्या १, २, ८, १०, १२, 
१५; दादूदयारूकी बानी भाग ३ (१२) मायाकोी अंग! साखी ७२, ७३, १६०, ६२; 'सूरसागर! पू० 
६५, ४०९ भी देखे जा सकते हैं। २. देखिये 'मानस” बा० १०१, ३, अरण्य० ४, ६, ८, ९, १०, १६, 
१८;: 3० १२६. ५७। 
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प्रयोग नहीं किया जो वेदव्यासजीने बहुत पहले कही थी। इसे वे परम्पराके नाते ग्रहण कर सकते थे, पर 
उन्होंने नारीकी पृजा के बदल उसक अपावनत्व आर जड़त्व झादका ही उल्लेख अधिक किया हैं | 
इसका उनके जीवनसे सम्बन्ध हो तो हो सकता है। कहते हैं कि उन्होंने वेराग्यके कारण अपनी पत्नीका 
ताग कर दिया था। पत्नीको ओरका आकर्षण भगवदू-मक्तिसे पराइमुख करनेवालद्य होता है, अत 
साधक वल्सीदासके समक्ष रह-रहकर नारी का पतनकारी रूप आता था। रामपरिवारकी महित्यओंका 
उन्होंने जेमा चित्रण किया है वह नारीगत उनकी भावनाका परिहार नहीं हे। भक्ति जिस नारीमे हो और 
जो उपास्यके परिवारसे सम्बद्ध हो ओर उनमे भी जो उपास्थके प्रति आनुकृब्य प्रदर्शित करनेवाली हो उसे 
ही वे उत्कृष्ट कह सकते हैं। वे 'पुत्रवती जुबती जग सोई | रघुबर भगत जासु सुत होई।' को ही ठीक 
समझते थे। यद्यपि कैकेयीके पुत्र भरतकी चरम भक्ति राममें थी, पर व्यक्तिगत रूपसे केकेयीने रामके प्रति 
जैसा व्यवह्र किया उसकी दृष्टिसे वे सुमित्राको केकेयीसे उत्तम मानते हैं। केकेबीको उन्होंने 'कुटिल 
रानितक कह दिया है। यद्यपि नारीके सम्बन्धमें तुल्सीदासजीने जितनी भी कठु उक्तियोँ कहीं हैं वे सब 
पूवकी उक्तियोंका अनुगमन करती हैं, उनका उ्थामात्र हैं, तथावि नारीके सम्बन्धमं उनकी अनुभूति और 
उनकी धारणा अच्छी नहीं थी इसमें कोइ सन्देह नहीं | यद्यपि उनके हृदयमें कभी-कभी नारियोंकी 
समाजगत पराधीनताके कारण कुछ करुणाकी भावना जग जाती थी, तथापि वह भी क्षणस्थायी ही दिखाई 


देती है--- 


८; 9! | 


'कत बिधि सजी नारि जगमाहीं | पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।' 


यह कविकी वह वृत्ति है जो मनुष्यकी मनुष्यके प्रति होती है, पर नारीके प्रति यह पुरुषके अथवा 
महापुरुष सर्वत्र ऐसा ही कारुणिक नहीं हैं। फिर भी इतना अवश्य कह सकते हैं कि नारीके प्रमदा रूपके 
प्रति ही उनमें अधिकतर क्षोभ है। नारीके प्रति उनकी इस वृत्तिका कारण उनकी इस उत्तिसे स्पष्ट हो 


जाता है-- 
जारि बिसस्‍्व माया प्रगठ | 


संसारमे फैसाये रहनेवाली नारी ही है। यदि कोई नारी से छूट जाय तो वह संसारके बन्धनसे छूट 
सकता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, तुलसीदास मध्य मार्गका अवलम्बन करनेवाले हैं। इसीसे 
उन्होंने नारीके रूमका वीभत्स उल्लेख या चित्रण नहीं किया जैसा कबीर आदि सन्तोंमें पाया जाता है । 
नारीको ताड़नका अधिकारी' और 'खतन्त्रतासे उसके बिगड़नेकी' बात उन्होंने सामाजिक दृष्टिसे कही है । 
महात्मा भीष्मने भी, जिन्होंने नारीका ग्रहण अपने जीवनमें नहीं किया, जिन्होंने नारी-त्याग किया, सामा- 
जिक दृष्टिसे ऐसी ही बात कही है। तुलूसीदासके ऐसा कहनेमें परम्परा और व्यक्तित्व ही कारण नहीं है, 
समय भी कारण है। नारी-जातिके प्रति जैसी धारणा भारतीयोंकी रही है वह अन्य देशों और जातियोंमें 
नहीं देखी जाती | भारतीयोंने शक्ति-उपासनामें नारी-जातिका महत्व स्वीकार किया है। विदेशोंमें और 


जा 


१. देखिये मानस” बा०, ५७ ५२; अरण्य० ४३. १, 4; ४४.३ ४६.३ किष्कि० २०, ७; अरण्य०, 
१६,५, ९; ३६, ९; छ० १५.३; ३६,२; उ० ७०; अयो०, २६.७; ४६.८; ४७; १६०. ४; 'दोहावली' 
दो० २६२, २६६, २६८, २६९; कविता” उ० छ० ११८। २५ आदरणीय मिश्रबन्धुओंने सी तुलसीकी 
नारी-भावनाके सम्बन्धर्से इसी प्रकारके विचार व्यक्त किये हैं। देखिये, हिन्दी नवरत्न! पंचम संस्करण, 


एछू० १३६६-६७ 


तुठसीका सामाजिक मत 


रा 
हर थे व्‌ ३ 5 हु 4 3 0 7 कल ५ ४ ८ हल प्‌ द्रा 
विजातीयाने व्यवहार क कअतज्रम नारा-जातका वसा सम्मान झइत्तीतस कभी नहा कया ह एवरी बुमन इज 
शेप ऐट हाट भारतमें मान्य नहीं रहा । यह दसरी बात है कि नारोकी कामातुरता को स्वीकार यहाँ भी 
किया गया हो और तने 


के १ 


-य 


कक 


: यदि इन दोनोंकी एकवाक्यता मानी भी जाय तो कहा ही जा सकता है कि भारतने 


॥ 
गोर-कष्ण दोनों पशक्नोंकों सामने रखा प्र गोर-पश्षपर ध्यान भी अधिक टिया है। तुलसीदासकी नारी- 


कट्पना' अनसन्धानका स्वतन्त्र बिपय होनेकी क्षमता रखती हैं अत: उसके सम्बन्धसे अकाण्ड प्रयत्न न 
है ] 


करके निःकर्परूपम इतना ही कहना है कि गोस्वामीजीमे नारीक प्रति जेसी घ 
पता चल जाता है, पर उसका पूर्ण समर्थन भारतीय दृग्थिसे भी सम्भाव्य नहीं है | 


देखिये---डॉ० ज्ञानवती ब्निवेदीकृत शोध प्रबंध “गोस्रामी तुलदसीदासकी इशष्टिसें नारी और 
मानव जीवनमें उप्तका महत्व ।”' 


नि श्च्छ है 
यंच्रण परिच्छद 


तुलसी की संद-भावना 
संतों की पहचान आर उनकी व्यक्तिगत देवोपासना 
तुल्सीदासके दृढ़ एबं उदात्त ब्वक्तित्वका किंचित आमास तो उनके जीवनवृत्तसे मिल जाता हैं, 
पर उसके गंभीर और पूर्ण रूपका परित्ञान तथा उनके संत-हृदयको परख उनकी संत-भावनाक्री जानकारी 
से ही संभव है। वे जैसे भगवान्‌ रामके चरितगानमे निमग्न थे वेसे ही सन्तोंके गुणानुवादम भी | यही 
कारण ६ कि उनकी मानस-सह्श उत्कृष्ट कृतिम भगवानके चरितामतके अनन्त प्रवाहके साथ सनन्‍्तोंकी 
विशद्‌ विरुदावछीका सहज खोत भी स्व॑ंदमान होता हैं। मानस! ही नहीं, विनयपत्रिका', 'दोहावली, 
कवितावली' आदियें भी वे सनन्‍्तोंका यशोगान नहीं भूले हैं। सन्तोंकी गुण-गरिमा-गानके लिए तथा संतों- 
की पहचानके लिए, एक स्वतंत्र ग्रंथ 'बराग्य संदीपिनी का प्रणणन करनेसे भी वे नही चूके । आगे इन 
सभी ग्रंथोंके आधारपर उनकी संत-मावनाका स्वरूप निरूपणीय है ! ऐसा करनेके पूर्व एक बात ओर ध्यान 
में रखनी चाहिए। सन्त शब्दका प्रयोग तुल्सीदासने रूढिगत अर्थम नहीं किया है। उनके मतानुसार 
सन्त शब्द उस संकीर्ण अर्थका वाहन नहीं है जिसके अन्तर्गत सिर्फ निर्शुण-पंथके अनुयावी साधक आते 
हैं। उन्होंने इसका प्रयोग व्यापक अर्थमे किया है। यह सजन, सचरित्र, साधु आदिका ही प्रकाशक है! | 
केवल साम्प्रदायिक निर्गंणियोंका नहीं | 
सन्त स्वभावकी प्रमुख पहचान है उसकी सर्वागीण सहज रसछता' | इसी सहज सरलूताके कारण 
सभी ग्राणियोपर प्रेममाव रखना ही सन्‍्तोंका धर्म है।। ऐसे 'सरलू चित्त” संतोंका आविर्भाव विश्वके 
कल्याणार्थ होता है! | बे सूर्य-चंद्रकी माति विश्व-सुखद' होते हैं'। वे कटुभापी नहीं होते! । उनकी 
अम्ृतमय कोमल वाणी कठोरसे कठोर हृदयकों मोम बनाने, भ्रमाच्छादित सुप्त हृदबयकी जगाने* तथा 
परितप्त हृदयकों शीतल करनेमें समर्थ होती है' | ऐसे ही सरल-प्रकृति, सच्चे संतके हृदयकी मार्मिक व्यंजना 
इन पंक्तियोंमें की गयी है--- 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह पे कहइ न जाना ।! 
निज परिताप द्रवइ नवनीता । परदुख द्रवहिं संत छुपुनीता ॥।' 
( मानस उ० १२४.७,८ ) 
कहना नहीं होगा कि हृदयको ऐसी विशाल कोमलछताके फलस्वरूप ही मनुष्य दया, क्षमा, प्रेम, भ्रद्धा, 
शील प्रभ्नति गुणोंका भण्डार बन जाता है | सन्त कहलाता है। सन्त जन सदाचारके प्रतीक होते हैं और 
होते हैं 'गुणागार', 'संसार-दुख-रहित' ओर “विगत-संदेह” भी; परमात्माके चरणोंके अनन्य प्रेममें ढीन भी 
रहते हैं |” वे आत्मश्लाघाके भूखे तो नहीं रहते, पर पर-गुण-अ्रवणसे आइलादित होते हैं!! | उन्हें समदर्शिनी 


१, दे० मानस” बा० १४, ५७; २९१२; ३'; ४'३। वही “अरण्य०” ४४९६; ४५८ । वहीं उ० 
३८ | २. दे० 'वचिरा-य० दो० ८। ३. दे० 'सानस' 'अरण्य०” ४५२ | ४. दे० 'सानस” बा० ३, | 
७५, वही उ० १२०२१ | ६, वही उ० ३७८ | ७, दे० 'वेराग्य०” दो० १९ | ८, बही दो० २०। 
९, धही दो० २९३। १०, दे० मानस? अरण्य० ४५, | ११ दे० मानस” अरण्य० ४५१ | 
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बुद्धि प्रात रहती है', उनके आचरण भूलकर भी नीति-विपरीत नहीं होते; जप, तप, नियमादि कर्मोमें 
आख्था रखना, साथ ही [रु एवं परमात्माके चरणोसे प्रीति करना भी उनकी अन्य विशेषताएँ 
उनमे श्रद्धा, दवा, क्षमा, मेत्री, विनय, विवेक, ज्ञान, वेराग्य छोर वेद-पुगणका यथाथ बोष प्रति गुण 
वत्तमान रहते है, हेतु रहित परोपकार भी उनका दाना हू, शु के तो मथुकर ही होते हैं; विकार 
रूपवा रिका परित्याग कर गुण रूप पयको ग्रहण करनेवाले संत ही हंस भी कहे जाते है । 


हल 
हि 
| 


संतोके इन उपादेय गुणोंकी चचा ; उपरांत अब किचित ऐसी क्रियाएँ भी विचारणीय हैं जो 

उनके लिए हेय तथा त्याज्य ठटहराइ गयी हैं। गोस्वामीजीने संतोकों वाग्बार सावधान किया है कि वे 

पड विकारों के लक्ष्य न हों, उन्हें (पडविकारोंकों) अपने वशम करे; सवथा अहंकार-झम्य हो; वस्तुत 
न ७ करे कप 8 «% #09 


। 
जो मे 'त' दे शहकारसे मुक्त हो जाते हू वे ही 'संतराज' है. परम शांतिलेबी संत अहंकारकी अग्मिसे 
त प्रकृति रपर ही वे समस्त संगारकों दग्ध करनेवाले अहृ्कारकी ज्वालासे 
बच रहते है; वे जसे अहंक्रारका शमन करते हैं वेसे ही राग-द्ेषका भी; वे 'अभूतरिपु', 'विमद”, विशागी, 
छोभागप॑ हर्ष भयत्यागी' होते ६"; वे न तो पर-द्रोहका चिंतन करते है " आर न खल जनोंकी कटुवाणीसे 
क्षुब्ध होते हैं | 
तुल्सीदासने, यों तो संतों के माहात्म्यकी प्र८िष्ठा करनेके लिए उनवा गुणानुवाद करनेस श्रति ओर 
शारदको भी असमर्थ वताया ६", ओर उनके लक्षणोंको अगणित घोषित किया है'4 पर सूत्ररूपमें अपनी 
संत-भाबना प्रकट करनेके हेवु उन्होंने निग्नांकिंत एक ऐसा पद भी दिया है जो संत बननेकी स्ह्ा रसने- 
वालोंके लिए सवथा मननीय है-- 
कबहँक हों एद्ि रहनि रहो गो । े 
श्री रघुनाथ-कृपालु-कऋपा तें खंत सुभाई गहाँगो॥ 
जञथा छाभु संताष सदा काह सो कछु न बचहाँगो। 
पर-हित-निरत निरंतर मन-क्रम बचन नेम्मु निबरहोगों॥ 
परुष वचन अति दुसह सबने सुनि तोहे पावक न दहाँगो | 
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन, नहि दोप कहांगो ॥| 
परिहरि दृह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहाँगो। 
तुलासिदास प्रभु यहि पथ रहि अविरल हरि सगति लहोंगों।॥ 
( विनय पद १७२ ) 
गुण-दोषमय संसारमे संतोंकी अपेक्षा असंत, असज्जन, असाधु और खलोंकी रांख्या अधिक है | 
एतदर्थ ऐसे लोगोंसे बचने ओर सावधान रहनेके लिए, अथवा, उनके दोप ओर दुर्गुण यदि हमारे भीतर 
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खल लोग अब ओर अवगुणरूपी धनके कुवेर होते है; उन्हें अकारण अपने उपकारीका अपकार 
करना ही रुचता है; वे किसीकी उन्नति देखकर कुढ़ते और किसीको उजड़ते देख प्रसन्न होते हैं; उनमें 
घोर नास्तिकता और भयंकर पर-भक्षज्थेण्दा होती है; वे पर-अकाज लगि तनु परिहरहीं। जिमि हि 
उपल कृपी दलि गरहीं', पर-अपवाद, परिवाद एवं पर-दोंप कथन ओर अवणसे उन्हे बड़ा आनन्द आता 
है; सदेव कु बचन बोढने ओर पर-छिद्गान्वेषण करनेमें वे तत्पर रहते है; उनकी सर्वोपरि विश्येषता है उनकी 
परोत्कर्षभीरता, उदासीन, शत्रु या मित्र किसीकी बढ़ती देखकर जलूना उनका स्वमाव है । 

असंत जन स्वभावसे ही पापी, काम-ओोघ-मद-लोभ-परायण, निर्दय, कपटी ओर कुटिल होते हैं; वे 
निष्प्रयोजन सबसे बेर करते फिरते हैँ और अपने हिनेषीका भी हित नहीं चाहते: अपने जीवनके सभी क्षेत्रों 
में झटका ही सहारा लेते हैं; चतुदिक लोमसे बिरे रहते हैं, पशुभोंकी भाँति आह्र और भमथुनके ही परायण 
होते हैं, उन्हें यमपुरका डर नहीं लगता; यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी ( दुखभरी ) साँस 
लेते हैं मानों उन्हें जूडी आ गयी हो; ओर जब किसीको विपत्तिग्रस्त देखते हैँ तो वे ऐसे सुखी होते हैं मानों 
संसारभरके राजा हो गये हों; वे स्वार्थपरायण, परिवारविरोधी, काम ओर छोभके कारण रुपट और बड़े 
क्रोधी होते ह; माता, पिता ऑर गुरुकी उपेक्षा करनेमें तनिक भी संकोच नहीं होता; स्वयं तो नष्ट हुए 
ही रहते हैं (साथ ही अपने संगसे) दूसरोंकी भी पथ-भ्रष्ट करके बिगाड़ते हैं; मोहवश वे पर-द्रोही होते हैं; उन्हें 
न तो संतोका संग अच्छा लगता है, न भगवानकी कथा ही सुहाती है; वे वेद-निंदक, पर-पीड़क, पर-स्व- 
हर्ता और पर-दार प्रिय होते हैं; उनके हृदय में दंग और कपट भरा रहता है, पर वे ( ऊपर से ) सुंदर 
वेश बनाये रहते हैं. हृदयके कठोर ओर काले असंत जन स्वार्थवश मीठी-मीठी बातें करके भी संसारकों 
छलते हैं | 

संत असंत और खलाँके इन लक्षणोपर विचार करनेके उपरांत हम यही कह सकते हैं कि खब्हों 
ओर असंतोंके उपर्युक्त दुर्गुणोंसे शून्य तथा सज्जन ओर संतोंके कथित शुभ गुणेसि युक्त व्यक्तिको ही सच्चा 
सन्त समझना चाहिए | 

तुल्सीदासको संत-भावनाके जीवन्त प्रतीक-संतका स्वरूप दशन करने के पश्चात्‌ अब उनकी 
व्यक्तिगत देवोपासना विचारणीय है। किसी संतकी उपासना दो रूप धारण कर सकती है--ऐकान्तिक 
अथवा सामाजिक | ऐकान्तिक उपासनामें छीन संतजन इस प्रपंचात्मक जगतसे तटस्थ होकर किसी 
निर्जन अरण्पमें, अथवा किसी पर्वतकी कन्दरामें आसन मारकर विविध साधनाओंँके द्वारा आत्मचिन्तन 
करते हैं। उनका संसार उन्हींके भीतर रहता है और उसीमें वे ध्यान, धारणा, समाधि आदि साधते हैं | 
बाह्य जगतका पतनोव्यान किस प्रकार हो रहा है इससे उनका कोई सरोकार नहीं | यदि सरोकार भी हो 
तो उन्हें अपने भीतरी गिरधर गोपाल प्यारें अथवा आत्मारामा की उपासनासे फुरसत नहीं। ऐसे 
ऐकान्तिक साधक अपनी ऐकान्तिक साधनाके बलपर मुक्तिके पथपर अग्रसर हो सकते हैं और होते हैं; बे 


हि 


१. दे० 'मानस' बांछल० ३*१--११; ४. ( खल वंदना ) | २, वही उ० ३८'१-८; ३५९१-८६ 
१२० १७-२० | 


हि 7“. प््प जमा सा ढ्ड [8 ड् हवा ''क्रााढुंके: पढे कर कक 'माकक कै ऋत्क- नह का. साया है म्मगकामक. 202: प्र फे दा ले हज हि ञं 

अपने जीवनकालम ही वब्रह्मानन्द-हुदम अवाध गांतसे अवगाहन कर सकते हैं आर करते है; व पने 
के कल कम अल अर ट3-अ क ८55 हा : 5056 20, यह व 

उद्धारक्त थार पृ।॥ उद्धारक कद जा सकत हू परन्‍टु वे संसारक भी उद्धारक्क हैं यह धड़द्डेके साथ नहीं 

दएट27 ्‌न्‍मानन्‍नक ४०५१: आंई जा न का 280 ' अत अन्‍य कक्ष कक ह> क्रय ' अन्ना, 22० हि | कसम लय कलम उपासय कई ए] है| 25 प््ो य दया 

कहा जा सकता । एऐकान्टक खाधनाका सराणिपर चह्नेवाल सन्तोका उपास्य काश राशुण दव हाँ यह 
नल कर बकफ साकार, ये ही रा ण़ 42 कक ज्युक- ऋाककत, कि लक. कं «रू मं मात छ्््थ खक्र & अक उ०भग्यु अपर बचने सा जिशाओ नकल 

आवबध्यक नहां । सावबक अपन निशुणग, निराकार, शुद्ध बरह्याचन्तनम हां मस्त रहता अथवा अज्ञात्तक उर्नन्ते 


जज सत्र प्रेमोन्म ने ह+ गए टनतक पी. “पा टच ध्ृ का 2 अकननयणे आओीपजिज बा प्र 
दा होकर प्रेमोन्मादर्म ही अपनी ऐकान्तिक साधनाका आनन्द उठाता हैं | 


दूस॑९ प्रकारकी सामाजिक उपासना छोकोपकारियों उपासना कही जा सकती है । संकेत किया जा 
चुका दे कि ऐकान्तिक साधना व्यक्तिगत साधककों परम पुरुषार्थ मोक्ष प्रदान करनेवाली है। मोक्ष प्राप्त 


करनेवाले धन्य हूं | परन्तु वे साधक जो स्वयं मोक्षके अधिकारी होते ही है, साथ ही संसारकों भी मुक्तिके 
पथपर छाते है उनको तुलना किरासे की जाये ? एसे ही साधकोंमे अन्यतग हैं, गोस्वामी तुलसीदास | इस 


विश्वकल्याणार्थी महात्माको विश्वकल्याणकारिणी उपासना अभमीए थी। इसीलिए उन्हें संसारके सामने 
ऐसे देवकी उपासना प्रतिष्ठित करनी पड़ी जिसकी ओर छोगोंका झकाव सहज ओर सर रूपमे हो | 
जीवनमें न जाने कितनी दयनीय घटनाएं घटित होती हैं; न जाने कितनी आपत्तियों के पहाड़ हमारे सामने 


दहते हैं; न जाने कितनी शोक-वहिकी ज्वालाएँ हमे दग्ध करती हैं; निराश्रयताका अकृपार हमारे चतुर्दिक 
लहराने लगता है--ऐसी दह्याओमे जो व्यक्ति हमारे साथ संवेदना प्रकट करता है, हम जन्म-जन्मान्तरके 
लिए, उसपर अपना ग्राणोत्सर्ग कर देना चाहते हैं, उसके चरणोंमें अपनी अपार श्रद्धा आर प्रेम सम-ण 
करनेपर उतारू होकर उसका वेदामका दास बन जानेके लिए कमर कसे रहते है। तुल्सीदासने संसारके 
समक्ष अपने ऐसे ही उपास्य देवकों उपस्थत किया हैं, जो विश्वमात्रदं साथ भूरितम संवेदना रखता हैं, 
प्रत्येकका दुःख बँटानेवाला है, प्रत्येककों सुख पहुँचानेवाल्य है, संसार यात्रामे प्रत्येक का सहायक्र ह ओर 
क्षण-क्षणमें प्रय्येककों आश्वस्त करनेवाढा हैं। इस देवका पश्चिय पाते ही कोन ऐसा हतभाग्य होगा जो 
उसके स्वागतके लिए हृदय-पाँवड़े न बिछा दे ! ओर जिसके हृदयकों मगवानके चरणोंका स्पर्श मिल्य वह 
अनायास ही मुक्तिका अधिकारी हुआ । गोस्वामीजीने अपने इश्देवका जो छोकरंजक स्वरूप चित्रित किया 
है वह लोकग्राह्य होनेके कारण लोकोद्धारक भी है। इष्ददेवके स्वरूप-निरूपणका विशेष विस्तार न करके 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि तुल्सीदास सहृश समाजोद्धारक उपासक भगवानके गुणागार 
अवतारी रूपमें पूर्ण आस्था रखते हैं उसमे अपरिमेय शक्ति, शील और सोन्दर्यके दर्शन करते और छोकको 


भी उससे लाभान्वित करना चाहते हैं । 


सनन्‍्तोंका त्याग 

पीछे सनन्‍्तोंकी अनेक विशेषताओंकी ओर संकेत ब.रते हुए, यद्यपि डनके गुणोको अगणित कह 
कर प्रसंगकी इति की गई है, फिर भी प्रस्तुत प्रसंगमें सनन्‍्तोंके त्यागपर कुछ विशेष प्रकाश डाडनेकी अपेक्षा 
है, क्योंकि, गोस्वामीजीकी स्वनाओंमें इसकी व्यापक ग्रतिश है। पहले त्यागकी परिधिकों समझ ढलेना 
चाहिए । विश्व-सूत्रधार, हमें अपना जीवन-नाथ्क खेलनेके लिए संसारके रंग-मंचपर भेजता है| हम एकसे 
एक बढ़कर नवीन आसक्तिके पात्र बनकर आते हैं। गर्म-प्रन्थि से छूटते ही हमें माताके पयोधरका पीयूष 
पान करना स्वयमेव आ जाता है, क्रमशः होश सँमालनेके साथ-साथ माता-पिताके प्रति हमारी आसक्ति 





१. गोस्वामीजीके इृष्देवके स्वरूपका विस्तृत परिचय आगे “तुलूसीकी उपासना पद्धति” शीर्षक 
परिच्छेदर्म दिया गया हैं । 


श्य्द्र तुल्सादास आर उनका युग 
का व 5, कक ५22 उनके दल कह अत जय य् मल लक प्रा धार न 4. 5 वि पक. हि 
बंटती जाता हैं, कालान्तरम हम शपना कुठम्ब आतापअय लगन लगता आर हम उसमे नमन होने लगते 
हा गम हा बट. को न्‍ 7० 7 ..ह..... ५ हे... व 00 अत कही 
्‌ ; हसारी इचब्द्रिय से बदती चढती द ऊअर उापने->पने विपयों 


चर द् 


हा 
 हृ बाग ह्ृ। आर ग्यारह उनके सम्राट मनके वदच्चवर्ती होकर 

ऊठपशंग गेढमें खक्कर काटते-फिरते है | तात्यर्य यह कि मन ओर इन्द्रियोँ स्वभावसे ही हमे 

ह्ती है| इन्हीके वशीयृत होकर हम, रूप, रस, गंध आदि विपयोग नाचा करते हैं | 

इन दुराधर्ष इच्द्रियांसों वादम करना सच्चा त्याय है, बेशाग्य है। महर्षि पतल्नलिके मतानुसार वेराग्यका 


“्म््णा मश्नविक विपय दि बशी % 3 १११ 
सण्टासुश्षाबक पथ दत्‌षणस्थ बदाकार सल्चा बरास्यसू 
नो 


सूत्र से स्पष्ट ६ कि वेराग्यके लिए ऐहिक और आमुप्मिक दोनों प्रकारके विषयोंसे विवृष्णा होनी 
चाहिए। लोकिक अथवा पारवरकिक सुखकी किचित स्टरृह्य रहते त्याग कैसा ? यह तो हुई सामान्य 


वराग्यकी बात | अब परम वैराग्यको लीजिए-- 


“तत्परंपुरुषख्यातेगु ण बेत्ष्ण्यम्‌ |” 
त्रिगुणोंसे परे हो जाना परम विरागीकों पहचान है | तिशुणातीतके दक्षण ओर आचरण आदि भी 
विचारणीय हैं | भगददगीता मे कहा गया ६--प्रकाश रुप सच्चगुण, प्रश्नत्ति रूप रजोगुण ओर मोह रूप 
तमोगुणके प्राप्त होनेपर जो उनसे द्वप नहीं करता; उदारीनको तरह स्िंत हुआ जो गुणोसे विचलित नहीं 
होता; शुण ही गुणोंमें बर्तते हैं! यह समझकर जो अविचल रूपसे स्थिर रहता, जो सुख-दुखमे सम है, अपने 
आपमे मस्त है, भिदटी, पत्थर, सोना, प्रिय, अप्रिय सबको समान जानता है, घेयवान्‌ है, निन्दा-स्त॒ति, 
मानापमान, शब्रु-मित्रके विषयमें समदर्शी है और सर्वथा आडम्बरोंसे दूर रहता है--वही त्रिगुणातीत 
कहलाता है ।' वही अपनी अनस्योपासना के द्वारा परम पदका अधिकारी होता है ।* 
उपर्युक्त ऐतिह्य विचारोंकों ध्वानमें रखते हुए तुल्सीदासके त्याग विषयक विचारोंकी मीमांसा करने 
के लिए आगे बढ़ना चाहिए | ऊपर कहा जा चुका है कि सांसारिक एवं खर्गिक दोनों विषयोंका त्याग 
ही रच्चा वेराग्य या त्याग है। गोखामीजीने भी सच्चे त्यागका यही रुप माना है, फहूत: उन्होंने 
कहा है-- ह 
'एहि तन कर फल विषयन भाई । स्वरगंहु स्वल्प अन्त दुखदाई ॥ 
वस्तुतः ऐहिकामुष्मिक दोनों ही विपय त्याज्य हैं। इसीसे बाबाजीने सन्तोंकों त्याग, विरति, वैराग्य 
आदिका प्रशस्त पथ पुनः पुनः दिखाया है। वेराग्य-विरोधी संसारके इन तीन अजेय विपयोंसे सतक रहने 
की उनकी यह चेतावनी बड़ी महत्त्वपूर्ण है-- 
'सुत बित छोक इंषना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मढीनी ॥” 
इन त्रिविध एपणाओंका अत्यन्तामाव हुए बिना वैराग्य केसा ! ओर वैराग्योदय बिना सन्त बनने 
का दावा झठा है। जो साधु, सन्‍त अथवा भक्त हैं वे भोगोंकोी रोगोंके समान त्याग देते हैं | देखिए--- 
“मैं जानी हरि. पद रति नाहीं। सपनेहूँ नहिं तिराग मन माहीं ॥ 
जे रघुबीर चरन अनुरागी। ते सब भोग रोग सम त्यागी ॥ 


१. पतझलि योग” 'समाधिपाद' सूत्र १५। २. वही 'समाधिपाद' सूत्र १६। हू. 'सगवदू 
गीता! १४।२२-२५ | ४, वही ३४।२६-२७ | ५, मानस उ० ४३.१ | ६. वही, उ० ७०-६। 


त॒ल्सीकी संत भावना १२७ 


काम भुअंग डसत जब जाही । विषय निंव कढु छगे न ताही ।॥।” 
2 4 #न्‍ हा 
राम अनुरागी | तज़्त वन इब नर बड़ भागोता 
पृर्व आचायोंकी भाँति ठुलसीदासने मी त्रियुणोके त्यागकों ही परम वैराग्य ठहरावा है-- 
“कहिय तात सो परम बिरागी। तन सस सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥ 
गीता में उत्लिखित त्रिगुणातीतकी विशेषताओको ध्यानमें रखते हुए विचार करनेसे प्रकट हागा कि 
गोस्वामी जीने भी उन्हीं विशेषताओंको सनन्‍्तोंका लक्षण ठहराया है। इसीसे सन्तोंकों जन्ग-मरण, सुख-हुग्ख 
हानि-लाभ, प्रिय-मिल्न-वियोग आदि सभी स्थितियों मे सम रहनेका निदश किया है [ यह भी कह 
“सम अभूत रिपु विमद विरागी | छोभामष हषभय त्यागी॥”” 
आई कि 225 ८ 
अखिल-जीव-बत्सछ निरमंत्सर चरन-कमर अनुरागी | 
के ८५ > ध है [कप हक ५५ ..0...0..0 , ११६ 
ते तब प्रिय रघुबीर | घीर मति अतिसय निजञ-पर त्यागी । 
ऐसे त्यागी संत कंचन ओर कांचको सम जानते हैं, कामिनीको का.्ट और पापाण समझते हैं ।" 
निन्दा-स्तुति में अभेद बुद्धि रखते हैं | मानापमानकों भी एक दृष्टि से देखते हैं |" 
विचारणीय है कि तुल्सीदासने त्याग का रूक्ष्य क्या माना €। मन स्वभावतः विपथ-गामी होता है; 
यह आत्माके दिव्य स्वरूपका विस्मरण कर इन्द्रियोंका दास होकर विषयोंमें ही सना रहता; जन्म-जन्मान्तरके 
विषय-संल्कारोंके कारण इसकी विषयासक्तिका वार-वार नहीं रहता, फलतः इसे शान्ति या विश्रामकी छाया 
वष्नमें भी नहीं छृती | विरति, विवेक, त्याग आदिके द्वारा ही इसे विश्राम या शान्ति मिल सकती है | 
अतएव, त्याग शान्ति-पदका अचूक साधन हे। देखिए, निम्नाकित पदमे मनकी व्याकुलता ओर उसकी 
मल्निताका संकेत करते हुए उसे स्वच्छ ओर श्ान्त करनेका एकमात्र साधन भी बताया गया है-- 


“कवहू मन विद्सधाम न सान्‍्यी | 

निसि दिन अमत विसारि सहज सुख जहाँ तहँ इन्द्रिय तान्‍यो ॥। 

जदपि बिषय संग सह्यो दुसह दुख विषम ज्ञाछ अरुझान्यो । 

तदपि न तजत सूढ़ ममता बस, जानतहूं नहिं. जान्यो।॥। 

जनम अनेक किए नना बिधि करम कीच चित सान्‍्यो 

होय न बिमछ विवेक नीर बिनु बेद पुरान बखान्यों।। 
सर खनतहिं जनम सिरान्यों ॥”' 


ओर भी स्पष्ट शब्दोंमें कह सकते हैं--“त्यागकों भूषन शान्ति पद, तुलसी अमल अदाग | यह 
शान्ति पद! मनके विश्रामका ही द्योतक है। मन जिस समय विश्राम प्राप्त कर लेता है उस समय-- 


“सकल कामबासना बिलानी । तुलसी यहे सांति सहिदानी ।”'* 


१. दे० 'विनय०” पद्‌ १२७ | २, दे० मानस” अथो० ३२२-८। ३. दे० वही अरण्य० १४-८ | 
४. दे० 'मानस” अथो० १४८-७५-७ | ५. दे० वही उ० ३७-२। ६. दे० (विनय०” पद ११८ | ७. दें० 
थे #। ईं 9 दर कु 
वराग्य०” दो० २७, २८। «८. दे० मानस! उ० ३८। ५, दे० वही उ० १३, १६। १०. विनय 
पद्‌ ८८। ११. 'वेराग्य०” दो० ४४ | १२. चही दो० ५१ । 


हि 


१२८ तुलसी दास आर उनका युग 


नेका अद्वितीय साधन ही माननेके कारण तुल्सीदासने त्यागकोी अप्रतिम प्रतिष्ठा 
च्च लक्षण ठहराया--इसमे कोइ सन्देह नहीं | 

व्यागल स्थल अर्थकों ध्यानमे रमकर ऐसी शंका भी की जा सकती हे कि क्या कर्मोका 
गे त्याग है? उत्तर इ--नहीं | करममके द्विधा रूपों अथात्‌ सत्कम तथा असत्कमकों दृष्टिपे 


है] 
[| 


रखते हुए कहा जा सकता हैं कि इनमेसे दूसरे प्रकारके कर्म नि होनेके कारण ल्याज्य है| त्याज्य 
की आवश्यकता ही क्या जबकि संसारमसे ऐसे कमका बोलवाला है। हा, सत्कमकि 
विपय में कुछ विचार अवश्य कर लेना चाहिए, | 'मगवद्गीतामे कहां गया है-- 

“त्याज॑ं दोष बदित्येक्रें कमे प्राहुमेनीषिणः 


यश दान तपः कम न व्याज्यमिति चापरे॥। 
>८ 3 ५८ 


यज्ञ दान तपः कम न त्याज कारयमंब तत्‌। 

यज्ञों दानं तपरचेब पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 

एतान्यपि तु कर्माणि सब्जत्कत्या फलानि च। 

कत्तेव्या नीति मे षाथ निश्चित मतमुत्तमम ॥7 
अवतरणसे स्पष्ट है कि सत्कमका करना तो आवश्यक पर उनमें आसक्ति और फल 
की कामनाका अभाव होना चाहिए | अपने वर्ण-विहित कर्मोको निष्काम भावसे संपादित करते रहना ही 
कर्तव्य है | निष्काम कर्म करना ही त्याग है। ऐसे ही निष्काम कर्मको गोस्वामीजीके विचारसे भी सनन्‍्तों 


का त्याग कहा जा सकता है | देखिए-- 


“स्यागहिं करम सुमासुभदायक । भजहिं मोहिं सुर नर सुनिनायक॥” 
] नै 


“प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीति | “ज निन्न कम निरत श्रुति रीति॥ 
यहि कर फलु मन विषय बजिरामा। तब मप्त चरन उपज अनुरागा ॥ 
मनको विषय-विमुख होनेके लिए, त्याग की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि ओर पुष्टिके लिए. 'प्रबोधचंद्रोदय' 
का यह महत्त्वपूर्ण निर्देश स्मरणीय है-- 
“भावानाम नित्यता भावनसेव तावन्सममतोच्छेदस्य प्रथमोड्भ्युपायन' ॥” 
इधर वेराग्य साधनके छिए वैराग्यका प्रथम सोपान जिसका तुल्सीदासने निर्देश किया है 
वह यह है-- 
कि" के रे] 
धरम तें बिरति, जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छ-प्रद बेद बखाना।॥” 
हमें स्वधर्माचरण करते हुए, मनको विषयोंमें पराडमुख करनेके लिए उसे नाना प्रकारसे चेतावनी 
भी देते रहना चाहिए । ऐसा करते-करते मनकों जग-जामिनी में 'देह-गेह-नेह” सभी 'घन दामिनी वत्‌ 
प्रतीत होने छगेगे' | भगवानकी विषममायासे आत्षिप्त जीवनकों चाहिए. कि वह इस घोर, गंभीर, गहन 


4. गीता” १८।३,५,६ | २. मानस” उ० ४०.७। ३. वही, अरण्य०” १५,६,७। ४. प्रबोध- 
चन्द्रोद॒य', पंचमो अंक इछोक २६ के प३चात्‌। ७, 'मानस” अरण्य० १५,१ | “बिनय०! पद ७३, 
जागु जागु जागु जीव जोहे जग जामिनी | देह-गेह-णेह जानि जैस घनदामिनी ॥ 





तब्टसीकी संत-भावन २» 
2, तृब्टयका सतन्‍्भातब्रनां ० 


द्भंद्य ही 2 लटक न 2 तप कल की चु इन कोड अल श्याम अंग कि हुत भन्‍्यतनयाल, अ्द आ, 
कायारका हमबता आर भयकरताक स्मणणमान्रस सन्नस्त हकर श्रद्तत रूपये आपतात्त वाषका उठ 


न 

2 हरै। 

न 
जिया] 
जि 

54 
के 


| || 
हु हज 
तरंगोंकों पुनः पुनः आकाश चूमते देख भपसीत हो उठे, उसकी अपार दुत्तरता विचारे और अपने तन 


#१ ७ 


न 
मन, सुदृद, परिवार, प्रतिटता आद सबको उस्त भद्ावद्र आपगाके विविध अववंसन मानकर उनद् 
अनामना होनेका प्रयास करे, साथ 6 कॉलिकी प्रचडना और काइको कठारता समझ बार-बार भगवान्‌ 
/] सोकी बंधनका महान कारण जानकर उन्हें छोइमेका 
भगवत्कपाका याचक निरन्तर बना रहे; आशन्यन्तरिक 


ए जठब बह चार करता रहे कि जन्म-जन्मक अभ्यास 


०, 


का दाण्गम जाए; अहकार आर मनकाी चचलत 
सतत प्रयास म्वयं करता रह ओर इस दसु 
मह्नोच्छेटकर हृठवकों झुलजि एवं पवित्र बनाए 5 


तर 
के कारण मन माह-जनित नाना अ्रकारके विययोंसे 


>न्‍+ज ५0 


7 


चना 


क्रिल हो गया है. अग्व परनारीकों देग्खनसे मलिन हा 
ब्नि हो गया है: मे अपया सहज सुख छोड़ने क कारण 


कीना-* द्ट् 


गई है, हृदय, धासना, मान, मद आदिके कारण मब्टनि 
लेन दो गया हैँ, कान पर-निदाय सुनते-सुनते ओर जिद्दा पर-निदा गातेन्गाते मत्नि हो गई है, भगबद्धक्ति 


पर छदा गया है--अतएव मेरे लिए सभी प्रकारके मर्लीश 


न करनेसे सभी प्रकारके महोेका भार मेर।ई 
छुव्कारा पानेका एकमात्र उपाय है भगवद्धक्ति | हृदय जबतक मब्यम्य नहीं होता तबतक उसमें बैराग्य 
की प्रखर ज्योति देदीप्यमान नहीं हाती आर हृदयके आदोकित हुए बिना न जग-जोमि' भ्रमण हौ बन्द 
होता है और न ञथ्ांति ही मिलती | 

त्यागका बथाथ स्वरुप हृदयंगम करा कर उसको परिपुश्टिस बाग देनेवाले अनेकानेक छुन्दर धद 
बिनयपत्रिका में समाविष्ठ ह | इन पदोके द्वारा गोस्वामीजीने वह मनोज्ञ मा| बताथा जिसके अनुभानन 
मात्रसे हम सच्चे त्यागी बन सकते हैं । ज्यों ही हमें वस्ताविक त्याग की अनुशृति होगी ज्योही हमारे हृदज 
से माया के प्र4चोंका नितांत अभाव हो जाण्गा, और तत्परिणामस्वरूप अनायवास ही हमे आनमनन्‍्दकी 

सहजानुभृति होने लगेगी | इसोलिए संसार-संतरणका सर्वोत्कष्ठ उपाय ह--त्याग | देखिए -- 

बहु उपाय संसार तरन कहँ बिसछ गिरा श्रति गावे। 

तुलसिदास में मार गए बिनु, जिव सुख कबडह ने पाव।।" 


कहना नहीं होगा कि मे मोर ही भायाका स्वरुप है। उदाइरण छोजिए-- 
५ ५ जे 65 कप 
“सं अर मांर तार ते माया। जेहि वस काहे जीव निकाया।। 


हि 


गो गोचर जहाँ छगि मन जाइ। सो सब माया जानहु भाई”? 


संतमत ओर छोकमतका विशेधाविगेशध 

संत-भावना एवं सन्‍्तों के विशिष्ट त्यागकी उपर्युक्त चर्चाकों साधुमतकी झॉँकीके लिए पर्यात समझ 
कर अब सनन्‍्तमत ओर लोकमतके विरोधाविरोधका प्रसंग छेड़ना समीचीन होगा | प्रसंग के स्पष्टीकरण 
के हेतु इससे अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं कि संतमतका परिपालन वेयक्तिक साधन कहा जा सकता 
है ओर लोकमतका अनुसरण उन सार्वभोमिक सिद्धान्तोंका अनुधावन कहा जा सकता है जो रामाजके 
स॒व्यवस्थित संचालनके लिए प्राचीन परम्परासे चले आ रहे हैं | एक दृणश्ंतके द्वारा मी संतमत और लोकमत 
का भेद समझ लीजिए | काकशुशुंडिके जन्मान्तरके आख्यानमें गुरुने शिष्यकी घोर शठता देखकर भी 
उसका परम कव्यान! चाहा, यह साधुमत की बात है, क्‍्योंकि-- 


फेक अनदाननन»» पक, 
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99 है. 5 
“उम्ता संतकी इहे बढ़ाई। मन्‍द करत जो करइ भलाई ॥ 
इसके विपरीत हसने ऋद्ध होकर जो शाप दिया बह लोकमतकी रक्षा हुई, क्योंकि लोकमतके 
अनुसार नियमे।के अतिक्रमण करनेवाले व्यक्तिको दंडभागी होना चाहिए | प्रस्वृत दृष्यन्तर्में संतमत ओर 
लोकमतका विरोध दिखाई पड़ता हैं अर्थात संतमत अपराधीका भी कल्याण चाहता है और लोकमत 
अपगधीको दंडनीय ठहराता है और दण्ड देता हैं। तुलसीदास लोकमतके ही समथक हैं, इसीलिए उन्होंने 
बोकमत विरोधीकीं दण्ड दिल्याया है। लोकमतकी पृष्टिके लिए उन्होंने दोहावी'में भी कई दृष्यांत 


उपखित किए है | 
जहाँ संतमत आर लोकमतम परस्पर ऐसे विरोधकी संभावना नहीं जो लोक-हानिका कारण हो 
वहाँ संतमत ही श्रेयस्कर बताया गया है। देखिए-- 
जूझे तें भरू वृज्चिबरों, भव्य जाति तें हारे । 
डहके तें डहकाइबो भरी, जो करिअ विचारि ॥ 
संतमत ओर लोकमतके विरोधाविरोधका निर्णय गोस्वामीजीके आदश पात्रोक्के द्वारा भी किया 
जा सकता है। यथा, मरत जो संतोंके साक्षात्‌ प्रतीक हैं, उन्हें संतमतका पका अनुयायी और आदर 
कहना चाहिए | उनके संबम्धर्म स्वयं रामने कहा है-- 
भरत कहे महँ साधु सयाने' । 
- भरतके प्रावः सभी कार्य साधुमतके अनुसार हुए हैं । हाँ, जब वे रामको लोटठानेके लिए. बनमे 
गए और वहाँ उनसे मिले तो अन्तमे उन्होंने रामकों लो ले चलनेका विचार छोड़ दिया--यही एक 
अपवाद है। यहाँ उन्हें छोकमतके सामने साधुमतकों महत्व देना ठीक नहीं जेचा। अतः प्रजाके 
कव्याणकी कामना लेकर वे अवोध्या छोट आए; अवधि पर्यन्त साधना करते हुएमी छलोकमतके अनुसार 
प्रजा-पालनमें संलग्न रहे । 
रमने लोकमतका केसा निर्वाह किया यह भी द्रश्व्य है। तुलसीदासके ही शब्दोंमं राम लोकमत 
के वशीभूत हैं-- 


११ 


“ठोक एक भाँतिको, त्रिकोकनाथ छोक बस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हाँ" ॥ 
यद्यपि गोस्वामीजीने रामकों 'लोकबस” ही बताया है, पर जहाँ कहीं उन्होंने लील्य दिखाई है वहीं 
उसमे साधुमतकी प्रतिष्ठा कर दी है | वस्तुतः राम साधुमतके पोषक होते हुए. भी छोकमतके बद्ीमृत है 
एक उदाहरणसे बात स्पष्ट हो जायेगी। रामने हाथ जोड़कर अनुनयविनय करके समुद्र्से पार जानेका 
रास्ता मांगा, उनका यह आचरण साघधुमतके अनुकूल हुआ, परन्तु अपनी याचनाकों निष्फल होनेपर 
क्षुब्ध होकर-- 
“संधानेउ प्रभु बिसिख कराछा | उठी उदधि डर अंतर ज्वाला ॥ 
उदधिके हृदयमें ज्वाला उत्पन्न करनेवाल्य सर-संधांन छोकमतके अनुकूल हुआ, क्योंकि, लोकमत 
के अनुसार शठसे विनय करना ही भूल है! | वहाँ तो नीचोंका गला दबा कर ही काय करानेका विधान 
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5 आओ 
न्प् 
चूके 


तुल्सका सतन्‍भातष 


5 [ 


है! | रमन राबंग आदि राक्षसोका बच भी लाकमतके कारण ही किया अन्यथा साथुमतानुसार तो सब 
कुछ खीकर भी संतोप किए बेटे रहना चाहिए था | 
अन्तमे, हन्‍््मगक्के छोकमत-पाठनका नमूना भी ध्यान देने योग्य है | मरी समझसे, छूूमण लोकमत 
के उत्कृष्ट अनुबाती चित्रित किये गये हू | इनकी साधुमत-पाछनकी प्रद्त्ति बहुत दँदनेपर मिले तो मिले | 
तर तब वे व्येकमतक अनुसार तुरन्त कमर कसे तयार रहते है । समुद्र -शोपणके लिए गमने वादम 
कमत का अनुसरण किया उसे रश्मण पहले ही बता चक्के थे 

“नाथ देव कर कबन भरोसा | सोखिय सिंधु करिय मन रोसा || 

कादर सन कहूँ एक अथारा। दव देव आलसी पुकारा |” 


5] 

| 

श्प ५ 
हत। 


गोस्वामीजीका कुछ ऐसा निश्चित विचार अबगत होता £ कि संतमतका प८ लोकमतके साथ तबतक 
अवश्य छगा रहना चाहिए जबतक कि प्रथमका हितीयसे कोई विरोध नहीं होता, परन्तु जहाँ वे परस्पर 
विरोधी हों वहाँ लाकमतको ही प्रश्नय मिलना चाहिए | इस द्यामे सांधमतकी किंचित उपेक्षा निंदनीय नहीं 
दूसग शब्दोंम यों भी कह्य जा सकता है कि व्यवह्यर-श्षेत्रमे सबंदा और सवथा अनुकरणीय है-- लोकमत 
किन्तु साधना-क्षेत्रम साधुमतकी प्रतिष्ठा होनी अधहिए। लोकमत और मसाधुमतका ऐसा ही समन्वित रूप 
समाजकों दराभरा रब सकता 8 | कोरा व्यक्तिवाद गमाजको छे ड्बेगा | 
वेयक्तिक साधनाके क्षेत्रम गोस्वामीजी साधुघर्मकी चाहे जितनी भी सराहना करे, पर लोकघर्मकी 
पुष्टिके अवसरपर वे साधुधर्मकों गोण ही बताते है | किसी असहाय अबलाकी रक्षा करनके प्रवासमें प्राणोस्सर्ग 
कर देनेवाल्ा अध्यात्मिक मुक्ति प्राम करनेवाले साधकसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह है तत्मीकी लोकहित- 
कारिणी दृष्तरि । देखिए--- 
“जुये मुकुत, जीवन मुकुत, मुकुत, मुकुत हूँ बीच | 
तुलसी सबही तें अधिक गीधराजकों सीच॥” 
दोहाबली' दो० २२५ 
म्त्रियोंक्रे प्रति सनन्‍तोंकी परम्परासे ग्रहीत विचार 
संत-भावनाके लोकमे स्त्रियोंकी प्रतिष्ठा भी विचारणीय है। प्राचीन परम्पराके पथिक बिरागी साथु- 
सन्‍्तोंने नारीके विषयमें अपने जो विचार व्यक्त किये दें उन्हें दृष्टिम रखकर ही तुलसीदासके स्त्री-सम्बन्धी 
विचारोंका मर्म समझा जा सकता है | अतः प्राचीन समन्तोंमे अग्रगण्य परम विरागी 'मतृंहरि' सहश महात्मा- 
के उपदेशोंकों, सबसे पहले छीजिये-- 
“सत्यंजना बच्मि न पक्षपातोा-छोकेषु स्वंपु च तथ्यमेतत । 
नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यों दुःखेंक हेतुन च कश्मिदन्यः ।। 
इस निष्पक्ष उत्तिसे स्पष्ट है कि नितम्बिनी सर्वोपरि मनोहर वस्तु तो है, पर उससे बढ़कर कोई अन्य 
द.खदायी वस्तु भी नहीं | नारी वैराग्य नप्ट करनेका मुख्य कारण है, यह सिद्ध करनेके लिए. भर्तहृरिने 
कहा है-- “यह विवेक रूपी निर्मेठ दीपक विवेकियोंके हृदयमें तभीतक प्रकाशमान रहता है, जबतक बह 
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2६० पुछसीद'स आग उनका थुश 


नि नम सत्र सम. - ७ दि मल अंक का तह 
शरग नबनसी खियादा चचछ सत्र रुपोा अचार नहा अचझाया। जात । 


आ भी मन समन्मागपर तभ- 
तक प्रज्नल रहता है जबतका कि टीलाबती भामिनियोंकि नमन शणसे विधा नहीं जाता! ।* नारीका कटथाश्न 
नग्कका द्वार उन्मुक्त करनेका साधन भी माना गया है | नारी सायाकी केसी पिशारी है. यह भी देखिये-- 
“आवबत! संशयानाय विनय भवन पत्तने साहसानाम । 

[ने कंपट शतझसय क्षत्रम प्रत्ययानाम || 
] पुर मुग्ं॑ सबमाया करण्डम । 
सृतमयं ग्रागिना साहपाशः ॥।! 


6 हब 


[ 
दवरणमे इंगित मवावहता और भी वद् जाती दे जब कि भर्ृहरि नारीको विपेल्े सपसे भी अधिक 


बियेली सिद्ध कर देते है--सर्पक्रा दिप तो मम्त्रादि तथा ओपणियासे उतारा जा सकता है, परन्तु ख्रीका बिप 
किसी प्रकार नहीं उतरता | 


फ्क 


भागवत में क्लीका संग ओर ज्रीका संग करनेवाले दोनों ही वन्‍्धनके कारण ठहराये गये ह-- 
न तथास्व भवन्सोहीं वन्धश्वान्य प्रसंगतः | 
पित्संगाद्यथा पु्तो तथा तत्संगिसंगतः |” 

(णक्यनीति, हितोपदेश, पत्रतन्त्र प्रश्तति नीति प्रथम नारी-विपवक ऐसे विचारोंक्रो विस्तार-भयसे 
छोड़, हम निगुण-पन्थी दो महात्मा कवीर ओर दादूके नारी परक उपदेशोकी ओर संकेत मात्र कर गोस्वामी 
.नीकी ओर बढ़ना चाहते ६ | 

कबीरकी दृष्टिस कांमणि काछी नागणी'' हैं; वह खाइकी भिड़ भी है, अतएब छेड़मेपर काट 
गाती है। नारी क्या अपहरण करती है ओर उसके द्वारा साधक क्या खोता है, यह देखिये--- 


नारी सेंती नेह बुधि बिवेक सबद्दी हरे । 
काँह गवादे देह कारिज कोई ना सर ॥” 


श 


>< 2८ 9९-36 
के... | हम * 
“जारि नसाये तीनि सुख, जा नर पास होइ। 
भगति, मुकुति नमेपेसिन सकई कोइ ॥” 


[# 


कबीरने कनक अरु कामनी को वह तीश्ण ज्वाद्य घोषित किया है जिसे दूरसे देखनेपर भी शरीर 

भस्म होने लगता है आर कहीं स्पर्शकर लिया तो बचानेवाला कोइ नहीं | अग्निकी ज्वालके अतिरिक्त 

नरकका कुंड” भी नारी ही है । इस कुण्डम गिरनेसे बचनेवाले विरले साधु ही होते कबीर की ऐसी 
और भी बहुत-सी साखियाँ हैं जिनमें उन्होंने मरपेट नारी-निदा की 

दाददयालने भी कबीर ही की भांति कनक-का मिनीका कुत्सा की है। इन्हें मायाका प्रबल रुप माना 


उन्होंने नारीकों दोपककी शिखा बताया है जिसमें जीव पतिंगे अनायास ही आकर भस्म होते हैं |* 
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5 अल 7, क्र ब्क्छ चर | न 
पच्माक्ती जित भांवनी 


रे 


् पति ऋ जम्यउ सा टू जे जखद्राश्ाप्ा व नाच 2 
री नागिगिक इसनस नहां बच पाता, अतः उसस यह्रत सतक रहना चाहय | 
| के गी घर वाविए प्र 0 अब पक दि ० हम गह लि 
सी नागिणी' ही नही बर॑ बाबिणी भी हैं, जो कोग इसमे शासन्त होते ह उन्‍्दे यह निश्चय ही खा जाती 
स््यलड 


नारा को इतन 


दादुके विचारसे 


ना 


क्र 


तरनाक समझकर दादू सल्यह देते *-- 
नारी नन न दखिए मुख्य सू नाव नलइ। 

कानों कामणि जिनि सण, यह मण जाण ने देड | 
पुरानी परम्पराके कुछ सन्तोंके गारी-गन्बन्धी इन विचागको दिखानेके बाद अब तुल्सीदासक नारी- 
विप्यक विचारोंकी ओर बदनेके पृव, हम इस सम्बन्धम उनके अनन्य जोड़े सृग्ठासके विजारोंको अधिक 
नहीं तो दो-चार दब्दाम ही व्यक्त करना चाहते ह। वष्य बिपय, उपासना-पद्धति, एवं घोर रसिकतासे 
संप्रक्त अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तिके कारण सरने जेसे अपनी रचनाआमे सामाजिक, नेतिक अथवा साधनात्मक 
बहत-सी अन्यान्य वातोंकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया वेंसे ही नारीनिदा स्ृति की ओर भी | तो भी 
साधक होनेके नाते उन्होंने भी भामिनी' आर भुअंगिन' की समता कर दी हैं 

“भामिन आर भसर्ंगिन कारी इनक विषहधिंडएण। 

राचेड विरचे सुख नाहीं भूलि न कबहु पत्येए || 

इनके बस मत परे सनोहर बहुत जतन करि पेए | 

कामा हाइ काम आठुर ताह कस 3 समुन्नः्‌ 

आर भी -- 

“जारी नागिन एक स्वभा३ | 
नागिनके काटे बिपष होइ। 
नारी चितबत नर रहे मोह ।॥।” 


#*+« 


"स्व 


९ # इक की $ 


समन्‍्तोंकी परम्पराम स्त्रियोंके प्रति जो विचार गहीत थर उन्हे ध्यानम रखते हुए अब विचारणीय है 
कि इस सम्बन्ध तुल्सीदासकी क्या धारणा थी ? इसमें संदेह नहीं कि सम्तोंके परम्परागत विचारोके अनुभार 
तुल्सीदासने भी स््रीकों वंधनका कारण मायारूप ही माना है, पर उन्होने उसे नागिन, बाधिण, 
नरक कुण्ड' आदि कहकर गालियों नहीं दो है। उन्होंने शिए्ठ ओर साहित्यिक ढंगसे दर्शाया हैं कि काम- 
क्रोध लोभादि-मद प्रब मोहकी सेनाके झूर 6 ओर इन्हीं अजेबय शत्रुओंम अति दारण दुखद मायारूप 
नारी भी है।' नारी ही 'मोह विपिन! की बसन्‍्त हैं, सारे जप-तप-नेम प्रभ्ति जलाशयोंका शोषण करनेके 
लिए नारी ग्रीष्म है; काम-क्रो ध-मद-मत्सर रुप मेढकोंकों जीवन दान देनेके लिए नारी वर्षाका प्रथम जल 
( दँँबगरा ) है; दुर्वासना रूप कुमुदोंको उत्फुडल करनेवाली शरद्‌ भी नारी ही है; वही समस्त धर्मरूप 
कमलोंकों झुल्सानेके लिए हिम है, ममता रूप जबासा नारी-शिशिरको प्रासकर डहडह्मता है; पाप-उछूकोंके 
लिए सुखकर निविड़-तिमिर-मय रजनी भी नारी ही है; इतना ही नहीं, सत्य, शीछ, बुद्धि, बलरूप मछलियों 
को फँसानेकी ती३ण बन्सी ( कटिया ) भी नारी है । प्रमदा ही अवगुणोंकी मूल, थूछ प्रदायिनी, यावनाओं 
की खान है ।* युबतीका तन दीप-शिखाके समान हैं उसमें भस्म होनेके लिए मनकों पतिंगा नहीं होना 
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चाहिये | बैर आर मत्युका कारण भी नारी है। मृगनवनीका कटाक्ष-सर बड़ा ही भयंकर हाता है उससे 


बचनेवाले धन्य दे | 


नल्सीदासके इन विचागस स्पष्टलया प्रकट होता है कि उन्होंने नारीके उस पश्षकी उद्धाट्त किया 
है जिसके द्वारा विरागकी पुष्धि छाती £ | संकेत किया जा चुका दे कि इन्द्रियोंक विपवोपर अधिकार पाना 


सच्चा त्याग है | म्री अनेकानेक विपयकि पीपि अतः एक मात्र स्त्रीक शांत बराग्य झा जानपर 
कितने ही विपयोंका दमन स्वयमेव हो जाता ह क प्रति त्यागकी ब्त्ति उत्तरोत्तर दृढ़ करने 
के लिए आवश्यक द कि साधक उससे विरक्ति उत्तन्न करनेवाले विचारोंकी ओर ध्यान दे। मन दी 
रोगीकी भाँति कुपथ्य ही चाहता है, परन्तु चतुर साधक-वेद्य उसे कुपध्यस हटाकर कडबी ओपधके समान 
विरागके साधनोंका सेवन ही बताता है। यही कारण हैं कि भन्यान्य सन्‍्ताके इस विचारसे गोस्वामीजीकी 
विमति नहीं कि साधन-क्षेत्रसे चग्त करने आर पतनके गतंमें दवे लनेम नारीका बड़ा हाथ रहता है | 


हि कि] 
मं 
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पं 
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तुलसीदासने नारी-प्रकृतिके कृष्ण-पक्ष आर उसकी सहज दुर्बत्तियोंको खोलकर इसलिए दिखाया है 
कि उस ओर ध्यान जाते ही नारीक् प्रति अनासक्ति हा | इस सम्बन्धर्म हम यह भी स्मरण रखना चहिये 
कि उन्होंने कोई अनर्गंल या मनमानी बात नहीं कही है। वस्वतुतः नारी-प्रकृतिकी जो दुबंलताएँ प्राचीन 
परम्परागत शाम वर्णित हैं अधिकांशम वे ही दर्शायी गई हैं। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवोंकि आधारपर 
भी जो छुछ कहा है उसमे लब्दू-बुद्धके अप्रतिम अनुभवोंकी एकांगिकता नहीं-प्रत्युत सर्बजनीन सार्व- 
भीमिकता है | 
तिरिया-चरित्तर अपार, अगम सागर हैं; दर्पणम हम अपना प्रतिबिंब भले ही पकड़ लें, किन्तु 
नारिगति' हमारी पकड़के बाहर है; प्रवछ अबला सब कुछ कर सकती ६“; उसकी लछीलाकों समझना डेढ़ी 
खीर है, उसे विधाता भी नहीं जान सकते; नारी कैसी कामान्ध होती है इसका तो कुछ कहना ही नहीं, 
मनोहर पुरुष देखते ही वह मयांदाका अतिक्रमण कर बेठती है-- 
“आता पिता पुत्र 3र गारी | पुरुष मनोहर निरखत नारी।॥। 
होइ विकछ सन सकईइ न रोकी । जिमि रबि मनि द्रव रबिहिं बिछोकी || 


इसके अतिरिक्त वह इतनी बेवफा होती है कि हृदयम रखने पर भी किसीको नहीं होती-- 
'राखिय नारि जद॒पि डर माहीं । जुबती सास्त्र नृपति बस नाहीं ॥” 
नारीके ये आठ अवशुण जन्म-सिद्ध माने गये हैं--- 
साहस अनृत चपलता माया | भय अविबेक असोच अदाया ||” 


जड़ता ओर अज्ञता स्त्री प्रकृतिके सहज अंग हैं” | गोपनकी प्रद्कत्ति भी उसकी स्वभावगत विशेषता 
है! । बह कच्चे मनवाली ओर सद्ंंक भी होती दे।' 





$, मानस”, अरण्य, ४६; 'दोहावबली दो० २६९; विनय! पद १४२ । २, मानस" किष्कि० 
२१,४; उ० ७०. । ४३. वही अयो० २६९७ । ४, वही ४६८ | ५. वही ४७, | ६. वही १६०'४ | 
७. बही अरप्य० १६"७, ६। ८. वह्दी ३६५ | ५. बही लंका ० १०३ | १०, वहीं बा० ५७, | 
११, बही 5२" | १२. वही ५०६. रछूका० ३६० | 


नुल्धीकी रत भाव ना १३० 


अी-स्वभावके इस निकृ्ट स्वरूपका चित्रण जिस अभिप्रायसे किया गया है बह यही हैं कि साधना- 

स्षेत्रम पाँव रखनेवालाका मन रमणीम न रमे | इसके अतिरिक्त रुत कबिका अन्य मनन्‍्तव्य सोचना टीक 
हीं | तुलसीदास ह्लीजातिसे चिंद्र थ अथबा उन्हें उससे कटु अनुभव हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा 
अन्नण किया ऐसी वात नहीं | थदि कोइ घोर विपयासक्त अपनी आसक्तिके कारण किसी कब्थमे 

मस्न गणोंकों छा-लाकर आरोपित करे ओर उसके अंग-प्रत्यंगम मोक्षका साधन बताए तो इसका 
पभिष्राय यह नहीं हुआ कि वह ह्वियोके प्रति वड़ा प्रत्यत यहाँ यही कहना सभीचीन होगा कि 
ह अपनी आसक्तिवद् प्रशंसाका पुल बॉध रहा है | 
अथवा ओरोंका वराग्य दृढ़ करानेके लिए नारी-निदा करे तो उसका आ 
जातिके प्रति अनुदार है | 

गंभीरतासे विचार किया जाये तो अवगत होगा कि गोस्वामीजीन लोक-कत्याणकोा दृष्टिसि भी स््री- 

प्रकृतिके कृण-पक्षका प्रकाशन किया है। उन्होंने नारी-स्वभावकों जिन त्रुटियोंकों दिखाया है वे उसमे 
अधिकांशमे रहती हद अवश्य | यह दूसरी वात है कि किसीमे न्यून मात्राम होती 6 आर किसीमें अधिक | 
नारी जातिका सबसे बढ़ा समर्थक होकर मे मुँहसे भले ही कद दे कि नारी इन निर्बलताओंसे झून्य होती है 
पर मेरी अन्तरात्मा कदाचित्‌ ही ऐसा कह सके ओर यदि मेरा हृदय सचमुख्च ही नारीकों इन दोणोंसे रहित 
स्वीकार करता है तो में यही कह सकता हैँ या तो मुझ नारी-हृदयकी परख नहीं अथवा उसकी मायामे 
पड़कर मे उसके वास्तविक रूपको नहीं पहचान पाया | ऐसी दर्शाम हम गोस्वामीजीकों परखकों ही ठीक 
समझना चाहिए ओर विचार करना चाहिए कि इस ठीक परखसे मेरे अथवा लोकके कध्याणकी संभावना 
क्रिस रूपमे होगी। व्यक्तिगत रूपमे संमाव्य कव्याण यही कहा जा सकता है कि हम नारीके फेरमें पड़कर 
बरबाद नहीं होंगे | कव्पना कोजिए हम इसे पक्की बात मानते है कि स्त्री एकान्त पाकर मर्यादाका अति 
क्रमण कर हमारी ही भाँति चंचल हो सकती है तो हम एकान्तरमे किसी स्रीके साहचर्यका अवसर ही नहीं 
आने देंगे। यदि हम जानते दें कि नारीमें अविवेककी मात्रा अधिक है तो हम उसके अविवेकमय कार्योका 
कुफछ नहीं भोगना पड़ेगा | इसी प्रकार यद्धि हम इस तथ्यसे परिचित हैं कि सत्री अपनी च॑ंचढतावद्य बड़ेसे 

। अनर्थ कर सकती है तो इम उसके अनर्थोंसे भी सावधान रह सकते हैं| एक उदाहरणसे इन वबातोंका 
स्पष्टीकरण हो जायगा । मान लीजिए हमारे पास एक सधा हुआ स्वामिमक्त अब्व है, जो किसी समय 
अपनी अमुक नेसर्गिक प्रेरणा होने पर हमें अपनी पीठसे फेंकनेका प्रयन्‍्न करता है, इस परिस्थितिमें घोड़े की 
उस विशिष्ट प्रेरणाकों भीभोँति जानकर ही हम सतकोे ओर सुखी रह सकते यही बात रत्री पर 
घबटाइए । यावत्‌ हमें उसकी प्रकृतिगत दुबंदताएं नहीं माल्म रहती, तावत्‌ उससे गाफिल पड़कर हम चूर- 
चुर हो सकते हैं। दूसरी ओर, स्त्री यदि अपनी जन्म-जात दुबंडताओंकों जानती रहती है तो वह भी उनके 
निराकरणका प्रयास करेगी। इस इष्टिसे हम कद सकते हैं कि बाबाजीने नारीके ऋृष्ण-पक्षकी अभिव्यक्ति 
करके साधुमत एवं छोकमत दोनोंकों योग दिया । इसी प्रसंगमें हमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि 
लोक-हितके लिए मारी जातिका बह शुक्ल्पक्ष जो जीवनदायक होता है तथा जिससे समाज उत्तरोत्तर समृद्ध 
और सुखी होता है उसकी भी व्यापक और हृदयग्राहिणी अभिव्यक्ति गोस्वामीजीने को है। इस विपयक्री 
यथेष्ट चर्चा इसी अंथमें अन्यत्र की गयी है |# 


अडनक जीकननलकम- 
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वेगक्त अपना वराग्य दृढ़ करने 
नहीं हुआ कि बह नारी- 


आते के. 


हम 


अिन-जनलीकन लगन पीपिकीमीनककनन "न धननाटा कि गए- 


% बेखिए तुझसीदासका सामाजिक मत' शाष्षक परिच्छेद्स सब्निविष्ट शमाजमं ख्ियोंका 
स्थान! । 
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नद्सीदासके " श्राता पिता पत्र उर्गारी'-२शिहि विलोको | का प्रतिस्पर्धी वक्तव्य किया 
दाशर टहराये गये है ।* विपरक उक्तियों 


कक 


डन्तंकी श्चनाम नहा 
पर फैसला देना के 


।व ६8] 
ता, इसलिए वे नाशक प्रति अनु 
। 'हितोपदेश' सद्श नीतिग्नंथर्म भी ऐ 
हृष्टा आ्रातर जनक वा सतम्‌ | 


ह] 
# ५ #5 [इक 


यानिः छिदय्यति नारीणां सत्य सत्य हि नारद 


] 


ज्रता, पिता, पत्र आदिके सोन्‍्दर्य पर मुग्ध होकर चलायमान होनका बात खट्कतों अमबच्य, पर 
साम्पतिक कालमे भी ऐसे द्ष्ान्तोका गण अभाव नहीं। तुल्सीदासके थुगसे ससत्मानी संस्कृतिके प्रभावके 
कारण कदाचित्‌ ऐसी घटनाएँ अधिक घटित होती 3 २ उन्हीक आशरपर इस स्पप्टवादी महात्माने 
यह बात कही हो | सर्वात्तम अनुमान तो यह होगा कि यह उक्ति नीत्विक्यके रूपस कही गयी है| पलछत: 
इसमें अथ्वाद ही भमझना चाहिए | 


० 


मनाय आत्म-इ्लाधाका भखा होता 6 | उसे अपने दोपोका सुनना जहर-सा लगता है | बह अपनी 
प्रदांसा सननेमे अपार आनन्दका अनुभव करता दै। इसीटिए बाद कोई हमारी प्रशंसाकी उपेक्षा करके 
हमारे दोघोंकों दिखाता हे तो हम उसे अनुदार कह बैटते हैं, भले ही उसने हमारे हितार्थ डन दोपोंकों 
अनाबुत्त किया हो । तुल्सीदासपर अनुदारताका आगेप हमारी इशी मनोबतक्तिने कराया है। पर तथ्यकी 
नात तो यही है कि उनकी अनुदारतामें भी साधुमत एवं ढोकमतके प्रस्थापनकी उदारता निहित है | 


मानस' में सती, सीता, केकेयी प्रति असाधारण कोटिकी जो पतित्रता रद्रियाँ प्रस्तुत की गयी हैं, 
उनमें भी उनकी प्रकृतिगत निबताएं जिनके कारण भयावह परिणामोकी संष्टि हुई जे देखते हुए. यह 
आबबध्यक था कि तुलसीदास स्त्री स्वभावकी द्यामढता स्पए कर देते | 

जिशास्य है कि दासको संत-भावना आदिके यरसंगीमे चित्रित संत-रबू्प हाथाका निकला 
हुआ दॉत है अथवा उनके व्यक्तिगत जीवनसे भी उसका कोई संबंध है । ओर खुले शब्दोंमें कह सकते हू 
कि तुल्यीदासने संतोंकी जो कस यी है उसपर उनके व्यक्तिगत चरित्रकों कसकर हम उनकी 
संत-प्रकृतिकी जाँच करना चाहते हैं। एतदर्थ प्रस्तुत परिच्छेदके आरम्भमें दिये गये संतोंके लक्षण और 
नुल्सीकी जीवनी-शिखा परिच्छेद्म अंकित तुल्सीकों चारित्रिक विशेषताओंकीं दृष्टिसें रखकर तुलना 
करनी होगी | 


संत और तुलसीदासकी तुछना 

संत-प्रकृतिक्ी प्रमुख विशेषता है--सरलता, कौमूढता ओर विनम्नता: गोस्वामीजीकी प्रकृतिम इन 
तौनों गुर्भाकी पूर्ण प्रतिष्ठा थी। संत जन विश्वकल्याणके लिए अवतीर्ण शेते हैं; गोस्वामीजीका आविर्भाव 
भी इंसारके हितके लिए हुआ | संतोकी बाणी अज्ञानकों दृर करनेवाली ओर तापोंकों श्ञांत करनेवादी होती 
है, महात्मा तुल्सीदासको वाणीमे भी ऐडी ही शक्ति थी जेसा कि उनकी रचनाएँ प्रमाणित करती हैं | 
बंत जन शदाआारी होते हैं; तुलसीदास भी सदाचारके साक्षात स्वरूप थे । रव होग संसारके प्रति अनासक्त 
भौर परमात्माके पति परमासक्त होते हैं; गोस्वामीजीको भी संसारसे पूर्ण वितृ्णा और भगवानमें परमासक्ति 
थी | संत जनोंकों जान, वराग्य, भक्ति आदिका पूर्ण बोध होता है; तुड्सीदासकों भी इनका यथार्थ बोध था | 


टज-सरमत पा ॥+काननक कॉि++७७०५३०२हकमी। ॥३जकर॥# १ मप्र 


१ देखिए डॉ० माताम्रसाद गुप्ठ ; तुलसीदास! पू० ३०४१-२१ । २. 'हितोपदेश” सिन्रलाभ 
कथा ५ इक १६५ | 


[३० 
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पु ताकीा सत- भावना 


मंतजन वणाशअम-घम, वेद-पुराण आस पृण आस्था रखत है; तुलसीदास भी ध्मपरायण आर बद-शास्त्र 


मेद्री थे | कुमार्ग एवं अधरमंका मृलोच्छेद करना तथ्य सन्‍्मा्ग ओर घर्मत्री रक्षा करना सन्‍्तोंका वाना ई 
गोस्वामीजी भी कुमार्ग और अधमको ध्वस्त करके सस्णर्ग ओर बमंकी नीवका अचल करनेवाले थे | सत्त 
जन पद्विकारोंक्े लक्य नहीं होने; ठुहमीदासमे मी अहंकार आदिके चिह लेशमात्र नहीं मिलते, वे रेन्‍्यके 
साकार प्रठीक थे | संदजन स्वप्नस भो पर-ठ्रोंद्त नही करते: गोस्वामोजीम वही बात थी तभी तो उन्होने 
7र-द्रोहकी धार कुत्मा की है | सन्‍्तोक्की सद्रिणुता भी सराहनीय होती है, वे खो के वचन-विशिखसे कऋव्थ 

हू टसीदासकी सहिणुता भी उच्च कोटि को थी। सन्‍्दोंको, अनासक्त सावसे निप्काम कमाका 


सतत सम्पादन कश्त-करने वराग्य इृटद हो जानपर, वास्तविक तस्वयावक कारण संसार परमात्माका ही 


विस्वृत रूप दिखाई पड़ने रुगता 5: गोंघ्वामीजीको भी यह तत्व प्रतिम।सित हो चुका था, इसीसे उन्होंने-- 
सीय राम मय सब जग जानी । कर प्रना जुग पानी | 


7 है. ८ 
“से संवक सचाचर रूप स्वानि भगवंत । 
आदिकी घापणा की ६ | 
गास्वामाजी द्वारा निर्दिष्ट सन्‍्त-ल्षण और उनके व्यक्तिगत चरितको इस संश्षिप्त तुलनाक उपरान्त 


हम इस तथ्यपर पहुँचते ६ कि तुल्सीदास सच्चे सन्‍त थ। उन्होने संताोके जो लक्षण व्यक्त किये हैं वे 
शास्त्रीय होते हुए भी उनके व्यक्तिगत साथु चरितक्के प्रतिविम् मात्र हे | 
संत-प्रकति ओर नवचा भक्ति 

संत-प्रकृतिकों दृष्टिम रखते हुए बिचारणीय है कि उसमें ओर तुलसीदासक द्वारा निरपत नथन 
भक्तिमे क्‍या सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध विशेषकों समझनेके पर्व प्रस्तुत प्रगंगम निरूपिणीय नवशा भक्किक 
यह संकेत देखिये-- 


“तुलसी-भमनित सबरी प्रनति, रघुबर प्रकृति करुनामइ । 
गावत, सुनत, समुझत भगति हिय होय प्रभु पद नित नई ॥” 
अस्तु, मगवानके चरणारबिन्दर्म निम्य नृतन प्रम उत्पन्न करनेबाली नवथा भक्तिके सभी भेंद 

द्रश्य हैं । सन्त-सत्संग नवधा भक्तिका प्रथम ग्रकार हैं ओर दूसरा है भगवानकी कथा-वार्ताम अनुस्क्त 
होना; शुरुके चरणोंकी सेवा करना तृतीय भेद है ओर चोथा है निप्कपट भावसे भगवानका शुणानुवाद 
करना; पॉचवे भेदके अन्तर्गत परमात्मा दृढ़ विश्वास रखनेके साथ मन्त्र, जपादिके अनुष्ठान आते हे 
ओर छठे भेदमें आचार, शील, साधुधर्माचरण, इन्द्रिय-निग्रह ओर उत्तरोत्तर बेराग्यको पुष्टि सन्निह्वित हैं"; 
सातवें भेदानुसार समत्वकी दृष्टि मिल जाती है, समस्त संसार प्रभुमय दिखाई देने लगता हैं ओर साधु-संत 
भगवानसे भी बढ़कर प्रतीत होने छूगते हैं; आठवें भेदकी विद्येपता यह हैं कि भक्त ख्वप्नसे भी पर- 
छेद्रान्वेषण नहीं करता ओर जो कुछ भी उसे मिल जाता है उसीमें परितुष्ट रहता हैँ: अन्तिम प्रकारकी 
नवधा भक्ति है मदुल प्रकृतिका होना, सबके साथ निष्कपट व्यवहार करना, अपने हृदयमे एकमात्र 
भगवानका अनन्य भरोसा रखना ओर हर्ष-विपाद आदि इन्दोंसे झन्‍्य हो जाना । 





3. गीतावबछी? अरण्य० गीत १७ (८) । २. 'सानस' अरण्थ० ३४.८ । ३. वही अरण्य ३५. । 
४. बही अरण्य ३५११, २। ५ मानस! अरण्य० ३०३, ७। ६ वही अरण्य० ३५५ | 


रा _ शना | 
2६८ गुल्मीदास और उनका युग 


नव॒धा मक्तिके इन भेदोंस स्पष्टतया प्रकट होता है कि उनभेसे कइ भद तो सदाचार-भ्रतिश ओर 

हे हे 4 नी फेक मम प 5 श्र का त्रर करा पका वर ञ्ञा ३० 775 कर $, ग्य कर 
वर्णाश्रम-धर्म-पालनका हीं संकेत करते हैं। हम जिस किसी वर्णाश्रमके हों उसके शाख्र-विहद्वित कर्माकों 
है हि के हे न्ष 250. न द्र 2 अम्मा का कु न हे ऊ> से 

निष्क्राम भावसे करते चले ओर उत्तरोत्तर अपनी प्रकृतिको संत प्रकृतिक संचिस छादते रह | ऐसा करते- 


८ 
नि औ 


करते अन्ततागत्वा हमें भी मनि ओर बोगियोंकी गति प्राप्त होगी | 
संत-प्रकृति ओर नवधा भक्तिके अन्तर्गत जो विशेपताएँ दिखाई गयी है, वदि उनका मिलान किया 
जाय तो स्पष्टतया प्रकट होगा कि जिसकी संत-प्रकृति है उसमें नवधा भक्तिके एक ही नहीं, अपितु सभी 
प्रकार अनावयास ही जगमगाते हैं। भरत सहृश एक संत चरित्रके द्वारा भी इस कथनकी पुष्टि की जा सकती 
है | बन-गमनके समय मार्ग जितने भी साथु महात्माओं या मक्तों से उनका मिलन हुआ, अवोध्याके 
जितने मी ब्राह्मण, गुरु, मन्त्री, सबज्जन आदि उनके सम्पकर्म आये समीका सत्संग उन्होंने पूर्ण निशक्रे 
साथ किया | उन्होंने संतोकि लक्षण एवं माहात्म जाननेकी उत्कडट अभिलापा प्रकट करके उसका समाधान 
श्रीमुखसे कराया--इन सभी प्रसंगोंसे उनको संत-संगकी प्रथम भक्ति प्रकट होती है | राम कथाम उनकी 
प्रीति अय्छ है, वे प्रत्येक क्षण उसे मुननेके लिए उत्कंटित रहते हैं; हम॒मानसे मिलनेपर उनकी अप्रत्युपकार्य 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे कहते है--- 
'नाहिं न तात उरिन में ताहीं | अब प्रभु चरित सुनावहु मोहीं ।॥।” 
यह कथन भी उनकी मगवत्कथा विपायिणी प्रीतिका ही परिचायक है। उनकी गुरु-सेवाके पक्के 
प्रमाणस्थरूप यह देखिये --- 
“तेद्दि ते कहे बहोरि बहोरी। भरत भगति बस भह मति भोरी ॥।! 
हि शक ८ 
गुरु अनुराग भरत पर देखी । राम हृदय आनन्द बिसेखी ।”” 
नवधा भक्तिके चौथे भेद अर्थात्‌ नाम जप या कीर्तन आदियें तो वे अहर्निश रमते ही थे; पॉचव 
ओर छठे भेदकी बाते अर्थात्‌ मन्त्र, जप, शीरू, आचार, धर्माचरण, इन्द्रिय-निग्रह तथा वैराग्य वृत्तियोंका 
उत्तरोत्तर विकास आदि सभी उनमें विद्यमान थे जेसा कि निम्नांकित अवतरणोंसे अवगत होता है-- 


सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज छजाहीं ॥ 
८ 2.4 ५८ 


“सम दस संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय बिमठ अकासा ॥”” 


“हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतहिं । निज गुन सीछ राम बस करतहिं |” 
५ ८ ८ 


“जो न होत जग जनम भरत को | सकल धरम घुरि धरनि घरत को ॥”' 
५ 4 


>६ 
“मा बिछास राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी |?!” 
/५ ८ >८ 


“भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति विरति गुन विमछ विभूती |?” 
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गातवे, आठ्ये ओर नवे भेदकी विशेपताएँ भी उनमें थी। वे समत्वकी भावमाकों प्राप्त कर स्वार्थ 
आर पररामाथ दानोंकी व्यापक सीमाके गे बढ चुक् थ ये स्वप्मम भी पर-दायोपर दृष्टि डालनेवाले 
नहीं थे: उनके हृदयसे इ्रन्द्रोंका नितान्ता भाग हो गया था, तभी तो उन्होंने र 
“ज्ञाथ न मीहि सनन्‍दह कक सपनहें साक ने माह | 
कंवछ कृपा तुम्हारि ही कऋृपाननद सन्दोह ।। 
इस प्रकार हम देखते ह कि माधु भरतम नव भक्तिक सभी भेंढ वतमान थ | बात बह हैं कि 
यक्ति मे नवधा भक्ति होगी वह संत-प्रकृतिका होगा ओर अबध्य होगा। गास्वामीजीन संत-प्रकृति 


पा] 


ओर नवधा भक्तिम निकटतम एवं अन्योन्याश्रय सम्बन्ध टहराया हैं। रात प्रकृतिवाोंके लिए यह भक्ति 


ध् 


मुगम है, क्योंकि--- 


जा 


शत दी 
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“जो जेहिकलछा कुसछ ताकहूँ सो सुलभ सदा झुखकारी ।' 
की बात पक्‍की हैं, इसके विपरीत जो छोग संत-प्रकृतिक नहीं है उन्हीके लिए--/रघुपति भगति करत 
कठिनाई का संकेत समझना चाहिए | 
तल्सीदासकी संत-भावना बिप्यक् प्रस्तुत परिच्छेद समाप्त करनेके साथ ही अब, अन्तर ज्ञानि-मुनि' 
सुतीश्ण तथा 'अधम जाति जोपित जड़ शबरी सद्दश दा भक्त पात्रोंकी भक्तिका उत्कप भी दश्शनीय है | 


शबरी ओर सुतीक्षण 
मुतीक्षा परम संत हैं, फलत; अविरल, भक्ति, बिरति, विशान और सकल गुण-ज्ञान-निषान दे !' 
भक्ति-बुद्धिको परिशुद्धि अथ त॒ प्रेम मक्तिका प्रादुभांव तथा परिणाम सांसारिक प्रेमवत्‌ रक्षणोंसे ही जाना 
जा सकता है | अर्थात्‌ जैसे अनुमाव, रोमाञ्च, अश्रुपातादिकसे वाकिक रसोके उठ्रेकका अनुमान तथा 
लक्षण मनुष्योम प्रतीत होते है, उसी प्रकार भगवद्येम रूपा भक्तिके प्राहभावका अनुमान इईश्वरक कीतनादि 
में भक्तके रोमांच, प्रद्यप, अश्रपात, ढय आदि सात्तविक अनुभावोके बिन्‍्होंसे किया जाता है ओर उन्‍्हींस 
प्रतीत होता है कि भक्तके ग्रेमकी गहरायी कितनी हैं। सूतीःणकी भक्तिका अनुमान निम्नांकित पक्तियोसे 
कीजिये -- 
“निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी | कहि न ज्ाइ सो दसा भवानी । 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा । को में चलेडे कहाँ नहीं सूझा । 
कबहुक फिर पाछे पुनि जाइ | कबह क नृत्य करइ गुन गाई । 
अबिरछ प्रेस भगति मुनि पाई | प्रभु देखहिं तर ओट छुकाई । 
अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥" 
इस 'अतिसय प्रीति का इतना तीज्र प्रभाव हुआ कि आत्म-विस्मृति हो गबी-- 
“मुनि मग साँझ अचल होइ बेसा | पुछक सरीर पनस फल जेसा ॥”' 
>< >< 
“मुनिहिं राम वह भाँति जगावा | जाग न ध्यान जनित सुख पावा ।”“ 
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ऊपरके अबतरणंम स्पष्ट है कि संठीर्णकी मक्ति इनके अविरछ राम प्रेमको परिचायिका हैं| यद्यपि 
दयोंगे निरन्तर बास करनेवाछे रद्द रूपमे जानते हं तथापि उनके 
कार रूगण रपका ही विन्तन करते है । जब रामने इस प्रेमा भक्तिसे परम प्रसन्न होकर बरदान देना 
जाह्य उस समय शी मुनिने नर वेशधारी सारण रामकी ही सक्ति सॉगी-- 

“अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बन धर रास | 

मस हिय-गगन इंदु इब वसहु सदा निहकास ||" 


2... #*. 


और, इन कासल्पति. राजीवनयन रामके अतिरिक्त वे अपने हृदयम किसी अन्यको स्थान 


देनेबाल नहीं--- 
क्‌ रघुपति पति मारे |? 


सुतीःणके इन विचारोंसे ऐसा लगता है मानो तठरसीदासने अपने निजी विचार व्यक्त किये हू | 
ऐसी कल्पना न ऋरके हम यह भी कह सकते हैं कि दोनों ही परम संत हैं, अतः साम्यका होना स्वाभाविक 
ही है | उनमे प्रकृतितः भक्तिके सभी प्रकार अवगत होते हैं | 


परम संत सुतीद्णकी भक्तिकी चचके वाद अब दसरी ओर आइए। शूद्रों आर ख्तियोंकी 
आध्यात्मिक उनन्‍नतिके द्वार पर अंडा रगाकर वेदोने उन्हें साधन-क्षेत्से बंचित कर दिया था, परन्तु 
पुशणाने उस द्वारका उन्मुक्त किया ओर सूद्ध तथा नारी दोनों ही भक्तिके अधिकारी घोपषित किये गये | 
गीदास सभी प्रकारके अधिकारियोंकी मक्ति-मावनाका निदशन उपस्थित करना चाहते थे। फलतः 
उन्होंने निम्न दर्ण एवं नारी जातिकी भक्तिभावनाका आदर्श मी दिखाया हैं। इसीसे निषाद ओर दझबरीकी 
भक्तिका भी मह्त्वपर्ण स्थान है | 
भगवद्धक्तिमें ल्वढ्ीन प्राणी सामाजिक व्यवस्थाकी तुछापर नहीं ताछा जाता | अथांत्‌ जिसने अपने 
आपको मगवच्चरणारबिदमें सवथा अपित कर दिया वह अपने वर्णमं सबंसम्मति से अपवाद स्वरूप समझा 
जाता है। यथा, झूद्र बर्णका कोई चंडाल है जो अपने कर्मम प्रश्नत्त रहते हुए निरन्तर मगवफज्ेममे निमग्न 
रहते-रहते अन्तर भगवद्मेमका प्रतीक ही बन जाता है। इस द्ामें वह भक्त अपने वर्णको पुनीत करता 
हुआ स्वयं चाशल ऋलम अपवाद स्वरूप ही माना जायगा | समाज उसे परमोत्कृष्ट ही स्वीकृत करेगा | 
यही भक्तोंकी छट है। संत-जन इसके भूस्ते नहीं होते कि समाज उनकी प्रतिष्ठा अपवाद रुपसे करे | पर 
भक्तिका प्रताप ही ऐसा होता है कि बहा--“नास्ति तेषु ज्ञाति विद्यारूप कुछ क्रियादि भेदः”? का 
न्‍्त प्रतिष्ठित है। भगवदभक्ति और ग्रपत्तिके प्रतापसे भक्तजन स्वयं उस विशिष्ट कोटिम पहुँच जाते हूं 
के उन्हें भगबानका स्वरूप ही माना जाता है--“यतस्तदीया |? यही कारण है कि बहुत प्राचीनकालसे 
सामाजिक उत्सगोंम भक्तजन अपवाद ही माने गये हैं। तृद्सीदासने भी भक्तोंके इस विशेषाधिकारका पूर्ण 
समर्थन किया है' | भक्तकी कोई जाति हो वह स्वयं परम पवित्र है। उसके लिए सामाजिक प्रतिबंधोंकों 
तिलाझलि देनी ही होगी । अन्यथा भक्ति ओर भक्तकी महिमा ही क्‍या रह जायेगी | एक प्रत्यक्ष दृशन्त 
ढीजिए. | सामाजिक नियमानुसार निपाद शृद्धवर्णका था, फलत:--- 


“लोक वेद सब भाँतिहिं नीचा । जासु छाँद छुइ लेइय सींचा ॥”” 
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“प्रेम पढक्षि कबंट कद्ठधि नाम। कीर 
राम सखा रिपि वरबस सेंटा | जन 
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स्वयं रामने भी ऊँच-नीचका विना काई भद किये ही उसे हृदवसे छूगाकर भेटा था-- 


“हिंसारत निपाद तामस वबपु पसु समान ,वनचारी। 
मेंस्या हृदय लगाइ प्रमबस नहिं कुछ ज्ञाति विचारी' ||" 
दबरीकी भक्तिकी चर्चा करते समय सर्वप्रथम हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि शबरीकी भक्तिमे 
सुतीक्षाकी भक्ति-सी गहगई नहीं। रामके प्रेममे वह ड्रबी है अवश्य, ५२ उसकी तन्मयता इतनी नहीं बढ़ 
गयी है कि गमके समीप आने पर भी उसे खबर न हो | वह तो सामान्य ग्राणियोंकी भांति रामकी प्रतीक्षा 
में उत्कंठित होकर--- 
“छन भवन, छन वाहर, विलछाकति पंथ श्र पर पानि के ।"! 


अमन अमन, 


पड 
हू. 
ट 


रामके सत्कारा्थ किये गये इस सामास्य उपक्रससे उसका सहज स्नेह छलूकता है 
“दोना रुचिर रचे पूरन कंद-सूल-फछ 
अनुपम अमियहूं तें अंवक अबलाकत अनुकृ 
अनकल अंबक अंब ज्यों निन्न डिंसभ हित सब आनि के । 
संदर सनेह सधा सहज जनु सरस गयखे सानि क॑॥ 
अन्त, प्रमके वशवर्ती राम सह्यन॒ुज उसके समन्न लाचन-गोचर होते ६ | उन्हें देखते ही उसने 
अपनेको भगवच्चरणोंम अपित कर दिया 
“सबरी परी चरन छपटाइ' ।” 


प्रेमातिरिकबश मृक-सी होकर बारम्वार नमन करने रूूगी”| तदुपरात चरण धोकर उन्हें सुंदर आसन 





(७. 


पर ब्रिठाकर-- 
कंदू-मूछ-फल सुरस अति, दिये राम कह़ँ आनि। 
म सहित प्रभु खाये, वारम्बार वख्ानि ॥” 
भगवानने केबछ बखान-बखान कर ही नहीं खाया, अपितु मॉग-मॉग कर खाया-- 
“प्रभु खात माँगत, देति सबरी राम भोगी जाग के” ।” 
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यह ह्श्य देव मिव, सिद्ध/सनकादि भी उसके सासखकी सराहना किये बिना न रह सके। यदि 
8 संदेह करे कि रामको शबरीका कंद-मल-पाल इतना क्या भाया तो तुल्मीदास उसका समाधान या 


“बआछक सुमित्रा कोपिलाक पाहुन फलर सागके। 
(5 [+ ओ। न हि कक | 
सुनि समुझि तुलसी जानु रामहिें बस अमछ अनुशशगक' ॥ ' 
इसी अमल अनुगाग' से ही मुक्ति भी हस्तगत होती हैं| तभी तो वबह-- 
“अति प्रीति मानस राखि रामहिं, राम धामहिं सो गई 
तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जछ अंजछि दइ ।' 
उसके आधार पर यह निर्णय करना 
सब उसमे विद्यमान थे या नहीं: पर 


तुब्सीदासका रचनाआम दवबरीका जा चित्रण मिल्ता है 
कठिन है कि रामने नवधा भक्तिके जिन भेदी को उसे समझाया वर 
ग़मकी इस उक्ति-- 
“नव महुं एकड जिन्हक होई। नारि पुरुष सचराचर कोई | 
सो अतिसय प्रिय भामिनि मोर | सकछ प्रकार भगति हद तौर ॥ 


हि 


|. 
रे 


से स्पष्ट है कि उसमें नवधा भक्ति थी। भछ्ते ही बह अधम जातिकी स्त्री थी. परन्तु उसकी प्रीति सच्ची औ 


छ् 


थे काटि की थी, इसीसे भगवानने विना किसी मेद-भावक्के उसका उद्धार क्रिया--- 
“अधम जाति सबरी जांपित जड़ छोक बेंद तें न्यारी | 
ज़ानि प्रीति दे दरस कृपानिधि सोड रघुनाथ उधारी ॥” 
अन्तम, मत-प्रकृतिकी लोंकिक तथा आध्यात्मिक उपादेयता एवं उपयोगिताकों दृष्टिम रखते हुए 

इंकेकी चोट कहा जा सकता है कि आजके भीतिकवादी युग या किसी युग विशेषमे आत्म-कब्याणाथ्थी 
अथवा राष्ट्रोव्यान तथा राष्ट्रचरित्र-निर्माणकों कामना करनेवाला व्यक्ति यदि स्वयं संत-प्रकृतिका नहीं है तो 
उसकी कामना स्वप्नमे भो पूरी नहीं हो सकती। निश्चय ही कमंयोग, भक्तियोग, ज्ञानबोग या किसी भी 
योगम क्रत-कझत्य होनेके लिए संत-प्रकृतिका होना अनिवाय है | 


3. गीताबछी” अरण्य० गीत १७(६) । २. वही १७(८)। ३, मानस" अरण्य० ३५,६, ७ | 
४. विनय०' पद१६६ | 


घष्ठ परिच्छेद 
तलसीकी धर्म-भावना 


वर्म ओर भक्तिका अविच्छिन्न सम्बन्ध है | गोसामीजी इन दोनोमेसे प्रत्येककी दमरका पूरक मानते 
हैं। उनकी दश्सि भक्ति ओर धर्मम अंगागिभाव-सम्बन्ध हैं। किसी अंगके रूग्ण होनेपर जेसे समस्त 
दइरीरकी विकलता कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार धमके किसी आडम्बर या अनाचारसे ग्रस्त हो जानेपर 
भक्तिका विक्षत हो जाना अनिवार्य है | भक्तिका विमल और यथार्थ प्रकाश प्रस्फुटित हो ओर उससे विश्व- 
का अम्युदय होता रहे, इसके लिए आवश्यक हैं कि साधककी उपासना किसी प्रकारके अनाचारसे पकिल 
ओर रहस्यसे आदत न हा। भोस्वामीजी यह बात भी भांति जानते थ, इसीसे इन्होंने इनको रामो- 
पासनामे रंचमात्र भी स्थान नहीं दिया, प्रत्युत इन्हें मिटानेका प्रयास किया है | 


८, 


धर्म-भावना में आडम्बरका बहिप्कार 

आइउम्बरका सम्भाव्य खरूप क्‍या है? बाहरी प्रदर्शनके द्वारा वास्तविकताकों विरोहित करके 
अन्य सत्य अथवा सत्याभासको महत्ता देना आडम्बर या ढाग कहा जा सकता है। जिस क्रियाके बाह्य 
ओर आमभ्यन्तर स्वरूपम एकरूपताका अभाव हो वही आडबम्बस्युक्त कही जायगी | किसी प्रकारके छल 
छद्न, कपठ, धुतता आ दिसे युक्त क्रिया दी नही, व्यवहार, नीति, वेश आदि भी आडम्बरके अन्तगंत आते है । 
सत्य सर्बदा एक ओर सार्वभोम होता है, जब कि आडबम्बर द्वण-क्षणमें वदलनेवाला और अनेक होता है | 

विद्यद वेद्य बनाने ओर वाणीम अम्रत घोलनेसे भी वि मनकी विशदता न भायी और उसके 
परिणामखरूह मलिन कार्मोका ही सम्पादन होता रहा तों यह आइडन्बर हुआ । गोखामीजी एंसे आइम्बरी 
कत्ताकों उपासनाके अयोग्य समझते है! । जो आइम्बर-प्रेमी साधना या धर्मकी प्रतिष्ठा केबल बाह्य वेश ओर 
वाणीके आधारपर करना चाहता है: उसके लिए यह कसी उत्तम चेतावनी दी गयी है-- 

'बचन वेष तें जो बने, सो बिगरे परिनाम । तुलसी मन ते जो बने, वनी वनायी राम' ।' 

बसतुतः श॒त्रि मनवाढद्य साधक ही आडम्बर-रहित होगा । वह सत्य बचनका उच्चारण करेगा, 
राममक्त कहलानेका अधिकारी होगा ओर उसे खय॑ कलिकाल न छल सकेगा | इसके विपरीत केबल 
बाह्य वेश रचनेवाल्या आडम्बरी होनेके कारण निनन्‍्य है। उदर-भरणके लिए. गृहत्यागी बनकर साधनामे 
प्रत्तत होनेवाल्य घिकारने योग्य है--मूड़ स॒ड़ायो बादि ही, माँड भयो तजि गेह* |! 


आइड्मरकारियोंका मायावी सुन्दर वेश बढ़ा ही भयावह होता है, अतएव गोस्वामीजी सावधान 


'हृद्य कपट वर बेष धरि, वचन कहें गढ़ि छोलि | 
हल यों हर कक  ] 
अबके बोग मयूर ज्यों, क्‍यों मिलिये मन खोलि!। 


'दोहाबली', दो० १५३ | २, बही, दो० १५४ | ३. वही, दो० ८७। ४. वही 
५, बही, दो ०, ३३२ । 
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मग्न॑ कंयाकर मल सकता है--- 
'बचन विचार अचार तन मन करत छल छृंति। 
तुलसी क्‍यों सुख पाइय अन्तरजामिहिं धूति' 
फिर, यह केसे सम्भव हो सकता था कि ऐसे दु'ट फलदायक आर अपकोतिविधायक आडम्बरकों 
गोल्वामीजी अपने लोककब्यागकारी धमम समाबि होने देते ? उन्होने बड़े ही स्पष्ट शब्दोंमि सभी प्रकारके 
आइडम्बरोकी भत्मना की 6 और सवधा उससे अपनी उपासनाको अब्ृता रखनका सकत कया है' तथा 
डकेकी चो£ कहा हैं कि मनकी निर्गलताके बिना भगवद्याप्ति कदापि नहीं हे सकती, अस्तु | 


भूत-प्रेत-पूआका वहिप्कार 
जैसे आडम्बर हमारे कविकी घमसावना या उपासनाम पृणरूपस बहिप्कृत किया गया है बसे है 
भृत-प्रतका पूजन भी | मृत-प्रेतकी पूजाकों दुलसीने उपासनाकी अधम कोटिम रखा हैं। बात यह है कि 
उनके सददश सात्विक श्रद्धावान्‌ व्यक्तिके मनम तामसी अ्रद्धाके आाल्खन मृत-प्रेतके प्रति पृज्वताकों भावना 
केसे टिक राकती थी | तामसी श्रद्धावालंका जीवन मृदृता या जइताके घोर अन्धकारम पड़ा रहता है | 
मनुष्यकी जैसी मति होती हैं वेसी ही गति भी | भृत-प्रेत-पृजकोकी पूजा भयमूलक होती है और उसमे नाना प्रकार- 
के अनाचार भी प्रविष्ठ हो जाते है। ऐसी उपासना किस प्रकार घुभगतिदायिनी हो सकती है। ऐसे प्रजक या 
साधक लोककब्याणके बरातक होते हैं, उनकी उपासनामें मारण, मोहन, उच्चाटन प्रद्धति उस कर्मकि 
अतिरिक्त रहता ही क्या है? प्रेतोंके उपासकका आचरण मी प्रेतवत्‌ हो जाता है। इन्हीं कारणोसे 
गोस्वामीजीने तामसी प्रेतोपासनासे धमकों पंक्रिल नहीं होने दिया । ऐसी उपासना घोर पाप या अधमकी 
श्रणीम परिगणनीय है, एतदर्थ उसमें लगे हुए साधकोंकी वे बड़ी कड़ी भत्सना करते दिखाइ पहते ह | 
देखिये-- 
'तुसछी परिहरि हरि-हरहि पाँवर पूजहिं भूत । अन्त फजीहति होहिंगे गनिका केसे पूत*। 


हट 


तुलसी रामहिं परिहर, मिपठ हानि सुनु ओऑधझ। 
सुरसरि डर गत सोइ सठिछ, सुरा सरिस गंगोझ ।”* 
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प्रत-पज़काकी निन्‍्दा तुलसीन स्वेच्छाल ही नहीं को है, शाब्रोके प्रमाणसे भी प्रेत प्रजा हेय है। 
गीदा में कहा गया हूँ 
यान्ति देवजता दवान पितृस्थानिद पिछ्त्ता:। 
भूतानि याम्ति भूनेज्या यान्ति सं्याजिनो उपि सार्मा | 
ग्द्म्यवादका वहिप्कार 
गोलामीजीकी रसनाआओम घमका ग्हस्यबाद के दलदलतसे प्रथक सलनेतझ्ा प्रयास सी है। इसके लिए 
प्रमाण प्रस्तुत करनेके पृ रहत्पयवादका सामान्य अर्थ भी स्पष्ट कर लेना चाहिये | यो तो रहस्मवाद एक 
एर्ण ओर स्वतन्त्रवासे आलोचनीय मावमृलक बुद्धिवाद है, पर स्थूल रुपभे रहस्यवाद उपास्य आर उपासना के 
गुम रहने और गोपन करनेका प्रव्ृत्तिका ही व्यज्ञक है | कुछ ऐसे भी साथक होते है जो अपनी उपासना 
गुम गैतिसे करते ह, उसका कोई गृद रहस्य माननेके कारण अपने दलके अतिरिक्त आर किसीको अपनी 
उपासना-विधि बताते ही नहीं । कहा नहीं जा सकता कि ये अपने अनाचाराफों छिपानेके लिए वह आवरण 
डाले रहते है अथवा वस्तुतः इनकी इस प्रवृत्तिका कोई ताह्विक अ्योजन मी है | जो कुछ भी हा, दतना तो 


निर्विवाद है कि ऐस उपासक गुम रीतिसे अपने गुप्त विधि-विधानंकि अनुसार उपासना करते है | 
गोस्वामीजीके बममे ऐसी काइ दराब वे छिपावकी वात गही । यहां राम-मक्तिका शजमाग सभी 
लिए खत्म हथा हैं। उसमे प्रवेश करनेक लिए एकमात्र सामन्बक आचारकी अपना ई--- 


सृथ्रे मन सूध बचन सूधी सब करनूति । तुठसी सूथी सकछ विधि रघुबर प्रेम प्रसूति । 


यह धरम चिक्राक भीतर पहेली बनकर रहनेबाला न हाकर सारे संमारके लिए अन्न-जब्की 4ऐति 
मुल्भ दै-- 
निगम अगम साहब सुगम राम सॉचिली चाह। 
अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबे जग माँह | 
साहित्यिक आर साम्प्रदायिक रड्िके अनुसार रहस्पवादी साधक भावादेशकी दाम अपने अम्त:- 
करणके भीतर प्रियतम भगवान या ब्रह्मक मसाक्षात्कारका बाब करना हैं | इस मिलननके बाद विरहकी दश्याभे 
साधकके प्रत्मयपके अतिरिक्त आर कुछ नहीं रह जाता | ऐसे रहस्थावादी साधकका धर्म हृदयके संकचित 
कोनेम उस ज्योतिको हँढ़नेक सिवाय होता ही क्या लसीस ऐसा रहस्यवाद भी नहीं। उनकी दृष्टिमे 
राम केवल हृदयमे ढँढे जानेवाल् नहीं ह। वे ता सारे रासारके विस्तारमें है, प्रेमसे जहाँ भी उनका स्मरण 
किया जाय वहीं प्रकथ हो जाते हँ-- 
'अन्तरज्ञामिहँ तें बढ़ वाहरजामि हैं. रास, जे नाम छिय 
धावत धेनु पन्‍्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोरूनि कान किये 
आपनि बुझि कहे तुलसी कहिये की न बावरि बात बिय तें 
पेज परे प्रह्मदहुकी प्रगटे प्रभु पाहन तें न हिये तें'॥ 
रामका जो स्वरूप गोस्वामीजीने दिखाया है वह ऐसा नहीं है जा हमारे हृदयमे जगमगाती हुई 
ज्योतिकी भाँति अकस्मात्‌ कोधकर अन्तर्धान हो जाय, प्रत्युत वह ऐसा स्वरूप है जो अमित सोन्दर्य, 


| 


तें 
तें॥ 
! 


गीता”, अध्या० ९, रंकोक २७५| २, 'दोहावछी'; दो० १५२। ३, वही, दो० ८० । 
४. कविता०'; उ० छ० १२५९ । 


५ ४० [मीदास आर उनका यूर 

अपरिमय शक्ति आर उदार शील आदिक द्वाग अपनी पारसमाथिक गत्ताका वारेचय दते हुए साक्षात्‌ घनुप- 
25 हा व विललल ४ 5 पे धो वन की 

बाण बारण किये हमारी आखाक सामने सदद् टिखाह परहता है। एसी संगुणापासनाम रहस्थवाद केसा ! 


याम आधात धमकी आडम्वर, भत-प्रत-एजा आर रस्यवादले अलग रखनेका 
है थी तथा उसका भाग्तीय समाजपर क्या प्रभाव पढ़ा, इसे ग्रियसन साहबक 
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- 
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तुल्मीकी धर्म-भावनाक्ो अपनानेका जा कुछ प्रतक्ष परिणाम हुआ बह उत्तरी मारतके लिए 
बहुत ही महत््वदूर्ण है | कविके जीवन-कालसे भारतकी सामान्य जनताके लिए वथ्ेष्ट अनुसरणीय दी ही धर्म- 
मार्ग खुले थे | एक तो स्थूल बहुदेबबादपर आश्रित आमीण देबी-देवताकी पृजा-पद्धति और दूसरा कृष्ण- 
सम्प्रदाय । इनमें प्रथम इस समय भी वर्तमान हैं, पर उसपर गोस्वामीजीके नवप्रवर्तित भक्ति-मार्गका पूरा 
अनुशासन है और वह बहत-कुछ संयत होकर विलीन हो गया है। कृष्ण-भक्ति-सम्प्रददायका अशिक्षित 
जनतापर क्या प्रभाव पड़ता है इसका प्रत्यक्ष रूप बगालकी धार्मिक मावनाने उपस्थित कर दिया है। वह 
अनिवार्य रूपसे कामोपासनाका रूप धारण कर छेती हैं ओर उसके धार्मिक ग्रन्थोंमें गोपी-कृष्णकी अलन्त 
उन्मादिनी ओर विकार-पग्रस्त प्रेम-लीलाओंकी भरमार हो जाती हैं। ओर सब तो छत्त हो गया, केवल शाक्तमत 
के अत्यन्त भयानक तथा वर्गानातीत अनाचारोंका प्राधान्य हो चछा । इस विपत्तिसे तुलसीदासजीने उत्तरी 
भारतक्ी रक्षा कर छी* | 


नेतिक, भाविक ओर वंद्धिक आधारपर चमेकी स्थापना 

अपने धर्म-रसायनकी योजनामे गोस्वामीजीने नैतिक, भाविक ओर बोड्विक तस्वोंका जो प्रशंसनीय 
ओर अनूठा अनुपात स्थिर किया है उसका विश्लेषण भी कर देना चाहिये । ऐसा करनेके लिए पहले इन 
विविध तत्वोंकी विशेषताओंका स्पष्टीकरण आवश्यक है| नेतिकका सम्बन्ध हमारे उन सभी कार्योंसे € जो 
परस्पर व्यवह्रके लिए आवश्यक है जो माता-पिता, भाई-बन्धु, इश-मित्र, पड़ोसी, खप्रान्तवासी, स्वदेश- 
वासी, राजा-प्रजा, आहक, दुकानदार आदिके बीच चलते है। इस क्षेत्रकी ब्यापकतापर ध्यान देते हुए 
कहा जा सकता ह6ं कि इसके विछ॒म्त होनेपर समाजका स्वरूप ही नहीं रह सकता | वह विश्रंंखल होकर 
तुसनत विनाशोन्मुख होने लगेगा | नीतिके अभावमे कोइ भी अनाचार अकरणीय नहीं कहा जा सकता | 


( 


अतः इसके अभावमे, व्यपष्टि आर समष्ठि दोनों रुपोमें समाजका घोर पतन अयश्वम्भावी हैं । 


भाविक तत््वकी प्रधानता हमारे उन सभी कृत्योमे रहती है जिनमें हमारी अन्तर्बृत्तियोँंकी भी खुल- 
खेलनेका अवसर मिलता है | इसमे हमारे काय केवल नीतिके कठोर पाशसे ही नियमित नहीं रहते, अपितु 
उनमे हृदयकी कोमल ओर उदात्त वृत्तियोंका सहयोग भी वर्तमान रहता है। यथा, शासकका कर लेकर 
बदलेमे शासितके लिए. कुछ करना तो नीति है, पर कर देनेवाल्लेसे आत्मीयता ओर प्रेम भी रहे यह धर्मका 
भाविक पक्ष है| अमुक कर्तव्य भाई-भाईके बीच अनिवाय है यह नीति है, पर माई-भाईके लिए सर्वस्व त्याग- 
कर अनन्य प्रेमी रहे, यह भाविक तत्वका फल है। हृदयविदारक स्थितिमे देखकर किसी अपरचितके प्रति 
करुणा, दया आदि भावोंके वशवर्ती हो जो कृत्य हम करते हैं वे भाविक पश्चकी कोटिमे आयेंगे | इस 
पक्षके फलकी ओर दृष्टि डालनेपर कहा जा सकता है कि यह समाजको निस्सत््वता और निर्जीवतासे बचाकर 
महाप्राण बनाता है | 


(७०30०. ५+र-मडनीनननपनत के + ५4००. ननपक ">> जम सम  भिमनीक झ-कनककनकाकनातनक्नपण-क+-+०+++०आंक 


२. जने आव्‌ दि रायछक एशियाटिक सोसाईटी', १९०३, ४० ४२९ । 
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[23 न कऋााप स्कड दा द्रवाजादा नल द्ितश, का मन्यत कर कि जज हि 23) य़ कि श्र 
दान पारणामकाी आर द्वाप्ट ग्वकर सावक-बतबक तक-वदतत, का अन्‍्यन कर के जो काय किया 
हो की. 0 न तह ग्रे का नीज रूपा मे ग्ब 5 पहने 
जाता हैं, बाड्किका काठट्म आता हैूं। बादडिक झातयाक तीन रूवदस्वाइ पड़त ह--जुद्ध-प्राह्म 
है द्वा या रे सबक भ्प घाटा 225 गाह्ना हा कपल 2 न्न्त नपदा 2 ग्यू ही. अप बडा. ह. हा 
( रेशनल ) अथांतू जिनका तकल समथन हाता है; अबठियशाह्य ( श्खानल ) जा तफका पहुचके बाहर है 


हो प लिप पा क का छा पक पक की शी त्नि >क है. ककिली नर ग॒ हल जिले 84 मं :प 22 क्र 
आंग अन्तिम वुद्धिविपरीत ( णएथारशनल ) जा पूण गपषन तक-बिस्ड आर असंगत हैं। बीडिक तत्वका 
हु हु कप शक य्ृ हा ज़्जएा 0 अंधी कह कक ीाम व्यू बम कर ७... ++>क्मेअ०+ वन) कब #-नन्‍नमभकन- मन्काए डा कक न्‍ हक कक नम्य-न कि कुम्भ हट 
हुए. कहा जा सकता है कि यह समाणकों व्यवह्र-कुशल्ताकी ओर ले जानेबाल्ा है। 
हि 


व्थ की “है| आह ]टसवआाव हरी हनल पु ट्र ०० सुई ह ॥३ & है कु क6ल्‍: नप /बआ हरा टीका 8 ब्ब्म् जनक शक २ हु न कन+ अकजार कक... मूतान कल्पना अमन... कक, चयइक कर 2 बम 
व्याोक्तगत उननातका द्वराएम सखव़कर बचचार किया चाट ता प्रतत ह|गा कक स्थाथ-साधन के दिए यह अन्त 


अब हम कह सकते हे कि जो धर्म नेतिक, भाविक आर वाद्धिक तीनो आधारपर अधिशष्ठित रहता 


दे वह छोकाथ, स्वाथ आर पराथ तीनोंका समन्वयकारी, अतएव अन्युदब और निःश्रेयम दोनोका सम्पादक 
है| ऐल ही धममे-- 


'करव साधुमत छोकमत नूप लय निगम निचार।। 

की भावनाएँ सन्निविष्य रहती ह। कहना न होगा कि साधमत', 'लछोकमत' तथा न्पमया आदि 
हमार भाविक, बोद्धिक ओर नेतिक पश्चके ही व्यंजक हैं | गोस्वामीजीने जिस धर्मकी प्रतिष्ठा की है उसके 
आचरणमें रामसे बढ़कर पारंगत अन्य कोइ नहीं-- 
नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ। कोउठ न राम सम जान जथारथ' ।' 
क, भाविक ओर बोद्धिक आधारपर अधिष्टित धर्म श्री रामके चरित्र द्वार किस प्रकार कार्वा- 
है, इसके स्पष्टीकरणके लिए रामक्की यह उक्ति देखिये-- 

सम्रीवहु सुधि मोरि बिसारी। पावा राज्ञा कोसपुर नारी / 

बानरशा जके इस आचारणपर क्रोध आना अस्वाभाविक नहीं। अतः राम उत्तेजित होकर 

कहते हं-- 


रे हा 
न्वित हुआ 


जेहि सायक मारा में वाढी। तहि सर हतडउे मद कहे काली 
ऐसा रोध नीति-विरुद्ध नहीं 6। सुग्रीय अपनी शतसे पर! हा रहा था, एतदथ्थ उसे दण्ड 
देना ठीक था, इसीसे नीति-निपुण रूश्मणने तुरन्‍्त--“धनुप चढ़ाइ गह कर बाना । परन्तु नहीं, तुल्सीको 
नीतिके सामने भाविकताका दमन अभीष्ट न था। सुग्रीव सखा हो चुका हैं; उसका प्राणदण्ड नहीं दिया 
जा सकता, अतएव रामकों कहना पड़ा-- 
भय दिखाय ले आबहु तात सखा सुग्रीव ।' 
इस 'भय दिखाय ले आवहु'में बोद्धिक तन्बका प्राधान्य है। ऐसा करनेसे स्वार्थ-सिद्धि भी हो 
जायगी | इस प्रकार उक्त प्रसंगम रामने तीनों तत्वोंके सम्मेलन द्वाग धमंका निर्वाह किया है | 
दसरा प्रसंग लीजिये । माविकताके प्रवाहमें पड़कर सारी अयोध्यापुरी भरतके साथ चित्रकूट पहुँच 
गयी, परन्तु वहाँ पहुँचकर नेतिक ओर वोद्धिक जागतिके कारण लोग शान्त-से हो गये | जिस सभामें जनक, 
शिष्ठ, भरत आदि जैसे धर्म-प्रवर विद्यमान थे, उसमें उनके सामने किसीको अपनी सम्मति देनेकी प्रगल्भता 


फनभीतओशलनिनननी कलम “ट 


१, मानस!, अयो० २०७, । २, वही, अयो० २५२, ५। २. वही, क्रिष्कि०, १७.४ । 
४. बही, किष्क्रि०, १७.७। 


४ 2+“ | । 

नीतिक विरुद्ध होती, इसीस छा इक नहाएश्पावा युंह दाढनत | | अन्तम गुर, जनक आदि भी 

भावुकताके बशवर्ती होकर भरतको पूरे सडाइ करनेम असमर्थ हाने लग, गमका हृटव भी तरहित हा उठा 

ओर उन्‍्हें- भरत कहढि सोइ दिय भलाइ! कहकर न्तब्ध हाना पद्म । यह साधारण भावुकता नहीं 

थी, बुद्धि कहती थी--राखेड राब सन्‍प गोहि स्थागी। तनु परेहईेउ प्रेम पन छगी । ऐसे विताका 
, किन्तु नहीं, द्रवित हृदबने उन्हे थे बचने कहनेके लिए बिबद्य 


रगामको एसी अपग्रतिम भावुकताने भरतपर अमित प्रभाव डाल्मय, उससे उन्हें पृ्ण सन्ताप हा गया 
आर अपने कर्तंव्य-निर्णयके लिए उन्हे गेतिक पक्षकी ओर झुकना पड़ा-- 
प्रभु पद सपथ कहड़े सति भाऊ | जग मंगल हित एक उपाऊ ॥! 
प्रभु प्रसन्‍न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देब। 
सो सिर धरि घरि करहि सबु, मिटिहि अनट अवरेव | 
सेवकके लिए स्वामीकी आज्ञा शिरोधाय करनेसे बढ़कर दूसगी नीति नहीं | फलतः भरतने यही टीक 
समझा कि प्रभुकोी आज्ञा माननेमे ही स्ब-कब्याण निहित हैं। एतदर्थ रामकी आज्ञा ओर उनके बताय 
ए गजनीति-तत््वकोी समझ लेनेपर वे प्रजापालनके लिए अयाध्या प्रत्यागमनके हेतु तत्पर हुए। उस समय 
उनके भाविक आर वबाइिक पक्ष फर सजग हाकर कुछ स्थूछ आधार गे गन: 
बंधु प्रवाध कीन्ह बहु भाती | बिनु अधथार मन तो पु 
फिर तो प्रभुकों कृपा करनी ही पढ़ी--- 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही | सादर भरत सीस घधरि लीन्‍्हीं। 


र्‌ 
| 


नैतिक, भाविक और वोड्िक आधारपर घर्का जो हृदयंगम होनवाला स्वरूप ऊपरके प्रसंगसे 
अवगत होता है उसकी उपयोगिता, समीचीनता ओर ग्राह्मता किसे अग्रिय होग॑ 

प्रस्तुत प्रसंगकी समाप्तिके पहले एक वात ओर कहनी हैं | गोस्वामीजीने धर्मके इन त्रिविध तस्वोका 
निष्कर्ष उपदेशात्मक शब्दा या छोकोक्तियों द्वारा उतना व्यक्त नहीं किया है जितना प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण 
द्वारा | इस विशेषतापर मेकफी साहब भी परम मुग्धघ ह-- इस काव्यकी नेतिक शिक्षा शब्दों या कहावतोम 
उस प्रकार नहीं व्यक्त हुई है जिस प्रकार स्री-पुरुष पात्रोंके यथार्थ चित्रणमें । राम ओर सीता, मरत और 
लक्ष्मणने अपने विश्वासमूलक धर्मके प्रभावोत्यादक पालनसे, अपनी सत्यनिश्से, अपने पवित्र ओर झुचि 
सदाचारसे ओर दाक्षिप्यसे, मारतके समक्ष बड़े ही उच्च आदर्श उपखित किये है | 
धर्मकी व्यापकता ओर उसपर सबसामान्यक्रा अधिकार 


तुल्सीने जिस व्यापक धर्मका निर्दश किया वह उनका कोई व्यक्तिगत प्रवर्तित नया धर्म न था | 
बह प्राचीन सारतका सनातनधर्म ही है जो मनुष्यमात्रके लिए सामान्य धर्मके नामसे अनादिकालसे चला 


१, मानस”, अयो० २०७.८। २. वही, अयो० २६२.६ | ३. वही, अयों० २६३. । ४. वही, 
अयो० २६७.८ । ५. वही, अयो० २६८. । ६. मानस, अयो० ३१४.२। ७, वही, अयो० ३१४४ । 
<« 'रामायन आव्‌ तुलसीदास! , पृ७० १८५। 


्क रा 3 ५ च्ष ऊ ही है 
0 ;८.साक] अब ।०। ४ 


च झा ज्ट्छ जी] # कु अल फार- कि हक कुक अलमकककन सत्य 

आरष्हा £। आँचान परममन्यथाम्र इस व्यापक बमका अह स्लक् हल्लाम आर उसपर सवसामान्यका 
4 आक ज अनन्त या का द्यृ व्यन, वयबु ॥०००-हए ऑकण॥ | ५ पा आर दा नम अमर लेप «न अन्न्‍्कमकक, 5) प्रा 

आधिकार जिस रूपन अवगत हाता हैं, पहल उसका सदा “मे बंर ना डासाचत न हगा । बमका 

80 मय! दम 227 कप यीः कर तर (32% कर का हे रा 2 | दे शी रा कं 
महिमा वतत्तेगयारण्यक मे इस प्रकार बताया गंवा है-- बब्वका प्रालएा बस हाता हैं. धमइीदलक पास 
ल्‍ ऐड. तनाव परानोहरूप्राक्ा ऋे स्का सन ही मच-पषद्मा प्र सिधुन ४ ज्ग्य घी ए झायाश शे |! 
लोग जाते है, पे पापीच्छद हाता हैं. धमपर ही सत्र-कुछ प्राताध्त है, धरम हा परम पुरुषाथ हैं। । इधर 

धन ;ं ?. मं अं, ९ द्दा बा जा जय आग आरा 7 अब कु हा डर ब्ब् बन 

मनुन बमकों मीहसाक सम्बन्धल कहा € मत दारारका काट आझार इलका। तरह घरतापर छाइकर बान्घव- 


हर ने क्जि बी 5 ध्द््् धर वि भ हर 2 जाप रे ह ही दर के न किक य्र 
है? | गरम धर्मश भीष्म पितामहने महाभारत में कुष्डघार ओर निधन द्राह्मणके उपास्यान द्वारा बुधिष्ठिरकों 
हक # 2८. कै ४ इक टू गातक पा प्र /ा 2 ५ 4 
परमकी जा महिमा सनायी हैं वदद इस बातका प्रमाण हू कि श्रमका से काम और “अथ' कदापि नहीं 
तक, 


देवता बाह्मणाः सन्‍्तों यक्षा माहुपचारणाः । 
धामिकान पूजयन्तीह न धनाह््यान ने कामितः ॥| 
अब धरे व्यापक लक्षणोंकी ओर आइये | महाभारत में कहां गया है-- 
प्रभवार्थाय मूतानां धमप्रवचनं॑ ऋतम्‌ | यः स्थाञ्रभवसंयुक्तः स धरम इति निरुचयः | 
घारणाद्मेमित्याहुबमंण विध्वताः प्रज्ञा: | यः स्यादू घारणसंयुक्तः स धर्म इति निशचचयः || 
अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं क्ृतम | यः स्थादहिंसया युक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥7 


् जे 


अवतरणसे स्पष्ट है कि धर्म प्राणिमात्रकी उत्तत्तिका कारण है, उसमे धारण किये जाने और धारण 
करनेकी क्षमता है ओर वह अहिसाका रूपान्तर है | 

कणाद ऋषि प्रयोजन-सिद्धिके विचारसे कहते हैं--- 

'यतोउभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: 

अर्थात्‌ जिससे छोक-परलोक दोनों बनें वह धर्म है। मनुने इस व्यापक धर्मक दस लक्षण 

निधारित किये हैं--- 
श्रूतिः क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिप्रहः । घीविंद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम ॥।' 

धर्मके इन दस अंगोंके आचरणका अधिकार सभी वर्णोको दिया गया है ओर धर्मके संक्षिप्त रूपका 

वर्णन भी यां मिलता है-- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह; | एतं सामासिक॑ धर्म चातुबेण्यउत्रवीन्मनुः | 


[का 


कहना नहीं होगा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह ये सामान्य धर्म हैं और इनपर 
मनुष्यमात्रका अधिकार है | 





१, तित्तिरीय०” १०,६३। २. 'मजछु०', ४:२४७१। ३. वही, ४:२६९। ४, 'महाभारत', 
९ च्ऐे के |. 


शानिति० २७० : ७७ | ५, 'सहाभारता, राज० १०९:१०:१९। ६, वेशेषिंक सूत्र', २” | ७, 'मजु० , 
६१ ९२। ८. 'मनु०, १०:६३ । 


2५०७ तुल्सीद।नल आर उनका युग 


पि याज्षवदक्वक व प्राणियोंका सामान्य धर्म यह है-- 
दान दमो दया क्षान्ति: सर्वेपां धमेसाधनम ।' 


बार 


सामान्य धमक अंगनत जिन साववाणक गुणका सकते महाभारत मे मद्ता य॑ हर अक्राध 
सत्य, संविभाग, क्षमा, दया, स्वफ्त्नीव्रत, पातत्रता; आजव आर स्वचत्य-मरण आाद | 


भागवत मे स्वयं भगवानके द्वारा बताये गये सनातनथमके ये छक्षण, जिनके सम्पादनसे सभी 
वर्ण और आश्रमके लोग परम श्ञान थौर भक्ति प्राप्त करते हैं, धर्मराजके पृछनेपर नारद्‌जोने बतल्मयरे हं-- 
सत्य दया तपः शोच॑ तितिक्षेक्षा शर्मा दूसः 
अहिंसा ब्रह्मचय च* त्याग#स्वाध्याय' आजवम' 
तन »( ४ से १५ पक ५१९ हक. | 
सनन्‍्तोषः” समहकूसेवा”" ग्राम्येहोॉपरमः छान 
नणां विपयेयेहेक्षा/ 'मोनमात्मविमश नम । 
अग्नायादेः संविभागों भूतेभ्यरइुच यथाहतः 
तेष्वात्मदेवता. चुद्धिः सुतरां नृपु पाण्डव । 
*:० £ है ०:८2 +2. ५ कर 
श्रवण कोतने चास्य स्मरण भहता गतेः 
बी ः६ ७ र्दा ९7 5 रे | 
“सेबेज्या बन तिदारयं  सख्य' मात्मसमपणम्‌ |? 
भागवत ७:११:८---१ १ 
इन तीसों गुणोंसे युक्त धर्मको नारदजी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपयोगी व्यापक धर्म कहते हैं ओर इसीके 
आचरण द्वारा मनुष्य भगवत्कृपाका अधिकारी बनता है , अस्तु । 
प्राचीन शास्त्रोंके आधारपर जो संक्षिप्त विवेचन अभीतक किया गया उससे व्यापक धर्मका खरूप, 
उसकी महिमा तथा उसपर स्वंसामान्यके अधिकारका निर्देश मिल जाता है। अब इस सम्बन्धमें गोस्वामी- 
जीके जो विचार है उनका निरूपण भी हो जाना चाहिये। पहले उनके धर्म-महिमा सम्बन्धी विचारोंकों 
लीजिये । वे धर्मको गले पड़ी वस्तु समझनेवाल्लेमे नहीं । उनके मतमें धर्म दिव्य ओर अलोकिक बस्तु है, 
उसके पालनमें घोरातिघोर यातनाओँकोीं सहकर मी उससे विचलित न होना ही परम कर्तव्य है-- 
'सहि कुबो सासति सकछ, अँगइ अनट अपमान । 
तुलसी धरम न परिहरिय, कहि करि गये सुजान' ॥ * 
धर्मकी वेदीपर अपना सर्वस्व उत्सर्ग करनेवाले महापुरुषोंके दृशन्तोंमें गोस्वामीजीने अपनी अपार 
आस्था दिखायी है-- 
'(सिचि दधीचि हरिचन्द नरेसा, सहे धरम हित कोटि सलेसा । 
] तिदे ना किक है नि 
रंतिदेव बलिभूप सुज्ञाना। धरम धरेड सहि संकट नाना। ।।' 
इन दृष्टान्तोंके अतिरिक्त, एकसे एक बढ़कर धर्म-प्रतीक मशत्माओंके दर्शन 'मानस' में होते हैं । 
“धर्म धुरीन भानु कुल भानू' राम, 'धर्म-धुरन्धर' भरत तथा महान धर्मज् दरार्थसे बढ़कर धर्मत्रती कौन 


कक +जनानीियनगि खनन नानक वन 
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[0 [0७] री 


होगा ? गोस्थामीजीने इन पात्रोंके चरित्र द्वारा व्यक्त कर दिया हैं कि किस प्रकार धर्मत्रतियोंका स्वोत्सर्ग 
होता है--धमके लिए, | 
गोस्वामीजीका दृढ़ विश्वास है कि सासारिक सुख-सम्पत्ति धर्मशीलके पीछे-पीछे स्वयं दौड़ती है-- 
जिमि सरिता सागर पहँ जाहीं, जद्यपि ताहि. कामना नाहीं | 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाए, धरम सीछ पहँ जाहिं सुभाएं ॥।' 
परम पुरुपार्थ मोक्षका प्रथम सोपान भी धर्म ही है-- 
धर्म ते बिरति जोग ते ग्याना; ग्यान मोक्ष प्रद बेद बखाना । 
धर्मकी महिमा ओर उसकी अलोकिकताम बाबाजी केसी प्रवदढ् आस्था रखते थे, इसके लिए कोई 
प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं, मानस'के पृष्ठ-प्रष्ठपपर इसका संकेत मिलता है। ग्रंथर्म चारों ओरसे 
धर्मकी प्रशंसा ओर अधमंक्ी निन्‍दा सुनायी पड़ती है । इससे निष्कर्षरुपम हम यही कह सकते हैं कि धर्म- 
महिमाके विषयमें तुल्सीके वेसे ही विचार हैं जेसे हमारे प्राचीन धर्माचार्योके | 
अब रहा उनके व्यापक अर्थात्‌ सामान्य धर्मकी भावनाके स्वरूपका निर्देप | पहले, रामके श्रीमुख 
द्वारा कहे गये गोस्वामीजीके उस धर्म रथ”कों देखिये जो महा अजय संसार रिपु'पर भी पूण बिजय दिलाने 
की सामर्थ्य रखता है उस 'धर्मरथ के अवयवब हैं--शोर्य, पेय, सत्य, शील, विवेक, दम, परहित, क्षमा, 
कृपा, समता, ईशभक्ति, विरति, सन्तोष, दान, बुद्धि, श्रेष्ठ ज्ञान, अचल पवित्र मन, सम, यम, नियम, बिप्र 
गुरुपूजन आदि । इन विविध अवयवोंकों देखते हुए कदाचित्‌ यह कहनेकी आवश्यकता न होगी कि ये 
सब उसी व्यापक धर्मके अवयव हैं जो सामान्य धर्म कहा गया है। मनुष्यमात्र इन गु्णोंको अहण करनेका 
अधिकारी है | पहले संकेत किया जा चुका है कि प्राचीन धर्शास्त्रोंमे भी प्राबः इन्हीं गुणोंकों सार्ववर्णिक 
माना गया है। हमारे कविने स्वयं यह कहीं नहीं कहा है कि अमुक वर्ण या आश्रमका ही प्राणी इन्हें 
अपनाये, किन्तु जहाँ कहीं इन गुणोंका उल्लेख हुआ है वहीं इनके साथ ही इनका आचरण करनेवालेंकी 
बिना किसी भेद-भावके प्रशंसा की गयी है ओर उक्त गुणोंके विरोधी दुर्शुणोंकों व्यापक अधर्म कहकर 
उनकी तथा उनके सेवियोंको अधर्मी कहकर कड़ी निन्‍्दा भी की गयी है | 
व्यापक धर्मके कुछ विशिष्ट अवयवोंकी गोस्वामीजीने जो निष्पक्ष स्तुति की है उसमेंसे कुछके दो- 
एक उदाहरण लीजिये--- 
'सत्य मूछ सब सुक्ृत सुह्दाये | बेद्‌ पुरान विदित मुनि गाय | 
>< >८ >< 
धरम न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना।॥।' 


सत्यत्रती दद्वरथ एवं सत्यसन्ध रामके चरित्र द्वारा भी सत्यकी अपूब् प्रतिष्ठा हो जाती है | 
उन्होंने अपने इृष्टदेव रामकों 'शील-सागर” बनाकर उसी बहाने 'शील”की बड़ी महिमा दिखायी है 
ओर हमारे लिए शील-प्राप्तिका साधन यों इज्धित किया है--- 
सीछ कि सिर बिनु बुध सेवकाई ।' 
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विरति, विवेक यराग्य आदिक विपयम बाहते हु लनम्धल्पर उन्हान इनका महि भा बडे ष्टा 
मार्मिक एवं जोरदार शब्दोंमे व्यक्त की है! | 

अविचक पवित्र मन भी बडा ही महस्वप्रण अवयवब है| मनकी चशन्चल्ता तीत है। इस अजेय 
बत्रुकी चालसे क्या उत्कृष्ठ विद्वान, क्‍या नितान्त मूढ, सभी आक्रान्त रहते है; इसको चशञ्चलता मनुष्यसे 
क्या नहीं कया सकती । अतएवं मानवमात्रका कतंव्य है कि इसे स्थिर करके पवित्र बनाये । निस्सन्देह यह 
अज्चर्ल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बल्वदह्दम्‌ है, उसका निग्नह दुृष्कर है, तथापि अभ्यास ओर वराग्यक 

हारे यह बश्चम किया जा सकता दे । गोस्वामीजीने मनको स्थिर एवं झुचि रखना अल्यावच्यक समझा है | 

यही कारण है कि उन्होंने विनय पत्रिकास मनकी चञ्चलूताके कारण उठनेवाले उत्पातोंका सजीव चित्र 
गींचते हुए! बिना नमक-मिच लगाये ही साफ-साफ कह दिया है कि मनका विना वश्षमे किये मनुप्य परम 
रक्ष्यकों कदापि नहीं प्राप्त कर सकता! | 

प्रायः जितने भी अनाचार, व्यभिचार आदि होते ह सभीका कारण है--मनकी अशचिता एवं 
चञ्जलता | झुचि एवं स्थिर मन परनारी आदि वज्य विपयोक्री ओर कदापि उन्‍्मुख न होगा | राम अपने 
मनके विपयमे कहते हैं 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाझ । मन कुपन्थ पग धरहिं न काऊ ॥] 
गहिं अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनहँ परनारि न हेरी' । 

सामान्य धर्मके अन्यान्य अवयबोंकी चचा एबं प्रशंसा भी गोस्वामीजीने जहॉ-तहाँ की है, पर विस्तार- 
भयसे हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते ह | 

सामान्य धर्ममें गहीत गुणोंके विपरीत जिन दुर्गुणोकी निन्‍्दा द्वारा व्यापक सामान्य धर्मकी पृष्टि होती 
है | उनमेंसे भी कुछकी ओर संकेत कर देना अप्रासंगिक न होगा। व्यापक धर्ममें जैसे सत्यकों प्रधान दिखाया 
गया है टीक उसके विपरीत असत्य'कों अधर्मका प्रधान अंग ठहराया गया है-- 

'नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहिं कि कोटि गुंजा' 

ऐसे बड़े अधमका त्याग केवछ किसी वर्णविशेषके मनुष्यके लिए नहीं कहा जा सकता, प्रत्यत 
प्राणिमात्रका कर्तव्य है कि इस पापसे बचे | 

परनारी-गमन भी ऐसा ही अधर्म है जिसका परित्याग सभी छोगोंके लिए अपेक्षित है। परनारी कलंकका 
साधन है, अतएब अपनी कीर्ति, सुयश, सुब्रुद्धि एवं अन्यान्य सुखोंकी स्प॒दह्य रखनेवालेको चाहिये कि-- 

'सो परनारि लिलकारु गोँसाई | तजइ चोथ चंदोंकी नाई | 

यदि कामी अपनी आदतोंसे बाज नहीं आता तो निश्चय ही बह कल्ंकका भागी होगा', उसे शुभ 

गति न मिलेगी | ऐसे विचार भी किसी वर्गविशेषके लिए नहीं कहे जा सकते | 
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किन-किन व्यापक दुर्गुगोको अधम मानकर गोखामीजीने उनकी निन्‍्दा को है, इसपर विस्तार 
करनेका अवकाश न देखकर हम संक्षपम यही कहेंगे कि मानस मे उन्हांने मायाके कटकका जो स्वरूप 
दिखाया है उसके सभी 5गेंसे छुटकारा पाना दुजेय अश्म्से बचना है और इस अधमंसे 
मनुष्यमात्रकों है, चाहें वह किसी वर्ण या आश्रमका हिन्दू, मुसलमान था ईसाई 
गोस्वामीजीके व्यापक धर्मपर सबसामान्यका अधिकार समझना चाहिये | 

प्रसंगकी समाम्रिके साथ ही यह भी कह देना असंगत न होगा कि जिस धमके आचरण पृप्कल 
स्वर्ण चाहिये बह धर्म जनसाधारणकी सम्पत्ति नहीं, जिस धम्वृक्षेक चारों ओर स्वर्णके कथिदार जाल पेले 
हां ओर जो व्यवसायकी ज्वालासे दग्घ हो रहा हो अथवा जा अपनी ओटम विलासिताका परोक्ष समर्थन 
करता हो वह धर्म जनसाधारणके किसी कामका नहीं | गोस्वामीजीने जिस व्यापक धममका प्रसार किया है 
उसमें उपर्युक्त दोपोकी सश्षमात्र छाया नहीं । इसीसे उसे व्यापक और उसपर सर्वसामान्यका अधिकार 
कहना सत्य है | 
अहिसावादका साध स्थान 

धर्मका व्यापक स्वरूप आर उसपर सर्वसामान्यका अधिकार जताना वुल्सीकों अभीष्ठ था अवश्य, 
पर इससे भी बढ़कर जो धार्मिक सन्देश उन्होंने दिया वह है उनका परम धर्म--अहिंसा | उनके इस 
परम धम के सन्वन्धरम पहले किल्चित्‌ शास्त्रीय विवेचन अवाछित न होगा । परम पुरुषाथंतक ले जानेवाले 

गेमिं अहिंसाका सबसे अधिक प्रद्स्त मार्ग माना गया है। चाहे अशंग योग, चाहे शञानकाण्ड, चाहे 

उपासना-काण्ड, चाहे कमकाण्ड, किसो श्षेत्रम देग्विये, सदत्न अहिंसाकी व्यावह्यरिक उपादेबताका गुणगान 
मिलेगा । विशेषतया भक्तिलक्षेत्रम तो अहिसा अनिवाय रूपसे सर्वोन्क्रप्ट साधना मानी गयी है । 

अहिंसा अष्टांग योग परिवारके यमकी पहली रीढ़ी है। यह वह सावभोम महात्रत है जो जाति, 
देश, काल आदिसे परिच्छिन्न नहीं होता | हिंसा करनेकी छूट न कोई जाति दिला सकती है, न देश दिल्य 
सकता है ओर न काल अथवा समय दिला सकता है। किसी जातिका कोई प्राणी कही या कभी यदि 
हिंसा करता है तो वह हिंसक ही कहा जायगा । जाति, देश, काल या समय इनमेसे कोई उस हिंसकका 
बचाव नहीं कर सकता | हिंसा केवल प्राण-वियोगके अनुकृल व्यापारतक ही सीमित नहीं है। किसीके 
प्रतिकूठ किसी प्रकारका मानसिक, वाचिक या क्रियात्मक आचरण भी हिंसाकों कोटिगें आता है। इस 
प्रकारकी हिंसाके त्रेका लिक अभावकों महामुनि व्यासने 'धर्मसवस्व' कहां है-- 

अयता घमसबरस्व॑! श्र॒त्वा चाप्यवधायेताम । आत्मनः अ्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत |! 

हृदयमें अहिंसाकी प्रतिष्ठाके लिए उसके प्रतिपक्ष हिंसाकी व्यापकता--जेसे, कत-हिंसा, कारित- 
हिंसा अथवा अनुमोदित-हिंसा, उसकी उत्पत्तिके कारण काम, क्रोध और मोह और उसके दुरन्त फल 
दुःख ओर अज्ञानकी ओरसे सदा सचेत रहना चाहिये'। हृदयमें अहिंसाकी प्रतिश हो जानेके पश्चात्‌ 
साधक स्वतः तो निर्भय हो ही जाता है, उसके समीपवर्ती अन्य ग्राणियोंमें मी भयमृल्क वेर नहीं रहता" । 
इसे ही अहिंसाका परम फल समझना चाहिये। इस प्रकार जब मनुप्यको अहिंसात्रत सिद्ध हो जाता है तो 
उसके हृदयमें किसी कारण किसीकों दुःख पहचाने या सतानेकी भावना नहीं रह जाती | 





4. दे० पतंजलि ; साधनपाद', सूत्र २९। २. वही, साधनपाद', सूत्र ३० । ३. वही ३१ । 
४. दे० पतज्जलि : साधनपाद', सूत्र ३४ | ५, वही, साधनपाद सूत्र ३५ । 
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न्म्य असामान्य हैं। महाभारत! एवं 'मनुस्मृति' मे अहिसाको बड़ी प्रशंशा आर 
[ यी हैं | इधर जब हम गोस्वामीजीकी रचनाओंँम समाविश अहिंसाविपयक उतक्तियो- 
ते सर्वप्रथम हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि उन्होंने अहिसाके व्यापक अर्थकों 
ण किया हैं, 3 प्रहिंसाकी भावनाके अन्तगत किसी जीवकों हत्या न करनेको भावनासे लेक 
किसीको ने सताना, जीवमातन्रपर क्ररता न करना, परोपकारमे सदेव निरत रहना, किसीसे द्रोह ऊथया 
मनोमालिन्य आदिका न रखना इत्यादि सभी बाते आती हैं। प्राचीन धर्माचायांकीं भाँति तुल्सीने भी हिंसा- 
को पाप माना हैं । उन्होंने बताया है कि आसुरी प्रकृतिवाले ही सबभूत-द्रोहरत होते है। परद्रोह कितना 
जघन्य पाप हैं इसका अनुमान इस एक ही पंक्तिसे कीजिये-- 
“गिरि सरि सिन्धु भार नहिं मोही | जस मोहिं गरुअ एक परद्रोही || 
धर्मात्मा परहित-चिन्तनमें निमग्न रहता है। परहितके विषम गोस्वामीजीकी धारणा यह है-- 


'खुति कह परम धरम उपकारा । 
परहित लछागि तजइ जो देही। 
संतत संत पग्रसंसत तेही' ।' 
परहितत्रत-परायणको संसारमें कुछ भी ढुलम नहीं।। हेतुरहित परोपकारी ही मगवानके प्रिय भक्त 
होते हैं'; उनकी सम्पत्ति लोकहितके लिए होती है”; वे दूसरोंके लिए. उचित अवसरोपर अपनी खाल्तक 
खिचवानेको प्रस्तुत रहते हैं: | जैसे वेदव्यासने परोपकारकों परम पुण्य और परपीड़नकों परम पाप ठहराया 
है बैसे ही तुलसीने भी-- 
'परहित सरिस धर्म नहिं भाई | परपीड़ा सम नहिं अधमाई । 
निरनय सकल पुरान बेद कर। कहेएें तात जानहिं कोबिद नर' |? 
यदि मानव-देहको पाकर भी किसीने श्रुतिसार परोपकारका आचरण न किया तो उसका दुल्भ 
नर-देह पाना ही व्यर्थ हुआ-- 
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'काज कहा नर तनु धरि सारयो | 
पर उपकार सार खुति को जो सो धोखेहु न बिचारयो” | 
यह जानकर भी कि इस भवाणंवका सन्तरण करनेके लिए, केवल मनसा-वाचा-कर्मणा परहिततब्रतका 
करना ही भ्रेयल्कर है, लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं। ऐसी दशामें उद्धारकी कया आशा हो सकती 
है ? इसपर खेद प्रकट करते हुए. गोस्वामीजी कहते हैं-- 
जानत हूँ मन-बवन-करम परहिंत कीन्हें तरिए | 
सोइ बिपरीत देखि पर-सुख बिनु कारन ही जरिए" | 


3. देखिये महाभारत, अनु० ११५: १०, २५, ७८, ८2९। 'मनुस्खति', ७: ४५--७५ | 
२. दें० मानस बा० ३८३; १८०-१८४; १८०,३। ३, वही, बा० १८३.७। ४. 'सानस', बा० 
4३.१, २ । ५. बहा, अरण्य० ३०.९। ६. बही, अरण्य० ४५,७, उ० ४६.५ | ७, वही, किण्कि० १४.५। 
८. वही, उ० १२०, १०५, १६ ! ५९. बही, उ० ४०.३, २। १०. विनय ०', पद्‌ १०२। ११. घही, 
पद्‌ १८६ । 
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परहितव्॒तको भाँति दया भी घमका प्रधान अंग हैं| इसीसे गोस्वामीजी घोषित करते ह--- 
दयामें वश्तत देध सकछ धरम | 

कहना नहीं होगा कि दसरोंके दुःखकों देखकर दुखी हानेकी प्रवृत्ति हमार हृदयकी सात््विक दया 

के सझ्जारसे होती है । जिस हृदयम दयाका स्रोत जितना ही तीत्र होगा बह उतना ही परोपकारी, उतना ही 

परदुःख-दुःखी, दया होगा | इस परपीड़ाकी अनुभृतिके द्वारा हम न जाने कितने किल्विपोंसे मुक्त 

हो जाते है, यह अनायास ही हमारे हृदयसे अनेक विकारोंको उखाड़ फेक्ती है। इसीसे गोस्वामीजी 


समझाते हें-- 
'सेइ साध, झि के पर-पीर पिरातो | जनम कोटि के काँदलों हृद हृदय थिरातो' ॥ 
हृदयका निर्मल होकर स्थिर हो जाना मामूली बात नहीं । इसके निर्मल होनेपर हम परम पुरुपार्थ- 
तक पहुँच सकते हैं | इसीलिए दयाका स्थान अत्युच्य एवं उदात्त है--धरम कि दया सरिस हरिजाना | 


गोस्वामीजी वे प्णवधर्मके अहिसावादकों सर्वोच्च मानते हैं | इसका प्रतिपादन भरत जैसे अहिंसाकी 
प्रतिमू्ति आदर्शचरित्रके आधारपर भी किया जा सकता है। सन्त-प्रकृतिके निरूपणमे वुरूसीदासजीने 
अहिसाकी मोलिक उपादेयता दिखाकर उसकी मुक्तकण्टसे प्रशंसा की है ओर उसके विपरीत राक्षसों, खल्हों 
अथवा असज्जनोंकी हिंसाप्रिय प्रकृतिकी भर्त्तना की है | इससे भी उनके अधहिसावादका प्रकारान्तरसे समर्थन 
हो जाता है | 

मनुष्य स्वभावतः अभ्युदय चाहता है । उसके लिए, वह विविध कार्योका सम्पादन भी करता है | 
जो अभ्युदय--सासारिक वेभवके साथ निःश्रेयस अर्थात्‌ पारलोकिक अभ्युदयकी भी कामना रखते हैं उन 
विवेकी प्राणियोंकी दृष्टि सदेव उस ओर भी रहती है, क्योंकि बिना उभयविध प्रेय ओर श्रेयकी सन्तुल्ति 

पलब्धिक मानव-जीवन अक्ृताथ ही रहता है। 


धर्मके कठिन विधि-विधान और सरलूतम रामनाम जप 
भारतवर्पके ऋषिगण अध्यात्मचिन्तक थे | उन्होंने सदेव ऐसे ही मार्गका अनुसरण श्रयस्कर बताया 
है जिसपर चलनेसे लोकिक ओर पारलेकिक दोनों प्रकारका उत्थान हो | उनके विचारसे इन दोनोंम भी 
परलोकिक अधिक श्रेयस्कर है। हम भी उन्हीं आयोकी सनन्‍्तान होनेके कारण ऐसे ही मार्गपर चलना 
चाहते हैं जिससे दोनों लोकोंके बननेको सम्भावना हो | यही इच्छा हमें धर्मावरम्बी बनाती है ओर 
हम वेदविहित अनुष्ट नोंकी ओर झकते हैं, योग, यज्ञ, तप, त्रत आदियें पूर्बव॒त्‌ प्रदत्त होनेका हौसला किया 
करते हैं | 
हमारी ऐसी छाल्सा और आश्वासनके लिए बाबा तुब्सीदासजीने हमे यह सरब्तम साधन 
बताया--- 
पावन प्रेम राम चरन जनम छाहु परम | राम नाम लेत होत सुकभ सकल घरमस ॥ 
जोग, मख, बिबेक बिरति बेद-बिद्ति करम । करिबे कहूँ क॒ठु कठोर; सुनत मधुर नरम ॥ 
तुलसी सुनि जानि बूझि भूलहि जनि मरम ! तेहि प्रभु को होहि, जाहि सबकी सरम' ।॥ 
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१. विनय०? पदु २४९। २. वहीं, पद १७५१। ३. मानस” 3० १११.१०। ४. विनय०! 
पद १३१। 
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'जथा भूमि सव वीज्ञमय, नखत निवास अकास | 

राम नाम सब धरममय, जानत तुलसीदास ॥। 
कितने ही सीधे-सादे श्रद्धा साधक ज्ञानकी अट्प्टी बातोंके रहस्थ-दश्शन तथा पश्चाग्निन्‍सेवनके 
ते छड्ठी पा, अद्धा पूर्वक नाम-जप द्वारा विश्राम पाने लगे | संक्षेपम, तुल्सीके राम-नाम-जपके प्रस्थापन 


अज्ञानके घोर तिमिरसे आच्छादित उररोंम “चिन्तामणि का प्रकाश फेलाया, प्राचीन रास्कृतिका प्रतिभास 
दिया, वही इसकी ओम आहलूस्य, अकमप्यता और प्रमादम पड़े असत्पात्रोंकी भी खूब बन पड़ी | ढोगियाँ- 
का दल दिन दूना रात चौोंगुना बढ़ा । चिलमपर गॉजेका दम छगानेवाले न जाने कितने माल्यूआखोर 
ऐसे भी हैं जिनके आचरणका नग्न नर्तन देखकर स्तब्ध हो जाना पड़ता है | इन मुस्ठण्डोंसे समाजका कोई 
कल्याण होता है, यह नहीं कहा जा सकता | इतना ही कहना अल होगा कि बहुत-से खलों, रूम्पयों और 
धीगधमधूसरों को कालनेमि बननेका अवसर राम-नामने ही दिया है। मिहनत-मजदूरीसे जी चुराकर केवल 
बाह्याइ्म्वरके आधारपर सीता-रामकी अनन्य भक्तिकां शठा दावा करना, नाना प्रकारके अधामिक कृत्यों 
द्वारा समाजकों छछकर अपनी टेट गरम करना ही तो अधिकांश राम-नामकी ओट लेनेवाले धू्तांका 
व्यवसाय हो गया है| यही राम-नाम-जयका अफल या कुफल है। ऐसे प्रच्छन्न पापियाँ, बक-दाम्मिकों और 
विड़ाल्-अतिकोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी है । 


वेष्णयों ओर शोबाँमें ऐक्य-स्थापन 
दौव और वैष्णव सम्प्रदायोंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा, प्रतिदवन्द्रिता और तफलभूत मनोमालिन्य और द्वेष 
बहुत बढ़ गये थे | गोस्वामीजीका ध्यान इस ओर भी विशेष रूपसे गया और उन्होंने अपनी धार्मिक भावना- 
के अनुरूप इनका पारस्परिक संबर्पष मिटाकर ऐक्य-स्थापनका उद्योग भी विशेष रूपसे किया | ऐसा करनेके 
लिए, उन्होंने जो उपाय अपनाया वह ऐसा है कि उसकी प्रेरणाशक्तिके केन्द्रम दोनों सम्प्रदाय अबोधपूर्वक 
स्वतः आकर्षित होकर एक-दूसरेके प्रति अपनी अनुदारताजनित विद्येषबृत्तिका परित्याग कर दें। 'मानस'के 
दिव्य सरोवरमें प्रवेश करनेके पहले ही घाठपर वे शिवकी उपस्थित कर देते हैं ओर बड़े ही चित्ताकर्षक 
ढंगसे याशवव्क्य द्वारा उनकी कथाका विस्तार करते हैं। पश्चात्‌ झट उसी कथामें अनुरक्तिको ही राम- 
भक्तिकी कसोंटी मानते हैं-- 
अथमहिं कहि में सिब चरित बूझा मरम तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह रामके रहित समस्त बिकार॥॥ 
राम-भक्त होनेके रहिए शिवकी भक्ति अनिवार्य है| शिवकी आराधना किये बिना कोई राम-मक्त 
नहीं हो सकता और राम स्वप्नमें भी ऐसे भक्तपर कृपा न करेंगे! | शंकरके समान रामका अनन्य भक्त कोन 
है । किसने अपनी भक्तिकी प्रतिष्ठाके लिए सती जैसी स्रीका परित्याग किया है। शिवसे बढ़कर रामका प्रिय 
कोई नहीं । दोनों देवोकी भक्तिका गूढ़ सम्बन्ध समझनेके लिए रामके श्रीमुख द्वारा कथित यह गुप्त मत भी 
स्मरणीय है-- 


१. दोहावछी', दो० २९। २, मसानस', बा० १०४, | ३. वही, बा० १०३, ७५ | ४, वही, 
बा० १०३, ६, 4 । 


न रस हु भर 
तुठ्सीकी प्रमनभावना ५७ 


'अजरउ एक गुपुत मत सबहिं कहहे कर जोरि | 
संकर भजन बिना नर भ्गति ने पावइ गसारि |! 
गोस्वामीजीका निजी विश्वास भी ऐसा ही £ | देखिये-- 
'लरूज नयन, शुन अयन, मयन-रिपु-मढद्िमा जान न कोई | 
विनु तुअ कृपा राम-पढद-पंकज सपनेहु भ्रगंति न हाई ॥ 
यदि कोई शिव-द्रोही बनकर रामका प्रिय होना चाहता है तो यह उसका 
उत्तम गति कदापि नहीं पायेगा | शंकर-द्रोह्दी सुख-प्राप्तिका अधिकारी न होग। | यही नहीं, शिवका 
होकर भी यदि कोई रामका द्रोही हो अथवा रामका प्रिय होकर शिवका द्रोही हो तो वह कव्पपर्यम्त नरकमे 
पढ़ा रहेगा" | इन विचारासे प्रमावित विर्य हो कोइ शेव या व्णव धर्मान्ध होकर पारस्परिक हेषकी वृद्धि 
करेगा | कोई वेष्णव रामके इन बचनोंकों सुनकर शिवद्रोह न करेगा-- 
कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे | 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥।! 


2 
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इसी प्रकार काकभुशुण्डिके जन्मान्तरके परम शव गुरु द्वारा वणित ऐसे तथ्यकोी जानकर कोई दोब 
रमसे द्रोह करनेका दुस्साहस भूल्कर भी न करेगा-- 
'सिव्र सेवा के फल सुत सोइ, अबिरलछ भगति राम पद होइई। 
रामहिं भजहिं तात सिव थाता, नर पाँवर के केतिक बाता। 
जासु चरन अजसिद अनुरागी, तास द्राह सुख चहसे अभागी' 
शिव ओर रामकी उपासना इस प्रकारके अन्योन्याश्रव सम्बन्धडी अनिवायंता परिणाम यह होता 
है कि दोनों सम्प्रदाय परस्पर उदार होकर प्रिय बन जाते है । 
गोस्वामीजीके व्यक्तिगत आवरणकी सखरहणीयताने भी दोनों सम्प्रदायोंमें एक्यकी प्रतिष्ठा करायी है | 
वे स्वयं शिव-भक्त भी हैं। रामकी अनन्य उपासना स्वीकार करते हुए भी वे शिवोपासनाम तद्लीन 
थे | यही कारण है कि दोनों देवोंकी भक्तिके उद्गारस्वरूप ही उन्होंने दोनों देवोंका खूब गुणानुवाद किया 
है। उन्होंने रामायण” निकाला जरूर पर जबतक उसमें शिवके अयनका मेल नहीं कराया उसे पृरा नहीं 
समझा | राजा रामके दरबारमें प्रवेश पानेके लिए उन्होंने 'विनयपत्रिका' लिखी, पर उसमें भी शिव-महिमा 
का गठन करनेसे वे न चूके | रामके विवाहोत्सव्से उन्होंने जैसे 'जानकीमंगल'को ग्रेरणा ग्रात्त की वैसे ही 
शिवके गाहस्थ्य-जीवनसे पावतीमंगल'की भी | 
हमारे कविके आदर्श पात्रोंके शील्ानुशीलनसे भी शेवों ओर वैष्णबोंम ऐक्च भावकी प्रतिष्ठा होती 
है। रामके परम भक्त भरत भी 'सिव अभिपेक करहिं विधि नाना ओर मागहि हृदय महेस मनाई”के कारण 
कारण शिवाराधनमें आस्था रखते दिखाये गये है | रामके परम अनुरागी महाराज दशरथ भी 'सदाशिव 


से याचना करते हैं-- 


अिननमम»-के न. *म 


१, मानस!, उ० ४७, | २, 'विनय०', पद ९। ३. मानस”, लं० १.७, ८ | ४. वही, किप्कि० 
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आसुतोष सिव अबंढर दानी । आरति हरहु दीन जन जानी || 
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अन्य पात्राकी बात छाड़िये | स्वयं राम भी शिवके परिवारका स्मरण करते ह--“गनपति गोरि 
गिरीस मनाई !! 

शिवकी ओरसे देखा जाय तो उनके मानस मानसरोबरमे गम सेव हंसवत्‌ विहार करते 
पड़ेंगे । मुनि, भीर, योगी, सन्‍त आदिसे सेवित अपने इश्ठेब रामके नामका महायमन्त्र शिव अहर्नि 
है? | अपने स्वामी रामको सभी आज्ञा उन्हे शिरोघार्य है आर उसे ही अपना परम धर्म मानते हैं' । 

इसमे सन्देंह नहीं कि तुल्सीकी रचना भमिसे ऐसे विशेष प्रसंग समाविष्ठट है जिनमे उन्होंने गम ओर 
शिवका सम्बन्ध क्रमशः उपास्थ और उपासकके रुपमे इंगित किया है और इस प्रकार शमकी श्रेष्ठता 
दिखायी है, पर कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैँ जहाँ उन्होंने राम ओर शिवका तादात्म्य/ कर दिया है; साथ 
ही सेवक स्वामि सखा सिय पीके के समान वचन भी कहे हें जिनसे दोनों देवोंकी बड़ाई-छोटाइका प्रश्न 
उठाना ही व्यर्थ'सा लगता है | 

राम ओर शिवकी कथाका संयोग, दोनोंकी भक्तिका अन्योन्याश्रव सम्बन्ध, दोनोंकी उपासनामे 
तुलसीकी समान रुचि, आदर्श पात्रोंम दोनोंके प्रति अवल् आस्था तथा दोनोंके सम्बंधकी गहराईका चित्रण 
ऐसे मार्मिक दंगसे किया गया है कि उसे देखकर स्वभावतः वेष्णव और दौव दोनों सम्पदायोंकों परस्पर 
उदार होना पड़ा | साग्रतिक युगमे दोनो सम्पदायोमे जो उदारता एक-दूसरेके ग्रति दिखायी पड़ती है उसका 
वहुत-कुछ श्रेय तुलसीको है। निश्चय ही तुल्सीने तत्कालीन मत-मतान्तरोंकी विद्वेपज्वाडा अपने शीतल 
उपदेश-सलिलिसे शान्त की | ऐसी शानन्‍्त कर दी कि फिर उसके प्रज्वलित होनेकी सम्भावना नहीं रही | 


दी । 

हि । ्् 
जार 
| 

न्प्ये 


जैसे विविध अंगोॉसे युक्त हमारे स्थूल शरीरके भीतर चेतन आत्मा बेटी हुई है वेसे ही धर्मके बाह्य 
विधि-विधान-रूप स्थूछके मीतर उसको संचालित करनेवाली सूक्ष्म शक्ति या भावना वर्तमान है। जैसे 
आत्मारहित देह सड़-गलकर अनेकानेक विकारोंका लक्ष्य होती है ठीक उसी प्रकार आत्मशुन्य धर्मका, 
बाह्य शरीर भी विकृत होकर अनेकानेक दुरशाचारों या रोगोंका आकार बन जाता है। उसके विपरीत धर्म 
यदि अपनी विशाल आत्मा ओर वाह्म कडेबरके समुचित सामञ्स्थसे युक्त है तो उसका अवलूम्ब लेकर 
संसार अबाघ गतिसे उन्नतिके मार्गपर अग्रसर होता रहता है। धर्म केवल अमूर्त अन्तरात्ममाके ही आधार- 
पर चल सकेगा या आचरणीय होगा यह धम्मावना निमूल है, क्योंकि बिना आधारके आत्माका अधिष्ठान 
ही कहाँ होगा | अतः यूक्ष्म धर्मभावनाके लिए किसी आधारका होना आवश्यक है। भले ही वह मृतिं-पूजा 
न होकर आसन, प्राणायाम या समाधि ही क्‍यों न हो, अथवा गिरजेकी हाजिरी, मसजिदका सिजदा या 
संघारामका भाणक या चैत्यका नमकार ही क्‍यों न हो। ऐसा कोई भी धर्म न होगा जिसका कोई-न-कोई 
बाह्य खरूप न हो, यह दूसरी बात है कि किसीका बाह्मरूप विस्तृत और विशेष स्थूल है ओर किसीका संक्षित 
और सूक्ष्म | सनातनधमका बाह्य रूप दोनों प्रकारका है। बहुत व्यापक ओर विश्वाल भी है, बहुत संकीर्ण 
ओऔर सूक्ष्म भी। कबीर-पन्थको एक अलग धर्म मानें तो उसका बाह्य रूप बहुत सूक्ष्म है। इसी प्रकार 
ईसाई धर्म था इसलाभ किसीको लीजिये, सबका कोई-न-कोई बाह्य स्वरूप अवश्य है | 





१. सानस', अयो० ३४,७,८ | २, वही, अयो० ८०.२ | ३, वही, बा० २८४.५। ४. वही, 
आा० १८,६।३ ५. इसकी चर्चा आगे की गयी है। ६, मानस बा० ४१.४। 
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अतः किसी घमके वाह्य रूपकी निन्‍ठा करना ठोक नहीं। हा, यदि उससे व्यष्टि था समागटिका अहित 

होता हो, उसमे अनाचार समाविष्ट हो गये हों तो वह प्रशंसनीय न होगा | इसीलिए कभी-कभी तटस्थबृत्ति 
महात्माओंकों भी वहुत-सी उपासना-पद्धतिके दाह्य रूपको निन्‍दा करनी पड़ी है ! ठुल्सीने भो ऐसा किया है | 

सनातनधर्मकी वर्णाश्रम-व्यवस्था, उसमें प्रतिष्ठित नियम, व्रत, उपवास, स्वाध्याय, यज्ञ, पूजा-पाठ, 
स्नान-ध्यान, तिहुक-स॒द्रा प्रथति सभी बातें उस धमके बाह्य स्वरूप हैं। कहना न होगा कि इन सभी वाद्य 
रूपोंपर गोस्वामीजीने पृर्ण आस्था ग़कठ की है ओर भूलकर भी इनकी निन्‍्दा नहीं की है | 
धमकी अन्तरात्मा ओर उसके वाद्य रूपका सामअस्य 

इतना कहनेके उपरान्त धर्मकी अन्तरात्माके विपयमें थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा । 
जैसे नाना प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न विविध जीवधारियोंकी अन्तरात्मा एक ही है, वैसे ही नाना प्रकारके 
रूपॉँके भीतर वर्तमान अनादि अनन्त धर्मतत्व मी एक ही है। अन्तरात्माके समान उस एक ही तत्वकोबिविध 
बाह्य रूप विविध कालतक धारण कर सकता है। उस सूक्ष्म तत्वक्ते प्रवेशसे भिन्न-भिन्न देहोंमें नियत काछतक 
भिन्‍न-भिन्‍न कार्य-सम्पादनकी शक्ति आ जाती है। एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी | मकक्‍्खीकी 
देहमें बही आत्मतत्व परिच्छिन्न होकर वर्तमान रहता है ओर वह देह उसे दो-चार महीनेकी अवधितक ही 
धारण किये रहती हैं । उसी अवधितक मबखी अपने जीवनका व्यापार चलानेमे समर्थ रहती है । अन्तमें 
मक्खीकी देह उस तत्वको नहीं रख सकती और वह अपने अनन्त रुपमें मिल जाता है। मनुप्यादि सभी 
जीवधारियोंकी यही दशा है। हाँ, मनुप्य-देहमें उच्चसे उच्च कार्य-सम्पादनकी क्षमता है, देही उसका 
उपयोग करे, या न करे, उसके अधीन है । 

इसी प्रकार सभी धर्मोकी अन्तरात्मा एक है। उसको घारण करनेकी शक्ति या धारण करनेका रूप 
भिन्‍न-भिन्‍न है| चारों ओर अनादि अनन्त सत्‌-चित्‌ आनन्दका पारावार हिलोर ले रहा है | उसमेंसे जिस 
धर्ममें जितनी धारणशक्ति है वह उतने द्वी को ग्रहण कर अपने बाह्य रूपको देदीप्यमान कर रहा है। हिन्दू 
धर्मके अतिरिक्त प्रायः जितने धर्म हैं वे इस अनन्त सागरसे कुछ ही अंश छेकर उतनी-सी ही अन्‍न्तरात्माके 
बलपर अपनी सत्ताकों सँभाछते हैं, पर प्राचीन भारतीय वैदिक सनातन-घर्मने इस समस्त विशाल सबच्धिदानन्द- 
सागरकों ही अपनी व्यापकतासे परिच्छिन्‍न्न कर दिया है और नाना रूुपोंमें उसकी अभिव्यक्ति की है | 
महात्मा तुलीदास धमकी इसी विशाल अन्तरात्मापर अपनी अमित आस्था रखते थे, क्योंकि इसीसें उन्होंने 
धर्मका पूर्ण स्वरूप देखा | अन्यान्य घर्मोसे उन्हें कोई विद्वेष नहीं क्योंकि वे सभी धर्मोकी अन्तरात्माको 
उसी सचिदानन्द-सागरका अंश मानते हैं । यही कारण है कि गोस्वामीजीके विशाल धर्ममें विभिन्न धर्मासे 
अविरोध ही नहीं, उनकी झलक भी मिलती है| उनमें हिन्दू धर्मके प्रायः सभी सम्प्रदायोंकी अन्तरात्मा तो 
स्पष्ट रूपसे लक्षित होती ही है, बहुतोंके बाह्यरूप भी सम्मानित हुए हैं | 

प्राचीन आर्य धर्मकी अन्तरात्मा और उसका बाह्य रूप, दोनोंमें सामझस्यपूर्ण अविच्छिन्न सम्बन्ध 
सुरक्षित रखते हुए. चलना चाहिये--यही तुल्सीका अन्तिम धार्मिक सन्देश है। भारतीय प्राचीन आर्य 
धर्मकी सभी समाजकी उन्नायक पद्धतियोंकोी एक साथ ही पकड़े रहना उनकी प्रधान विशेषता है। एक- 
देववादके अनुरागमें पड़कर वे शिवकों नहीं छोड़ते, यदि वे सुधारक हैं तो भीतरसे | कबीर, दाद आदि- 
की भाँति उन्होंने आये धमंके बाह्य रूपपर कोई आघात नहीं किया | 





१. इसका विशेष विवरण इसी पंथर्मे अन्यत्र किया गया है । २. जे० एस० मेकक्‍्फी : 'रामायन 
आध्‌ तुलसीदास , छु० २१५ । 
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ध्रमके दाना रूपोम समन्वय एव उनके प्रति सम्मान-भावकी स्थापनाका परिणाम बड़ा उत्तम हआ | 
हिन्व धर्मके यथथेष्ट रूपकों ग्रहण करनेवाले मभी छोगोंम ऐक्य ओर ग्रेमका भावोदय परयात मात्रातक हो 
चढ्य है भोर उससे हिन्द धमकी श्रए्ता बढ़ गयी दू। साथ ही देशका कल्याण भी हुआ है । इस इृष्टिसे सर 
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उससे कही उच्चत 
उसके फलसे लगाते है, यह कहनेमे कि नो करं।ड़ मनाय महात्मा तुल्सीकी रचनाओपर ही अपने धर्म ओर 
ह बहुत कम अंकिते है। वर्तमान कालसे 
भाव डाल रखा है, यदि हम इसीकों मानदण्ड मानकर जाँच करें तो 
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सदाचारक दत्वांकी स्थापना किये 
इनकी रचनाओंने लोगोपर जो प्र 
शियाक्र तीन या चार महान हे स्वामीजी एक ठहरते है | 
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किक 
सप्तम परिच्छेद 
तुलसीकी साम्प्रदायथिकता 
बेष्णब और शीच सम्परदायोकी झलक 
तुल्सीकी सरचनाओंमे अन्य सम्प्रदायोसे अधिक प्रतिष्ठित तथा अधिक मान्य वेष्णब और शोव इन 
दोनों सम्प्रदायोकी जो विशिष्ट झ्ढक मिलती है उसके अनुसार उनके देववाद, पूजा-पद्धति एवं धार्मिक 
कॉपर कुछ प्रकाश डालना उपेक्षणीय न होगा | देववादसे हमारा तात्पर्य क्या है, पहले इसे स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है । वदिक कालके अनन्तर पाराणिक कालमें बंदिक देवोकी क्‍या स्थिति हो गयी थी ओर 
कोन-कोनसे देव प्राधान्य प्रात्त कर चुके थे, सम्प्रदायविद्येपमें इनका क्या स्वरूप हो गया था ओर तुलसीमे 
वे देव किस रूपमे ग्रहीत हुए---इत्यादि सभी प्रश्नोंका सम्बन्ध देववादसे है | 


देववबाद 

हमारे आदि धर्म-कालमें ही जब कि साम्प्रशविकताका नाम निशान भी न था, आरयेने विविध 
देवोपासना की थी। उस बेदिक काल्‍ूमें भी अग्नि, सोम, इन्द्र, विष्णु, पृथ्वी, मरद्गण, रुद्र, बृहस्पति, वरुण, 
पूषा, ऊपा, अश्विनीकुमार, यम, सरस्वर्ती, प्रजापति प्रदति देवोंकी महिमाका विशद गान, उनके विशेष 
कार्य आदि सभी बातोंका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद'की ऋचाएं इसका प्रमाण हैं। देवोंके विविध कुल 
होते थे। बरुणने एक अप्सरासे प्रेम किया ओर उसके फल्खरूप गन्धर्व कुलकी उत्पत्ति हुई आदि वातें 
कथित हैं | देवगण सनन्‍्तानोत्पत्ति करते थे; उन्हें भी सुरांगनाओंका भोग प्रिय था। भोगों ओर सुखोंके 
वे भी इच्छुक थे | उनका पराक्रम ओर उनकी दक्ति अलोकिक थी | ममुप्यकी शक्ति उनकी शक्तिके सामने 
पासंग थी | इन विविध देवोंसे परे भी कोई एक था जो अनादि अजन्मा और सर्वशक्तिमान्‌ था। अत्यन्त 
संक्षेपमें आदिकालमें यही देवोंकी स्थिति थी | 

कालचक्र बदला, वेदिक युग गया ओर साथ ही वैदिक देबोंका महत्व भी जाता रहा । पौराणिक 
काल आते-आते बेदिक देवोंमें कतिपय अग्रगण्य देव सामान्य कोटिमें चले आये और विष्णु जैसे बेदिक देव 
इस कालम भी देवोंके अनन्य संरक्षक और अजेय होकर सर्वोपरि मान्य हुए। वैदिक कालके अन्यान्य 
देवोकी अमोघ शक्ति तो सामान्य वीरोंकी-सी हो गयी, केवल विष्णु ही प्रधान रहे | वे जबतक स्वयं संग्राममें न 
उतरते तबतक संग्राम कोई असाधारण रूप न धारण करता | अन्य देवगण किसी अवतारी यशस्वी योद्धाकी 
मूच्छा दूर करनेके लिए खड़े दिखाई पड़ते | बीर नायकमें उत्साह भरनेके लिए उसका गुणानुवाद करनेके 
अतिरिक्त, कुछ वेदिक देव रणमें प्रवृत्त नायकके मुखमण्डलके स्वेद-कण सुखानेमे ही सहायक होते थे । वे 
कुहरेकी भांति अच्य्य आधारमें छटके दशक बने रहते थे। नायकको विजयी होते देख पुष्प-ब्ृष्टि करना 
ओर दुन्दुभी बजाना उनके मुख्य कार्य थे। जितना अपने धर्म और कर्तव्यका मान था उतना इन देवों- 
का नहीं | वेदिक देवोंकी पौराणिक कालूमें यही स्थिति थी | 

वैदिक कालके रुद्व और प्रजापति ओपनिषद काछमसें क्रमशः शिव ओर ब्रह्मा (विरश्चि)के रूपमे 
दिखाई पड़े । विष्णुका क्या स्थान था, इसकी ओर किश्वित्‌ संकेत ऊपर किया जा चुका है। शिव और 
विष्णुके विधयमें अभी बहुत कुछ कहना है, क्योंकि हिन्दू-धर्म और उसके विविध सम्प्रदायोंका मूछ खोत 
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दोनों देवोंसे सम्बद्ध है | ब्रह्माके विपयमें पहले दो-चार शब्द कहकर उनका प्रसंग समाप्त किया जात 
| खतन्‍न्र रूपमे ब्रह्मा अवश्य ही देवोंमे सबके बृद्ध पितामह माने गये है। वे ही उत्पत्तिकता ओर 
विध्यद्रप्टा भी हैं । वे खयं भावातीत नहीं हैं, देवोंके सुख-दुःखसे वे सुखी ओर दढुःखी होते हैं। वे 
बज नहीं हैं| उनको सृप्टि-निर्माणका कार्य सांपा गया है। वे परमोच्च देव नहीं हैं | 
ब्रह्माके विपयमें ओर कुछ न कहकर हिन्दू-घर्मके मूलभूत दोनों देवोंकी ओर बढ़ता हूँ । साम्प्रदा- 
यिकता हिन्दू-ध मंकी एक विशेषता है। हिन्दू-धर्मके अधिकांश सम्प्रदायोंकी प्रवृत्ति यही रही है कि वे अपने 
नवोद्धावित देवको सर्वोपरि दिखाते हैं । वे अपने देवको एक मोंतिक व्यक्तिगत खरूपमें प्रतिष्ठित करते 
हैं और अन्तमें उसका शिव अथवा विष्णुसे तादात्य करके उसे सर्वोच्च कोटिमें ब्रिठाते हैं। जो छोग 
अपने उपास्य देवका शिवसे तादात्म्य करते हैं वे शोब और जो विण्णुसे तादात्म्य करते हैं वे वैष्णव कहे 
जाते हैं। यही दोनों सम्प्रदाय समस्त हिन्दू-धर्ममे अधिक व्याप्त ६ । इन्हीके सैकड़ों रूप-रूपान्तर फैले हुए 
हैं| इन सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिका पचड़ा छेड़ना यहाँ व्यर्थ है। यहाँ केवल यही विचारणीय है कि दोनों 
सम्प्रदायोंके अनुसार शिव ओर विध्णुका स्वरूप केसा हैं। पहले शिवकी ओर दृष्टिपात करना चाहिये | 
किस प्रकार ऋग्वेद'में रुद्र बजुर्वेद में इंसान”, 'महादेव' और “त्रिपुरारि' रूपमें परिणत हुए और फिर वे 
ही महाभारत'में शिव” हो गये, इसे इतिहास जाने, हमे तो शिवका सम्प्रदाय-मान्य रूप निरूपित 
करना है | 
शिवका रूप पौराणिक ढंगका है। अपने गणों सहित शिव पुराणोंमें अन्यान्य देवोकी अपेक्षा अधिक 
श्रेष्ठ माने गये हैं | ब्रह्म ओर विष्णुके अतिरिक्त उनके समान कोई देव नहीं। वे कैलासके वासी हैं; केलासके 
चतुर्दिक्‌ यक्षगण तथा विविध भूतगण पहया देते हैँ। इन गणोंके परामशदाता हैं गणेश, और उस देवसेनाके 
सेनानी हैं स्कन्द । वीरभद्र शिवके सर्वश्रेष्ठ गण हैं। वे रणकी प्रचण्ड ज्वाल्यके प्रतीक हैं, साथ ही शिव- 
खरूप भी | यों तो शिवके नाना जन्म हुए हैं, पर वस्तुतः वे शाश्वत हैं, महाकाल हैं, क्योंकि सभीका संहार 
करते हैं। वे ही मृत्युके प्रतीक भी हैं। उनका क्रोध असाधारण है। बे भूत-प्रेतोंके नाथ भी हैं; भरव भी है। 
वे ताण्डब दत्य करते हैं । उनमें अपार और अद्वितीय गुण हैं। वे महान्‌ योगिराज हैं; दिगम्बर हैं; व्याज- 
चर्म ही उनका परिषान है; उनका जटाजूट विशाल है; उनका शरीर भस्मावगुण्ठित है; उनका तप अखण्ड 
एवं महाकठोर है; उनके तीन नेत्र हैं; तृतीय नेत्रके खुलनेपर वे किसे क्षार नहीं कर सकते, इसीसे कामकों 
भस्म किया था; वे अजित हैं; उनके वाम भागमें उनकी अद्धांगिनी हैमवती उमा रहती हैं; वे देवी, पार्वती, 
दुर्गा, गौरी, सती, भैरवी, काली, कराछ्य आदि नामोंसे परिचित ओर अवतीर्ण होकर पूजित हैं । 
मुख्य पुराणोंके अतिरक्त जब हम शिवपुराणादि साम्प्रदायिक ग्रन्थोंकों देखते हैं तो वहाँ भी शिव- 
के ऐसे ही वर्णन मिलते हैं | हाँ, वहाँ शिवके नानावतारों, यथा केलासनिवासी अवतार, नन्दिकेश्वरावतार, 
मैरवावतार, वीरभद्रावतार, यक्षावतार, महेश्वरावतार, अवधूतावतार, इनुमदूअवतार, नथ्वतार प्रश्टति 
अवतारोंका विशेष उल्लेख मिलता है, अस्तु । 


/णहव 4] 


ऋग्वेद में विध्णुका भी खान सामान्य नहीं था, वे सूर्यके प्रतीक थे, आवाहनके समय वे सर्वात्क्ट 
कहे जाते थे। “अथर्ववेद' ओर तैत्तिरीयारण्यक में विष्णुके स्वरूपमें कुछ हेर-फेर हुआ, पर उससे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं। हमें तो महाभारत! और तत्कालीन पुराणादिमें विष्णुका जो स्वरूप था उसे व्यक्त करना 
है। विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित वैकुण्ठमें वास करते हैं। अज्ञात काल्से वे ब्ह्माका कार्य भी कर रहे 
हैं। वे हिरण्य-गर्म और विशेषतः उन नारायणके प्रतीक हैं. जिन्होंने प्रढयकारूमें शेष अथवा अनन्त 
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नागको धारण किया था, उनकी निद्रा ओर जागतिंकी अवस्थामे सृष्टिक उल्॒ब ओर प्ररूष होते हैं | 
उन्हींके नाभि-कमलसे अह्याकी उत्पत्ति होती है। विष्णुके पालन-कतृत्व के कारण प्राणियोंमें उनकी प्रतिष्ठा 
हैं| लोक उनकी वन्दना करता है। केवल इतना ही नहीं, विष्णुने खयं जो विविध अवतार धारण किये 
और नाना प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा की इससे वे प्रेम ओर प्रतिष्ठाके विशेष पात्र बने हैं। महाभारतकालमें 
विष्णुकी प्रतिष्ठा चरमोत्कर्षपर पहुँच चुकी थी | इसी काछमें यह निश्चय हो गया था कि वे अपने पूर्णाशमे 
श्रीकष्ण-रूपमें प्रकट हुए हैं | इन्हीं श्रीकृष्णके प्रसादसे भागवत-घर्मका ग्रादर्माव हआ | 
वैदिक देवोंमेंसे गोस्वामीजीने बहुतेंकी अपनी रचनाओंमे ग्रहीत किया दे। प्रथ्वीकों इन्होंने 
देवकोटिमें माना है। वह भावशून्य नहीं है, उसे भी पीड़ा होती है--'परम सभीत घरा अकलानी', वह 
विहल होकर सुर-मुनि-गन्धवे-सहित अपने परित्राणके लिए ब्रह्माके पास जाती है| ब्रह्मा उसका परमशोक 
और भय देग्वकर कहत॑ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुसाना मारों कछु न बसा 
जाकर तें दासी सो अबिनासी हमरडउ तोर सहा 
ब्रह्मा का स्वरूप पोराणिक ढंगका हे 
ब्रह्म के इस सान्त्वना-दानसे उनके स्वरूपका भी पता छग जाता है। ब्रह्माका खरूप पोराणिक 
दंगका है| देवोंका उनके पास जाना सिद्ध कर रहा है कि वे बृद्ध पितामह हैं। उनकी सम्मतिसे ही 
कल्याण होगा, ओर ब्रह्मा सब जाना! पदसे स्पष्ट है कि वे द्रष्ठ भी हैं, पर उनकी शक्ति छोक-निर्माणतक 
थी सीमित है; उनके ऊपर जो है वही सर्वशक्तिमान्‌ ओर अविनाशी है; उसीकी सहायतासे घोर निशाचर्रों 
का अन्त हो सकता है। ब्रह्माका यह वर्णन देखकर कदाचित्‌ यह कहनेकी आवध्यकता न होगी कि 
तुलसीने भी बह्माका वही स्वरूप दिखाया है जो पोराणिक कालूमें मान्य था | 
यम यद्यपि 'ऋग्वेद में ही पूजित हो चुके थे, पर उनके अपार नरक-राज्यकी यातनाओंकी 
भावना अथव॑बेद में स्पष्ट हुई | गोखामीजी यम का देवत्व तो मानते ही थे, नरक आदिम भी उनका 
विश्वास था | तभी तो यम ओर नरक दोनोंका संकेत उनकी रचनाओोॉंमें मिलता है | देखिये 
अवनि जमहि जाँचति केकेई | महि न बीचु जम सीचु न देइ!॥ 
छोकहुँ बेद बिदित कवि कहहीं | रास बिमुख थरू नरक न लहहीं । 
सरसतीको भी ठुलसीने देवकोटिमें रखा है। ये देवताओंकी बहुत बड़ी सहायिका हैं। जहाँ कही 
देवोंकी किसीका मति-विश्रम करना होता वहीं ये सरखतीके पेरों पड़कर उसे संकोचमें डालकर अपना कार्य 
सिद्ध करते | सरखती वाणी, विद्याकी देवी हैं, इसीसे इनकी आराधना आदि काहरूसे चली आ रही है। 
इनके देवत्व और महत््वको खीकार करते हुए गोखामीजीने अपनी कई रचनाओंमें इनकी वन्दना खर्य॑ 
की है। भानस'में इनके द्वारा कुम्मकर्ण तथा मन्थराकी बुद्धि फिरवाकर इनका बुद्धि पलटनेका कार्य भी 
दिखा दिया है | 
सरखतीके अतिरिक्त अश्विनीकुमार, मरुद्रण, बृहस्पति, सूर्यादि वेदिक देवोंका उल्लेख भी गोस्वामी- 
जीने किया है। वैदिक देवोंके राजा इन्द्रकों तो मानस के कई प्रसंगोंमें सन्निविष्ट किया है | 
सारांश यह कि बेदिक कालके कतिपय देवोंका निर्देश करते हुए भी तुलली उनकी वैदिककालीन 
प्रतिश्षके पुजारी नहीं, वे उन्हें पोराणिक काल्‍में ग्राप्त प्रतिशकी दृष्ठिसे ही देखते थे। तभी तो उन्होंने 
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जी] 


बंदिक देवोंक पोराणिक कालम बताथ गये कार्य दिखाये है अथात देवता रामको युद्धोत्साह दिलानेक लिए 
उनके गणानुवादके साथ ही समय-समयपर दुर्दुभी बजाते, पृप्प-बृष्ठि करते ऑर उनका जय-जयकार 
मनाते हैं | जब युद्धमें वे रामका अमित पराक्रम देखते थे तो उनको प्रसन्‍नताका ठिकाना न रहता था । 
वे रणक्रीड़ा देखते रहते ओर पुलकित होकर स्तृति भी करते; इसके विपरीत जहाँ रावणकों माया प्रवछ 
पढ़ती वहाँ--- 


। 
उठ 
न्ना 
ब्र्‌ 


'डरे सकल सुर चले पराई | जयके आस तजहु अब भाई ॥ 
सब झुर जिते एक द्सकंधर । अब बहु भये तकहु गिरिकन्द्र' ।। 

हम कह चुके हैं कि वैदिक देव भी सुखों और भोगोंम परिलित रहते थे। अपनी ख्ार्थ-सिद्धिके 
लिए वे भी सामान्‍य लोगोंको भाँति कृटनीति वतेते थे। गोस्वामीजीने उनकी ऐसी प्रद्धत्तिकी यथेष्ट भत्सना 
की है। खार्थी मनुष्योंके समान ही उन्हे भी देखा है। इसीसे देवोंके विपयमें कुछ ऐसी उक्तियोंका प्रयोग 
भी कर दिया है जो अवेदिक तथा अभव्य-सी लगती हैं' | 

गोस्वामीजीकी देवोंके प्रति कथित कट्ु उक्तियोकी देखकर ऐसा न समझ लेना चाहिये कि उन्होंने 
देवोंकी जो निन्‍दा की है वह उनका स्वेच्छाचार है | वस्तुतः ऐसी देवनिन्दा भी परम्परागत है, वह ऐतिह्य 
विरुद्ध नहीं | कितनी ही ऐसी पोराणिक कथाएँ हैं जो देवोंकी सख्वार्थलिप्सा, परोत्कर्प-मीरता और मात्सर्य 
की ओर संकेत करती हैं | 

जहाँ कही देवोंकी कुचाल अथवा स्वार्थपरायणताकी दुर्गन्ध नहीं है वहाँ गोस्वामीजीने उनके 
देवत्वकी महिमा भी गायी है | जेसे, इन्द्रके महत््वकों दिखानेके लि तुलसीने रामसे, अमृतवर्षा करके अपने 
बन्दर-भालकों जिलानेकी प्रार्थना करायी है | देखिये-- 
'सुनु सुरपति कपि भाठ हमारे | परे भूमि निम्तिचरन्हि जे मारे ॥ 
मम हित छागि तजे इन प्राना | सकल जियाड सुरेस सुज्ञाना ॥! 


इन्द्रादि बैदिक देवोंकी गोस्वामीजीके द्वारा की गयी निन्दाका समर्थन यद्यपि प्रकारान्तरते इतिहास 
अथवा पुराणकी कुछ कथाओंँसे हो जाता है, पर गोस्वामीजीकी इन देवोंकी फट्कारमे मर्यादाका अतिक्रमण 
किसी-न-किसी अंशमे तो मानना ही पड़ेगा । जिस देवराज इन्द्रकी यज्ञादिसें सर्वोपरि प्रतिशत हो उसे 
कपट कुचाल सींब', 'छली मलढीन' आदि कहना समुचित नहीं माना जा सकता, निम्नांकित अवृतरणमें 
इन्द्रकी देयता ओर भर्त्सनाकी हृद हो जाती है-- 

' 'सूख हाड़ छेइ भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज़ । 
छीन लेइ जनि जानि जड़, तिमि सुरपतिहिं न छाज' ॥! 

मर्त्योंकसे कहीं श्रेयस्कर उच्च अमरलोकर्में वास करनेवाके देबोंकों कुचाढी'," “जड़” स्वार्थी 
मलीन मन प्रभ्मति विशेषणोसे तिरस्कृत करना भी गोस्वामीजीकी विशेषता है। प्राचीन परम्परामें देवोंकों 
ऐसी गालियां नहीं दी गयी हैं | मादूम होता है, बाबाजी देवोंसे रुष्ट थे, क्‍योंकि इन्होंने उनके उपास्यके 
राज्याभिषेकर्मे विध्न उपस्थित किया और उसके परिणाम-खरूप रामकों जंगलकी खाक छानकर नाना 
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प्रकारके कष्ट सहने पढ़े । नीतिविरुद्ध अनोचित्य कर्ता चाहे मनुष्य हो चाहे देव, वह निन्दनीय है। 
इसलिए भी गोस्वामीजीने देवोंकी बिना उनकी बड़ाईका ध्यान रखें हुए फटकारा है| यह भी हो सकता है 
कि स्वयं परम विरक्त होनेके कारण तुलसीकों देवोंकी भोगप्रियता खलती रही हो ओर इसीसे उन्होंने 
अन्यान्य विषयासक्तोंकी भांति देवोकों भी लथेड़ा हो-- 

“डन्द्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई' ॥॥ 


छ बैदिक देबोंके प्रति गोस्वामीजीके विचार केसे थे इसका किश्वित्‌ आभास देकर अब हम 
ब्‌ 


कु 
ध्े 


शिवको ओर 


७, 


ढ़ते हैं | दुलहके रूपमें सजाये गये शिव-वेशकी एक झाँकी देखिये-- 

'सिवहिं सम्भुगन करहिं सिंगारा । जटा मुकुट अहि-मोर सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याहा | तन विभूति पठ कहरि छाछा ॥ 
ससि छलाट सुन्दर सिर गंगा | नयन तीनि उपयीत भुजंगा ॥ 
गरछ कंठ उर नर-सिर माछा | असिव बेष सिव धाम कृपाछा ॥ 
कर त्रिसूठ अरू डमरू बिराजा | चले बसह चढ़ि बाजहिं बाजा ॥ 


विवाहोपरान्त दूलह' किस घरकी ओर लोटठता है-- 
'जबहिं सम्भु केलासहिं आये। सुर सब निज-निज छोक सिधाये ॥। 
जगत्‌ मातु पितु सम्भु भवानी | तेहि सिंगार न कहे बखानी ॥। 
करहिं बिबिध विधि भोग बिछासा। गनन्ह समेत बसहिं केलासा' | 
इससे स्पष्ट है कि शिवका निवास-स्थान केलास है। शंकर सर्वोच्च कोटिके देव हैं| देखिये-- 
संकर जगत बंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा' ॥।' 
वेदिक रुद्र ओर शिवमें कोई भेद नहीं, इसीसे गोस्वामीजीने शिवके लिए रुद्रका प्रयोग किया हैं-- 
'रुद्रहिं देखि मदून भय माना । दुराधर्ष दुर्गग भगवाना ॥ 
शिव-वेशकी जैसी विचित्रता मानस'में वर्णित है वैसी ही “कवितावली” के कतिपय छन्‍्दों और 
“विनयपत्रिका के कई पदोमें भी । इन विविध रचनाओंमें अंकित शिवका स्वरूप विशुद्ध साम्प्रदायिक है | 
इनमेंसे विशेषतया “विनयपत्रिका'के पदों शिवके कुछ अबतारोंका भी संकेत है। शंकरके हनुमत- 
अवतार'का संकेत 'दोहावली'“ में भी मिलता है 'विनयपत्रिका” में तो है ही | 
साम्प्रदायिक दृश्टिसे शिवके साथ डनकी अद्धांगिनी उम्मा नाना रुपोंसे पूजित होती हैं यह पहले ही 
संकेत कर आये हैं, तुल्सीने मी उमाके नाना रूपोंकी ओर लक्ष्य करते हुए उनकी स्वुति की है, उनके 
कालिका रूपका जयजयकार करते हुए कहते हैं--- 
जय महेस-भामिनी, अनेक रूप नामिनी, 
समस्त छोक स्वामिनी हिमसेल-बालिका' |! 
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गमके विष्णु स्वरूपकी व्यज्ञना भी ठुलूसीने साम्प्रदायिक ढंगसे की हैं। इस कथनको पुष्टिक लिए 

प्रमाण देना व्यर्थ है। इसका विचार आगे किया जायगा | 
गोस्वामीजीके देववादकी इति यही नहीं हो जाती । उन्होंने ग्रामदेव ओर कुलदेवतककों भी अपनी 
>च स्थान दिया है, इसीसे उनकी रचनामें-- 

पूजी ग्राम देवि सुर नागा । कहे बहोरि देन बलि भागा ।। 

; भी दिखायी पड़ती ६ | 
यो तो उन्होंने देव ओर पितर समीको लिया है, तथापि विशेष रूपसे वेष्णव सम्प्रदाय ओर शोव 
के उपास्य देव विष्ण ओर शिव तथा इनके विविध अवतारोंकी चर्चा की है ओर इनसे भी बढ़कर 
प्रतिष्ठा की है अपने उपास्य देव रामकी । 


द्र्ति 

देववादपर सामान्य दृष्टि डालनेसे उक्त दोनों सम्प्रदा्योकी जो विशेष झलक मिलती है उसका 
दिग्दर्शन यहीं समास करके देखना है कि पूजा-पद्धतिके विचारसे इनका साम्प्रदायिक स्वरूप तुल्सीमे 
वर्तमान है। गोस्वामीजी शिव अथवा विष्णुकी साम्प्रदायिक पूजा-पद्धति नहीं लिख रहे थे जो 
तद्वद विबेचना करते, फिर भी उन्होंने साम्प्रदायिक पूजा-पद्धतिकी कुछ बारतोंक्रा समावेश अपनी 
[में किया है। 'शिवपुराण के नवम खण्डके कई अध्यायोंमें शिव-पूजा व्यापक रुूपसे वर्णित है। 
न वस्तुओंके चढ़ानेसे शिव शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं उनका विशेष रुपमें उल्लेख है। बाबाजी 
वैसे पदार्थोका निर्देश करते हैं--- 

देत न अधघात, रीधझि जात पात आक ही के। 
भोछानाथ जोगी जब ओढर ढरत हैं ॥' 
यदि कोई सुरेशका ऐश्वर्य भी सहजमें ही प्रात करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिये-- 
पात हो धतूरे के दे, भोरे के भवेस सो, 
सुरेस हू की सम्पदा सुभाय सों न छेत रे ॥ 
अज्ञत अथवा ज्ञात रूपसे भी यदि किसीने बिब्व-पत्र शिवकों चढ़ाया तो उसे जो दुर्लभ पदार्थ 
है इसका गोस्वामीजीने बड़ी ही मार्मिकतासे वर्णन किया है" | गंगा-जल चढ़ानेका माहात्म्य भी 
न्यू बताया गया है, वह चारों फरलॉका देनेवाला है” | धतूरा और मदारके फल-फूल चढ़ाना भी 
(तिको दिल्लता है वह वर्णनातीत है | 
देव सम्प्रदायके अनुसार भस्मका माहात्म्य भी अत्यधिक है | उसके सहश पवित्र ओर कल्याणकारी 
सरी वस्तु नहीं। उसका धारण करना शिव-मक्तका परम कर्तव्य है। गोस्वामीजीके हृदयमें भस्मके 
सी ही श्रद्धा थी। इसीसे उन्होंने--- 
'भव अंग भूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावर्नी' ।! कहा है| 
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सभी शिव-भक्तोंको त्रिपुण्ड छगाना ओर रुद्बाक्षकी माला आदि भी पहननी च हिये, क्योंकि यही 

शैंवोंका बाह्य चिह्न है। परशुगम--जैसे शिवके अनन्य भक्तकों उपस्थित कर गोस्वामीजीने परम शैवका रूप 
डा कर दिया है | 

शैंव सम्प्रदायमें शिव-नाम-जपका माहात्म्य भी असाधारण है| इसे गोस्वामीजी कितना महत्त्व देते 

हैं, यह इसीसे अनुमित हो सकता है कि उन्होंने विष्णु द्वारा परम भक्त महृष्रि नारदकों इस नाम-जपका ही 
उपदेश कराया है-- 


'जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत विस्रामा |!” 


इस प्रकार शिव-नाम-जप हृदयके विश्रामका साधन है। गोस्वामीजीने कामधेनु काशीका प्राण 
पश्चाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय ) माना है। 
प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी उपासना-पद्धतिमें अपने इश्देवके नाम-जपका माहात्म्य सर्वोत्तम स्वीकार 
करता है | गोस्वामीजीने वेष्णव सम्प्रदायकी पूजा-पद्धतिकी अन्यान्य विधियोंकी ओर तो इंगितमात्र किया 
है, परन्तु नाम-जपकी बड़ी ही विशद महिमा गायी है | 
वेष्णवोंकी वेधी भक्तिके अन्तर्गत उनकी साम्प्रदायिक पूजा-पद्धति भी आती है। उसका सन्निवेश 
भी गोस्वामीजीकी इृतियोंमें हुआ है। वेण्णब सम्प्रदायकी पूजा-पद्धतिमें सशक्ति ओर सपार्षद भगवानकी 
उपासना होती है | गोस्वामीजीकी रचनाओंमें इसका पूर्ण रीतिसे निर्वाह है। यथा रामके व्यायतन ध्यानका 
संकेत देखिये-- 
रास बास दिसि जानकी, रूषन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकछ कल्यानमय, सुर-तरु तुलसी तोर'॥/ 
वेष्णव प्रायः तिलक मुद्रा, चोतनी, तुलसीकी माला आदि धारण करते ह। राम ओर हरुक्ष्मण 
दोनोंकों गोस्वामीजीने इन साम्प्रदायिक वस्तुओंसे विभूषित किया है--- 
माल बिसाल तिछुक झलकाहों | 
'पीत चोतवनी सिरन्ह सुहाई'॥ 


कुंजर मनि कंठा कलित, उरनन्‍ह तुलसिका माल |! 
राम-लक्ष्मणको इन साम्प्रदायिक भृषणोंसे भूषित करनेके कारण गोस्वामीजीकी कृतिमें काल-दोप 
भी आ गया है। 
धार्मिक प्रतीक 
जैसे इन साम्प्रदायिक देवोंके स्वरूप ओर इनकी पूजा-पद्धतिके कुछ प्रकार गोस्वामीजीमें मिलते हैं 
वैसे ही इन दोनों सम्प्रदायोंके कुछ धार्मिक प्रतीक ओर चिह्न भी वर्तमान हैं | शैव सम्पदायमें शिव-स्वरूप 
को व्यज्ञित करनेके लिए उनके प्रतीक ओर चिह्न नदी, चन्द्रमा, गंगा, सर्पशज, त्रिश्यूल, डमरू, बाधम्बर 
आदि वो हैं ही, पर उनके भयावह रूपको प्रकट करनेके लिए मुण्ड-माल भी है | शिवजीका जहाँ कहीं 


१. दे० मानस बा०, २६७.४७, ७०, ७ | २. वही, १३७.७। ३. दे० विनय”, पढे २२ | 
४. दोहावली', दो० १। ५. मानस, बारकू० २४२,६, ७। ६. मानस” बारू० २४३. | 


तुल्सीदास ओर उनका युग 


वर्णन है वहीं इन प्रतीकों या चिहोंका निर्देश है। शिवका पूर्ण प्रतीक दे शिवलिंग । इसकी प्रतिष्ठा 
होती है। योनि देवीका प्रतीक है । शैव लिंगकी पृजा करते हैं। लिंग-पृजनमे तुछ्सीने अपनी पूर्ण 
| दिखायी है, यही कारण है कि उन्होंने रामके द्वारा लिंग-स्थापन ओर पृजन कराया है--'लिग 
चचिवत करि पृजा ', पर इस साम्प्रदायिक विचारकोी लिखते समय गोस्वामीजीका विचार इधर नहीं 
के यह बात उनकी इतिमें काल-दोध मानी जायगी | 

वि्णु-स्वरूपकी अभिव्यक्तिके विशेष प्रतीक या चिह्न शंख, चक्र, गदा, पद्म ओर गरुड़ आदि आये 
 वैशणाव सम्प्रदायमे पूजित है। वेकुण्ठ एवं लक्ष्मी तो विण्णुके प्रसिद्ध प्ररिग्र३ ६-- प्रथम उनका 
और द्वितीय उनकी अद्धांगिनी । गोस्वामीजीको रचनाओंमे इन प्रतीकों या चिह्ोंकी भी कमी नहीं | 
गैर विष्णुके तादात््यकी चचमे इन सबका विशेष उल्लेख किया गया है' | 

वैष्णव सम्प्रदायके अनुसार तुलसीदल श्रीका प्रतीक है, तभी तो विष्णुके प्रतीक शाहूग्रामपर तुलसी 
! जाती है। पद्मपुराण' मे शिवने नारदसे तुलूसीका बड़ा ही माहातय बताया है। भगवानकों अपनी 
तुल्सीसे बढ़कर प्रिय अन्य कोई नहीं। इस साम्प्रदायिक विचारकी अभिव्यक्ति गोस्वामीजीने 
| है-- 
रामहिं प्रिय पावन तुलसी-सी' ।' 

वनवासके दिनोंमं भी, चित्रकूट्में राम, सीता और लक्ष्मण तुल्सीके महत्त्व ओर ममत्वकों नहीं छोड़ 
7 | निशाचरोंके मध्य रहते हुए भी भक्त विभीषणने अपने हरि-मन्दिरको शोभा नव तुरूसिका बन्द! 
; बढ़ायी थी | इसी प्रकार अवधमें भी सरयूके घाट-घाटपर तुलसीकी शोभा बढ़ रही थीं 


तम-माहात्म्य और साम्प्रदायिक उपनिषद्‌ 

गोस्वामीजीने रामनामकों जो 'महामन्त्र* ओर “मन्त्ररज" माना है वह भी कुछ अर्वाचीन 
दायिक उपनिषदोंकी देन है। रामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ में स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि राममन्त्रके 
प्राप्ति गायत्री मन्त्रादिसे कई गुना बढ़कर होती है, यह मन्त्र गाणपत्य, शेव, शाक्त, वेष्णब आदि 
को अभीष्ठ फलदायक है, साथ ही गाणपत्यादि मनन्‍्त्रोंसे अधिक श्रेयस्कर है, यही नहीं, इस मन्त्रकी 
तिधोर पापोंकों दग्ध करनेकी अमोष शक्ति गाते हुए अन्तमें 'मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तम: 
प्रोषणा की गयी है | 

रामतापिनी” ही नहीं, रामरहस्योपनिषद्‌ में भी दिखाये गये नाम-माहात्म्यसे राममन्त्रका महामत्रत्व! 
? होता है!। 'रामोत्तरतापिनी में एक प्रसंग” आया है कि शिवने एक सहख॒ मन्वन्तरपर्यन्त काशीमें राम- 
का जप, होम, अर्चन आदि किया। श्रीराम प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्‍न होकर शिवसे मनोभिकषित वर 
नेकी कहा | शिवने मणिकर्णिका-क्षेत्रम गंगा-तटपर सभी देह त्यागनेवालोंकी मुक्ति मॉगी | इसपर रामने 
ए_ दिया-- हे महादेव ! आपकी पुरीमें कृमि, कोट आदि भी मुक्तिके भाजन होंगे, यही नहीं, आपकी 
में सबको मुक्ति प्रदान करनेके लिए मैं भी प्रतिमा आदिके रूपमें उपस्थित रहूँगा-- 


१. मानस , लूं० १.६। २. दे० 'तुल्सीकी डपाशनापदति परिच्छेद! | ३, दे० 'पद्मपुराण', 
रखण्ड, अध्या० २४। ४, मानस! बारक० ३०.३२। ५ वही, अयो० २९५,.७। ६. वही 
(२५, । ७, बही उत्तर० २८,६। ८, वही बारू० १८,३। ५९ वही अयो० ११७,६। ५०, दे० 
गीत्त ०, 3० ५:४६। ११, दे० रामरहस्थो०', ५:१४-१५। १२. दे० 'रामोत्तरतापिनी', ७: १, ५। 
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'अविमुक्ते तब क्षेत्र सबंषां मुक्तिसिद्धय | अहं सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥॥' 

ऐसे ही साम्प्रदायिक विचारोंके आधारपर गोस्वामीजीने भी शंकरपुरीके क्ीट-पतंगोंकों परमगतिका 
अधिकारी बताया है। देखिये--- 

जो गति अगम महामुनि गावहिं, तुअ पुर कीट पतंगउ पावहिं' ॥!' 

गग्मका स्वरूप और साम्प्रदायिक पुराणोंके ढंग 

त्रिदेववादके साम्प्रदायिक उपयोगको और ध्यान रखते हुए भी गोस्वामीजीकी साम्प्रदायिकता 
विचारणीय है। शुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म सन्‍्च, रज और तमकी वहुलतासे क्रमशः युक्त होकर अपनी अभिव्यक्ति ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिवके रुपसे करता है ओर उसीसे स॒पष्टिका उद्धव, पालन और लय होता है । त्रिदेवेमिंसे प्रत्येक 
देव ओम के प्रत्येक वर्णसे क्रमशः व्यज्ञित किया गया है। समस्त पद ओम! उस एर्ण ब्रह्मका वाचक 
माना जाता है। साम्प्रदायिक ग्रन्थोंम अजिदेववादका एक-दूसरे ढंगसे उपयोग मिलता है। वहाँ अपने 
इष्टदेवका विष्णु या शिवसे तादात्म्य करके शेपको उसके आश्रित बतानेकी रीति है। अथवा, उपास्यकी 
सर्वोत्कृष्टत सिद्ध करनेके लिए. उसे त्रिदेवोंसे परे एवं त्रिदेवोका नियामक दिखाना भी साम्प्रदायिक 
पुराणोंकी विशेषता है। भागवत! वेण्णवोंका मान्य ग्रन्थ है, उसमें वर्णित कृष्णकों देखें तो 
वे कभी विष्णुसे तादात्य करके दिखाये गये हैं तो कभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीनोंसे परे ओर 
तीनोंके नियामक भी माने गये हैं | कृष्ण ओर विष्णुका एकत्व तो सकड़ों जगह प्रतिपादित है, अतः उसके 
उदाहरण प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता नहीं । कृष्ण त्रिदेवोंसे परे ब्रह्म ही हैं, ऐसे प्रसंगोंकी ओर संकेत करना 
आवश्यक है। शिवजीने क्ृष्णको परम ज्योतिःस्वरूप परत्रह्म कहकर नाना विधिसे उनकी स्तुति की हैं | 
अपने सहित ब्रह्मादि सभी देवोंकों उनके आश्रित बताते हुए अन्तमें कहा है-- हें देव ! जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रव्यके कारण, सर्वत्र समान, अत्यन्त शान्त, सबके सुहृद्‌ , आत्मा एवं ईइवर, अद्वितीय तथा 
जगतके अधिष्ठानरूप जो आप हैं, उन्हें हम यंसारसे मुक्त होनेके लिए भजते हैं ।! इसी प्रकार ब्ह्माने कृष्णकी 
जो स्ठुति की है उसमें भी कृष्णको त्रिदेवोंसे परे बह्यस्वरूप ही दर्शाया गया है । स्वयं वसुदेवने भी इष्णके 
परअह्म-रूपकी महिमा गायी है” | 'भागवत'के अतिरिक्त देवीमागवत', अहवैवर्तपुराण', ह्सिंहपुराण', 
“शिवपुराण! प्रश्नति अन्य साम्प्रदायिक पुराणोंकी ओर दइृष्टिपात किया जाव तो वहाँ भी पुराणका प्रतिपाद् 
देव कभी त्रिदेवोमेंसे शिव या विष्णुके साथ तादात्य करके अन्य दोनोंका आश्रय बताया गया है अथवा 
त्रिदेवोंका नियामक, आदि कारण सिद्ध किया गया है | 

गोस्वामीजीने रामकों भी इन्हीं साम्प्रदायिक पुराणोंके ढंगपर वर्णित किया है। त्रिदेवोंमे रामका 
विष्णुसे अमेद माना गया है | राम और विष्णुके सभी अवतारोंमें भी अभेद दिखाया गया है" | रामका 
त्रिदेवोंसे परे, उनका नियामक होना भी तुल्सीकी रचनाओंमें मिलता है | देखिये-- 


जग, पेखन तुम देखनिहारे । विधि हरि सम्भु नवावनिहारें ॥ 
इतना ही नहीं, केवल एक राममें सृष्टि-स्वनाका जो नेपुण्य, उसके पालनकी जो क्षमता अथवा 
उसके संहारकी जो शक्ति है वह करोड़ों सम्मिल्ति ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रमें ही हो सकती है-- 
“*«* बबैधि सत कोटि स्राष्ट निपुनाई | 


७७७७७ ० जार अब न्‍अचनलननब«कतकलातकानन एल. अटारामानब 


१ विनय०, पद ७। २, दे० सागवत', १०:६३;३४, ४४ । ३. वहीं, १०:१४७४१-४० | 
४. वही, १०:८५:२-२० । ५, दे० चतुर्थ परिच्छेद! 'तुलछसीकी उपासना पद्तिके अन्तर्गत शीर्षक 'राम 
ओर विष्णुका तादात्य!ः | ६. मानस” अयो० ११५, | 


तुल्सीदास और उनका युग 


नाप हक रू हि ] 
बिष्नु कोटि सम पालनकता | रुद्र कोटि सत सम संहरता' ।' 
वल्तुतः हरिको हरिता), विधिकों विधिता” और शिवकों 'शिवता' देनेवाले राम हैं-- 
“हरिहि हरिता, बिधिहि विधिता, सिवहि सिवता, जेहि दई | 
सोइ जानकीपति मधुर मूरति, मोद्मय मंगछूमई ।' 
जगदन्ध जगदीश भगवान्‌ रामके चरण-रजकी स्पृष्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी रखते हैं, इसीसे ये 
भी रामकी उपासना में लवलीन रहते हैं। विनयपत्रिका' ओर 'मानस'में ऐसे सेकड़ों उदाहरण हैं 
रामका परमात्मत्व सिद्ध करनेके लिए इसी ढंगका अवल्म्बन किया गया है। 
सूर आदि हिन्दीके अन्य भक्त कवियोंमें भी इस प्रकारकी साम्प्रदायिकताका अभाव नहीं | 
[गर'में ही त्रिदेववादके अनुसार कृष्णकी प्रभुता, उनका इंश्वरत्व अथवा नियामकत्व अनेकानेक पदों 
हित है । 
और शिवका सम्बन्ध पोराणिक परम्परानुसार 
गोस्वामीजीने अपने समकालीन बेष्णबों और शैवोंकी संकी्णता ओर कालछ-दोषके कारण उनमें 
बबाले संघर्षकों मिटाकर ऐक्यस्थापनाका जो उद्योग किया है उसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। प्रस्तुत 
में यह दिखाना आवश्यक प्रतीत होता है कि वुढ्सीने राम ओर शिवका जो सम्बन्ध माना है वह भी 
णिक परम्परागत रीतिके अनुसार है। गोस्वामीजीने रामको विष्णु और उनके सभी अवतारोंसे अभिन्न 
है | पोराणिक परम्परामें विष्णु एवं उनके सभी अबतारों ओर शिवके बीच जैसा सम्बन्ध गोस्वामीजी 
दिखाई पड़ा उसीको उन्होंने राम ओर शिवके बीच दिखाया है। “महाभारत'के 'खिल' अर्थात्‌ 
शेष्ट हरिबंश की प्राचीनता असन्दिग्ध है | इस ग्रन्थमें 'हरिहरात्मक' ऐसा स्तोत्र मिलता है जिसमें हरि 
( हर'में गूढ़ातिगूढ़ सम्बन्ध और दोनोंका अभेद बताया गया है| यह बात नीचेके उद्धरणसे स्पष्ट हो 
प्गी-- 
'हद्स्य परमो विष्णुविष्णोश्व परमः शिवः। 
एक एव द्विधा भूतो छोके चरति नित्यशः ॥! 
हरिबंध के अतिरिक्त भागवत, शिवपुराण' आदिमें भी विष्णु ओर शिवका पारस्परिक निकट 
बन्ध मिलता है | देखिये, 'शिवपुराण में विष्णु किस प्रकार शिवको प्रभु आदि सम्बोधित कर रहे हैं-- 
देवदेव महादेव शरणांगतवत्सछ । 
कारयेकत्ता स्वभक्तानां विज्ञप्ति ऋणु मे प्रभो ॥! 
हिमाचलकी भार्या मेनाको समझाते हुए विष्णुने कह्ा है कि उन्हीं शिवसे हम और ब्रह्मा सभी 
त्पन्न हैं| ु 
भागवत' में शिवका क्या स्थान है, यह निम्नोद्धृत वाक्यसे समझा जा सकता है-- 


'वेष्णवानां यथा शबस्सुः” 
१. मानस”, उ० ९१. ५-६ | २. 'विनय०', पद १३५, (३)। ३. दे० चतुर्थ परिच्छेद' | 
3. हरिवंश! विष्णुपत अ० ११५५:४३ | ५. 'शिवपुराण', पावत्तीखण्ड ३९:४६ | ६. वही, पाव॑ती 
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है] 


समुद्र-मन्थनके अनन्तर महाविष-पानके छिए प्रजापतिने शिवकी जो स्तुति की है उससे प्रकट होता 
रे कि शिव शम्पण जगतके वन्धन और मोक्षके अधीश्वर हैं, अतः विघक्षण पुरुष उन शरणागत-भयहारी 
जगद्गुरुकी पूजा करते हैं; महादेव ही सर्वव्यापक प्रभु हैं, जब अपनी गुणमय शक्तिसे वे इस जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और छय करना चाहते हैँ तो स्वयं ही अह्मा, विष्णु और महादेव, इन नामोंकों स्वीकार कर 
ते हैं । केलासपति जिसमें सत्व, रज आर तम तीनों गुण हैं तथा जो सब प्रकारसे भेदरहित है उस 
व्रह्मर्प महादेवके परम तेजकों सकल लोकपाछ तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेन्द्रणण भी नहीं जानते : उस 
परम पुरुषके स्वरूपकी स्त॒ति करनेसे ब्ह्मादि भी पार नहीं पाते, अतएब भक्तगण उसके त्रिनयनादि विशिष्ट 
सगण स्वरूपपर ही छभाये रहते है | 
भागवत में ऐसे कइ प्रसंग तो आये ही हैं जहाँ शिवने कृष्णकों अपना उपास्य पखतह्वा-स्वरूप 
मानकर स्वुति की है | साथ ही ऐसे प्रसंगोंका भी अभाव नहीं है जिनमें परम मागवतों द्वारा शिव और 
पार्वतीकी नाना प्रकारसे पूजा ओर स्तुति की गयी है। भगवान्‌ रुद्र वासुदेवकों कैसे मनन करते हैं, यह 
देखिये--- 
(....._.0.* न के ४ २0 
सत्त्वं विशुद्ध वसुदृवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपाब्ृतः । 
सत्त्वे च तरिमन भगवान वासुदेवो हयधोक्षजों मे मनसा विधीयते ॥” 
उधर प्रियतम कृष्णकी प्रामिके हेतु शिवकी आराधनामे परम भक्त गोपिकाएँ भी संलग्न दिखायी 
गयी 6 | इस शिवाराधनका वर्णन सूरदासने भी किया है-- 


गौरी पति पूजति ब्रज नारि | 
नेम धरम ते रहत क्रियाजुत बहुत करति मनुहारि | 
इहे कहति पति देहु उमापति गिंरधर नंद कुमार । 


महादेव पूजति मन बच क्रम करि सूर स्थामकी आस ।' 
सूरसागर १ ०:२१:३ २ 

बंगालकी एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित नारदपश्चरात्र में 'ज्ञानामृतसार नामकी संहित 
है। इसमें कृष्णकी महिमाका बड़ा गान है। नारदकों भगवानकी पूजन-विधिका माहात्म्य और विस्ताः 
जाननेकी प्रबल उत्कण्ठा हुई ओर भगवानने उन्हें आदेश दिया कि वे केछास-निवासी शंकरके यहाँ जाकः 
अपनी जिज्ञासाका परितोष करें। नारदजी सत्त द्वार-युक्त कैलास-प्रासादकी ओर चर पड़े और वहाँ पहुँचन 
प्रत्येक द्वारपर कृष्ण-चरितकी लीलाओंकों आद्योपान्त चित्रित देखा” | इससे यह भी निष्कर्ष निकलता र 
कि कृष्ण ओर शिवका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, शिव परम भागवत हैं | 


धद्मपुराण में शिवकी यह युक्ति मी ध्यान देने योग्य है-- 


'धनन्‍्याउसि कृतपुण्याउसि विष्णुमक्ताउसि षावति | 
दुर्लभा वेष्णबी भक्तिभोगधेयं विनेश्वरी || 





१, भागवत, <:७:२२। २, वही, ८4:७३२३, २४। ३. वही, ८:७:३१। ४, वही, 4:७:३४ 
६७५ । ५ वहीं, ४:३:२२। ६, वही, १०, २२, १,४७। ७, भाण्डारकर : वेष्णविज्म खण्ड शेविज्ञ' 
पू० ७७ | 
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राम रामति रामेति रम्े रामे मनोरमे। 
सह नाम तत्तुल्यं रामनाम बरानने ||! 
विध्णु या उनके अबतारों और शिवमें जिस घनिष्ठ सम्बन्धका ज्ञान प्राचीन पुराणादिकोंकी परम्परा 
[ है उसको अत्यन्त संक्षेप संकेत करनेके उपरान्त हम तुल्सीकी ओर बढ़ते हैं | 
राम ओर शिवका उपास्योपासक सम्बन्ध स्वतः शिवके द्वारा इस प्रकार वर्णित है-- 
६... आओ & कर 4१ धी ट । 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥। 
भगवान शिव मक्तोंके लिए अवठीण् होनेवाले, सुबनपति, मायाधीश, व्यापक, ब्रह्मरूप रामके 
रत चिन्तनमें तब्लीन रहते हैं | अपनी प्रियतमासे अपने इष्टदेवकी विविध छीलाओंका सतत निरूपण 
गान करके वे निरन्तर पुलकित होते हैं | इस दम्पतीका सर्वस्व है राम-नाम-- 
( (९ ०0 + भीिक, मा , 
जासु नाम सबंसु सदा सिव-पावंतीको । 
गोस्वामीजीके अनुसार भक्तोंम शंकरका प्रथम स्थान है। इसीसे उनका नाम प्रथम गिनाया 
है | देखिये-- 


प्श् 


जानि है संकर, हनुमान, ऊषन, भरत राम भ्रगति | 
कहत सुगम, करत अगम, सुनत मीठी छगति*। 
ओर भी-- 
राम रावरों सुभाड, गुन सीछ महिमा प्रभाड 
जञान्यों हर हनुमान लूषन भरता ।' 
यों तो गोस्वामीजीने शंकरकों रामके परम भक्तके रूपमें ही निरूपित किया हैं, तथापि शिव उन्हें 
दन्ध, जगद्गुरु, जगदीश, अविनाशी, ज्ञान-गुण-राशि भगवानके रूपमें भी मान्य हैं। उनका गुणगान 
भुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपम! कहकर भी किया गया है। “विनयपत्रिका में शिवकी परब्ह्मत्व-प्रकाशक 
तियोंकी कर्मी नहीं | शिवके रुद्रामिन्न मैरब-रूपका वर्णन करते हुए ठुल्सीने रुद्र ओर रामका तादासय 
कर दिया है-- 
पाहि भेरवरूप रामरूपी रुद्र बन्धु गुर जनक जननी विधाता' ।' 
जेसे भगवान्‌ शिव अपने सगुण और निर्शुण दोनों स्वरूपोंमे अभिन्‍न रूपसे पूजित हैं, बैसे ही 
पुरारि-पियारी भी। रामकी वल्लभा श्रीजानकी स्वयं गिरिजाकिशोरीके दोनों रूपोंका गुण-गान और जय- 
कार करती हुई दिखाई पड़ती हैं" | 
राम ओर शिवके सम्बन्धका परिचायक यह संक्षिप्त विवरण यह स्पष्ट कर देता है कि तुलूसीने इस 
घयमें भी पौराणिक परम्पराका पालन किया है। इनके विरुद्ध पुराणोंमें कहीं-कहीं शाप या विशिष्ट 
रेस्थिति आदिके कारण दो-एक ऐसी उक्तियाँ भी मिलती हैं-- 
भवत्रतधरा ये व ये च तान्‌ समनुत्रता: | पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छाखपरिपन्थिनः || 
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आप हे 


नष्ठशाचा मूढधियों जटामस्मास्थिवारिणः | विशन्‍्तु शिवदीक्षायां यत्र दे सुरासबभ |! 
न न ने- | 
'मुमुक्षवो घोररूपान हिल्वा भूतपतीनथ | नारायणकलाः शान्ता मजन्ति हनसूयवः ॥॥ 

ऐसी उक्तियोंके प्रतंगकों यथातथ्य रूपमे न समझनेके कारण विल्सन सहृश विद्वानने इन्हीं उक्तियोँ- 
के आधारपर सिद्ध किया है कि शौवों और वैष्णवोंका परस्पर विद्वेपात्मक सम्बन्ध चलता रहा हैः | पर 
गोस्वामीजीकी कृतियोंमें इस प्रकारकी उक्तियोंका सर्बथा अभाव है। एक शब्द भी ऐसा न मिलेगा जो 
राम ओर शिवसे किसी प्रकारका संघप प्रकट करता हो | 
अन्य देवोका दिग्दुशन भी परम्परागत 

विष्णु, राम, शिव प्रभ्भति देवोंक सम्बन्धर्मं गोस्वामीजी द्वारा पोंगाणिक रीतिका जैसा आश्रयग है 
उसका उल्लेख कर चुकनेपर अब कुछ अन्य देवों, यथा गणपति, सूर्य आदिके विषयमे कुछ विचार कर 
लेना चाहिये । गणपति और सूर्य, इन दोनों देवोँंके उपासक दो सम्प्रदाय चले थे-- गाणपत्य तथा सोर | 
सूर्योपासनाका आरम्भ यों तो वेदिक युगम ही हुआ था, तथापि सोर-सम्प्रदायकी स्थापना चाहे जब हुई हो 
उसकी प्राचीनता असन्दिग्ध है। 'महाभारत'के वनपर्वमें यह कथा आयी है कि अपने पुरोहित धोम्यके 
उपदेशसे युधिष्टिरने वनवासके दिनोंमें सू्योपासना की ओर वरदानमें उनसे वह ताम्र-पात्री प्राप्त की जिसके 
प्रभावसे उन्हें वनवासके बारह वर्षामें कभी अन्न-कष्ट नहीं सहना पड़ा । भविष्य', वाराह'! ओर 'शाम्ब' 
पुराणमें आदित्य-पूजन-विधिका विशेष वर्णन मिलता है। इससे सोर-सम्प्रदायका प्राचीनत्व प्रमाणित होता 
है। इन अन्थोंमें वणित है कि कुरुक्षेत्र-युद्धके उपरान्त श्रीकृष्णके पुत्र शाम्ब कुछ-रोग-अस्त हुए, पीछे उन्होंने 
सूर्यदेवकी आराधना करके मुक्ति-छाम किया'। 'दीवनिकाय के बम्भजाल्सुत्त” से पता चढता है कि 
बुद्धदेव सूर्यपूजक ब्राह्मण ज्योतिषियोंकों बड़ी अवज्ञाकी दृष्टिसे देखते थे। इससे भी सूर्यॉपासनाकी प्राचीनता 
सिद्ध होती है। पारसी धर्मशासत्र अवस्ताका 'मिहरयस्त”' भी सूर्योपासनाकी प्राचीनताका द्योतक है | इसी 
प्रकार कितने ही प्राचीन सिक्‍कॉपर सूर्यका चित्रांकन देखते हुए विद्वानोंने सौर-सम्प्रदायकी ख्याति ओर 
उसकी प्राचीनतापर गवेपणात्मक विचार प्रकट किये हैं । आज दिन भी हिन्दू धर्मानुयायियोमें कितने ऐसे 

जो आदित्याराधनमें तत्पर रहते हैं | साम्प्रदायिक सूर्यके उपासकोंका मत यही है कि सूर्य ही परमत्रह् 
हैं| वे ही ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव-रूप होकर सष्टिकी स्थिति, पालन और लय, सभी करते हैं| वे एकमात 
उपास्य देवता हैं। 'भविष्योत्तरपुराण का यह श्लोक देखने योग्य है--- 
“उदये अद्यरूपस्तु मध्याह तु महेश्वरः 
अस्तमाने रत्रय॑ विष्णुलयीमूतिदिवाकरः ॥।' 
अब देखिये, ठुलूसीने सूर्यकों किस रूपमें अपनाया है-- 
दीन दयाठ दिवाकर देवा। कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा ॥ 
हिस-तम-करि-केहरि कर-माछी | दहन दोष दुख दुरिति रुजाली || 

१. भागवत, ४:२:२८, २९। २. वही, ११२:२६। ३. पसेज एण्ड लेक्चर्स आन रेलिजन्स 
आध्‌ हिन्दूज', ५० ३, ४७। ४. 'हिन्दी विश्वकोश', भाग २४, परू० ४५७ । ५. वही | ६. दे० डॉ 
वार्थ ; रेलिजन्स आवब्‌ इण्डिया, पू० २५७-५८ । 


तुलसीदास ओर उनका युग 
कोक-कोक-नद्-लोक-प्रकासी ।  तेज-प्रताप-रूप-रस-रासी ।। 
सारथि पंगु दिव्य रथ गामी | हरि-शंकर-बिधि-मूरति स्वामी ।|! 
इस स्तुतिसे सूर्यका जो स्वरूप परिलक्षित हो रहा है वह सोर-सम्प्रदाय के प्रतिकूल नहीं हैं | सूर्य ही 
युक्त भगवान हैं, वे ही जञान-खरूप हैं, त्रिदेव-मूर्ति-स्वरूप भी थे ही हैं, इत्यादि | 'मानस'में कई ऐसे 
आये हैं जो स्पष्ट तया व्यज्ञित करते थे कि गोस्वामीजी सूर्यदेवकी आराधनापर भी पूर्ण आस्था रखते । 
गाणपत्थ-सम्प्रदायकी प्रति्ञा भी शोव अथवा वेष्णव सम्प्रदायकी माँति किसी समय रही । ऋग्वेद- 
” [ ०:२३:१ ] और वाजसनेयिसंहिता' [ १६:२२, २३ | में गणपतिकी ख्ुति मिल्ती है | इससे 
होता है कि गणपतिकी उपसना भी बहुत प्राचीन काढसे चली आ रही है। तन्त्र-शास््रम 
देकी उपासनाकी तरह गणपतिकी उपासना भी वरणित है। यही नहीं, तन्त्रशासत्रमें एक और विशेष 
। दिखाई पड़ता है कि किसी देवताकी उपासना क्‍यों न की जाये, सर्वप्रथम, गणेशको पूजना पड़ेगा | 
ने करनेवाला पूजक अपने पृजनके इष्फलसे वश्चित समझा जाता है। पुराणोंमें भी गणेश-पुजनका 
उल्लेख मिलता है। 'शिवपुरांण के चतुर्थ खण्डमें गणपतिकी कथाका विशेष रूपसे वर्णन है| इसी खण्ड 
हहवें अध्यायमें दिखाया गया है कि गिरिजाने भी स्वयं गणपतिका बत रखा था। प्राचीन अ्रम्थोंके 
भमें हिन्दू लेखकोंकी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः” करनेकी जो परिपाटी दिखाई पड़ती है, उससे भी यही 
मिलता है कि गणपति-बन्दनाने किसी न किसी रुूपमें प्रायः सभी सम्प्रदायोंमें स्थान पाया था। कालकी 
) इस सम्प्रदायका हास होते-होते भी हिन्दुओंके हृदयमें गणेशके प्रति श्रद्धा ओर भक्ति वर्तमान है | 
“गणेशाथर्वशीप॑! प्रति साम्प्रदायिक उपनिषद्के अनुसार गणपति ही अनादि ब्रह्म हैं। गणेश 
, विष्णु शिवादि सब देवताओंके अधिपति, गुणनत्रयातीत, अवस्थाशन्य, देहत्रयरहित, त्रिकालके अधि- 
हैं। वह सभी प्राणियोंके मूलाधारमें अवस्थिति करते हैं। अपनी त्रिविध शक्तियोंसे सश्टिकी स्थिति, 
न, और लय करते हैं | वह सगुण ओर निमुंणरूपसे दो प्रकारके हैं। योगी जन उनके सगुण रुपकी 
सना द्वारा अपसे अन्तःकरणको निर्मल कर अन्तमें परमद प्राप्त करते हैं, इत्यादि । 
तुलसीकी रचनाओंमें गणेशका जो प्रसंग मिलता है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि गोस्वामी- 
गे गणपतिका अनादि देवत्व मान्य है। गणेशका यह परमत्व ही है जो शम्भु और भवानी भी उनका 
न करते हुए दिखाये गये हैं--- 
मुनि अनुसासन गनपतिहि, पूजेड सम्भु भवानि।| 
कोड सुनि संसय करइ जनि, सुर अनादि जिय जानि' ॥? 
गणपति सभी देवताओंमें प्रथम पूज्य हैं, इस ओर संकेत करते हुए, बाबाजी कहते हैं-- 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ 
ज्ञान ओर शुभ गुणोंके आगार करि-बर-बदन गणनायक ही सभी मनोमिलूषित आकांक्षाओंको सिद्ध 
ते हैं, एतदर्थ उनके प्रसादको आकांक्षा रखते हुए उनकी स्तुति 'मानस' के आरम्भमें इस प्रकार की गयी 


जेहि सुमिरत सिधि होइ, गननायक करि-बर-बदन । 
करहु आलुग्रह सोइ, बुद्धि-रासि सुभ-गुन-सदन ।!' 
१. विनय०, पद २। २. दे० हिन्दी विध्वकोश , भाग ६, ए० २९३। ३. दे० गणेशाथर्व' 





वल्मीदासकी साम्प्रदायिकता 2७५ 


“विनयपत्रिका के पहले पदसे प्रकट होता है कि गणपति ही सिद्धि-सदन' है, विद्यावारिधि' और 
बुद्धिविधाता' तो हैं हो। 'रामाज्ञाप्रव्न, पार्वतीमंगल” जानकीमंगल' एवं 'रामललानहछू! आदिके 
आरसम्ममें तुलसीने गणेशके अभिवादन द्वारा उनके प्रति पृज्यत्वबुद्धि और श्रद्धाका माव व्यक्त किया है | 
इससे यह स्पष्ट है कि गोस्वामीजी गणेशके पूजक ओर तद्विषयक प्राचीन परिपाटीके समर्थक थे | 

गोस्वामीजीकी रचनाओंमें पवित्र नदियों ओर पुण्यखलोंका जो वर्णन मिलता है, वह भी 
प्राचीन पोराणिक परम्परानुसार ही है। पहले गंगाकों ही छीजिये। ऋग्वेद'मे जिन दो स्थहोपर 
गंगाका नाम आया है उन्हें देखते हुए विद्वानोंने यही माना है कि गंगाका देवत्व और उनकी पतित- 
पावनता आदिकी भावना वेदिक युगमें नहीं थी! । रंगा और उनके तटपर स्थित कुछ स्थानोंकी पवित्रता 
ओर दिव्य महिमाकों घोषणा वस्तुतः चौथी शताब्दी ईसा पूर्वके श्रीक लेखकोंकी साश्षीसे प्रकट है, जो इस 
विषपयपर प्राचीनतम साक्षी हैं । 'महाभारत' में गंगाका माहृत्य-गान नाना प्रकारसे किया गया गया है | 
स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा भी कर दी गयी है कि गंगासे वढ़कर अन्य तीर्थ नहीं-- 

न गंगा सहृर्श तीथे न देवः केशबात्परः | 
ब्राह्मणेभ्यः पर नास्ति एबमाह वितामहः ।॥॥' 


'भद्दाभारत! ही नहीं, अन्यान्य पुराणों और इतिहासोंमें भी गंगाका बड़ा मारी माहात्म्य बताया 
गया है। बृहद्धमंपुराण के मध्यखण्डके १२ वें अध्यायसे २८वेँ तक गंगाके माहात्म्यकी बड़ी ही सुन्दर, 
उपदेशप्रद ओर विचित्र कथा मिलती है। गीता का 'लोतसामस्सि जाह्नवी भी गंगाकी महत्ताका द्योतक 
है। भागवत के निम्नगानाँ यथा गंगा के द्वारा भी भगवती भागीरथीकी महिमा ही व्यक्त होती है | 
महर्षि वाल्मीकिने भी अपनी रामायणके बालकाण्डमें गंगाकी कथाका यथेष्ट विस्तार करते हुए उनकी 
महिमा गायी है। भारतीय संस्कृतिके प्रतिनिधि कबि कालिदासने भी अपने काव्योंमे प्रसंगतः और 'कुमार- 
सम्भव के दशम सगंमें विशेषतः गंगाकी अमोधघ तारणशक्ति, उनको परमपावनता एवं उनकी उत्त्ति 
आदिकी चर्चा करके अपनी वाणीको इतार्थ किया है । 

प्राचीन पोराणिक कथाओंके अनुसार गंगाकी उत्पक्ति, उनको पावन कोौति तथा उनके माहात्म्य 
आदियमें गोस्वामीजीका अटछ विश्वास था। वे गंगाकों 'देवापगा के रूपमें शिवके मस्तकपर विराजमान 
मानते हैं-- 
'वामांगे च बिभाति भूधरसुता, देवापगा मस्तके ।' 

ईश-शीशपर शोभित होनेवाली “जहु-बालिका' सुर-नर-नाग-बन्दिता' होकर तीन नामोंसे तीन 
छोकमें विचरती है, 'पुण्यरासि! 'पापछालिका' है, यह भी उन्हें मान्य है" | उन्होंने विष्णु भगवानके चरण- 
कमल और ब्रह्माके कमण्डल्से सम्बद्ध गंगाकी कथा भी ग्रहण की है" | सगर-सुततारिणी गंगाकी कथा भी 
गोखामीजीको मान्य है, इसका संकेत 'पुन्य कृत सगर-सुत” तथा 'सगर-सुबन-सॉसति-समनि”” आदिकें 
मिलता है। गंगा साक्षात्‌ ब्रह्मद्॒व' रूप हैं, इसका आभास मी मिलता है | 

१. 'इन्साइक्लोपीडिया आध्‌ रेलिजन एण्ड ऐथिक्स', भाग ६, ४० १७4 | २. महाभारत, 
वनप्व, 2८५, ८९, ९०, ९१, ९४, ९७। ३, वही, <७-९७ । ४. गीता” ३०, ३१। ७, भसागवत' 
१२९, १३, १६। ६. 'कुमारसम्भव”, दशमसर्ग, इोरू० ०८-३१ । ७. दे० विनय०?, पद १७ 
८. दें० बिनय०? पद १८ । ५९, दे० विनय० पद १८। १०. दे० विनय०” २०। ११. किविता०? 
उ०छ० १४६ । 


गोरी पाप-निदरण-दक्तिके विषय तो कुछ कहना ही नहीं। उसके स्मरणमात्रसे याप एवं जिबिध 
(र हो जाते हैं; वे सभी अभोष्ठ फोंको देनेवाल वे स्वर्गसोपान ओर ज्ञान-विज्ञान प्रद भी हैं 
द-मदननाशिनी तो है ही; जिस देझशमें गंगा बहती हो बह धन्य हैं| कहछ्के प्राणियोंके उद्धारके 
तो गंगा ही एकमात्र आश्रय हैं-- 
तो विन्नु जगदंब गंग, कलियुग का करित | 
घोर भव-अपार-सिधु तुलसी केसे तरित' ।' 
गंगाके अतिरिक्त यमुना, सरस्वती, सोन, सरयू , गोदावरी, मन्दाकिनी प्रति नदियोंका भी 
ने जो माहात्म्य दिखलाया है बह भी पॉराणिक परम्परानुगत है| 
अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वर, काशी, नेमिपारण्य एवं प्रयाग आदि तीर्थाका गुणगान मी पोराणिक 
है। उदाहरणके छिए प्रयागकों ही ढीजिये। 'महाभारत के बनपर्वके 2५वें अध्यायमें ब्लोक ७० से 
बड़े ही जोरदार शब्दोंमें प्रयाग-माहात्म्य वर्णित है। प्रयाग तीर्थशाज कह्य गया है, वहीं सब देवों 
ग़स बताया गया, यज्ञ और बेद भी मूर्ति धारण करके वहीं रहते हैं--- 
( + ८२ के फि 
ततः पुण्यतम् नाम नैज्रपु छाकषु भारत | 
प्रयागं सबेतीथ भ्यः प्रधदुन्त्यधिकं॑ विभो ।।! 


मी 


[4] 8. 


पअहा ० वन ० ८०३८० 


इस तीर्थराजकी यात्रा और नामस्मरणसे पुरुष मृत्यु-मय-रहित होकर पापोंसे मुक्त हो जाता है 
परठ करोड़ तीस हजार तीर्थ कहे गये हैं वे सबके सब प्रयागम निवास करते है इत्यादि | गोस्वामीजीने 


सम प्रयागका जो रूपक बॉधा है उसमें प्रयागका अमित माहात्मय व्यक्त है 


को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। 
कलु॒प-पुंज-कुजर॒ मगराऊ ।॥।' 
तीथंराज प्रयाग ही सकल कामप्रद है। इसके दर्शनमात्रसे 'जनमकोटि अघ' भागते हैं | 
राघ अगाध' मिटते है | 


पएणिक युग 

अवतारबादका प्राचीन साम्प्रदायिक रिद्धान्त भी वेष्णव-धर्म ओर उसके धारमिक वातावरणकों 
' नवीन सज्ञीवनी शक्तिदायक सिद्ध हुआ है। इसीके आधारपर भक्तिका सतत स्थंदमान अम्रृतमय 
त प्रवाहित हुआ है। यह उसीका प्रताप है कि हमने निर्गणणके सशुण तथा विराट रूपको अपनी 
रिन्द्रियका विपय बना लिया हे | उसे सुन्द्रतम व्यक्तिके रूपमें देखकर उसकी रूप-मधुरिमाकों अपनी 
लॉमें भर लिया ६। उससे अपना निकट सम्बन्ध जोड़ लिया है। अपनी बोधबत्ति एवं रागात्मक चृत्ति 
को उसमें रमा दिया है। 


१. विनय०?, पद १९, मानस अयो० ८६.४७। २. वही, पद १८, कविता०” छउ० छ० 
/७। ३. मानस” उ० १२६.५। ४. विनथ्र०?, पद १९। ५. महाभारत”, वन० <७-८१। 


वही, वन ० ८५-८७ | ७, सानल, अयो० ३०५-३। <. वहीं, भयो० २०२-६३। ५, वही, 
+>.. कंत के ही. कह ० थ्स्सीपिच्ला ० पाल इहे0 रह ८ || 





तुल्सीदासकी साम्प्रदायिकता १७७ 


“टिक 
रत 


भागवत घमंका मूल खोत मद गबद्गीता? है। वहींसे हमें अवतारबादका मझ्ुधोष सुनाई 


पड़ता है-- 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभवति भारत | 


अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ | 
परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्क्ृताम | 
धमंसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे।। ७४७, ८ 
अवतारखादके सिद्धान्तकी व्यज्ञना तुल्सीको रचनाओंमे प्रायः मिलती है। रामके अनेकानेक 
अवतारोंमें गोस्वामीजी पूर्ण आस्था रखते हैं | इसीसे-- 
नाना भाँति राम अवतारा | रामायन सत कोटि अपारा! ॥! 
जैसी उक्तियाँ मिलती हैं | 
यदि कोई सन्देह करे कि इस नाना भाँतिके अवतारोंकी आवश्यकता क्यों हुई तो उसका 
समाधान यों है-- 
जब जब होइ धरमकी हानी। बाढृहिं असुर अधम अभिमानी ।॥। 
करहिं अनीति जाइ नहीं बरनी | सीदहिं. बिप्र-धेनु-सु र-धरनी ।। 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा | हरहिं कृपानिधि सज्जन-पीरा ।।' 
अस्तु रामके अवतारके विपयमें गोस्वामीजी कहते हैं--- 
बिप्र-धेनु-सुर-सन्त-हित छीन्‍्ह मनुज अबतार | 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार |! 
जब भगवान्‌ निजेच्छया मुर-महि-गो-द्विज्के हेतु अवतीण होते है तो उनके सगुणोीपासक भक्तगण 
मोक्षादि सुखोंकों व्यागकर उनके सास्निध्यमें ही सुखबका अनुभव करते हैं-- 
निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर-महि-गो-द्विज छागि | 
सगुन उपासक संग तह, रहहिं माच्छ-सख त्यागि || 
निस्‍्मन्देह पीड़ित भक्तों, गो, ब्राह्मण आदि वर्गोकी विपत्ति हटानेके लिए भगवान्‌ अवतार लेते हैं, पर 
साथ ही उनके अवतारका एक बड़ा रहस्यपूर्ण कारण उनकी भक्त-प्रेम-बशता भी है जिसमें उनके भक्तगण 
उनको लीलाओंका गान कर संसारसागरसे सहजमें ही पार हो जायें | अवतारके विषयमें गोस्वामी जी अपनी 
रचनाओं, विशेषतया मानस), दोहावढी',' 'कवितावढी' और 'विनयपत्रिका * में संकेत करते गये हैं । 


साम्प्रदायिक एवं पोराणिक कथाएँ ओर वर्णन 

त॒ल्सीकी रचनाओं में बहुत-सी ऐसी कथाओं के प्रसंग और समावेश मिलते हैं जिनके आधारपर भी 
उनकी साम्ग्रदायिकता और पोराणिकता अवगत होती है। गज, गणिका, अजामिर एवं प्रह्मद आदिकी 
कथाको ही देखें तो 'कवितावली के उत्तरकाण्ड, विनयपत्रिका' तथा मानस आदि रचनाओंमे इन 
कथाओंकी नजीरें सैकड़ों बार दुह्रायी गयी हैं | बात यह है कि भागवत! सह्श साम्प्रदायिक वैष्णव 

१. मानस”, बालू० ३२, ६। २. वही, बाल० ११०, ६-4 । ३. वही, बाक० १९२. | 
४. मानस”, किष्कि० २६. । ५, दे० दोहावरी दो० ११३, १२३। ६. कविता०” उ० छ० १२२। 
७, विनय ०, पद ५२, ९८, २४८ । 





१७८ तुलसीदास और उनका युग 


पुराणोंमें इन कथाओंका बहुत महत्व है | एतदर्थ गोस्वामीजी जेसा परम भागवत भक्त इन दृशनन्तोंकों बार- 
बार दुदरानेमें क्यों हिचकता 

भगवानके नाम, धाम, गुण अथवा माहात्म व्यक्त करनेवाली ग्रधराज, काकभुशुण्डि, अहलया, 
द्रौपदी, नारद, वाल्मीकि आदिकी कथाओंके अतिरिक्त अन्यान्य ओर भी कितनी ही पोराणिक कथाओंका 
संकेत वाबाजीने दिया है। वेष्णब साम्प्रदायिकी कथाओके अतिरिक्त शैवसम्पदायकी कतिपय शैव 
पुराणान्त्गंत कथाओं, यथा सती-चरित्र, कामद्हन, तारकासुरवध, जलून्धर-वध, पावतीमंगल आदिका 
उल्लेख भी तुरूसीने अपने मानस'में किया है। गुण-निधि द्विंऊुकी साम्प्रदायिक कथाका, जो 'शिवपुराण' 
के कई अध्यायोंमें वर्णित है, संबेत भी 'विनय-पत्रिका की एक स्तुतिमें है-- 

कवनि भगति कीन्ही गुननिधि ह्विज | 
होइ प्रसन्‍न दीन्हेहु सिब्र पद निज |! 

दुर्गाकी स्तुतिमें चण्ड, मुण्ड, महिषासुर, शुम्भ, निशुम्भ आदि दैत्योंकी ओर इंगित करना भी 
गोस्वामीजी नहीं भूले हैं । 
निष्कर्ष 

साम्प्रदायिकताविषयक इस संक्षित विवेचनको देखते हुए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि तुलसीमें 
जिस साम्प्रदायिकताका दर्शन होता है वह ऐसी कट्टरता ओर संकीर्णतासे विनिर्मुक्त है जो हिन्दू समाजमें 
पारस्परिक संघर्ष, विद्वेष और पार्थक्यकी जड़ें जमाती है। प्राचीन पौराणिक संस्कृतिके अभ्युदय-कालमें 
जिन सम्प्रदायोंकी उद्धावनाएँ हुईं, तुलसी उन सबके सात्तविक और तात्विक खरूपमें पूर्ण आस्था रखनेवाले 
थे। यही कारण है कि प्राचीन परम्पराके अनुरूप ही वेष्णव सम्प्रदायसे लेकर शैव, शाक्त, गाणपत्य तथा 
सोर प्रति सभी सम्मदायोंके इृष्टदेवोंको उच्चसे उच्चतम स्थानोंपर उन्होंने बिठाया है। सभीके चरणोंमें 
अपना शीर्ष नवाकर उनकी वन्दनाएँ की हैं ओर उनसे यही याचना की है कि वे सब प्रसन्न होकर उन्हें 
(तुल्सीको) रामका अनन्य भक्त बना दें। रामका अनन्य भक्त होनेकी स्पृह्टा ओर राम-भक्तिको स्वोपरि 
माननेका आग्रह, यही एक ऐसी बात है जो तुल्सीकी विशेष साम्प्रदायिकता कही जा सकती है। परल्तु 
उदार दइृष्टिसे विचार करनेपर निखिल विश्वर्म अनेक धर्मोके धुरन्धरोंमे ऐसे बहुतेरे व्यक्ति न होंगे, जो इस 
प्रकारकी साम्प्रदायिकतासे आबद्ध न हों । 

साम्प्रदायिकता अपने विक्कत रूपमें ही एक प्रकारकी रुकीर्णताका द्योतक है। तभी तो एक 
सम्प्रदाय दूसरेसे अपना पार्थक्य मानता है, यही नहीं, एक-दूसरेके प्रति तय्स्थ न होकर विद्वेष ओर ईर्ष्या 
आदिका वात्याचक्र कभी-कभी चलाता है। फलतः साम्प्रदायिक संघर्षके अवसर आये दिन भी आते ही 
रहते हैं। तुल्सीकी साम्प्रदायिकता ऐसे वातावरणको जन्म देनेवाली नहीं है। अपनी विश्व-संग्राहिका- 
बुद्धि तथा अपने महान्‌ विचक्षण उदार हृुदयके कारण उन्होंने अपनी साम्प्रदायिकताकी वह व्यापक रूप 
दिया है जिसमें आरय॑ सनातनधर्मकों किसी भी सात्तविक रूपमें मानकर चलनेवाले सम्प्रदायोंकी अन्तरात्माका 
सुसम्बद्ध समन्वय है | 


जाम जा 


अष्टम परिच्छंद 


तुलसोकी परम्परागत भक्ति 


प्राचीन आचायंके द्वारा भक्तिका जो सांगोपांग स्वरूप कतिपय भक्ति-सूत्रों, पुराणों तथा अन्याय 
भक्तिप्रन्थोंमें निरूपित किया गया है वही तुलसीने भी सर्वाशमें ग्रहण किया है। जिंस अनपा यिनी प्रेम- 
भक्तिको शक, सनकादि, नारद, शेष, श्रुव, प्रह्मद प्रभ्नति पोरणिक भक्तोंने अपना परम छक्ष्य माना है 
उसीको गोस्वामीजीने भी । यही कारण है कि इनकी भक्ति-भावना आचार्योंकी पारम्परिक भक्ति-भावनासे 
सर्वथा अभिन्‍न है | 
भक्तिकी परिभाषा 
शाण्डिल्यके कथनानुसार भक्ति है--परानुरक्तिरीअरे” । भक्त प्रह्मद भी कहते हैं-- 
या प्रीतिरविवेकानां. विषयेष्बनपायिनी | 
त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपतु' | 
महर्षि नारदका भी ऐसा ही विचार है--सा त्वस्मिन्‌ प्रेमस्वरूपा।” इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि 
परमेश्वरमें अतिशय प्रेमका होना ही भक्ति है। कोई भक्ति-ग्रन्थ देखिये, सर्वत्र ही भक्तिकी आधारशिला 
भगवद्‌-विषयक अनन्य प्रेम ही मिलेगा । “गीता'में श्रीकृष्णने स्वीकार किया है.कि जो भक्त मुझमें मन 
जमाकर और प्राणोंकी लगाकर परस्पर बोध करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए (उसीमें) सदा समन्तुष्ट 
और रममाण रहते हैं, समाधानसे रहकर जो छोग मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं उनको में ही ऐसी बुद्धिका योग 
देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लें" | हमारे भक्त कविने भी इन्हीं विचारोंका नाना प्रकारसे प्रतिपादन किया 
है। उसने चातकको प्रेमीका प्रतीक मामकर उसके सहज स्वभावकी मार्मिक एवं व्यापक अभिव्यक्तिके 
द्वार अनन्य ओर एकांगी प्रेमका स्वरूप निर्दिष्ट करके साधककों परमात्माके प्रति स्वाभाविक प्रेम करनेका 
मार्ग प्रदर्शित किया है । 
सामान्यतः प्रेमके दो स्वरूप होते हैं--सकाम प्रेम तथा निष्काम प्रेम । इन दोनोंमें महान्‌ अन्तर 
है। भमवानके प्रति निष्काम प्रेमकी जननी है-प्रेमाभक्ति | यदि भगवद्मेम सकाम हुआ तो भले ही 
भक्तिकी संज्ञा अहण कर ले, पर वह अविरल, विश्युद्ध प्रेम-भक्ति नहीं। इसे अनपायिनी भक्तिकी संशा तभी 
प्राप्त होती है जब यह सर्वतोभावेन स्वार्थ-रहित ही नहीं, अपितु परमार्थसिद्धिकी भावनासे भी शून्य हो-- 
'स्वास्थ-परमारथ-रहित,.. सीताराम-सनेहु । 
तुलसी सो फल-चारि को, फछ हमार मत एहु/ ॥' 
गोस्वामीजीने मीनका वारिसे अनन्य तथा अविच्छिन्न सम्बन्धा दिखाकर भी उपासकोंको सच्चे 
भगवद्येमका स्वरूप सुझाया है। उन्होंने चातकछत्तीसी'में प्रेमकी अनन्यता, अटबता और अमरताका 
साकार स्वरूप निर्दिष्ट करके भी यही चिताया है। चातकके ही प्ररंगमें जलूदके द्वारा किये गये नाना 
जम री थक असम हक अत कक 
१. 'शाण्डिल्यसूत्र', ।ै। २. विष्णुपुराण, १:२: १७ ३. नारदसूत्र, ।२। ४. गीता, १० : 
९३१० ५, 'दोहावलछी', दो० ६० | ६. 'दोहावकी', दो० ५७ | 
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उत्पातोंका उल्लेख करके उन्होंने यह भी लक्षित कर दिया है कि निष्काम प्रेम आपत्तियोंके पहाड़ोंसे टक- 
रानेपर भी ट्ससे मस नहीं होता । 
प्रियके प्रति अनन्य प्रेम होनेपर प्रिय ही सर्वस्व हो जाता है। उसके अतिरिक्त संसारमे दूसरा कोई 
स्वप्नम मी नहीं दिखाई पड़ता | संसार क्या, स्वगांपवर्गकी श्रेष्ठटम विभृति भी तुच्छ ढगती है। अनन्य 
प्रेमका लक्षण नारदने मी यही कहा है-- 
धअन्याश्रयाणां त्यागोउनन्यता' । 
त॒ल्सीने रामसें अपनी ऐसी ही अनन्यता प्रकट की है | देखिये-- 
एक भरोसों एक बछ, एक आंस तिस्वास | 
एक राम घनस्यास हित, चातक तुलसीदास ॥! 
प्रेमकी अनन्यताके हेतु श्रद्धा ओर विश्वास परमावश्यक तत्त्व माने गये हैं। उपासक श्रद्धा और 
विश्वासके निगृढ़ समन्वय बिना भक्तिका रहस्य नहीं जान सकता । गोस्वामीजीने मानस”, 'विनयपत्रिका' 
और “कवितावली के उत्तरकाण्डमें रामभक्ति प्राप्तिके लिए श्रद्धा और प्रतीति-प्रीतिका होना अनिवार्य 
ठहराया है-- 


'विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद्‌ अनुरागहू । 
६३०४७ $ 2३:४६ मानस” पृ ० ३२१ 


45९ | # 


“वविनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिल्ु द्रबहिं न राम ।! 
5 हम “मानस पएृ० ४४९ 
(तुलसी बिनु परतीति ग्रीति फिरि फिरि पचि मरे मरो सो। 
रु कप हे 
राम नाम बोहित भवसागर चाहे तरन वरों सो॥ 
४:५४ ०७ ४६४४ 'बिनिय०' पद १७३ 
प्रीति प्रतीति राम-पदू-पंकज सकछ सुमंगछ खानी | 
२५६ हे वही, पद १९४ 
प्रीति और प्रतीतिका चरमोत्कर्ष ही पत्थरकी भी पूजा कराने ढगा-- 
अ्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब तें सब पाहन पूजन छागे ।! 
बडे व 'क्विता०' उ० १२८ 
'्रेम बदों प्रहरछादकों जिन पाहन ते परमेसुर काढ़े ।” 
० ०० ७० कवि ता०! डु० १२७ 
भक्तिके भेद 
भक्तिके हेतु सहायक तत्त्व तो होते ही हैं, क्रियाविधिके अनुसार उसके भेद भी होते हैं। नारदके 
मतसे भक्ति उभय प्रकारकी मानी गयी है--प्रेमरूपा भक्ति और गौणी या गुणाश्रिता । 'भागवत'में नवधा 
भक्तिका विधान है। पहले अन्तिम दोनों प्रकारके सम्बन्ध कुछ विचार किया जायगा | 


4. “नारदसूत्र', |१!०। २. 'दोहावली', दो० २७७ | 
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गौणी भक्ति गुण-मेदसे अथवा आर्तादि-मेदसे तीन' प्रकारकी होती है। जो भक्ति पापनाशके 
उद्देश्से क्मफलोंकों भगवानमें समर्पण करनेके रूपमें, अथवा जिसमें पूजन करना कर्तव्य है यह समझकर 
भेद-दृष्टिसे पूजा की जाती है, वह सात्तविकी है । जो भक्ति विषय, यश और ऐश्वर्य-कामनासे भेद-दृष्टि- 
पूर्वक केवल प्रतिमा आदिके पूजनके रूपमें की जाती है वह राजसी' है। और जो भक्ति क्रोधसे हिंसा, 
दम्म और मत्सर लेकर भेद-दश्सि की जाती है वह तामसी है*। इसी तरह आत॑, जिशासु और अर्थार्थी 
पुरुष त्रिविध उपासनासे तीन प्रकारकी भक्ति करते हैं, अर्थात्‌ भक्तोंके भाव-भेदसे गौणी भक्तिके तीन 
भेद होते हैं । 

गोणी भक्ति स्वयं साध्यरूप नहीं होती; इसके साधनोंसे यद्रपि साक्षात्‌ भगवशद्यात्ति नहीं होती, 
फिर भी इस भक्तिके साधक भी सुकृती ही होते हैं और उन्हे भी निरन्तर इसका अनुशन करते-करते अन्तमें 
साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपा प्रेमाभक्तिकी प्रासि हो जाती है । 

गौणी भक्तिके भेदोंमें उत्तर-उत्तर क्रमसे पूर्व-पूर्वकी भक्ति श्रेयस्कर होती है” | अर्थात्‌ तामसीकी 
अपेक्षा सात््विकी भक्ति उत्तम है। इसी प्रकार अर्थार्थीकी भक्तिकी अपेक्षा जिज्ञासकी ओर इन दोनोंकी 
अपेक्षा आर्तकी भक्ति विशेष कब्याणकारिणी होती है। गौणी भक्तिके सम्बन्धमें यही दो-चार शब्द कहनेके 
अनन्तर, अन्त हमें यह संकेत करना है कि 'मानस'में इस भक्तिका स्वरूप भी इंगित किया गया है। 
भक्तोंके भेदानुसार आतत॑, जिज्ञासु ओर अर्थीका उल्लेख तो है ही, सात्ततिकी, राजसी और तामसी निविध 
उपासकाँका निर्देश भी है | 

नवधा भक्ति भी गोणी भक्तिकी माँति साधन-रूप ही होती है। इसीसे यह बैधी भक्ति भी कही 
जाती है। इसका सतत अभ्यास करते-करते भक्त उत्तरोत्तर परमात्मोन्मुख होता जाता है और अन्‍्तमें 
साध्य-स्वरूपा प्रेम-लक्षणा भक्ति प्राप्त करता है। नवधा भक्तिके नौ प्रकार ये हैं--भगवानके नाम, रूप, 
गुण ओर प्रभाव आदिका श्रवण, कीत॑न, स्मरण तथा उनका चरण-सेवन, पूजन, वन्दना करना, उनके 
प्रति दास्य भाव तथा सख्य भावकी निष्ठा रखना अथवा अपनेको समपंण कर देना | 

अब यदि हम नवधा भक्तिके नवों प्रकारोंके स्वरूप, विधि, हेतु और फलको दृष्टिमं रखते हुए उन 
सबका समावेश तुलसीकी रचनाओंँमें दिखाना चाहें तो अनभीष्ट विस्तार होगा | एतदर्थ स्थालीपुलाकन्यायसे 
दो ही तीन प्रकारकी चर्चा करेंगे । 

पहले श्रवण भक्तिका स्॒रूप देखिये-- 

'जिन्हके खबन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना | 
भरहिं निरन्तर होहिं न पूरे | तिन्हके हिय तुम्ह कह गृह रूरे।” 

अवतरणसे स्पष्ट हो रहा है कि भगवत्कथा-रूप प्रेमाम्तके निरन्तर प्रवाहसे कर्णोंकी परिपूर्ण होने 
पर भी सदैव अपूर्ण मानना और पुनः-पुनः उस श्रवणाम्ृत भगवत्कथाकी आकांक्षा करते रहना ही श्रवण 
भक्ति है। 

इसकी विधिका पालन भी पूर्ण रूपसे दिखाया गया है। भरद्वाज मुनि परम विवेकी याशवव्क्यके 
मुखसे कथा श्रवण करना चाहते हैं, अतः वे क्या करते हैं, सर्वप्रथम यह देखिये-- 





१. नारदसूत्र', ।५६॥ 'गौणी ब्रिधा ग्रुणमेदादार्तादिसेदाद्या ।। २. भागवत, ३:२९:१० । 
२. वही, ३:२९:९। ४. वही, ३:२९:८। ५. नारदसून्र', ५० 5त्तरस्मादुत्तरस्मात्यू्वाँ श्रेयाय 
भवति ।' ६. भागवत”, ७:५:२३ “श्रवर्ण कीर्तन विष्णों:' ' 'सख्यमात्मनिवेदनस ।! ७. मानस , अयो० 
१२६, ४७, ५। 
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“स्लादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बढठारे॥ 
व्करि पूजा मुनि सुजस बखानी । बोले अति पुनीत मृढु बानी ॥ 
ल्‍याथ एक संसउ बड़ मोरे। करगत बेद तत्व सब तोरे॥ 
च्कटत मोहिं छागत भय छाजा । जो न कहडऊें वड़ होइ अकाजा' ॥। 
इसी प्रकार राम-कथाकी अवणामिल्षिणी पार्वतीने भी शिवके चरणोम सिर झुकाकर परम विनीत 
शब्दोंमे अपनी जिज्ञासा प्रकट की है | गरुड़ने भुशण्डिके पास जाकर जब राम-कथा सुननेकी अपनी 
प्रबल उत्कण्ठा प्रकट की तो पहले उन्होंने भी काककी नाना प्रकारसे विनय को आर तहुपरान्त बड़े ही 
आत॑मावसे कथा खुलती । तासय यह कि इन भक्तोका ऐसा आचरण दिखाकर श्रवण-भक्तिको विधिका 
व्यावहारिक निर्देश किया गया है 
भक्तिका प्रधान हेतु महापुरुषोंका सत्संग है । यही गोसख्ामीजीकों भी मान्य है-- 
“बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग | 
मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥' 
उद्धरणमें 'छरिकथा' श्रवण-भक्तिका ओर ध६दढ अनुराग' प्रेम-लक्षणा भक्तिका द्योतक है। इससे 
स्पष्ट है कि भ्रवण-भक्ति  प्रेमलक्षणा भक्तिकी ओर ले जानेका साधन भी है। यह मनको परम विश्राम- 
दायिनी, साथ दी कानोंको परमानन्द-प्रदायिनी है, संसार -सागरसे पार ले जानेका हेतु भी यही हैं"। जहाँ 
कहीं अवसर मिला ढै? श्रवण-भक्तिका माहात्म्य गानेमें भी गोखामीजी नहीं पिछड़े है | 
श्रवण-भक्तिके पश्चात्‌ बीचके तीन-चार प्रकारोंको छोड़ अचंन-मक्तिको ओर आइये। भगवानके 
किसी रमणीय ख्वरूपका बाह्य सामग्रीसे, उनके किसी अपने अभिरषित ख्रूपकी मानसिक प्रतिमा बनाकर 
मानसिक सामग्रीसे, अजेंथवा सर्वभृतोंमें परमात्माकों स्थित जानकर सबका आदर-सत्कार करते हुए यथा- 
योग्य विविध उपच्चारोंसे श्रद्धा-मक्तिपूर्वक उनका सेवन-पूजन करना ओर उनका तत्त्व रहस्य एवं प्रभाव 
आदि समझ-समझकर प्रेम-सुग्ध होना अर्च॑न-मक्ति है। इसके लिए बाह्य पूजनके उपकरण अनेक हैं, यथा, 
धूप, दीप, नैवेद्य आदि | इनका संकेत देखिये-- 
“अखञु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा | साद्र जासु लह॒इ नित नासा॥ 
लुम्द॒हिं निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं ॥ 


अवण- 


तरपन होम करहि बिधि नाना । बिप्र जेबाइ देहिं बहु दाना'॥' 
मानसिक अर्चनका निर्देश भी किया गया है। विकारग्रस्त मनके द्वारा मानसिक अर्चन कदापि 
नहीं हो सकता । संत्य-तत्त्व-दर्शी, विकार-शून्य हृदयवाढ ही भगवानका सामीष्य प्रास करता है | 
देखिये-- 
“काम क्रोध मद मान न मोहा | लोभ न छोभ न राग न ब्रोहा || 
जिन्हके कपट दंभ नहिं. माया | तिन्हके हृदय बसहु रघुराया || 
सबके प्रिय सबके हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 


मानस ह। 
. झतस + बार अरेस्ट) हे: दे० वही, बा० १०९. १-३। ३. 'नारदसूत्र', ।३९॥ 
१४९) । ४, सप्नस , उ० ६१, । ५, मानस, उ० ५२, १-४ । ६. मानस, अयो० १२७. १,२,५ | 
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| दुखित होहिं पर विपति विसेखी' ।|” 
बाह्य एवं मानसिक दोनों प्रकारसे अचनभक्ति करनेवाले भक्तका भी एकमात्र यही लक्ष्य 
होता है-- 


कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी 


'सबु करि माँगहिं एक फल राम चरन रति होड ।! 
गोस्वामीजीने शबरी ओर भुशुण्डिके द्वारा अचंनभक्तिका बड़ा ही मनोज्ञ दृश्य उपस्धित किया 
है।। अर्चनाथ यह आवश्यक नहीं है कि बहुमूल्य वस्तुएँ ही विविध विधि-विधानपूर्वक अर्पित की जायेँ 
वहाँ तो केवल सच्चे भावकी अपेक्षा होती है, सामान्यसे सामान्य वस्तु यदि परम श्रद्धा और प्रेमसे अर्पित 
की गयी है तो भगवान्‌ उसे अनर्थ ही मानकर अ्रहण करते है | श्रीमुखकी उक्ति है--- 
पत्र पुष्प॑ फल तोय॑ं यो में मक्‍त्या प्रयच्छति | 
तदह॑ भक्‍्त्युपह् तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥॥ 
तुल्सीने इस आपसवाक्यका बड़ा ही सुन्दर एवं व्यावहारिक दृशन्त भी दिखाया है। कोल- 
किरात जैसे असभ्य वनचारी लोग अर्चनकी कोई विधि नहीं जानते तो केवल दोना भर-भरकर कन्द- 
मूल फल ही भगवानके चरणोंमें अर्पित करते हैं, पर उनके अर्पणमें श्रद्धा और प्रेम छबालब भरे हैं। 
देखिये-- 
'कंद मुठ फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु छूटन सोना ।। 


करहिं जोहारु भेंट धरि आगे । प्रभुद्दि बिलोकहि अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहँ तह ठाढ़े | पुछठक सरीर नयन जल बाढ़े ।। 
रास सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने' ||! 
इन सब असभ्योको और कोई सेवा-विधि नहीं माद्म थी तो थे यही सेवा करना चाहते थे--- 
“हम सब भाँति करबि सेवकाई | करि केहरि. अहि बाघ बराई॥। 
बन बेहड़ गिरि कन्दर खोहा ! सब हमार प्रभु पग पग जोहा | 
जहँ तह तुम्हहिं अहेर खेलाउब | 
सर निरझर सब ठाड देखाउब' ॥! 
प्रेमके भूखे भगवान्‌ किरातोंके इन्हीं बचनोंसे तुष्ट हो गये-- 
'रामहिं केवल प्रेम पियारा | जानि छेहु जो जाननिहारा ॥! 
अब अन्तिम प्रकार अथांत्‌ आत्मनिवेदन-भक्तिपर भी कुछ विचार कर छीजिये। परमात्माके 
तत्व, रहस्य, महिमा ओर प्रभावको समझकर ममता और अहंकारगून्य होकर तन-मन-धन-जन सहित 
अपने आपको ओर सम्पूर्ण कर्मोकों श्रद्धा और प्रेमपूर्वक परमात्म-समर्पण कर देना ही आत्मनिवेदन-भक्ति 





3. मानस, अयो० १२८.१,४७,६,७ । २. 'मानस', अयो० १२८, । ३. दे० वही, अरण्य० 
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है। यह शरण-भक्ति भी कही जाती है | इसमे लीन भक्त सोते-जागते प्रत्येक दशाम भगवच्छरणकी आकांक्षा 
करता है | देखिये-- 
ज्ञागत सोवत सरन तुम्हारी |. 32० *कक 2 ह5 कक 27888 38 # ५०४ के 
तुम्हहिं छोंड़ि गति दूसर नाहीं। राम बसहु तिन्हके मन माही ॥।' 
भगवच्चरणोंमें अपने आपकों सर्वभावेन समर्पित कर चुकनेपर भक्त सांसारिक वेमब, सामाजिक 
बन्धन तथा पारिवारिक मोह-माया आदिसे उपरत हो जाता है, उसके हृदयमें एकमात्र राम ही रमते हैं | 
ऐसे भक्तकी निःस्पृहता भी निःसीम होती है। वह ऐहिक विभवोंका परित्याग ही नहीं करता, 
अपितु आमुष्मिक सुर्खोकों भी टीकरी मानता है! उसे सर्वत्र ही अपने हृदयवरलभ राम दिखाई 
पड़ते हैं-- 
'सरगु नरकु अपबरगु समाना | जहँ तहँ देख घरे धनु बाना ॥।' 
भक्त जब अपने आपको ईश्वराप॑ण कर देता है तो उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं रह 
जाता। वह ईश्वरेच्छाका पूर्ण अनुगामी हो जाता है। भगवान्‌ स्वयं गुण-म्राही हैं, विप्र-धेनुकी रक्षाके 
लिए, अवतीर्ण होते ओर संसारमें घर्म-नीतिकी प्रतिष्ठा करते हैं, अतः उनकी शरणमे स्थित भक्त * उनकी 
ऐसी रुचिका पालन करते हैं| देखिये-- 
अवशुन तजि सबके गुन गहहीं। बिप्र धेनु हित संकट सहहीं।। 
नीति निपुन जिन्ह कर जग छीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका' ||! 
प्रपन्न भक्त भगवानके गु्णोका निरन्तर स्मरण तो करता ही रहता है, साथ ही उनके अपार गुणेंकि 
समक्ष स्वयंको गुणहीन, दीन, मलीन आदि समझकर बार-बार शरणागतिकी याचना करता है | 
भगवद्याप्ति शीघातिशीत्र हो, इसके 6.ए आत्मनिवेदन भक्ति केसे को जाय, इस विषय गोरवामीजी 
श्रीमुखसे कहलाते हैं-- 
तजि मदमो ह 52778 ।/7 7 मे ३7 3 2 33 कर 
जननी जनक बन्धु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा।॥। 
सब कइ ममता ताग बटोरी सम पद मनहिं बाँधि पट डोरी॥ 
सम दरसी इच्छा कछु नाहीं। हरषु सोकु भय नहिं मन माहीं || 
अस सज्नन मम उर बस केसे। छोभी हृदय बसइ धन जेसे॥ 
आत्मनिवेदन-भक्तिका फल भी जिशास्य है। विष्णुसहखनाम में कहा गया है--“जिस मनुष्यने 
भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लिया है और नो उन्हींकों परायण मानता है, उसका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध 
हो जाता है और वह सनातन ब्ह्मको प्राप्त होता है';? 'गीताके कतिपय रल्लोकोंमें आत्म-निवेदन (शरण भक्ति) 
का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए उसके परम फलकी प्रशंसा की गयी है*। मगवानने अपने परम भक्त अर्जुनको 
अपनी शरणमें ही आनेका आदेश भी किया है--- 
'तमेव शरणं गच्छ स्वभाषेन भारत | तस्रसादात्परा शानित स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम' ॥ 
शरणागति भक्तिका फल एवं महात्म्य गोख्वामीजीने भी बहुत प्रबल दिखाया है। उन्होंने अपने 
इष्टदेवके स्वरूप-चित्रणमें उनकी शरणागत-वत्सलताका जितना मार्मिक, व्यापक और सूक्ष्म निर्देश किया है 
१. मानस", अयो० १२८, ४, ५। २, वही, अयो० १२९, ५, ६। ३,वही, अयो० १२९, ७ । 
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के 


उतना किसी अन्य विशेषताका नहीं। यह भी ग्रकारान्तरसे सिद्ध करता है कि वे आत्मनिवेदन-भक्तिके 
उत्कट समर्थक थे। रामके मुखारविन्दसे शरणागदिको ऐसी महिमा कहृत्यकर भी उन्होंने इसके विषयमें 
अपना व्यक्तिगत विचार प्रकट किया है-- 
'कोटि बिप्र अध छागइ जाही। आये सरन तजडें नहिं ताही'॥' 
इतना दी नहीं, 'जो नर होइ चराचर द्रोहदी, आवइ सभय सरन तकि मोही ; कहकर जब भगवान्‌ 
घोरशातिघोर आततायीको भी प्रसन्न होकर उद्धार पानेका आश्वासन देते हैं तो आत्मनिवेदन करनेवाले अनन्य 
भक्तका क्‍या कहना है, उसे तो भगवान्‌ अपनी सहज बानिके कारण अपनाते ही हैं--- 
'एक बानि करुना-निधान की | सो प्रिय जाके गति न आन की ॥।! 
आत्मनिवेदन-भक्तिके प्रतापसे क्षणमात्रम मनुष्यके हृदयके जन्म-जन्मान्तरके कुसंस्कार्रोका नितान्त 
अभाव और सुरंस्कारोंकी प्रतिश हो जाती है, अतः गोरवाभीजी विश्वास दिल्ते हैं-- 
'बिगरी जनम अनेककी सुधरत पलक छगे न आधघु। 
पाहि कृपानिधि ! प्रेम सों कहे को न राम कियो साधु'॥' 
प्रेम-भक्तिका स्वरूप 
प्रेमको गहराईकी दृष्टिसे सामान्यत। उसकी तीन अवस्थाएँ या सरुज्ञाएँ ठहरती हैं--गाण प्रेम, मुख्य 
प्रेम एवं अनन्य प्रेम । इनका तारतम्य समझनेके लिए. एक उदाहरण ढीजिये | गाय नन्हे बछड़्ेकों छोड़ 
जब बनमें जाकर घास चरती है तो उसका घासमें प्रेम गोण, बछड़ेम मुख्य ओर अपने लिए अनन्य होता 
है। वह बछड़ेके लिए. घासका और अपने लिए बछड्ेका त्याग कर सकती है। गोण प्रेमवाला भक्त 
विप्रयोंकी ओर आक्ृष्ट हो जाता है| मुख्य प्रेमवाला भगवच्चिन्तन सांसारिक करतंव्य कर्मेके साथ बिना 
किसी अवरोधके करता है और अनन्य प्रेमीके समक्ष जागतिक विषय ओर सांसारिक कर्मोका कोई महत्त्व 
नहीं होता । अनन्य प्रेमीकी चित्तदत्ति ज्ञान, कर्म आदिके आश्रयसे रहित और चारों ओरसे स्पृह्मशून्य 
होकर अनन्य भावसे एकमात्र भगवानमें ही सम जाती है, ऐसी चित्तवृत्तिवाला भक्त ऐहिकामुप्मिक सुख- 
सामग्री ही नहीं, अपितु मोक्ष आदि से भी विरत होकर एकमात्र अपने प्रमास्पद भगवानमें ढीन रहता है | 
उसकी सारी ममता और आसक्ति सर्बत्रसे सबंधा हटकर केबल प्रियतम भगवानमे प्रतिष्ठित हो जाती है | 
ऐसा भक्त संसारके सबसे बड़े भय मरण-मयसे अपनेको म॒क्त कर लेता है। उसे न मरनेकी चिन्ता रहती है 
और न आवागमनकी परम्पराका खव्का। इसीसे अनन्य भक्तिकों नारदजीने अमृतस्वरूपा कहा है--- 
अमृतस्वरूपा च |! 
गोस्वामीजीने भी भक्तिको अमृतस्वरूपा ही माना है ओर बार-बार जन्म लेकर ऐसी ही भक्ति करनेकी 
वांछा की है-- 
पूरन राम सुप्रम पियूषा 828 3/587 2055 5३१३३ 
राम भगत अब अमिय अधघाह । कीन्हिहु सुढझभ सुधा बसुधाहू ।॥।' 
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जेहि जोनि जनमर्डे कमंबस, तहँ रामपद्‌ अनुरागऊँ ! 
मुक्तिकी उपेक्षाका हेतु है अपने उपास्यके चरित्रोंके अवलोकन, साजन्निध्य आदिके अनेक अवसरोंकी 
उपलब्धि--- 


कक 


'अस विचारि हरि भगत सयाने । मुकुति निरादरि भगति लुभाने ॥। 


जाके पद-कमछ लुव्धमुनि-मधुकर बिरत जे परम सुगतिंहु छुभाहिं नो ।' 
जगतके अध्यासकी इस अनन्यताके कारण निवृत्ति हो जाती, अतः भक्ति आनन्ददायिनी कही गयी 
है। अनन्य प्रेमी केवल आनन्दकी अनुभूति करता है, दुःखसे उसका छुटकारा हो जाता है। तुल्सी- 
दासडीने इसीसे अनन्य भक्तिकों स्थरू-स्थलपर अनुपम सुखभूछा , 'सब सुखखानि', सुखदायिनी' आदि 
बताया है' और उसे अन्तःकरणके नानाविकारोंका उन्मूछक ठहराया है-- 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराइ | अभिअन्तर मछ कबहु न जाई"॥ 
'रामचश्न अनुराग नीर बिनु मर अति नास न पावें |? 
बासनाओंकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जानेके कारण अनन्य भक्ति निहेंतुकी होती है ओर सच्चा भक्त 
निष्काम प्रेमका ही इच्छुक रहता है-- 
'चहों न सुगति, सुमति, संपति कछुरिधि सिधि, बिपुर बड़ाई । 
हेतु रहित अनुराग नाथ पद बढ़ों अनुदिन अधिकाई'॥/ 


वचन करम सन मसोरि गति भ्रजन करहि निहकास | 
तिन्हके हृदय-कम् महूँ करे सदा विश्राम ॥! 
इन्हीं बातोंकों लक्ष्य करके नारदने अनन्य भक्तको सिद्ध, अमर ओर, परितृष्ट कहा है--यहवब्ध्वा 
पुमान्‌ सिद्धों भवति, अम्तों भवति, तृत्तो भवति ।” अनन्य भक्त न किसी वस्तुमें आसक्त होता है और न उसे 
विषय-भोगोंकी प्राप्तिका उत्साह होता है" । भक्त अपने प्रेमको पराकाप्ठामें स्थित प्रेम-भक्तिकी पूर्ण प्रासि हो 
जानेपर उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम बन जाता है” | 
अनन्य प्रेमीके इसी स्वरूपका अंकन ठुल्सीदासजीने सुतीक्ष्णके चरित्रमें किया है--- 
मुनि सग॒ माँ अचल होइ बेसा । पुठक सरीर पनसफल जेसा' ॥।! 
गोस्वामीजीने मानस'के उत्तरकाण्डमें भक्ति ओर ज्ञानका भेद निरूपित करते हुए. इसीसे भक्तिको 
(चिन्तामणि! कहा है-- 
परम प्रकास रूप दिन राती | नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती।। 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा | छोभ बात नहिं. ताहि बुझावा || 
प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई | हारहिं सकछ सलभ समुदाई।॥ 
खलछ कामादि निकट नहिं जाहीं। बसइ भगति जाके उर माही" ॥ 


4. मानस , किंष्कि० ९. ११ । रे. वही, उ० ११८, ७। ३, विनय”, पद्‌ २०७। ४. मानस, 
अरण्य० १५. ४; सुन्दर० ३१. १; उ० ८७.३; ११८.१० । ५.वही, 3० ४७. ६| ६. 'विनय० , पद्‌ ८२ । 
७. वही, पद्‌ १०३। ८. मानस, अरण्य० १६. | ९. नारदसून्र', ।५। १०. वहीं, ६। ११, 'मानस'; 
अरफ्य० ९, १० । १२. वही, उ० ११९, ३---६ 


तुलू्सीकी परम्परागत भक्ति १८७ 


व्यापहिं सानस रोग न भारी | जिन्हके बस सब जीव दुखारी | 
राम भगति सनि वस डर जाके | दुख लब॒लछेस न सपनेहेँ ताके ||! 

प्रेम-भक्तिकी आसक्तियोँ 

विभाव, अनुभाव और स्जारी भावोंके भेदसे उद्रेकजन्य अनेक प्रकारकी आसक्तियाँ हो सकती हैं | 
नारदने ग्यारह प्रकारकी आसत्तियोंका उब्लेख किया है जिनमेसे चार वे ही है जो भक्तिके चार प्रमुख 
सम्प्रदायोंमें गहीत हैं | अन्योंका मेल भागवत की नवधा भक्तिसे बहुत कुछ बैठ जाता है। ये आसक्तियों 
ये हैं--१ . गुणमाहात्यासक्ति ,२. रूपासक्ति, ३. पूजासक्ति, ४. स्मरणासक्ति, ०. दास्पासक्ति, ६. सख्यासक्ति, 
७. कान्तायक्ति, ८. वात्सब्यासक्ति, ९. आत्मनिवेदनासक्ति, १०. तन्‍्मयतासक्ति, ११. परमविरहासक्त | 

प्रेम-भक्तिकी पराकाष्टापर पहुंचे हुए भक्‍तोंमें सभी आसक्तियाँ स्वयमेय रहती हैं जैसा कि व्रजकी 
गोपिकाओंमें दिखाई पड़ता है। प्रेम-मवितमे सर्वोत्क्प्ट होनेके कारण ही गोपिकाओंका उदाहरण शाण्डिल्य', 
नारद' आदि भवक्तिके आचारयोने प्रस्तुत क्या है। हमें यह भी स्म्रण रखना चाहिये कि भक्तसें उक्त 
विविध आसक्तियोंमेंसे सबका उदय आकस्मिक और एकका लिक नहीं होता, प्रत्युत अपनी-अपनी चित्तवृत्ति, 
शक्ति ओर रुचिके अनुसार एक या एकाधिक आसतितयाँ परमात्माके प्रति प्रेमका कारण होती हैं | ये 
आसक्तियाँ एक ही प्रेम-बीजसे प्ररूढ़ भिन्न-भिन्न वल्लरियाँ है, &तः इनमेसे किसी एक आसक्ितिकों निम्न 
स्तरकी और किसीको उच्च स्तरकी कहना आसकत भक्‍तोंके प्रति अनुदारता समझी जाती है। 

गोस्वामीजीने सब प्रकार की आसक्तियों के भक्तोंके दृशन्त उपस्थित किये हैं, यथा, गुणमाहात्म्या- 
सक्त भक्तोंमें नारद, भुशुण्डि एवं शिव; रूपासक्त भक्तोंमें मिथिाके नर नारी, राजा जनक तथा दण्डकारण्य 
के ऋषि, पूजासक्त भक्तोंमें भरत; स्मरणासक्त भक्तकी कोटिमें प्रह्मद, ध्रुव, सनकादि; दास्यासक्त भक्तोंमे 
हनुमान्‌ एवं लक्ष्मण; सख्यासक्त भक्तोंमें निषाद, सुग्रीव ओर विभीषण; कान्तासक्त भक्तोंमें जानकी; 
वात्सस्यासक्त भक्तोंमें मनु, शतरूपा, दशरथ तथा कोसब्यादि; आत्मनिवेदनासक्त भक्तकी कोटिमें विभीषण 
एवं हनुमान ; तन्मयतासक्त भक्तँमें सुती६ण; परम विरह्मसक्त भक्तोंमें मह्मराज दशरथकों सम्झना चाहिये | 

प्रश्न उपस्थित होता है कि भक्ति इनमेंसे सबकी समष्टि है या इनमेसे प्रत्येक भक्ति है अर्थात्‌ भक्ति 
का इवरूप-लक्षण क्या है| अनेक आचायोंने अनेक प्रकारसे इसका निरूपण किया है। 'नारदसूत्रमें कुछ 
मतोंका निर्देश किया गया है | व्यासका मत है कि 'भगवानकी पूजा आदिमें अनुराग होना ही भक्ति है ।* 
गंगचार्यके अनुसार 'भगवानकी कथा आदियमें अनुराग होना ही भक्ति है" ।” शाण्डिव्य के मतमें आत्म- 
रतिके अविरोधी आहूम्बनमें अनुराग होना ही भक्ति ६ | खयं नारदने अपना मत यों दिया है--“अपने 
सब कर्मोको भगवानकों अपण कश्ना और उनका थोड़ा-सा विस्मरण होनेमें परम व्यादुलू होना ही 
भक्ति है! । 

गीता'में सब प्रकारके योगियोंमें मक्तियोगीको परमोत्कृष्ठ माना गया है--- 

थोगिनामपि सर्वेषां. मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावानू भजते यो मां स में युक्ततमों मतः॥/ 


१. वही, उ० ११९, 4, ९। २. शाण्डिल्यसूत्र”! ।१४। ३. नारदसूत्र' 7२११॥ ४. नारदसूत्र” 
।१६। 'पुज्ञादिष्चनुराग इति पराशये। । ५, वही ।१७। कथादिष्विति गर्ग:ः । ६. 'नारदुसून्र' ।१८। 
आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिहय:” । ७, वही ।१९। तद््पिताखिकाचारिता तद्विस्परणे परम व्याकुलतेतिं । 
<, गीता, ६१:४७ । 


१८८ तुल्मीदास ओर उनका युग 


महाभीषण संग्राममें जहाँ तीषण सरसन्धानके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म नहीं रह जाता, भगवान्‌ 
भक्तको यही उपदेश देते हैं--/तू सर्वकाल--सदैव ही ( बिना विराम ) मेरा स्मरण कर और ( स्मरण 
करता हुआ मेरे लिए ही ) युद्ध कर । मुझमें मन और बुद्धि अपण करनेसे तू निश्चय ही मुझमें आ 
मिलेगा। | 
प्रेम-भक्तिके लक्षण 
भक्ति प्रेमका ही एक स्वरूप है। प्रेमम जिस प्रकार एकनिष्ठता होती है उसी प्रकार भक्तिमें भी | 
दोनोंमें अर्थात्‌ प्रेम और भक्तिमें अन्तर यही है कि प्रेमी अपने प्रियपयर एकाधिकार चाहता है, भक्त एका- 
घिकार नहीं चाहता | वह किसी दूसरेकों भक्ति करनेसे रोकता नहीं । पर इतना अवश्य चाहता है कि 
मेरा आराध्य मेरे प्रति आकृष्ट हो । वस्तुतः भक्तिमें प्रेमके अतिरिक्त अन्य भावका भी मिश्रण होता है, 
इसीसे भक्तिकों भावकी दृष्टिसे प्रेम ओर श्रद्धाका सम्मिलित रूप कहा गया है। निष्कर्ष यह कि जैसे प्रेमके 
अन्य खरूपोंसे रसावस्था उत्पन्न होती है उसी प्रकार मक्तिसे भी | भक्त अपने आहूम्बन उपास्यके धर्ममें 
( उसके द्वारा किये जगत्‌कव्याणके कर्ममें ) छीन होता है। जैसे &ंगारादि रसोंमें चित्तकी द्रुति होती है 
उसी प्रकार भक्तिमें भी | इसीसे मधुसूदन सरखतीने स्पष्ट घोषित किया है कि--- 
द्रतस्य भगवद्धम्मोद्भधारावाहिकतां गता | 
सबंध मनसा वृत्तिभक्तिरित्यभिधीयत ॥! 
धारावाहिकता वैसी ही होती है जेसी मीनक्ी जलमें | भगवरद्येमके दृश्ठान्तमें मीन-ब्त्तिका उद्लेख 
गोस्वाभीजीने बार-बार किया है-- 
मीन तें न छाभ-लेस पानी पुन्य-पीन को, 
जल बिनु थल कहा मीचु बितु मीन को ॥! 


राम भ्रगति जऊरू मम मन मीना | 
किमि बिलगाइ घझुनीस प्रबीना' !॥ 


सत्य सनेह सीछ सोभा सुख सब ग़ुन-डउद॒धि अपारि | 

देख्यो सुन्‍्यो न कबहुँ काहु कहँ मीन-वियोगी बारि ॥। 
प्रेम-भक्तिके प्रमुख साधन 

अब भक्ति-निष्पादक साधनोंकों देखिये | भक्तिशास्त्रोके अनुसार भक्तिके समस्त साधन दो प्रकारके 

दिखाई पड़ते हैं--अन्तरंग साधन और बहिरंग साधन | शाप्डिल्यने ज्ञानकों अन्तरंग साधन ओर ज्ञानेतर 
विधान जिनमें गोणी भक्ति विशेष रूपसे आती है, बहिरंग साधन कहा है। भक्तिकी निष्पत्ति यद्यपि 
भगव हविबयिणी बुद्धिसे होती है, तथापि श्रवण, मनन, निदिध्यासनके अंगोंके अनुष्ठान भी अपेक्षणीय माने 
गये है---तदंगानां च |” सारांश यह कि श्रवण, मनन आदि तथा इनके उपांग शुवनुगमन, वेदनिष्ठा, 
शम, दम आदिके अनुष्ठानसे जो ज्ञानोदय होता है वह अविरल ग्रेमाभक्तिका निष्पादक होता है। नारदने 
विषय-त्याग एवं संगत्याग दोनोंको भक्तिका साधन ठहराया है--- 


१. गीता, ८:७। २. भक्तिरसाथन', प्रेमोह्लास, इस्तलोक ३। ३. विनय०?, पद्‌ १७८ ॥ 
४, मानस, उ० ११०.९। ५, 'कृष्णगीतावली , पद २७०। ६. 'शाण्डि्यसूत्र”' ।२७। ७, वही ।२४| 


तुल्सीको परम्परागत भक्ति १८९ 


[॥ [आ] 4 ९ 


'तत्तु विषयत्यागात्‌ संगत्यागाच्च । त्यागके सम्बन्धमें स्मरण रखनेकी बात हैं कि विषय ही न ं, 
विपयासक्तिका भी त्याग होना चाहिये 'महाभारत'मे भी कहा गया है--- 
त्यागः स्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तथेव च ।” 
विषयोंका त्याग तो सहज है पर विपयासक्तिका त्याग अत्यन्त दुष्कर। अतः जबतक विपयोंके 
साथ विपयासक्तिका त्याग नहीं होता तबतक भगवशच्चरणोंमे आसक्ति नहीं हो सकती। 
यह तो त्यागको वात हुईं । अब संग्रहका विचार कीजिये। अखण्ड भजनकी वृत्ति भक्तिका उच्च 
साधन है। नारदसूत्र मे कहा गया है--“अव्याबृतमजनात्‌” | भजनकी महत्ता पतज्ञलिने भी स्वीकार की 
है--'स त॒ दीर्घकाल-नेरन्तर्य सरकारसेवितों दृढभूमिः' |” 'गीता' भी कहती है-- 
“अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
अखण्ड भजनके अतिरिक्त भगवानके नाम, गुण, लीला, कथा आदिके कथन, श्रवण ओर अनु- 
मोदन भी अनन्य भगवद्धेम-प्राप्तिके साधन हैं' | सत्संग, साधु-कृपा और विशेषतः भगवत्कृपा प्रेमाभक्तिके 
सर्वोत्कृष्ट साधन तो हैं ही! । 
इन परम्पराप्राप्त साधनोंकी गोस्वामीजीने पूर्ण प्रतिष्ठा को है। 'शरीरमायं ख धर्मसाधनम'की 
यथार्थता स्वीकार करते हुए उन्होंने पहले पाग्चयमोतिक शरीरको ही अनिवार्य साधन कहा है(; विविध देह- 
धारियोंमें भी मानव-देहकी महत्ता", उसकी दु्लभता” और सबंसाधन-परायणता * का निर्देश भी मार्मिकतासे 
किया है | इसके अतिरिक्त उन्होंने जैसे स्थूल शरीर सहश उपयुक्त साधन कहा है, वेसे ही उपयुक्त सूक्ष्म में 
मन ( भाव ) भी नितान्त आवश्यक साधन माना है ओर यह विचार पुनःपुनः दुहराया है कि 
निष्काम प्रेम और अनन्य विश्वास ही जनको प्रेमाभक्तिका अधिकारी बनाता है ।* इसी बातकों यों भी कह 
सकते हैं कि उनकी दृष्टिमे भगवानके प्रति निष्काम प्रेम और अट्ल विश्वास ही प्रेमाभक्तिके प्रमुख साधन हैं | 
ज्ञान-वैराग्य-सहश अपूर्व साधन भी भगवस्मेमोन्मुख होनेके लिए. परम आवश्यक हैं। इनके बिना 
हृदयगत विकारोंका उच्छेद नहीं होता | विकारोंका ध्ंस हुए विना हृदय निमूल नहीं होता | वासनाओं 
से पंकिल हृदयमें भगवच्चरणोंका अनुराग नहीं उदय होता । इस तथ्यका संकेत देखिये-- 
_ ज्ञानिय तबहिं जीव जग जागा। ... 
जब सब विषय बिलास बिरागा।। 
होइ बिबेक मोह भ्रम भागा। 
तब रघुनाथ चरन अजुरागा”॥ 
सारे विषयोकी जड़ मद, मोह, लोभ आदि शरत्रुओंका उन्मूलन जबतक नहीं होता तबतक भक्ति- 
खरूपा विजयश्रीकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः इसकी नितान्त आवश्यकता है कि हम वैराग्यरूप दाल और 
ज्ञानरूप तलवारसे साधनसम्पन्न होकर इन दत्रुओंका शीर्षोच्छेद करके भक्तिरूप विजयश्री प्राप्त करें-- 
१. नारदसूत्र' ।३०५।. २. महाभारत, शान्ति० १९२: १७। ३६, नारदसूत्र” ।३६। 
४. योगदर्शन', ३: १४। ४५, “गीता', ८ : १४७। ६. भागवत, ११:२६ २९। ७. नारदसूत्न', 
३८, ३९, ४०, ४१, ४२. भागवत, १:१८:२३, ११:१२:१,२। &«:. “मानस, उ० ५५.५ तनु विनु 
बेद भजन नहि बरना! । ९, दे० विनय, पदु 28, १९७, १९९, २००, २०२०। १०, मानस, ड० 
४२. ७, ८; 'विनय', पदु १०२, २०१। ११. मानस”, उ० १२०. १०। १३, दे० बही, बारू० २८,४, 
'दोहावली', दो० ४५५। १३. 'मानस', उ० ८4, ७, ८। १४७. मानस, अयो० ९९, ४, ५। 
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'बिरति चरम असि ग्यान, मद्‌ लोभ मोहि रिपु मारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेस बिचारि ॥ 
आस्थापूर्वक सच्छाज्रोंका पारायण एवं निरन्तर मनन करनेसे भी भगवसद्येमकी पुष्टि होती है, 
एतदर्थ बेद, पुराण आदि भी भक्तिके साधन माने गये हैं। गोखामीजीने इन साधनोंका परस्पर समन्वय 
करते हुए बड़े ही चित्ताकर्षक ढंगसे एक रूपकर्म यों व्यक्त किया है-- 
पावन पर्बत बेद पुराना । रास कथा रुचिराकर नाना।॥। 
मरमी सज्जन सुमति कुदारी | ग्यान बिराग नयन उरगारी ।। 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी | पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥' 
सत्यंगको गोस्वामीजीने कैसा साधन ठहराया है, यह भी देखिये-- 
'सब कर फल हरिभगति सुहाई । सो बिन संत न काहू पाई।। 
अस बिचारि जो कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥' 
सत्संगसे भगवानकी कथा-वार्ता सुननेका सुअवसर आता है, हरिकथाके श्रवणामृत-पानसे मोहादि 
दूर होते हैं और तत्परिणामस्वरूप हृदयके निर्मल होनेपर भगवत्मेम खयमेव दृढ़ हो जाता है| सत्संग 
बोधबूत्तियोंकी जगानेमें भी सहायक होता है! । पारस पत्थर जैसे कुधातुको कश्चन बना लेता है वेसे ही 
सत्संग शठ, असज्जनकों सब्जनरूपमे परिणत कर देता है' | गोस्वामीजीने सत्संग-माहात्य और उसके 
लक्ष्यकी मार्मिक अभिव्यक्ति अनेकानैक प्रसंगोंमें की है। विस्तारभयसे यहाँ दो-चार ही पंक्तियाँ उद्घृत की 
जाती हैं-- 
'बिनु सतसंग भगति नहिं होई। ते तब मिले द्रवे जब सोई॥ 
जब द्रबे दीनदयाल राघव साधु संगति पाइये। 
जेहि दरस परस समागमादिक पाप-रासि नसाइये॥ 
जिन्हके मिले सुख-दुख समान अमानतादिक गुन भये | 
मद-मोह छोभ-विषाद-क्रोध सुबोध) [तें सहजहि (गये 


| 


ँ++ 


'सतसंगति दुरकूभ संसारा |निमिषि दंड भरि एकड बारा ॥' 

उपर्युक्त कतिपय साधनोंके अतिरिक्त नामजप, तीर्थाटन, वर्णाश्रमधर्म-पालन और सदाचरण 
आदिके द्वारा भी भक्तिका उत्तरोत्तर विकास होता है। फलतः ये सब भी भक्तिके साधनोंमें परिगणनीय 
होनेके कारण समर्थित हैं | गौणी भक्ति और नवधा भक्ति भी प्रेमाभक्तिके साधन हैं, कदाचित्‌ इसे दुहराने 
की आवश्यकता न होगी | 

भगवद्धक्तिपरायण बनानेमें यद्यपि उक्त अनेकानेक साधन सहायक होते हैं, पर जबतक भगवल्क्षपा 
का आश्रय नहीं मिलता तबतक उत्क्ृष्टतम साधन भी अपना प्रमात नहीं दिखा पाता | इसीलिए तुलसीने 
भगवल्कृपाकों सर्वोषरि ठहराया है। “विनयपत्रिका के अनेक पद इसके प्रमाण हैं।' 
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ब्रेमाभक्तिकी सर्वश्रेष्ठ ओर सुलूभता 
भगवत्कृपा एवं उत्तमोत्तम साधनोंके सतत अनुष्ठान द्वारा प्राप्त मगवद्धक्ति यद्यपि साधारण वस्तु 
नहीं है, तथापि इसकी सुलभता असन्दिग्ध है। यही इसकी विलक्षणता है। इस ओर प्राचीनसे प्राचीन 
भक्तिके आचार्य संकेत करते चले आये हैं! | फिर वुल्सीदासजी ऐसा प्रबोधन क्‍यों न करते--- 
'सुछभ सुखद मारग यह भाई!। 
न्‍् मानस उ० ४४.२ 
रघुपति भगति सुलूभ सुखकारी।' 
ल्‍ न > "] 'वबिन्नय०* प्द्‌ १ ३६ (१ ०] 
भक्ति सबके लिए कितनी सुलभ है, इसका अनुमान करना हो तो यह देखिये--- 
'अंबु असन अवलोकियत, सुलूम सबे जग माह ।? 


/ 4० कक 
भोजन करिय तृप्ति हित छागी। 
जिमि सो असन पचवई जठरागी ॥| 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई। 
को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥' 
विचारणीय है कि भक्तिकी ऐसी सुलभता कहाँतक तक-प्रतिष्ठ है। चश्चल एवं कुेष्ठित मन 
स्वप्नावस्थामें मी जाने कहाँ-कहाँ विग्रह करने चला जाया करता है, उसको जाग्रदवस्थाको दोड़-धूपके 
विषयमें तो कुछ कहना ही नहीं। यदि मनके समक्ष उसे रिझाने या रमानेवाली वस्तु हो तो बहुत सम्भव 
है कि वह इधर-उधरकी चोकड़ी भरना छोड़ दे। ज्ञानादिकी साधनामे मनको रमानेवाल्ा कोई आलूम्बन 
नहीं रहता अतः निरवलूम्ब मम अपनी चालढसे बाज नहीं आता । यद्यपि साधक विवेकके कशाघातसे 
उसका नियन्त्रण करता रहता है, फिर भी वह कभी-न-कमी अवसर पाकर खन्दकमें डाल ही दिया करता 
है। इस प्रकार गिर-गिरकर उठना बड़ा कष्टकर होता है। इसी तथ्यका संकेत गोस्वामीजीने यों 
किया है-- 
ध्यान अग॒म प्रत्यूह अनेका | साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥! 
पर भक्तिमार्गमें मनको निराश्रय नहीं रहना पड़ता, यहाँ तो उसे छभानेवाले इष्टदेवका अनन्याधार प्राप्त 
ही रहता है। साथ ही कठिन साधनात्मक विधि-विधानोंकी अपेक्षा भी नहीं होती-- 
कहहु भगति पथ कव॒नु प्रयासा | 
जोग न सख जप तप उपवासा' |! 
जशान-मार्ग दुरूहताके कारण दुर्लभ और भक्ति-मार्ग सरकृताके कारण सुल्म है। ज्ञान-मार्गकी 
दुरूहता और असाध्यताका तथा भक्ति-मार्गकी सरलता एवं सुल्मताका मार्मिक चित्रण क्रमदः शान- 
दीपक" और “भक्ति-चिन्तामणि" के रूपकोंमें देखते ही बनता है । 
१. देखिये “नारदुसूत्र' ।७५4। “अन्यस्मात्‌ सौलस्यं भक्तो'; गीता', 4:१४ 'तस्थाहं सुरूभ; पार्थ' 
२. 'दोहावकी', दो० ८०। . ३. मानस”, उ० ११८, ९, १० । ४. 'मानस', उ० ४४. ३ । 
५, वही, उ० ४५, १। ६, 'मानस', उ० ११६.-११८., | ७, मानस, उ० ११९, १-१७ | 
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भक्तिकी सर्वश्रेष्ठठता भी शास्त्र-विरुद्ध नहीं। भगवानने उद्धवसे कहा जेस प्रकार मेरी दृढ़ 
भक्ति मुझे वछमें करती है, उस प्रकार मुझको योग, शान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग आदि बशमें 
नहीं कर सकते | सस्तोंका प्रिय आत्म-रूप में केवल श्रद्धायुक्त भक्तिके द्वारा बशमें हो सकता हूँ, मेरी 
भक्ति चापण्डाल आदिकों भी पवित्र बनानेमें समर्थ है! ।' प्रेमाभक्तिकों प्राप्त कर लेनेवाले भक्तकी इृष्टिमें 
ज्ञान, वैराग्य आदिसे प्राप्त पल कोई महत््व नहीं रखता | गीता, शाण्डिल्यसूत्र', नारदयूत्र' प्रभ्नति 
शास्त्रोंम भी भक्तिकी सर्वभ्रेष्ठताका उल्लेख मिलता है | 
अब देखना यह है कि हमारे कविने मक्तिकी स्वश्र पताके सम्बन्धम क्‍या विचार प्रकट किये हे | 
सर्वप्रथम निम्नांकित दो अवतरण देखिये-- 
जाते बेगि द्रव में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥ 
सो सुतंत्र अबरूंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना' ॥।! 


भगति सतंत्र सकछ गुन खानी ।' 
दोनों अवतरण इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि भगवानकों वश्ममें करनेका सर्वश्रेष्ठ मार्ग है--भक्ति | 
ज्ञानादि इसके अधीन हैं। गोस्वामीजी भक्तिकी सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करते हैं, यह उन उक्तियोंसे भी सिद्ध 
हो जाता है जो विविध प्रसंगोंमें यही ध्वनि करती हैं कि भगवानका परम प्रिय भक्त ही है | 
एक दूसरे ढंगसे भी भक्तिकी सर्वश्रेष्ठता प्रतिष्ठित की गयी है। उसे 'सकल सुक्ृत फछ” कहा गया 
है ओर दिखाया गया है कि-- 
जप तप नियम जोंग निज धरमा। 
खति संभव नाना सभ करमसा॥ 
ग्यान दया दम तीरथ मज्जन । 
जह छगि घम कहत खस्रति सज्जन।। 
आगम निगम पुरान अनेका । 
पढ़ें सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तब पद-पंकज प्रीति निरन्तर । 
सब साधन कर फल यह सुन्दर |! 
भक्तिकों समस्त साधनोंका मधुर फल बताकर उसकी सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित करनेवाले ऐसे प्रसंग 
तुलसीकी रचनाओंमें भरे पड़े हैं | 
गोखामीजीने यह भी दिखाया है कि भक्ति-विमुख साधककी साधना उसके लिए वेसे ही व्यर्थ 
है जैसे रुणके लिए नाना प्रकारके भोग:; ऐसा साधक खप्नमें भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता"; वह 
अधोगतिका अधिकारी होता है!"; उसकी अमित प्रभुता, ऐश्वर्य आदिकी प्राप्ति व्यर्थ है!; भक्ति-शून्य होने 


१. भागवत, ११:१४:२०, २१। २. 'सागवत', $११:२०३३१-३४ । ३. देखिये गीता, 
११:७३, ५४, १:४६, ४७, १७:२८, 'शाण्डिल्यसूत्र' ।२२। नारदसूत्र ।२०। ४७. मानस, अरण्य० 
१५. १, २। ४५. वहीं उड० ४४.७५। ६, मानस, बा० २६.२। ७. वही, उ० ४८.१ १-४ । 
4. बही, अयो० ३७६३६.५। .९. वही, अयो० २५४, १। १०, वही, [ भरण्य० १.०९-७ | ११. बही, 
अरण्य० २२,७। । 


5३ तुलसीकी परम्पशागत भक्ति 
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5३ 
पर अन्याम्य साथनोंसे प्राम सुख बसे ही फीके होते ह जने रामरम ( छूवण ) विना विविध व्यज्ञनोंके 


स्वाद! | बढ़ीसे वड़ी साधना करके ीई बक महत्तम हो जाय, पर यदि वह भक्तिरहित हैँ तो उसकी 


सारी साधना और महला किसी कामकरी नहीं । प्रेमाभक्तिके अभावम वे अन्यान्य साधनोंकों क्या समझते 
हैं, यह भी देखिये-- 
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दित साधन सव, सनियत दायक फल चारि | 
बेनु जानिए, जेसे सर-सरिता बिनु बारि' |! 
प्रमाभक्तिके फलके आधारपर भी उसकी सर्बश्रेष्तता ठ5हराथी गयी है। ज्ञान, वेराग्य प्रभति 
साधनोंसे जिस मुनिदुर्लभ फलकी प्राप्ति नहीं होती है वही फल अविरल प्रेमामक्तिके द्वारा सहजमें ही मिल 
जाता दै* | इसी भक्तिकी प्राप्तिके अनन्तर भक्त अनायास ही भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वेराग्य आदिका 
मर्म समझ जाता है”; उसके हृदयकी दुर्वासनाएँ स्वयं ध्वस्त हो जाती हं; दुरूम कैबल्य परमपद भी उसके 
चरणोंपर लोगने रूगता है, पर वह मुक्तिका निरादर करके भक्तिमे लीन रहता है' | उसका हृदय भगवान्‌ 
की विहारस्थली बन जाता है, फलतः मनको परम विश्रामकी प्राप्ति होती है । 
प्रमाभक्तिकी खवयंसाध्यता 
भक्तिशारओओंम भगवत्मपेमियोंकी ऐसी अनेकानेक उक्तियाँ सन्निविष्ठ ह जो स्पष्टठटः ग्रकथ करती ई 
कि भक्ति पुमर्थवादियोंके अर्थ, धर्म, काम, मोक्षसे एथक स्वतन्त्र पश्चम पुरुषार्थ है। जेसे चतुव॑र्गकी 
सिद्धिके छिए कर्म, योग, ज्ञान आदिकी सरणि बतायी गयी है बेसे ही भक्तिके लिए. भी विविध 
साधन अपेक्षित हं। इन साधनोंकी चचा पहले ही हो चुको हैे। यहां केवड यह दिखाना अमीएट ६ कि 
प्रमाभक्तिमे लूबढीन भक्तका रूद्ष्य अर्थात्‌ साध्य भी भक्ति ही है। भक्तिकी स्वयंसाध्यताका उल्लेख 
नारदसूत्र सम यों मिलता है--फलरूपत्वात्‌*, स्वयं फल्रुपतेति बह्मकुमारा: वख्तुतः प्रेमाभक्ति फलरूप 
है, साधन नहीं। जो भक्ति ज्ञानादिकी साधन मानी जाती दे वह गौणी मक्ति अथवा नवधा भक्ति है, 
प्रेमाभक्ति नहीं । प्रेमाभक्िति तो समस्त साधनोंका फल है, गोस्वामीजीकों वही मान्य है--- 
तीथोटन साधन समुदाई | जोग बिराग ग्यान निपुनाई॥ 
नाना करम धरम ब्त नाना। संजम मेम ग्यान विग्याना।! 
भूत दया गुरु द्विज सेवकाई | विद्या बिनय बिबेक बड़ाई।॥ 
जहँ कंगि साधन बेद बखानी | सबकर फल हरि भगति भवानी ॥ 
प्रेमामक्तिमें लेन-देनका भाव नहीं रहता। भक्तिके बदले उत्तम गति मिलेगी, इस भावनाको 
लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती | भकतके लिए भक्तिका आनन्द ही उसका फल है। वह भगवानके 
अमित प्रेमक अतिरिक्त ओर कुछ चाहता ही नहीं । उसकी भक्तिका फल केवल भक्ति ही है, अन्य फर्व्य 
को तो वह फूटी आँख भी नहीं देखता | इसीसे गोस्वामीजीने कहा है-- 


परह नरक, फछ चारि सिंस मीच डाकिनी खाउ। 
तलसी राम सनेहकां जो फल सी जरि जाड!॥ 


न न++०>>नननन मनन जननन-नन >++ न मर 
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$, वही, उ० ८३. ५७५। २. कविता०, उ० छ० ४२। ३. विनथ०, पद्‌ १९२ | 
४. मानस?!, उ० 4३, १, २। ५. वही, उ० 4४. ३, ४। ६. वही, उ० ११८. ३-७ । ७. वही, सुन्दर ० 
४६.; छ० ७८.। ८, नारदसूत्र'। २६।। ५. वही ।३०)। १०. मानस”, उ० १२७, ४-७ | 
4१. दोहावली', दो० ९२। 
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११५ लसीदास आर उनका यग 


भगवच्चरणोंमें अनुरकत भक्तकों अपने आराध्यसे पथक' रहकर परमपद भी प्राप्त हो तो वह उससे 
कदापि सुखी नहीं रह सकता । इसके विपरीत नरक भी रहकर यदि उसे अपने प्रेमास्पर भगवानकी 
प्रेमाराधघना, सेवा ओर सान्निध्य आदि उपलब्ध रहें तो वह अपने अनन्य प्रेमके फलस्वरूप और कुछ नहीं 
चाहता | गोस्वामीजी स्वयं जैसी कामना करते हैं वह अवलोकनीय है-- 
मांकों अग॒म, सुगम तुम्हकां प्रभु, तड फछ चारि न चहि 
खेलिबको खग मग तरू किंकर हू रावरों राम हो रहि 
एहि नाते नरकहूँ सचु पहों, या ब्रिनु परम पदहूँ दुख दहिहों । 
इतनी जिय छालठसा दासके कहत पानहीं गहिहों 
दीजे बचन कि हृदय आनिए तुझ्सीकों पन निरबहिहों' ॥ 
ऐसी छालसा देखकर कदाचित्‌ यह फिर दुहरानेकी आवध्यकता नहीं कि भक्ति केवल भक्तिके 
लिए होती हैं । वह स्वयं साध्य है। 


ध्ध 


गे 


| 
| 


५ कर /2(// /0॥ 


प्रेमाभक्तिकी विविध भूमिकाएँ 
भक्तिके विविध अवयवोंमें भूमिकाओंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये भूमिकाए उपासककों उपास्यके 
समीप पहुँचानेवाली सीढ़ियाँ हैं। एकके अनन्तर दूसरे सोपानपर अधिष्ठित होता हुआ भक्त भक्तिके 
चरमोत्कर्षको प्राप्त करता है। भक्तिशास्त्रोंमें सामान्यतया जिन सप्त भूमिकाओंका संकेत मिलता है 
वे ये हैं-- 
(१ ८0 ९२ 8 ८५ 
य॑ च मानसषित्वं भयस्याँ दशन तथा । 
भत्सना'श्वासन' चेव मनोराज्य विचारणा' |। 
मुनिभिरुक्ता भक्तानां सप्तेता भूमिकाः स्छुताः ॥|! 
गोस्वामीजीके समकालीन आनन्द-काननके प्रतिष्ठित महात्मा और गीता'के प्रसिद्ध टीकाकार 
श्री मधुसूदन सरस्वती ने भक्तिकी ग्यारह भूमिकाओंका निर्देश किया है--- 
प्रथम॑ महतां सेवा तदयापात्रता' ततः | 
श्रद्धांइथ तेषां घधमंषु ततो हरिगुणभतिः॥ 
तती रत्यंकुरोत्पत्तिःः स्वरूपाधिगति'स्ततः 
प्रमबुद्धिः पराननदे तस्याथस्फुरणं“ ततः॥ 
भगवद्धमंनिष्टात:: स्वस्मिस्तद्‌*' गुणशालिता। 
प्रेम्णोडथ” परमाकाष्ठेत्युदिता भक्तिभूमिकाः ।!' 
'भक्तिरसाथन' प्रथम उल्छास, कारिका ३२, ३३, ३४ 


पहले सप्त भूमिकाओंके स्वरूपको दृष्टिमं रखते हुए यदि हम उन्हें गोस्वामीजीकी ऋृतियोंमें हूँद़ना 

चाहें तो विशेष रूपसे विनयपत्रिका' तथा 'कवितावली के उत्तरकाण्ड*सें एकसे एक मामिक उदाहरण 

दिखाई पड़ेंगे । उनका परस्पर मिलान करनेसे यह भी प्रकट होगा कि “दैन्य/ और आश्वासन! भूमिकाके 

३. विनय० , पद २६१ । २. देखिये विनय, पद्‌ १७८, १५९ , १८६, ९२, ११४, १२२, १४८, 

९४, 5६५, ९५६, ६६, ६७, ८६, ९०, १९८, १९९, २०२, ६९, ९७, ९८, ९५९, १००, १३० १३७, 

२६०, १३६८, १७२, २२७, २७०, १११, ११५, १३६, २९०, २९१। ३६. देखिये कविता०', ड० छ० 
३, ७६, ५७, ६१, ६२९, ६७४, ६०, ६८, ८९, १६७ आदि । 
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कापफि 


उदाहरणोका ग्राचुय है | विचारपूतक देखा जाय तो 'मानस' मे भी यद्यपि सभी भृमिकाएँ हैं, पर विशिष्ट 
प्रतिष्ठा हुई है 'दन्यः और आश्वासन को। सिद्धान्ततः तो यह कहा ही गया है--शुन ठुम्हार समुझहि 
निज दोसा , दृशन्त रूपमे॑ भी हनुमान, विभीषण, निपराद, सुग्रीव, भरत आदि सभी भक्तोंने अपने- 
अपनेको नाना प्रकारसे दीन-हीन ही कहकर अपनी पुनीत भक्तिका परिचय दिया है। आश्वासनके लिए 
तों रामका स्वरूप ही ऐसे ढंगसे चित्रित किया गया है कि उनके अपार गु्णोंकी अभिव्यक्ति होती है और 
मनमें स्थिरता आती है | विश्वास ओर भैर्य॑की पुष्टि होती 
एकादश भूमिकाओके दृष्टिकोणसे भी अल्यन्त संक्षेपमत यही कहा जा सकता है कि इन सबका 
समावेश भी तुलसीकी रचनाओंमें मढीमोति हुआ है| प्रथम भूमिका 'महतां सेवा'में 'महता?” पद साधु, 
सन्त, महात्माओंका ही ब्ोतक है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । इधर सम्तके प्रति तुलुसीकी धारणा 
कैसी है, यह भी एक ही पंक्तिमें समझ लीजिये-- 
संत भगवंत अंतर नहीं किमपिमति मलिन कह दास तुढसी ।' 
फिर, वे साधु-सेवा-सद्श भूमिकाकों परमावश्यक क्‍यों न मानते । उन्होंने कहा भी है-- 
हि कर हर ४ 
'सेवत साधु हुत भय भागे। भ्रीरधुबीर-चरन लय-हछागे॥। 
सन्त ओर सत्संगकी जिस अमित महिमासे उनकी प्रधान रचनाएं दीप्त हैं उससे अनायास ही 
सिद्ध हो जाता है कि ये भी साधु-सेवा या सत्संगकों भक्तिकी प्रथम भूमिका मानते हैं | 
साधु-सेवाके उपरान्त दूसरी भूमिका साथुओंकी दयापात्रताकों भी आवश्यक माननेके कारण 
उन्होंने ऐसे बिचार प्रकट किये हैं-- 
संसय समन दमन दुख सुख-निधान हरि एक। 
साधु-कृपा बिनु मिलहि नहिं करिय उपाय अनेक |॥' 


कक #% ७0 9७ 


'भगति तात अनुपम सुख मूछा | मिलइ जो संत होहि अलुकूछा' ।' 

महापुरुषोंकी कृपा-प्राप्िके पश्चात्‌ उनके धर्मो्में श्रद्धाका प्रादुभाव होना तृतीय भूमिका हैं। 
गोध्वामीजीकी स्चनाओंमें सत्पुरुषोंक लक्षणोंकी जो विद्वद व्याख्या पायी जाती है उसका अभिप्राय यही है 
कि इनमें उनकी अपार श्रद्धा थी | श्रद्धाको वे आवश्यक भूमिकाके रूपमें अहण करते हैं, इसका समर्थन यह 
पंक्ति कर रही है--खद्धा बिना धरम नहिं होई'; श्रद्धा उनकी रचनाओंमें किस प्रकार आहत है इसपर 
बहुत-कुछ कह जा सकता है, पर इस चलते प्रसंगमें इतना ही कह देना अं होगा कि उन्होंने श्रद्धाका जो 
महत्त्व स्वीकार किया है वह परम्परागत है। ऋग्वेद "के 'श्रद्धायूक्त में श्रद्धाके महत्वका विशेष रूपसे वर्णन 
है। 'यजुर्बेद'में कहा गया है--अद्धासे सत्यरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है; तैत्तिरीयोपनिषद्‌'के 
अनुसार--'श्रद्धासे देवत्वप्रासि तथा सब छोगोंकी प्रतिष्ठा सिद्ध होती है; योग ओर ज्ञानके हेत भी श्रद्धाकी 
महान्‌ आवश्यकता मानी गयी है। कहा गया है--वह कव्याणकारिणी श्रद्धा माताके सहझ योगीकी रक्षा करती 
है* | ज्ञानके लिए श्रद्धाकी कैसी अपेक्षा होती है वह इतनेसे ही समझिये कि-- श्रद्धावान्‌ लमते श्ञानम'। अस्तु | 
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2९ तुलसीदारा और उनका युग 


कप 


जब शुप्क ज्ञान और योगके क्षत्रम श्रद्धाका इतना महत्व स्वीकृत हुआ है तो रसमयी भक्तिके क्षेत्र 
उसका कितना उच्च स्थान होगा, इसका अनुमान हम स्वयं कर सकते क्ति-प्रन्थोमें श्रद्धा भक्तिकी 
आधारशिला मानी गयी है। उसका सम्बन्ध हृदयके परमोज्ज्वल सात्विक भाव प्रेमसे होता है। अतएव 
भक्तिके सम्पादनमें जिस श्रद्धाकों अपेक्षा होती है वह सात्विक श्रद्धा है। हमारे जप, तप, यम, नियम 
हमारी ईश्वरपरशायणता, हमारी आस्तिकता, कि बहुना, हमारे शुमाचारोंका मूलाधार ई--सात्तविक श्रद्धा | 
यह रहत्य गोस्वामीजीने यों दर्शाया है-- 
सास्तविक खद्ा पेन स॒हाइ। जा हरि कृपा हृदय वबसि आई॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे खति कह सभ धरम अचारा | 
तेइ तून हरित चरइ जब गाई। भाव बच्छ सिप्तु पाइ पेनन्‍हाई ॥ 
चतुर्थ भूमिका अर्थात्‌ हरिगुण-अवण'कों भी गोस्वामीजीने अत्यावश्यक माना है। इसीसे उनकी 
प्रधान कृतियोंमे स्थान-खानपर रामके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीछा, तत्व और रहस्यपूर्ण कथाओंको 
श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक सुननेका संकेत मिलता है | 
सामान्य संसारी मनुष्यके विशिष्ट सदगुणोंको देख-सुनकर हम उसकी ओर आकृष्ठ होते हैं तो 
जगन्नियन्ताके अमित गु्णोंका सतत श्रवण करते-करते उसके प्रति प्रेमांकुरके उगनेमें सन्देह ही क्‍या | 
भगवद्येमकी यह अंकुरोतत्ति प्रेमामक्तिकी पॉँचवीं भूमिका है। तुल्सीको रचनाओंमें इस भूमिकाका 
सन्निवेश भी पृणे रूपसे हुआ है | उदाहरणके लिए केवछ एक ही पंक्ति लीजिये-- 


परिवा प्रथम प्रभ्म बिनु राम मिलन अति दूर । 
प्रेमोद्रेकके अनन्तर प्रेमका अंकुर स्वाभाविक गतिसे उत्तरोत्तर विकसित होता चलता और 
तत्परिणामस्वरूप भक्त परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति कर उसके परानन्दस्वरूपमें प्रेमबृद्धि करता हुआ उसके 
प्रतापसे अपनेमे परानूद्धुका स्फुरण देखता ओर बह स्वयं मागवत-घर्मनि.- होकर अपनेमें उन गुर्णोंका 
प्राकव्य करता हुआ प्रेमकी पराकाश्कों प्राप्त करता है। प्रेमकी पराकाष्ठा ही प्रेमाभक्तिकी ग्यारहवीं 
भूमिका है। प्रेमोद्रेकसे लेकर इस अन्तिम भूमिकातक पहुँचनेमे प्रेमकी जो विविध सीढ़ियाँ ऊपरके वाक्य 
में इंगित हैं इन्हें हम गोस्वामीजीकी प्रधान रचनाओंमें व्यापक रूपसे देखते हैं। स्थानाभावसे विवश होकर 
हम ग्यारहवीं भूमिकापर ही एकाथ वाक्यसे अधिक न कहेंगे। भगवद्येमकी पराकाष्ठाका आनन्द एवं 
उसका खरूप केवल भगवानके अनन्य प्रेमी ही समझ सकते हैँ--- 
पूनों प्रेम-सगति-रस हरि-स्स जानहिं दास | 
सम सीतलू गत-मान ज्ञानरत बिषय उदास ॥। 
प्रमाभक्तिके कण्टक 
भक्तिके राजमार्गपर भक्त निश्चिन्त भावसे चलता रहता है; ज्ञान, वेराग्य प्रद्मति साधन-रूप राज- 
कर्मचारी राजमार्गकी देख-रेख बराबर करते रहते हैं; मक्त प्रेम-प्रवाहकी धुनमें साधनालढीन रहता है; उसे 
क्या पता कि उसकी ताकमें बड़े-बड़े कुतक, संशय, अहंकार, काम, क्रोधादि सरीखे डाकू प्रत्येक क्षण 
छिपे बैठे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि इन्हीं तस्करोंके आक्रमणसे साधक 'राजमार्ग'में भी छठ जाता 
है। वह छुब्ध होने लगता है और इस प्रकार उसके पतनका द्वार खयमेब उन्मुक्त हो जाता है। तात्पर्य 
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तुल्सीको परम्परागत भक्ति ११७ 


यह कि प्रेमाभक्तिके सबसे बढ़े कप्टक ह-- अभिमान, कुतक, संशय, काम, क्रोष, लोभ आदि। भक्त 
इनसे सदेव सतर्क रहकर ही भक्तिका चससोत्कर्ष प्राप्त कर सकता है। प्राचीन आचायोंकी माँति तुल्सी- 
दासजीने भी इन कण्ठकोंसे सदा तथा सर्वथा दर रहनेकी चेतावनी दी है | 

अभिमान सर्वोपरि कण्टक है। यह महान्‌ साधककों भी क्षणमात्रमें पटक देता है। जब तपस्था- 
मूर्ति नारद मुनिर्में भी--जिता काम अहमिति मन माहीकी स्थिति आ गयी तो सामान्य साधकोंका 

था कहना । तुल्सीकी रवनाओंमें ऐसे अनेकानेक दृश्ान्त सन्निविष्ट हैं जिनसे प्रकट होता है कि महत्तम 
भक्त भी अमिमानके चपेटेमें आ गये हैं'। वस्तुतः अभिमान तामस भाव है। इसके रहते सात्तिक भाव 
भगवत्पेम प्रतिष्ठित नहीं हो सकता | इसीसे गोखामीजी कहते है-- 
'मोह मूल बहु सूछ प्रद्‌ त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपा-सिन्धु भगवान ॥॥ 
अभिमानकी भयावहताका अनुमान इस एक ही पंक्तिसे कर लीजिये-- 
'संसतिमूछ सूछ भ्रद नाना | सकल सोकदायक अभिमाना' || 

इसकी ऐसी भयंकरताके ही कारण भगवान्‌ अपने भक्तको इसकी छायासे भी दूर रखना चाहते 
ह। यदि दुर्भाग्ववश भक्तके हृदयमें यह काटा गढ़ ही जाता है तो भगवान्‌ उसे निकालनेके लिए भक्तको 
कष्ट भुगताकर भी उसकी आँखें खोलते हैं। | 

भक्तिके दूसरे कण्टक कुतक और संशयके पाशमें आबद्ध होनेपर चित्तकी सहज चश्चलता और 
भी बढ़ जाती है। तत्परिणामखरूप नाना प्रकारके मोहकी वृद्धि होती है। तक श्रद्धाका विरोधी है। तर्क 
की धारा प्रवाहित होनेपर श्रद्धाकी नींवका कटना और घसकना अनिवार्य है। श्रद्धाके अभावमें भक्तिका 
निष्पादन ही असम्भव है। कोई आग्रह करे कि तकंसे उस परमपदकी उपलब्धि होती है, तो यह ठीक 
नहीं । अहामसूत्रकारने खयं माना है--वर्काप्रतिशनात्‌” | 'कठोपनिषद्‌'में भी कहा गया है--बुद्धिके 
तकसे उस तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती । यदि किसीकों संशय हो कि “वादे वादे जायते तत्त्ववोधः” क्‍यों 
कहा जाता है तो ऐसी शंका भी न होनी चाहिये, क्योंकि तत्ववोध करानेवाला बाद” दूसरे प्रकारका 
होता है। श्रद्धालु शिष्य जिज्ञासा-भावसे गुरुके सामने तक उपस्थित करता है ओर गुरु उसकी शंकाका 
निवारण कर ओर भी पग्रवल तर्कसे उसे सिद्धान्त समझाते हैं। ऐसा बाद खहणीय है, निनदनीय नहीं । 
किन्तु आग्रहपूर्वक अपने पक्ष-समर्थन एवं प्रतिपक्ष-मान-विमर्दनके लिए जो करामाती वाद” होता है 
उससे तो भक्तकों अलग रहना ही चाहिये | 'नारदसूत्र में कहा गया है--वादों नावरूम्ब्यः | 


े 


इधर हमारे महात्मा तुल्सीदासने भी स्पष्ट शब्दोंमें कुतक और संशयको त्याज्य बताया है-- 


“अस बिचारि मति धीर तजि कुतक संसय सकल । 
भजहु सदा रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद |! 
काक भुशुण्डिके ब्राह्मण-जन्मम॑ उनका ओर छोमश ऋषिका जो वाद-विवाद भानसममें प्रस्तुत 
किया गया है वह भी व्यज्ञित करता है कि मक्तको बाद-बिवादके कुतक, संशय आदिम नहीं पड़ना 
चाहिये | वाद-विवादसे संघर्प होगा ही, उत्तर-प्रत्युत्तर बढ़ेगा ही और अन्तमें-- 
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हे 


घांदा र उनका धुन 


च्स 
»छ 
(५ 


सुनु प्रभु बहुत अबज्ञा किए । क्रोध उपज ग्यानिन्हक 
अति संधर्षन जो कर कोई । अनछ ग्रगट चंदन ते होई ॥/ 
की स्थिति आ जाती है | 
भक्तिके अन्यान्य कप्य्क--मोह, क्रोच, छोम, राग, देपादिसे भी निरन्तर सतक रहनको चेतावनी 
गोखामीजी स्थल-खलपर देते गये हैं, साथ ही उन्होंने, इन सबको प्रचण्डताको मूतिमान्‌ करनेके लिए 
मानस के उत्तरकाण्डमें मायाके बिकट कठकका विलक्षण दृश्य भी खड़ा कर दिया है। उक्त कथककी 
योजना जिन दर्डत्तियोंका उब्लेख है उन्हें मक्तिके कण्टकके अन्त्गत समझना चाहिये | 


साधकके हृदयमें ही छिपे रहनेवाले इन सूक्ष्म कण्यकोंकी चर्चा यहीं छोड़ अब एक भयावह स्थृल् 
कण्टकका निर्देश करना भी अनुपयुक्त न होगा | जेसे सत्संग भगवरद्मीतिका प्रमुख साधन है, ठीक उसीक्े 
विपरीत कुसंग भक्तिका प्रधान बाधक है, यह स्थूछ कॉठा साधनाकों अवश्य ही खण्डित कर डालता है। 
इसीसे आचायोंने इसे भक्तिका भारी विष्न माना है। नारदसूत्र में कहा गया है--दुःसंगः सर्वथेव 
त्याज्य: | गोखामीजीने भी कुसंगकी बड़ी कुत्सा की है'। उनकी रचनाओंँमें खां, असाधुओं और 
असजनोंकी प्रक्ृतिका जो व्यापक चित्रण मिलता है उसका अभिप्राय यही है कि इनकी विषाक्त प्रकृतिकों 
जानकर भक्तिके प्रेमी इनसे दर रहें । संसर्गका प्रभाव सभी स्वीकार करते हैं। दुष्टसंगतिसे आमुरी 
सम्पत्तिका विकास तथा देवी सम्पत्तिका हास अवध्यम्भावी है। अतः कुसंगसे सदा ही बचना चाहिये। 
अन्यथा-- 
को न कुसंगति पाइ नसाइई। रहइ न नीच मते चतुराई'॥ 
भक्तोंके लक्षण और उनकी श्रेणियाँ 
भक्ति और उसके विविध अवयवोंबे। सम्बन्ध पर्यात विवेचन हो चुका। अब भक्तेकि 
सम्बन्धभ भी कुछ विचार कर लेना चाहिये। पहले सच्चे मगवद्धक्तका लक्षण गोस्वामी शब्दोंमें 
देखिये--- 
भोंह-कमान-संधान सुठान जे जार-बिछोकनि-बान तें बाँचे , 
कोप-कुसानु शुमान-अवाँ घट ज्यों जिनके मन आँच न आँचे | 
ढोभ सबे नटके बस हे कपि ज्यों जगमें बहु नाँच न नाँचे , 
नीके हैं. साधु सबे तुलसी पे तेई रघुबीरके सेवक साँचे/।! 
अबतरणसे प्रकट है कि यथार्थतः भक्त वही है जिसने काम, क्रोध, अहंकार ओर लोभमसे अपना 
पिण्ड छुड़ा लिया है। प्रकृतितः सबसे सरल और तटस्थ रहना', विश्वमात्रकों एक इृष्टिसे देखना और 
परमात्माके अतिरिक्त और किसीमें मम्रता न करना” भी भक्तके लक्षण हैं। भक्त परमात्म-प्रेमहदमें निरन्तर 
निमग्न रहनेपर भी अपनेकों प्रेमविहीन समझता हैट | जैसे अविवेकी पुरुष अपने स्थूछ शरीरमें आसक्त 
रहता है वेसे ही मक्त मगवानमें' । अपने प्रियतम भगवानके ध्यानमें भक्त सदैव पुलकित होता रहता है, 
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उसके नेत्रोंसे आनन्दाश्रु ग्रवाहित होते रहते हैं।। भक्त अपने कर्मवश पग्रास सभी योनियोंमें भी अपने 
प्रियतम भगवानके प्रति अविश्त आसक्तिके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहता । भक्तिकी पराकाष्ठाको 
प्रात भक्त अपने हृदय-बलछम भगवानके प्रति वेसे ही आसक्त हो जाता है जैसे कामी नारीके प्रति अथवा 
लोभी धनके प्रति आसक्त होता है । भक्त त्यागकी मी प्रतिमूर्ति होता है; वह विपय-विमुख होता है । 
निःस्पृह्ताके कारण भक्त न मान-प्रतिशका भूखा रहता ओर न वह छोककों रिझानेकी ही आकांक्षा 
करता है', उसे अपना निरभिमान जीवन ही अच्छा हूगता है, क्योंकि वह जानता है कि परम अकिंचन 
प्रिय हरि केरे! !! हेतु-रहित परोपकार-त भी भक्तका छक्षण है" । अतः लछोक-कब्योणके लिए भी भक्‍त 
को कुछ-न-कुछ अवद्य करते रहना चाहिये; ओर नहीं तो विश्वका शुभचिन्तन ही करता रहे। ऐसा करते- 
करते उसकी विशाल इृष्टिमं समस्त जगत्‌ मगवानमय दिखाई पड़ने लगता है, उसे कहीं वैर-माव नहीं 
अवगत होता“ | अखण्ड भजनके प्रतापसे भक्त दिव्य-शक्ति, कान्ति और तेज-सम्पन्न हो जाता है, अत 
इन गुर्णोकी भी उसका लक्षण कहनेमें कोई अनुचित न होगा। प्रसंगको और बढ़ानेका अवकाश नहीं | 
अत्यन्त संक्षेपमें, श्रीमुखकी इस वाणीसे भक्‍्त-लक्षणका सार समझा जा सकता है-- 
“बहुत कहे का कथा बढ़ाई | एहि आचरन बस्य में भाई।। 
बयरु न बिग्रह आस न त्रासा | सुखमय ताहि सदा सब आसा |। 
अनारंभ अनिकेत अमानी | अनघ अरोष दुच्छ बिग्यानी | 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। ठून सम विषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तक सब दूरि बहाई'॥ 
मम गुन ग्राम नाम रत तजि ममता मद मोह। 
ताकर सुख सोश जानइ चिदानंद संदोह ।॥' 
भविति-शास्रोंमे मगवद्धक्तोंकी श्रेणियों मी बतायी गयी हैं | यथा, 'गीता'में कहा गया है-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतनोडजु न | 
आरतो जिज्ञामु रथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ! ॥ 
समस्त भगवद्धक्तोंका इन्हीं चार प्रकारोंमें विभाजन किया जा सकता है। इन चतुविध भक्तोंका 
निर्देश भी गोखामीजीने किया *--राम मगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिड अनघ उदारा* | यही 
नहीं, उन्होंने चारों प्रकारके भक्तोीका खरूपाभिव्यश्ञन भी यो किया है 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बिज्ञोगी ।। 
ब्रह्म सुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ।। 
जाना चाहहिं गूढ गति जेझ। नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥| 
साधक नाम जपहिं रूब छाये | होहिं सिद्ध अनिमादिक पाये || 
जपहि नाम जन आरत भारी । मिट॒हिं कुसंकट होहिं सुखारी | 
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अवतरणकी प्रथम दो अर््धांलियों ज्ञानी भक्त अर्थात्‌ परमेश्वरका शान पाकर इतार्थ हो जानेपर 
जिसके लिए कुछ मी ग्रासव्य शेप न हो, तो भी निष्काम-बुद्धिसे भक्ति करनेवालेका संकेत कर रही हैं 
तीसरी अर्डाडी जिज्ञास' अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले भक्तका निदेश कर रही है; चोथी भद्ध 
अर्थार्थी' अर्थात्‌ काम्य द्रब्यादिको वासनाकों मनमें रखनेवाले मक्तकों बता रहा है ओर अन्तिम अडलीसे 
आर्त' भक्तकी घोषणा स्पष्ट ही है। मानस में चारों प्रकारके भक्ताके दशन्त भी दिखाये गये हैं, कदाचित्‌ 
यह कहनेकी आवश्यकता न होगी | 
भक्तोंकी महिमा । 
प्राचीन मक्ति-ग्रग्थोम भक्त-महिमाकी भी अपूब प्रतिष्ठा की गयी है । भागवत मं श्रीमुखकी बाणीसे 
ऐसे वचन निकले हैं कि मेरा परम भक्त त्रिडोककों पविन्न कर देता है'। नारदसत्रंके अनुसार भक्तगण 
को सुतीय, कर्माको सुकम ओर शास्त्रोंको राच्छाख्र कर देते ह । भक्तोका आविभांव देखकर पितृगण 
आह्ादित होते हैं, देवगण नाचने लगते हैं ओर प्रथ्वी सनाथ हो जाती है 
शास्त्रीय भक्ति-पद्तिके समर्थक भक्तिअन्थोंकी छोड़िये। उनमें तो भक्तोंका माहात्म्यगान है ही | 
उनके अतिरिक्त यदि परुपरागत भक्तिके विरोधी विविध पन्थोंकोी ही देखा जाय तो इनमें भी भक्त-महिमा- 
गानकी यथेष्ट उदारता मिलती है। तभी तो कबीर, दादू आदिकी रचनाओंमें 'साधु-महिमाकों अंग के 
अन्तर्गत साखियोंमें मक्तोंकी बड़ाई मुक्त-कण्ठसे की गयी है | 
फिर, ठुलसीदास क्योंकर पिछड़ते। उन्होने भक्त-माहात्य-प्रदर्शनके मावावेशर्म आकर ऐसा विश्वास 
भी प्रकट किया है--- 
'मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा | राम तें अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु सज्जन घन धीरा। चंदन तर हरि संत समीरा' ॥! 
जो भी हो, राम ते अधिक राम कर दासा युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता, पर दसरी अद्धांडीकी 
सार्थकता ठीक जँचती है। सिंधु” और चन्दन-तरु के अमावमें धन! और 'सलूय समीरः न रहें, पर यावत्‌ 
समुद्र एवं चन्दन विट्पी हैं तावत्‌ यह कोन अस्वीकार करेगा कि मेघ ओर मल्यानिल दोनों अपने-अपने 
कारणोंसे उत्कृष्ट नहीं ! भले ही भगवानका अनन्त ऐश्वर्य पयोधि ओर चन्दनपादपकी माँति वर्तमान है, पर 
उस अमित ऐ्वर्यका प्रसारण करनेवाले तो भक्तजन ही हैं । 
गोखामीजी मानस में राम ते अधिक राम कर दासा! कहकर ही नहीं रुन्तुष्ट हुए। एतदर्थ 
हावली में भी उन्होंने इसका एक इृशन्त ओर उपस्थित किया है 
तुलसी रामह ते अधिक राम भक्त जिय ज्ञानु | 
रिनिया राजा रामसे धनिक भये हनुमानु॥।! 
भक्तोंके प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी इसके अनुमानके लिए यह एक पंक्ति देखिये-- 
'राम कहें जेह्दि आपनो तेहि. भज्जु तुझसीदास' |” 
उनकी दृष्टिमे एकमात्र भक्तों का जीवन ही सफर है”। उनका विश्वास था कि भमक्तकी सेवा 
करना सैकड़ों कामधेनुकी सेवा करनेके समान श्रेयस्कर | भक्त-माहात्य-व्यज्ञषक उनका यह दोहा भी 
बहुत प्रसिद्ध है--- 
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आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीवाराम | 
तेहिके पगकी पानहीं तुठसी तनकों चाम! ॥! 

भक्तों की शुरु-परम्परा 

भक्ति-क्षेत्रमें गुदका स्थान भी विशेष महत्त्वपूर्ण माना गया है। अतः इसपर भी कुछ विचार करना 
चाहिये । 'अमरकोद के अनुसार शुरू वृहस्पति, मुराचा्य आदिका अभिधायक होनेके साथ उपाध्याय, 
अध्यापक तथा गर्भाधान आदि संस्कार करानेवाले याजककी संज्ञा भी है ओर बढ़े-बूढ़े, श्रेष्ठननोंका ब्रोतक 
भी | सामान्यतः गुरु दो प्रकारके दिखाई पड़ते हैँ--शिक्षा-गुरु और दीक्षा-गुरु। मनुने तीन प्रकारके गुरु 
बताये हैं--छौकिक, वैदिक एवं अध्यात्म-गुरु' | 'अद्वबतारकोपनिषद'में कहा गया है-- शुशव्दस्त्वन्धकारः 
स्याद्रशब्दस्तन्रिरो धकः । अन्धकारनिरोधित्वाद गुस्रित्यमिधीयते' अर्थात्‌ गु शब्दका अर्थ है अन्धकार ओर 
रु शब्दका अर्थ है निरोधक | अतएब अन्धकारका निरोध करनेवाला अर्थात्‌ अज्ञनका नाश करनेवाला 
गुरु है। आदिकालमें खय॑ श्रुति देवी गुरुकी भाँति उपदेश करती हुई दिखाई पड़ती हैं। प्राचीन उप- 
निपदोंमें गुरु-शिप्यविषयक कुछ प्रसंग उपलब्ध होते है। । उपनिषदोंकी वर्णन-शेंढीसे ऐसी प्रतीति होती है 
जेसे कोई गुरु शिष्यको समझा रहा हो। कहीं-कहीं तो एक ऋषि किसी अन्य महाऋषिकों गुरु सम्बोधन 
करके अपने भ्रम-निवारणका उपाय पृष्ठता हुआ दृष्टिगत होता है। यह सब कहनेका तात्यर्य यह है कि 
गुरु-परिपाटी भी नितान्‍्त प्राचीन है । उसका सीमानिदेश करना दुष्कर है। तथापि इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि वेदिक कालमसें ही गुरु-परम्पराका जो वीज वर्तमान था वही ब्ाह्मण-ग्रन्थेंमें स्पष्टलया परिलक्षित 
हुआ और धीरे-धीरे स्मृतियों, पुराणों और भक्तिपन्धोंमें पल्‍्छवित होता हुआ किसी समय अपने चरमोत्कर्प 
को प्राप्त हुआ । इस चरमोत्कर्षकी चर्चा आगे होगी, अभी भक्तोंको प्राचीन गुरु-परम्पराका निर्देश करना 
अधिक समीचीन होगा । 

जीवोंके उद्धारके लिए अनेकानेक ऋषियोंने अपनी-अपनी मतिके अनुसार सरत्तम मार्ग दिखानेका 
प्रयास किया ओर इन सबके सिद्धान्तमें किश्वित्‌ अन्तर पड़नेके कारण इनमेसे प्रत्येकके अनुयायियोंका 
मार्ग भी परस्पर एथक्‌ हो गया ओर तत्यरिणामखरूप कतिपय सम्प्रदायोकी उद्मावना हुइ। इन विविध 
पद्धतियों के अधिष्ठाताओंकी शृंखल्यकों गुरु-परम्परा समझना चाहिये। भक्ति-अन्थोंमें प्राचीन गुरुपरम्पराका 
प्रकारान्तरसे संकेत रहता है। ऊेसे, 'नारदसूत्र में भक्तिकी सर्वश्रेष्ठताका समर्थन करनेके लिए कहा गया 
है--'कुमार (सनत्कुमारादि), वेदव्यास, झुक, शाप्डिल्य, गर्ग, विष्णु, शेप, हनुमान , विभीषण आदि 
भक्तितत्वके आचार्यगण लोगोंकी निन्दा-स्तुतिका कुछ भी भय न करके एक मतसे ऐसा दी कहते है | 
उक्त आचार्योमेंसे सबने भक्तिका प्रचार किसी-न-किसी रुपमें बढ़ाया है, ये सबके सब यग्राचीन परम्परागत 
भक्ति-तत्तके पूर्ण ज्ञाता एवं आचार्य हैं, ये ही मक्तोंकी गुरु-परम्पराके आदि हैँं। जो प्राचीन परम्परागत 
भक्तिका अनुयायी या प्रचारक होगा वह इन्हीं आचायोकी छत्रच्छायाका आश्रय अहण करेगा । 

भक्त तुल्सीदासने इन्ही महात्माओंकी छत्रच्छायाका आश्रय ग्रहण किया। यही कारण है कि 
आमस में ऐसे प्रसंगोंकी कमी नहीं है जहाँ भक्तिके सिद्धान्त-प्रतिपादनमें उक्त भक्तोमेसे किसीके मुखार- 
विन्दसे कथन न कराया गया हो। ग्रन्थके अन्तरमें अपनी भक्तिका प्राचीन परम्परागत मक्तिसे अभेद 
दिखानेके लिए ही उन्होंने प्राचीन भक्तोंकी गुरुपरम्पराका प्रमाण उपस्थित किया है-- 





१, 'दोहाबली', दो० ५६ । २. 'मथु०? २११७। ३. दे० श्वेताइबतरोपनिषद्‌, ६:२३ तथा 
'तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के शिक्षाबलली द्वितीय अनुवाकू भी। ४. नारदसूत्र! ८३ । 
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सिघ अज झनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥ 
सब कर संत खगनायक एहा। करिय राम-पद-पंकज नेहा ||! 

विनयपत्रिका में भी यजत्र-तत्र उक्त आचायोंके ही प्रमाणसे भक्तिका माहात्य दर्शाया गया है | 

भागवतोंकी प्राचीन गुरु-परम्पताकों यथातथ्य रुपमें न समझनेवालोंका कहना है कि गोस्वामीजीने 
वष्णवों ओर शेबोंके बीच ऐक्यस्थापनाथ ही शिवका नाम बार-बार दुहराया है। निस्सन्देह दोनों सम्प्रदायों 
में परस्पर उदारताका भाव जगाना भी उन्हें अभीए था, इसीसे उन्होंने शिवकी कथाकों भी यथेष्ट प्रश्रय 
दिया है, परन्तु भक्तोंकी प्राचीन गुरुपरम्पपाकी ओर ध्यान देनेसे ज्ञात होता है कि शिवजी भक्तिके 
आव्राचायोमें हैं, वे परम भागवत हैं! | वस्तुतः इसीलिए, तुलूसीने उन्हें अत्यधिक महत्व दिया है | 
भक्ति ओर गुरुका सम्बन्ध 

गुरु ओर भक्तिका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राचीनतम भक्तिन्‍सम्प्रदायोंसे लेकर अर्वाचीन 
सम्प्रदायोतकका गम्भीर परिशीलन कर डालिये, गुरु सभीके साधना-सक्षेत्रका प्रमुख अवयव दृष्टिगत होगा। 
भागवत घर्मके कतिपय आचायने एक स्वरमें स्वीकृत करके घोषित किया है कि गुरुका आश्रय पाये बिना 
कोई व्यक्ति संसार-सागरकों पार नहीं कर सकता | परम कब्याण-आकांक्षी साधक सर्वप्रथम गुरुकी शरण 
हूँढ़े, तदुपरानत अन्य साधनोंके उपयोगका अवसर आता है। योगीश्वर प्रबुद्ने राजा निमिसे प्रेम-भक्ति- 
प्राप्तिके साधनोंका निर्देश करते समय सबसे पहले गुरुकी खोज करनेका आदेश दिया है' | वेष्णव सम्प- 
दायोंमें ही नहीं, विविध शैव सम्प्रदायों अथवा शाक्तों या नाना सुधारपन्थियोंकी उपासना-पद्धतियोंमें भी 
अध्यात्म-द्वारका उद्घधाय्क गुरु ही ठहराया गया है। इसलाम या ईसाई धर्मोकी ओर दृष्टिपात किया जाय 
तो उनके पीर' और 'फादर पाल' क्‍या हैं। तूल-तबालसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो देखना है कि 
गुरुके सम्बन्ध हमारे बाबाजीके क्‍या विचार हैं । 

इस सम्बन्धमें सबसे पहले हम यही कह सकते हैं कि उनका दृढ़ विश्वास था कि निरमिमान भावसे 
गुरुकी शरणमें जानेसे सुख-निधान भगवानकी प्राप्ति अवश्य होती है | व्यक्तिगत रूपसे भी उन्होंने भक्तिका 
राजमार्ग गुरुके प्रसादसे ही देखा' था। अपनी प्रगाढ़ गुरु-भक्तिवश उन्होंने ऐसा विचार भी प्रकट किया 
है कि अनन्य मगवद्येमकी प्रतिष्ठके लिए गुरु-सेवा और गुरुके द्वारा बताये गये सन्मार्गका अनुसरण करना 
साधकके लिए परमावश्यक है” | साधकके मोहान्धकार-भरित हुदयसे तमकी निवृत्ति गुरुके वचन-रूप 
रवि-किरणोंसे होती हैं-- ऐसी उत्कट आखा मी उन्होंने प्रकट की है5। इसकी मी घोषणा को गयी है कि 
विमरत विवेककी प्रतिष्ठा' करनेवाला और संसारसे उद्धार करनेवाला भी गुरु ही है । 

भक्तिपरायण होनेके लिए. गुरुका आश्रय दँढ़ना अनिवाये है, इसके दृश्ान्त भी प्रस्तुत किये गये 
हैं| उज्जैनीमें जब भुशुण्डिने अपने पूर्बजन्मकी शूद्रदेहमें परम साधु, शिवभक्त ब्राह्मण गुरुकी सेवा की तो 
उन्होंने नाना प्रकारके शुभ उपदेश ओर शम्भुमन्त्रका लाभ किया | इसी प्रकार उनकों काकरूपमें राममन्त्र, 
ध्यानादिकी प्रासि हुई 

वस्तृतः नाम-जपका भक्तिक्षेत्रमें बहुत ही उच्च स्थान है। यह सब मर्म शुरु समझाता है। एतदर्थ 
गुरुकी सहायता बिना भक्ति सांगोपांग सम्पन्न नहीं हो सकती | 


"अली आओ पय ">+ नस नननद न धन -लननन 


१, मानस ,ड० १२१.१२, १३। २. दे० विनय ०”, पद ९९, २०९, २०७१ । ३.द;े० भागवत, 
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वहूसीकी परम्परागत भक्ति २०३ 


गुरुमहिमाका चरमोत्कप 

दूसरा प्रसंग छेड़नेके पृत्र अब गुरु-महिमाका चरमोत्कप-सम्बन्धी विवेचन भी इसी सिलसिलेम 
समाप्त कर देना चाहिये। साधक अपने सम्परदायके प्रवर्तक प्रबुद्ध आचार्योकों सम्मानपूर्ण इश्सि देखे ओर 
अपने वेयक्तिक अध्यात्मगुरुके प्रति अपने अनिवाय कतंव्योंका पालन करे, इसका निदश प्राचीन 
व्राह्मण-धर्मग्रन्थों में मिलता है | गुरु पितासे बढ़कर है, शिष्य जबतक उसके पास रहता है, उसका कर्तव्य है 
कि पूर्ण रीतिसे गुरूकी आज्ञाका पाहन ओर उसकी झुश्रुपा करे, उसके प्रति जीवनपर्यन्त पवित्र सम्मानकी 
भावना रखे! । इसके अतिरिक्त शिप्यके प्रति कोई गुरु-ऋण शेप नहीं रह जाता | गुरुके यहांसे दिष्य जब 
अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता था तब गुरु शिष्यसे किसी अन्य वस्तुकी कामना नहीं करता था । गु 
शिप्यका ऐसा सम्बन्ध ब्राह्णणफाल्तक चलता रहा | अति प्राचीन सम्प्रदायोंकों देखनेसे पता चलता है 
कि उनका नामकरण उनके प्रवर्तकोंके नामपर नहीं हुआ था। परन्तु इसके विपरीत बारहवें शतकसे कुछ 
नयीं बातें अवगत होती है | बोद्धों के बुद्ध या जेनोंके जिन ने जिस श्रेणीको प्राप्त किया अथवा मुसलमान 
धर्ममें पेगम्बर' या इमाम को जो स्थान प्राप्त हुआ वही हिन्दू धर्ममें सम्प्रदायकरे प्रवर्तक शुरुकों मिला | 
बह रहस्योद्धाटक ओर अलोकिक परित्राणकर्ता माना जाने लगा | ईश्वरावतार भी घोषित किया गया । 
इईश्वरवत्‌ उसकी भक्ति की जाने छगी | यदि सम्प्रदायने परम्परागत गुरुका विधिविधान स्वीकार किया हो 
गुरुके पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी भी उक्त सभी विशेषाधिकारयुक्त माना जाने छगा | 


रामानुज, रामानन्द, आनन्दतीर्थ आदिको उनके अनुयायी विष्णु या शिवका अवतार ही मानते 
हैं। बल्लभ, चैतन्य, नानक आदि जो अधिक आधुनिक धार्मिक सुधारक कहे जाते हैं वे अपने जीवनकाल- 
में ही अवतार माने जाने ढगे थे। यही नहीं, वेदान्तियोंसे भी शंकराचार्यको जगद्गुरु' कहे बिना न 
रह्य गया । 


प्राचीन ग्रन्थोंमे गुरुके प्रति पर्याप्त सम्मन रखनेका उल्लेख है, पर उसको देवबत्‌ पृजा करनेका 
आदेश नहीं है। गुरुकों पितासे बढ़ कर देखनेका निर्देश अवश्य है, किन्तु उसे इंघ्वर-रूप माननेका कोई 
संकेत नहीं है। उसका यह ईश्वरत्व-सम्पन्न स्वरूप बहुत बादका है। पुरातत्ववेत्ता विल्सन साहबका 
विचार है कि गुरुके ऐसे माहात्म्मका बीज भागवतसे अंकुरित हुआ । गशुरु-महिमाके चसरमोत्कर्षका 
निश्चित्‌ काल बताना दुःसाध्य है, तथापि यह तो निर्भ्रान्त है कि पुराणों और अर्वाचीन उपनिषदोंके कालमे 
गुरु देवके समकक्ष हो चुके थे। भागवत को उक्ति है कि अपना परम कस्याण-अभिवषी व्यक्ति गुर और 
बरह्मकोी एक समझकर भागवत घर्मका उपदेश ले" | वहीं यह भी उब्लिखित है कि मृत्युसे मी परित्राण 
करनेवाला गुरु है! | शास्यायनीयोपनिषद्‌ के अनुसार साधकको 5क्मविद्‌ होनेके लिए देसी ही गुरुभक्ति 
करनी चाहिये जेसी देवकी अन्य भक्ति को जाती है| 'कुलार्णब'में मी गुरु-महिमाका चरमोत्कर्ष दृष्टिगत 
होता है” । “गीता में गुरु-पूजन शारीरिक तप माना गया है*। 'गुरुगीता'में गुरुविषयक सभी जिशासाओंका 
जैसा वा किया गया है वैसा अन्यन्न नहीं। उसमें गुरुकों साक्षात्‌ भगवान-स्वरूप सिद्ध करके कहा 
गया ६--- 
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यानमूल गुरोमूति पूजामूर् गुराः पद्म । 
मन्त्रमूल गुरोवाक्य मोक्षमूछ गुरोः कृपा ॥। 
हसी प्रकार गरुगीता में गुरदकों अमोघ शरक्ति द्योतक एवं उस पादोदविन्दु तथा चरण-रजकों 
अखिल ब्रह्माण्डगत तीर्थस्नानके फलसे सहख गुना श्रेयस्कर सिद्ध करनेवाले घ्लोकोंकी भी कभी नहीं । 
स्वामी रामानन्दक्ृुत 'रामरक्षा'के अनुसार, जिसका उल्लेख आगेके परिच्छेदमें आया है, गुर ओर पर्रह्मका 
ऐक्य है। रामानन्द ही नहीं, उनके शिष्य कबीरने भी गुरुकी बड़ी महिमा गायी है | दादृदयारूने भी 
गुरुकों तरह्मका चोछा पहनाया है, दिल खोलकर महिमा गायी है!। चेतन्यसम्प्रदायमें तो गुरुका प्रभाव 
बेहद हो गया । गुरु भगवानसे भी बढ़ गया। उसका पादाश्रयण ही सर्वस्व माना गया | 'उपासनामृत 
और 'भजनामृत'में गुरुका महत्व दिखानेके लिए जो प्रसंग सन्निविष्ठ ह उनसे परिलक्षित होता है कि इस 
सम्प्रदायमें गुरुमहिमा घचस्मोत्कर्पकों प्रास हुई। इसके अनुसार गुरु-सेवा ही सर्वस्व है, गुरु, मन्त्र और 
इश्वर अभिन्‍न हुँ । सोहरूहवें ही शतकमे वर्तमान कुछ अन्य सम्प्रदायों यथा बत्लम-सम्प्रदाय या नानकपन्थ 
आदिको लिया जाय तो इनमें भी गुरुमहिमाका चरमोत्कर्ष अवगत होगा | नानकपन्थी गुरु-अन्यको ही 
बेद मानते ओर गुरु-अज्ञाकों वेदाशा | 
गोखामीजी जेसे शासत्रपरायण »द्धाल महात्माके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे भी गरु-महिमा- 
को असामान्य ही मानते। उन्होंने मानस के आरम्ममें गुरुपद-पद्म-परागकों जो स्तुति की है वह गुरु- 
भक्तिका चसमोत्कर्प प्रक८ करती है । वे गुरुकी चरण-रजकों शिवके ऊंगमे वेष्टित भस्मके समान पवित्र 
मानते हैं; उनका विश्वास है कि इस रजके प्रतापसे हृदय विकारशन्य होकर मंजु दर्पणके समान स्वच्छ 
हों जाता है; उन्हें इसकी अनुभूति हो चुकी थी कि गुरुके चरणोंका ध्यान करनेसे दिव्य दृष्टि प्रात होती है 
जञान-नेत्र उन्मीलित होते ही मोहजनित संसारके सभी दुःखोसे निव्ृत्ति हो जाती है और भगवानके चरितका 
मर्म सहजमें ही समझमें आ जाता है। इस प्रसंगके अतिरिक्त भी उनको स्वनाओंमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं 
जिनसे प्रमाणित होता है कि उनकी रुचि गशुरु-महिमागानकों ओर भी थी। वे उत्लसित होकर कहीं 
राममक्ति और गुरुभक्तिका तारतम्य करते हैं' तो कहीं गुरुको अमोध शक्तिके प्रदर्शनके लिए-- 'राखइ 
गुरु जो कोप विधाता । गुरु बिरोध नहीं कोड जग जाता” की घोषणा करते हैं। इसकी पुष्टिके दृशन्त भी 
प्रस्तुत करते हैं। भुशुण्डिको अपने पूवजन्मकी शूद्ग-देहमें महेशकी क्रोधाग्निसे किसने उवारा ? दशरथके 
भाग्यमें पुत्र न रहते हुए भी उन्हें किसने सन्तानसम्पन्न बनाया! वस्तुतः कोई कितना बड़ा क्‍यों न हो, 
गुरुके अनुग्रह बिना वह इस अपार संसार-सागरका पार नहीं पा सकता, वे ऐसा उत्कट विश्वास भी 
प्रकट करते हँं-- 
गुरु बिनु भव-निधि तरइ न कोई। 
जो बिरंचि संकर सम होई' 
जानकीमंगल', पार्वतीमंगल', रामाजशञाप्रध्न' आदि भ्रन्थोंके मंगलाचरणमें गौरी, गणपति, शारद, 
शेष प्रश्ृति देवोंके साथ गुरुका भी अभिवादन किया गया है। इससे प्रकट होता है कि तुलसीकी दृष्टिसें 
गुरु भी देवतुल्य ही है | 


'गुरुगीता , श्लोक ५० । २. दे० 'कबीर अन्थावल्ली , 'गुरुदेवको अंग' । ३, दे० दादूदयालकी 
बानी, भ्रथम भाग 'शुरुदेवकों अंग' |. ४. दोहाबली', दो० २८।॥ ५, मायस', बा० १६७, ६। 
६. सानस' , 3० ९२. ५। 
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गुरुमाहत्य-गानस अभिनिविष्ठ हानेक्रे कारण एक्ाघ प्रसंगर्म उन्होंने ऐसे विचार भी व्यक्त किये 
हैँ जो उनके जैसे महान्‌ व्यक्तिकी कृतिमें शोमा नहीं पाते । देखिये-- 


जो सठ गुरु सन ईंष्यों करहीं। रोरब नरक कोटि जुग परही ॥ 
त्रिजग जांनि पुनि धरहि सरीरा । अयत जन्म भरि पावहिं पीरा' ॥।! 
गोस्वामीजीको रचनाओंमें गुरुमश्मिका चरमोत्कर्ष देखते हुए यही कहा जा सकता है कि गुरू 
महिमा-पदश्नक्रे सम्बन्ध उन्होंने प्राचीन ओर मध्यकालीन दोनों परम्पराओंकी लीक सुरक्षित रखी 
यह उनका अन्धविश्वास नहीं प्रत्युत आत्मविश्वास है। उनका दृढ विश्वास था कि तपोनिष्ठ, सब्चे गरुकी 
महिमाके सम्बन्धर्में जो कुछ कहा जाय, थोड़ा ही होगा । इसीलिए उन्होंने पूर्ण आस्तिक हृदयसे यत्र-तत्र 
गुरु-महिमा भी गायी है | हमें यह भी न भूलना चाहिये कि केवल पुजाने ओर दक्षिणा लेनेवाले कालनेपमि 
गुरुकी तो उन्होंने भत्सना ही की है 
हरइ सिष्य-धन सोक न हरई । सो गुरु घोर नरक महेँ परई ॥/ 
अन्तमें, एक वाक्य ओर कहना है। तुल्सीदासजीने भी यद्यपि गुरुमहिमाका चसमोत्कर्प-प्रदर्शन 
किया है, पर मध्यकालीन कुछ सम्प्रदायोंकी भाँति उनके इस प्रदर्शन-तत्वसे यह कदापि नहीं प्रतिभासित 
होता कि शिष्य स्वयं निफ्रिय होकर साधना-सम्पन्न होनेका कोई कष्ट न उठाये ओर गुरे उसे स्वर्गादि 
प्रा करनेका परवाना दे दे | 
भक्तिके अधिकारी 
यद्यपि परम सुखदायिनी भक्ति चिन्तामणि अनबं रत्न है, तथापि इसपर किसी सम्राटका एकाधिपत्य 
हीं है। यह वह पेतुक-सम्पत्ति नहीं है जो किसी विशेष जातीय या देशीय श्षुद्र कानृनके अनुसार म॒द्रीमर 
चुने उत्तराधिकारियोंके विद्यसका साधन वने | वस्तुतः भक्तिपर प्राणिमात्रका स्वत्व ई | भछे ही मायाक्रे 
प्रपञ्ञमें पड़कर दर्भाग्यवश छोग स्वयं इस अधिकारसे पराइ्मुख रहें। जोहरी अन्धा है तो रत्नका कया 
दोष | अर्थात्‌ यदि साधकरूप जोहरी कुतक, अश्चद्धा, कुरांग, काम, क्रोध, लोभ आदिके कारण अन्धा 
आ है तो भक्ति-रूप रत्नको क्योंकर पहचान पायेगा | ऐसा ही प्राणी भक्ति कारी हैं| गोस्वासी- 
जीने मानस भक्तिस्नागारकों ऐसे ही अनधिकारीकों सुपुर्द करनेसे रोका हैं-- 
यह न कहिय सठही हठसीलूहिं। जो मन छाइ न सुन हरिछीछ॒हिं || 
कहिय न लोभिहिं क्रोधिहिं कामिहिं । जो न भजइ सचराचर स्वामिहिं ॥ 
ढ्िज द्रोहिहिं न सनाइय कबहूँ। सुरपति सरिस होह नृप जबईहँ॥ 
८ >८ > 
“परम भगति जिन्हके उर नाहीं। कबहँ न तात कहिय तिन्ह पाही ॥' 
अवतरणसे अनधिकारीके लक्षण प्रकट हैं। कहना नहीं होगा कि अधिकारीम इनके प्रतिमुख लक्षण 
होंगे, अर्थात्‌ अधिकारी शठ या हठी नहीं होता; वह दत्तचित्त होकर भगवानकी लीलाओंका श्रवण करता 
है; वह काम, क्रोध, लोभादिके वशीभूत नहीं होता; भगवदूभजनमें छीन रहता है, ब्राह्मणम श्रद्धा रखता है । 
गोस्वामीजीके ही शब्दोंमें अधिकारी देखना चाहें तो यह देखिये-- 
१. 'मानस', उ० १०६.५, ६। २. वही,उ०९८, ७। ३. गीता, ९:३२, ३३ । ४. मानस', 
उ० १२७, ३---५ | ५, मानस, उ० ११२. १३ । 


दी 
है 
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'रुम भगतिक तेइ अधिकारी | जिन्हके सत संगति अति प्यारी ॥ 
गुरु पद श्रीति नीति रत जेई | द्विज सेबक अधिकारी तेई॥ 
ता कहूँ यह विशेष सुखदाई। जाहि ग्रान प्रिय सिय रघुराई ॥ 
अधिकारी ओर अनधिकारीका निदश भी प्राचीनतम धर्म-ग्रन्थोंमे बराबर मिलता हैं। बेद स्वयं 
अनधिकारीके हाथमें जाते कॉपता ह। श्रीकृष्णने अर्जुनकों आदेश किया है कि यह गीतामृत' किसी अन- 
धिकारीकोीं मत देना-- 
(दूं ते नातपरकाय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुभ्ूषये वाच्य॑ न च मां योउम्यसूयति ॥! 
अनधिकारी ऐसे रत्नसे क्‍यों वद्धित किया गया है ! बात यह है कि मोह-मदसमें चूर व्यक्ति असली 
तत्वकों तो समझता नहीं, उल्टे अहंकारबश अर्थका अनर्थ करके सच्छात्रोंकों भी रोंदता है | 
भक्तिके विकासमें कालटक्रमकी हेतुता 
विकासवा दके हिमायती बननेके लिए हम भछ्ठे ही कह्य करे कि प्राचीन भक्तिका विकास भी काल- 
क्रमके अनुरूप हुआ है, पर तथ्य कुछ ओर ही है। आदि कालूमें अपनी असम्यावस्थामें रहनेके कारण हम 
भयवश अनिष्यकारी देवोंका क्रोध शान्त करनेके लिए उनकी आराधनामें प्रवृत्त हुए और धीरे-धीरे सुख- 
समृद्विकारक देवोंकि यजनकी ओर अग्रसर होकर अन्तमें छोकधर्सके भावोद्यके उपरान्त इष्टदेवोपासना 
अर्थात्‌ भक्तिकी भूमिपर आये। ऐसा स्वीकार कर लेनेपर भक्ति क्रमिक विकासका परिणाम सिद्ध होती है 
पर यह मत सर्वोशमें सत्य नहीं माना जा सकता। आज दिन जब कि विकासवादियोंकी दृष्टिमं हम 
सभ्यताके उच्च शिखरपर आरूढ़ हैं तब भी हमारे बीच ऐसे प्राणियोंकी कमी नहीं है जो भयवश अनेक 
अनिष्टकारी देवो-दानवोंकी पूजा करते हें। यही नहीं, अपने दिलका अरमान पूरा करनेके रहिए. विविध 
देवी-देवताओंकी मनोंती माननेवाल्ोंकी संख्या और भी अधिक है। क्‍या यही भक्ितिकी पूर्ण प्रतिश्ठका 
चिह्न है ? 
तस्वकी बात यह है कि सृष्टिका निर्माण त्रिशुणोंसे हुआ है। अतः आदि काढसे भनुष्यमात्र 
सात्विक, राजस ओर तामस होते आये हैं ओर रहेगे । चाहे वेदिक कालकों लीजिये चाहे बीसवें शतकको, 
चाहे अनन्त भविष्यको, सभी कारलॉके जिगुणोंके आधारपर सात्तिक, राजस और तामस तीनों प्रकारके 
प्राणी मिलेंगे। आदि कालमें तामसप्रकृतिवा्लेंकी आराधना भयमूछक अवश्य थी, पर इसका अर्थ यह 
नहीं हुआ कि यह युग राजस या सास्विक शुण-सम्पन्न प्राणियोंसे शून्य था । अतएव यह कहना कि आदि 
काल्में केवछ तामस उपासना होती थी--निराधार नहीं तो क्या ? उस कालमें तामस उपासनाका प्राधान्य 
भले ही रहा हो, पर सात्तिक ग्रकृतिवालोंके हेतु विशुद्ध भक्तिका बीज भी उसी काल्‍ूमे वर्तमान था | 
भक्ति-मार्गका सम्बन्ध काल्क्रमके सिद्धांससे जोड़ना हिन्दकों विछायत कहना है। कालक्रम विकाससे भक्ति- 
का कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो शाश्वत है, वेद, पुराण सभी इसके गुण-गायक हैं; बड़े-बड़े तत्वदज्ञीं, 
योगी और मुनि भी इसे खोजते रहते हैं ओर जिसपर भगवत्कपा होती है वही इसे प्राप्त करता है-- 


प्रेम भगति अनपायिनी देहु हमहिं ख्लीरामा । 








3. मानस , उ० १२७, ४-६। २. गीता, १८:६७ | ३. मानस”, उ०, ३०. | 


तुल्सीकी परम्परागत भक्ति २०७ 
अबिरल भगति चिसुद्ध तब स्रति पुरान जा गाव । 
जेहि खोजत जोगीस मुति प्रभु प्रसाद कोड पावा |! 
दोनों अबतरण प्रेमाभक्तिकी शारवता प्रकट कर रहे हैं | 

तुलसीकी भक्ति और नेगश्यकाल 
विद्दजनोंकी धारणा है कि तुलसी, सूर अथवा अन्य मध्यकादीन महात्माओंके द्वारा भक्तिके जो विमलछ 
खोत प्रवरतित हुए वे सब तत्कालीन हिन्द-समाजके नेराश्यजनक वातावरणके परिणाम हैं| यद्यपि यह धारणा 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करनेपर सामान्यतः ठीक मी लूगती है, पर मक्तिका इतिहास, उसका रहस्य 
आदि जानकर यह कोन नहीं स्वीकार करेगा कि भक्‍तोंके वेबक्तिक अनन्य भगवसत्पेम ओर सामाजिक 
नेराश्यसे कोई सम्बन्ध नहीं। नारद, शाण्डिल्य, व्यास, शुक, सनकादि ऋषियोंकी प्राचीनता सामान्य भी 
मान ली जाय तो भी यह निर्विवाद होगा कि इनकी भक्ति-सम्बन्धी रचनाएँ यवनोंके आनेके वहत पहले 
हो चुकी थीं। तात्यय यह कि इन महात्माओंके समक्ष पराधीनता-जनित आश्ाभंग न था! इन सभी 
भकतोंने प्रस्मात्माके प्रति परम प्रेम करनेको ही सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वस्व ठहराया है। भक्ति स्वयं परम पुरुपार्थ 
है, जिस महात्माको इसकी प्राप्तिकी आकांक्षा हुई वही इस पथपर आरूढ़ होकर नाना प्रकारसे अपना प्रेम 
हृढ़ करने छलगा। भगवद्येमका किसी कालविशेषकी राजनीति आदिके पचड़ेसे कोई सरोकार नहीं | 
यदि नैराश्यके कारण ही भक्तिका उदय होता है तो वह विश्वद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती, अस्तु | 


भक्तिरस 

प्रस्तुत पतिच्छेद्म प्राचीन परम्परागत भक्तिका सम्यक प्रकारसे निर्देश करके उसके विविध अब- 
यवोंके प्रतिमानसे तुल्सीकी भक्तिकी परीक्षा करके उसका शत-प्रतिशत शास्त्रीय स्वरूप दिखानेका प्रयास 
यहीं समाप्त किया जाता है। गोस्वामीजीकी प्रधान रचनाएँ भक्तिरससे ओत-प्रोत हैं। भगवान्‌ रसमय हैं 
ही। ओर उसी रसमें परमानन्द है। श्रुति कहती है--रसो वे स।।' 'रसं छोवायं रूब्ध्वानन्दी भवति; 
गीता” कहती है--'पुरुपः स परः पार्थ मत्तया लूम्यस्त्वनन्यया | हमारे भक्तशिरोमणि तुल्सीदास स्वयं 
अनुभव करते हैं--भावबस्य मगवान्‌ सुखनिधान करनाअयन ।* 


१. मानस, उ०, ८४. 


नवम परिच्छेद 
तुलसीकी उपासना-पद्धति 
उपासना-विधानमें उपासक ओर उपास्यकी सत्ता प्रथक-प्रथक्‌ होती है। साधकसे भिन्न किसी 
महान्‌ शक्तिकों उपासनाका आहूम्बन प्रतिष्ठित किये बिना उपासना वन ही नहीं सकती | उपासना शब्द 
ही उपासक ओर उपास्यकी एथकताका द्योतक है। उप! अर्थात्‌ सन्निकट, आसना-वबेठना भी प्रकट 
करता है. कि उपासक और उपास्य दो पश्च हैं। उपास्थकी सामीप्य-प्राप्ति ही उपासकका परम लक्ष्य हैं | 
इसके लिए. अपेक्षित साधन क्या है। मनके द्वारा साधक अपना साध्य क्योंकर प्राप्त कर सकता है, इस 
ओर संकेत करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं-- 
६ कि (१५ कप 
तुलसी जप तप नेम ब्रत सब सथ ही ते होइ। 
लहे बड़ाई देवता इृष्देव जब होइ॥' 
नाना प्रकारके त्रत, नियम, जप, तप आदिके अनुशनके द्वारा उपासक किसी देवकों अपना 
उपास्य बना सकता है, पर उपासक वास्तविक महत्त्व तमी पा सकता है जब अपने उपास्यकों अपना 
इप्देव बना लेता है अर्थात्‌ उपास्य जब उसके मनोनुकूल हो जाता है, उसका परम प्रिय हो जानेके कारण 
रक्षककी भाँति उसपर अपनी छत्रच्छाया रखता है | 
इंण्देयका स्वरूप 
तुझसीने जिन रामको अपना उपास्य बनाया वे वस्तुतः इध्देव है । उनका स्वरूप केसा है, सर्व- 
प्रथम, इस निर्देशकी अधिक आवश्यकता है। रामका खरूप हृदयंगम करानेके लिए तुलसीने अन्य बड़े- 
बड़े देवोंसे रामका अन्तर कई प्रसंगोंमें मामिकतासे दर्शाया है। अन्य देव प्रसन्न होनेपर वरदान तो 
अवश्य देते हैं, पर खीझनेपर वे उपासकका घर उजाड़नेमें भी नहीं सकुचाते, क्योंकि वे अपने अनुग्रह 
की छाज नहीं रखते । इसके विपरीत राम एकरस है । सिद्ध; योगी, मुनीश अथवा बेद, पुराण आदिके 
द्वारा प्रतिष्ठित कितने ही देव पूजा लेते हैं ओर हानि-लामका ध्यान रखते हुए आराधकको ऐश्वर्य आदि 
प्रदान करते हैं, पर रामकी निराली ही रीति है, वे केवल पूजा पाकर प्रत्युषकार करना ही नहीं जानते, 
अपितु एक बार घोखेसे भी स्मरण करनेबालेके घोरातिघोर अघ-समूहका निर्देहन कर देते हैं, यही नहीं, 
सरणकर्ताकी अघराशिकी ओरसे तो आँख बन्द किये रहते है और उसके रेणुबत्‌ गुणपर भी रीक्षते हैं! | 
सेवासे प्रसन्न होकर ऐश्वर्य देना तो व्यावहारिक नीति है; रामकी रीति बड़ी ही विलक्षण है; उन्हें एकमात्र 
अति दीन-हीन ही प्रिय होता है। अन्य देवोंकी भाँति वे केवल खार्थके मित्र नहीं, ग्रत्युत वे अत्यन्त सन्तप्त 
ओऔर तऋस्तको ही अपनानेवाले हैं' । राम शरणागतकी रक्षा करनेमें तो अतुल्नीय हैं, उनके अतिरिक्त अन्य 
किसी देवकी ऐसी प्रकृति नहीं होती कि वह अकारण ही 'प्रणत'पर प्रीति करे--उसके रेणुत॒ल्य गुणको 
मेरु मान ले और भेरुसे बढ़कर अवगुण भूछ जाय, राम परम कृपाल हैं, 'भक्त-चिन्तामणि' हैं, 'पतित 
जनतारन' हैं" । अन्य देव खार्थी होते हुए भी 'अनीस' 'अछायक' और 'निद्ुर होते हैं, उनमें विपत्ति- 
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१, 'दोहावली', दो० ३२१ । २. 'विनय', पद्‌ २४९ | ३, विनय० , पद २३६। ४, विनय०*, 
पद २९६ | ५, वही, २०६ | 


५ कि क क्न्चूत 'क। ४ न 

है ठुझ्सीकी उपागना-पद्धानि २०९ 
घर कक का ह। पा ते ्ञु ८ कि का 2 नरक जा हि निरूयण जा] ५ -, 5220 % ०) 7 का य्न्य 3 एज 
विरनाशिन आर भत्रततारगका चासंब्य बहा हति-+रंत इक बिलकुड विष्यत ६ै। भनन्‍्य दंब “बलि-पूजा' 
के: 2 (लि दाहते 8. ८ सग्मसे ही सता सामने 9 उनकी रीति! पावन ७ 
क भूख हांत हू; पर राम कदल आात आहत हू; व हाइस्नंस है| मा मानते हूं; उनके रे पावन हू; 

क, विक जप 

द्टी 


खोकी देना आर दःखोंका मिवारण 
माथ ही अवशण त्वागकर गणकी ही ओर देख 
पीर समझनेवाल्य अन्य सुर, नर, सुनि कोई नह 
शामकी इन विशेषता भाकों गोस्ामीजी भले प्रकार मनमे गनते हे-- 
आलसी-अभागी-अरबी]-आरत-अनाथपाल 
साहेब समझ एक नौीके मन गुनी में 
दाप-दुःख-दारि दरू्या दीनवन्धु राम, 


2 


री बी 
'तुलया ने दूसरा दया-निधात दुनी में । 
कोमब्पाल राम अन्यान्य पालकांसे कया निरालापन रखते भी देखिय---- 


भूमिपाछ, व्याल्पाछ, नाकपाऊ, लाकपोछ, 
कारन-कृपाछु, मे सबके जी की थाह्द ढछी। 
कादरको आदर काहके नाहिं. देखियत, 
सबधि सोहात ह॑ संवा-सुजानि टाहणी। 
तुल्सी सुभाय कहे नाहीं कछु पच्छपात, 
कोन इस करिए कोस भालठ खास माही । 
राम ही के द्वारे पे बोछाइ सनमानियत; 


दा 5 ब 


सोसे दीन दूवरे कुपृत कूर काहली!।॥' 
राममें अन्य देवोंकी-सी बह छ्षुद्रता नहीं है जिसके कारण वे उपासककी बहुत बढ़ती देखकर क्षुब्ध 
ज] ने २ न 


हों'.। रामके समान प्रेम कनोंडा तो जिद्ुवन ओर तीन कालमे कोई नहीं! । सेवककी सेवकाइके वश्चमें 
होकर वे स्वयं ऋणी वन जाते है ओर सेवककोी धनी मानकर उसका ऋण चुकानेके लिए इकरारनामा 
लिखनेम भी नहीं सकचाते | सवस्त्र देकर भी भक्तका 'रिनिया बना रहनेवाछा', सच्चा 'सनेही ओर 
प्रेम-कनोंड़ा कोसकपाढूसे बढ़ 
खयं सेवकके हाथ बिक जाते है । 

. रामकी सहज शरणागंत-वत्सलता और उनकी दासप्रियता कैसी है, इसे गोस्वामीजी रामके श्रीमुख 
द्वारा थों दशाते है 


|] 


कर ओर कोई नहीं” | हनुमान्‌ सदृश सेवककी सच्ची सेवाके बशवर्ती हो राम 
०; 





सब विधि हीन, दीन अति जड़सति ज्ञाका कतहुँ न ठाड। 
आयो सरन भजों, न तज़ों तेहिं, यह जानत ऋषि शउ।॥। 
बिन्हके, हो- हित सब , प्रकार चित, नाहिंनः और उपाड। 
- तिन्हहिं ठागि धरि दह करों सब, डरों न सुजस ,नसाउ॥ 
पुनि पुनि भुजा उठाइ कहत हो सकछ छोक पतिआड। 
.... ; ,.नाहैं कोड प्रिय मोहिं दास सम कपटनओति बहि जाई ॥ 
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९, 'दोहावली, दो० १११.॥ १०, 'विनय०, पद १९१। मानस, सुन्दर ३१.७। ५११. कविता०', 
उत्तर छ० १९ | १२. गीतवावल्ी, खुंदर पद ४५। 


| 


२३६ तुलसीदास और उनका युग 


एकसे एक बढ़कर पातकी भी प्रपन्न होकर रामके सन्मुख आते ही अपने जन्म-जन्मातरके पापोंसे 
मुक्त हो जाते हैं'। यही नहीं, विश्वद्रोह्कृतत अथका भार भी सिरपर छादे हुए यदि कोई रामकी शरणमें 
आता है तो वह भी त्याज्य नहीं होता | परम भयातुर व्यक्ति भी रामकी शरणमें आते ही तुरन्त अभयदान 
पाता है | 
रामकी यह अप्रतिम दरणागत-वत्सछता देखकर कोई पयुण्यात्मा अथवा धनी आदि यह न समझे 
कि रामकी शरणागति केवल दीनोंके लिए ही हितकर है, दीनों ओर निराश्रितोंका तो वह अनन्य सम्बल 
है ही, साथ ही मोटे धनी-मानीकी भी राम सुनते हैं। उसका भी परम कल्याण करते हैं। इसीसे गोस्वामी 
जी कहते हैं-- जा 
गए रास सरन सबको भरता । 
गनी-गरीब, वड़ो-छोटो, बुध-मूढ़, हीन--बछ अति-बढछो 
पंगु-अंध, निरशुनी-निसंबरू, जो न छह जाँचे जलो | 
# ५४9 9 ०७ १४ 
रामकी शरणागत-वत्सलताके प्रमाण स्वरूप दोहाबढी”, 'गीतावली”, “कवितावढी”, “विनय- 
पत्रिका, ओर मानस" में अनेकानेक उदाहरण वर्तमान हैं । 
राम अपने प्रणतपर गम्भीर प्रेम रखते हैं, इसकी घोषणा परम भक्त हर और हनुमान दोनोंने की 
है” और स्वयं रामने भी इसे स्वीकार किया है--- 
'सत्य कहड़ें खग तोहि, सुचि सेवक मम-प्रान-प्रिय ।! 
सेवकपर ऐसी ही प्रीति रखनेके कारण राम अपने दासकों अबोध शिक्षु जानकर माताकी भांति 
स्वयं उसकी रक्षाके लिए साथ छगे रहते हैं। | 


राम यद्यपि समद्शी हैं, तथापि दासपर अनन्य प्रीति रखते हैं? । सेवक रामकी ममता एवं प्रीति 
उभयका पात्र होता है” | जनसे राम किसो प्रकारका दुराव भी नहीं रखते!" | अपने अन्तःकरणकी असीम 
करुणा ओर क्षमाके कारण राम अपने व्यक्तिगत विरोधीकों तो छोड़ देते हैं पर भक्त-विरोधीकीं वे अपनी 
क्रोधाग्निमें भस्म कर डालते हैं | भक्तकी आर्त पुकारपर ये कहाँ नहीं पहुँचते'” ! महानसे महान्‌ संकट 
या दुघंव्नाकी उपस्थितिमे, जहाँ कोई भी रक्षक नहीं रहता वहाँ भी राम भक्तकी रक्षा करते हुए दिखाई 
पढ़ते हैं“ | रामका एकमात्र प्रण है 

'प्रत हमार सेवक हितक़ारी”' |! 

रामकी परमोदास्ता भी अकथनीय है| यह उसीका फल है कि वे बिना सेवाके द्रवीभूत हो जाते 

हैं; नाना प्रकारके योगादि साधनके सम्पादन द्वारा बड़े-बड़े मुनि और ज्ञानिजन जो पद नहीं पाते वह 


3. 'सानस , सुन्द्र० ४३, १,२। २. मानस ', सुन्दर० ३८,७। ३. वही, ४७.२ । ४. गीता० 
सुन्दर० पद्‌ ४९। ५. दें० 'दोहावली', दी० ६१५७, १६० । ६. गीतावली”, सुन्दर० पद्‌ ३९, ४०, 
४३। ७. 'कविता०*, छं० छ० ५३; उत्तर० ५, ६, १३। <. 'विनय०', पद्‌ २०६, १६६। ५९, 'मानस' 
पघ० ३१६; ३७४७, ३६३ आदि । १०. मानस”, रूं० २, ६, सुन्दर० ६,६। .११, वही, उ० ८७। 
१२, वही, अरप्य० ४२, ५। १३. मानस, किष्कि० २. <८।॥ मानस, अरण० ४४.२ । 
१५.. वह्ठी, अरण्य० ४१.३ । १६. मानस, अयो० २१६.५ ६; कविता०?, उ० छ० ३। १७, कविता 
ड० छ० ८। १८, कविता ० उ० छ० ५३। १९. सानस्त' बाल० पू० ६४। 
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परमोदार रामने शबरी और ग्रद्धको दिया; यही नहीं, जो विपुल बेभव रावणने घोरातिधोर तपका अनुष्ठान 
करके शिवकी इपासे प्राप्त किया, वही अठुलनीय ऐश्वर्य सकुचाते हुए रामने विभीषणकों दे डाला | रामकी 
यह परमोदारता नहीं तो क्‍या है कि उन्होंने अहृ्याका भी उद्धार किया; नीच निधादकों सखा बनाकर 
उसे छोक ओर परलोक दोनोंम पुनीत कीति दी; बन्दर-भादकों भी अपनाया; रावणसे त्रस्त विभीषणको 
शरणमें आया देखकर उसे भूप बनाकर अपना करुणानिधि', अनाथ-नाथ' नाम साथक किया | रामकी 
इस उद्ारताका संकेत प्रायः सभी पात्रोंके द्वारा कराया गया है | 

परम ओदार्यके कारण राम कोमलता, कारुण्य, कृपा, दया, दाक्षिण्य, क्षमा, परोपकार आदि 
विशिष्ट गुणोंके भी आकर हैं। वैरी निशाचरोंकों भी परम पद देना रामके हृदयकी अनन्त विशाल्ताका 
परिचायक है। परम भक्त शिव रामके हृदयकी यह विशेषता स्वयं बताते हैं 


खर् मनुजाद ट्विजामिष भोगी। पावहिं गतिजोीं जञाचत जोगी ॥ 
उम्मा राम चित झदु करुनाकर । ह ''॥ 
अस कृपालु को कहहु भवानी | 

'राम-प्रेम-मूर्ति' भरत भी यह बात बताते हैं--'अरिहुँंक अनभल कीन्ह न रामा'। रामके हृदय- 
की विश्ञाल्ताकी यह पराकाष्ठा है कि उनके क्रोधका पात्र भी अनायास ही परमपद प्राप्त करता है । 
रामका चित्त फूलसे बढ़कर कोमल और वज्जसे बदकर कठोर भी है'। रामकी दयाछुतासे अवधवासी भी 
ग्वूब परिचित थे, इसीसे उनके लंकासे प्रत्यागमनका समाचार सुनते ही वे परस्पर तुम्ह देखे दयाल 
खुराई' कहकर ही दोड़ते है” | रामकी निकट्तम चरणानुरागिनी सीताने भी हनुमानजीसे अपना सन्देद्य 
भेजते समय रामकों उनके कोमल चित्त और दयाछताकी ही याद दिलायी थी । गोस्वामीजी प्रायः अपनी 
सभी रचनाओमें रामकी दयाछुता एवं हदगकी कोमरता आदिका बार-बार सकेत करते हें। रामकी 
परोपकारिणी प्रकृति उन्हींतक सीमित नहीं है, अपने भक्तोंकों भी वे परोपकारी बनाते दे । रामका दाक्षिप्य 
भी लेकोत्तर है। इसीसे उनका खभाव उनके शत्रुके अनुकूल भी पढ़नेवाढा है, ओरोंकी तो वात ही 
क्या | ऐसा कोई भी पात्र नहीं मिलेगा जिसका मन राममें न रखा हो | 

दानि-शिरोमाण राम'की बेजोड दानशीलता भी वर्णनातीत है। रामसे जो एक बार भी याचना 
करता है वह सदेवके लिए अयाचक हो जाता है, उसे फिर याचकतावश कभी नाचना नहीं पड़ता | सुर, 
असुर, नर, मुनिमें ऐसा कोई नहीं जो बिना कुछ पाये ही देता हो, पर राम तो कव्पवृक्ष हैं” | सुर-असुर, नर- 
नागमें ऐसा कोन है जो दशरथके दानिसिरोमनी राम के पास जाकर अपना मनोवांछित फरू न पा सका हों | 

सीतापति रामका सरल शील भी अपरिमित है| ऊपर दिखाये गये विविध गुणोंके जेसे राम आगार 
हैं बेसे ही शील, संकोच आदिके भी पारावार हैं। रामके शीलपर मुग्ध होकर अन्रि कहते हैँ--जेहि 
समान अतिशय नहिं कोई। ताकर सीर कस न अस होई/ ॥? रामके समान झील ओर स्नेहका निवाह 
करनेबात्य दूसरा कोई नहीं” । रामके शीलके विषयमें गोस्वामीजी कहते ई--- 

4. विनय, पद्‌ १६२; दोहावली०”, दो० १६१, १६२ । २. कविता ० उत्तर० छ० १० मानस , 
सुन्दर० ४९५। ३. मानस, छं० पू० ३९४। ४. मानस', अयो० पृ० २४७१ । ५. बही, अरण्य ० 
२७, ११। ६. वही, उत्तर० १९। ७. धही, उत्तर० २.८ । <. वह्दी, सुन्दर १३,.४। ९. वहीं, उ० ४६.५ 
१५. विनय ०, पद १६६। ११. कविता०?, उत्तर छ० ३८| १२. मानस, अरण्य० ५.८ | 
१३, मानस, अयो० २३.४ | | 


श्र दु्यादा[स और उनका युरा 
> अल्यीय 0 पल 20 5 हि 
प्रभु तह दर, छात्र डार पर, ते किय आयु समान | 
नलसी का थी दाता 7:४७ साहिद सील-चनिधान |! 
टुलय ब्ू 4 बा खसाहल 48९४“(६४३ ८८ ६ ४६ 
क- ५ बा 8. 25 2 37:69 डटाण ..... 3, री देखिये 
गमके झील-संकीच शादिके दिप्यसे भग्तजी क्या कधते है, यह देखिये--- 


ल्‍ 3० 25 कल पा आन मन मपकल ० 
! अपनी अन्तिम घड़ेयोँन रामदे गुण, मप ओर शीढूका ही चिन्तय 
हनन प्‌ कक, ना जप +> 
रू्ब होकर उन्हे दिनय-सील- 
थ् सी ऑन दर ता ५ मन कु कम द्भ - आह कण केन्मा 
करुनागुन-सागर, जबति वचन रचना अति नागर कहकर स्तुति करते हैं।। इस्तुतः ग़मका शील-खमाव 
हि 


मनको उत्फुब्ल करनेवाढा, तनको रोमाश्रित करनेवात्य आर नेशेसे प्रेमाश्रु प्रवाहित करनेवात्य है| यदि 


सीतापतिके ऐसे शील-सूभावन अंग्रभावित ही गह्दा ६ तो निश्चय ही वह घल फॉकनेवाला है | 
रामकी धर्मरायणता ओर ख्व्यनिष्ठ भी मनमीय है। यद्यपि रामकी ही आज्ञा अहिप महिप जहेँ 
गि प्रशुताई! समीके सिरार वर्तमान है, तथापि संसारके अंगढके हेतु वे स्वयं पदके धर्मधुरंघर, अति-सेतु 


कि 6. / ७ 


पालक! और सत्य सम्धर' हैं" । नीति-ग्रीति, परमार्थ, स्वाभके वथार्थ मर्मकोी रामसे बढ़कर समझनेवाला 
ओर कोई नही | राम सर्वज्ञ, सुजान, घर्-मीतिशुण-ज्ञान-निधान है | वे वेद बोधित कर्म-धर्म-धरनी-पेन 
विप्र सेवक-साधुमोदकारी' हैं? | अस्तु | 
रामके सदगुणों ओर उदात्त इत्तियोंका जा प्रतिभास लता है उसके 
आधारपर हमें उनके आशध्यन्तरिक्र स्वर्पकों एक मनोीहारिणी झांकी मितल्य जाती है। इसे पाते ही हमारा 
हृदय कचोंगने रूगता हैं कि जिन राममे इन दिव्य गु्णोकी अभिराम ज्योति प्रस्फुटित होती है उनका वाद्य 
रूप कैसा है | हमारी आँखें उनकी विग्रइमघुरिमाका पान करनेके लिए तरसने लगती हैं। आगे इसी अम्रत 
वृपाकों तृम्त करनेका प्रयासमात्र किया जा 
रामका सोन्दर्य कल्यनातीत है। यह वह अतीरिरिय जगत्‌की सुपमा है. जिसपर सामान्य जीवबारी- 
मात्रका आसक्त होना तो साधारण बाद है जब कि परम विरागी ब्न्नज्ञानी ब्रह्मचिन्तनके अपार 
आनन्द को डुकराक भी उस रूपकी स्तुति के ते ६ । दाखब--- 
'इन्हहिं बिछोकत अति अनुरागा। 
बरबस ब्रह्म सुरहिं सन त्यागा ॥' 
, * प्रत्यक्ष क्या यदि स्वप्नस भी किसीने देखा हैं तों वह उसको अनुभूति पा सकता दे । 
रभके. प्रत्येक अंगकी सुषमा अग्रतिम है, भक्तजन-मुखदायी है, उनके शरीरकी छब्िपर करोड़ों काम 
निछावर है | रामके उस मनोरम स्वरुपकी, जिसे शिव ओर काकमुशुप्डि सदृश परम मक्त अपने हृदयमें 
प्रतिष्ठित किये रहते है ओर जिनके लिए मुनि यत्न किया करते है, एक झलक देखिये-- 


/ .:».. 4. मानस ,बारू० २५, 'दोहाव्छा , दो० ७०। २. वही, झयों० १८१.७ | ३. वही अथो० २५६.२। 
४. सानस-, अया> ६१४७..६ | 5. वही, दारू» '२८४.३। ६. 'व्िदय ० ५. पंदू १०० | ७. साचनस, अयो ० 
२५७२.२,३ | <. मानस, अयो० २०२,७ | ९. श्ानस', अथो० २७०.८ | १०. विनय०', पद ४६ 
११, मानस , बा० घू० १०२ | १२. मानस, बाकू० १९८.१२। १३. वही, बाछू००२८४.७ [7 
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००० हर 
किक कि जि शिक 8० *-> # नल गिल ब्् ईः # तप कं हटूए ऋन्णमू३ /ह पुराएत 
नीड सराबुद जाल शान, मॉलनाश्यर स्थाश | 
लकी गे कक, 7 पल 0 4१ श्र ९५ हल 
लाजहिं ततु शोभा निशखि, काटे-कॉंटि सत काम || 
कप याका नाफाधा ८7 7 कॉरिलाए । सा कछो्ारेट खचित्क 2 ट । 
सरदाूस-यक-चदल- 2 वा सादा। चार कापादड स्ष बर भावा || 
व्यक्‍ के अयह '&फामथ के अबानदभ 3 50५ या. (७ हार“भ: श्र 4 कक; काया; कदया (8० मेक. संककेशक हज: + 
खबर अशरुन रद सुदर नासा  चिधुकरलजकारचबानदक हासा 
नव अंबुज अंवक-छबि तीकी | चिदवाने छलित भावती जी की || 
हि हक #बरन्‍न्‍कर, है 5 ऋग& ४. ई,.४ दलवाभा.. (नंबर प्रा दलितय हि कर 
शकाद सनोज-चाप-छाब-हारा | तक छलाद पटक दातझारां ! 
रा 6. आल कक अल आओ मु 
कुडद मकर झुकुट खिर अऋऊजा , काटछ कस जम संधुप ससाजां | 
हा 66५ हि ् ही अल 20 मा... पा 
उश शावत्स राचर बरसाहझा । पाहुक् हार शापान अनज्ञाला || 
मा» हे व कम लि मी मकर कि, डे 
कहारे कंधर चार जनऊ ! बाह विभूगन सुंदर ते! 
न त  0 2. 7५, 22 ८४... ४... ..... ८ 8... की 
कार-कर-सारस छुबंग सुद्ध दा ; काट सषंग कर सर कादडा | 


तड़ित विनिंदक पीतव पट छउदर रख बंर तीलि | 
आप प 2 65, 
नाभि मनोहर कृति जजु अमुन-भंवर-छव्रि छीमि || 
पदराजीव बरमनि नहिें ज्ञाहीं। 


सुनि-मननमथुण वसहिं 

रामके वर्णनातीत सॉन्दर्यपर प्रकृतितः सोन्दर्यप्रे 
जब कि पश्ु-पक्षी भी उसे देखकर आनन्दित होते है | यही नहीं, जरूचर भी प्रकट होकर रामको देखते हैं 
और दर्शनके आनन्दाबिरिकमें वे निश्चढ्से हा जाते ६ । रामके अपरिमित सोन्दर्यका प्रभाव उनके सेवक 
सुर, नर, मुनि, चर, अचरपर पड़ना तो स्वाभाविक ही है, इसके अतिरिक्त इस शोभाके समक्ष शत्रु निशा- 


चर भी आकर मोहित हो जाते हैं ओर अपना आयुध चलाना भी भूल जाते है । 


27० कक 9 ]7 
फ मी श्योका ब्न्र किस रत तो 
भी नम्नारंवाका बचद्ध होना तो साथारण वात ह, 


ज 


है. 





रामने जो अपार सोन्दर्थमय शरीर धारण कर संसारकों प्रकाशित किया है उसमे बालक राम, 
अरण्य-विद्दरी राम तथा सिंहासनस्थ राजा रामके मनमोहक रुपके सभी दृश्य अमेद रुपसे वर्तमान ह्वं। 
गोस्वामीजीने रामके इन सभी रूपोंकी कमनीयतापर करोड़ों कामदेबॉकी डृद्विक्तों रूज्जित होते दिखाया है । 
यमके वाल्करूपकी परम आह्ालकारिणी झांकी जिनमें उनके नाना भक्त निरन्तर ड्बे रहते हैं, 
भक्त छुश्ुण्डिके साथ देखिये--- 
इप्टदेव सम बालक रामा | सोभा बपुष कोडि-सतन्कामा ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। ठोचन सफर करडे डरगारी॥ 
वाल. बिनोद करत रघुराई | बिचरत अजिर जननि-सुखदाई | 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा 
नव-राजीव-अरुन झठु चरता । पंदुज रुचिर नख ससि-दुति हरना | 
छलित अंक कुछसादिक चारी | नूपूर चार मधुर-रब कारी 
चारु पुरट-मनि रचित बनाई। कटि किंकिनिं कछ मुखर सुहाई | 
१, 'मानस', बारू० धू० ७१ | २. मानस, भयो० १३६६. २ | ३. वहीं, छ॑० ३.३--५ । ४. 


घही, अश्ण्य० १८.१ । 


२१४ तुल्सी दास ओर उनका युग 


रेखा त्रय सुंदर उद्र नाभि रुचिर गंभीर | 
उर आयत श्राजत विबिध बाल विभूषन चीर । 
अरुन पानि नख करज मनोहर | बाहु बिसाछ विभूषन सुद्र || 


पीव झीनि झिगुली तन सोही | किलकनि चितबनि भावति मोही | 
रूप-रासि नृप-अजिर-बिहारी | नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी' |! 
बालक रामके अनुपमेय सोन्दर्यके प्रकाशक ऐसे अनेक स्थल गीतावलीं”, 'कवितावछी' ओर 
आानस” से वर्तमान हैं, रघुपतिके अनेकानेक भक्तगण इसी बालकरूपपर तृण तोड़ते हैं, ध्यान-मग्न रहते 
शिवजी भी इसी बालकरूपर मुग्ध होकर इसीकी बन्दना करते हैं--- 


बंदद बालक रूप सोइ रामू। 
सब सिधि सुल्म जपत जिसु नामू | 
विपरिन-विहारी रामके अगाध छावष्यकी छहरान भी देखिये--- 


'सुभग सरासन सायक जोरे। 
खेलत राम फिरत मृगया बन, बसति सो म्दुमूरति मन सोंरे | 
पीत बसन कटि चारु चारिसर, चछत कोटि नट सो ठन तोरे॥ 
स्यामछ तनु खम-कन राजत, ज्यों नव घन सुधा-सरोवर खोरे।। 
ललित कंघ, बर भुज, बिसार डर, लेहि कंठ-रेखें वितचोरे। 
अवलोकत सुख देत परम सुख, लेत सरद्‌ ससिकी छबि छोरे।। 
जटा मुकुट सिर, सारस-नयननि गोंहें तकत सुभोह खकोरे। 
सोभा अमित समाति न कानन, उमगि चली चहुँदिसि मिति फोरे ॥| 
चितवत चकित कुरंग-कुरंगिनि सब भए मगन सदनके भोरे। 
तुलसीदास प्रभु बान न मोचत सहज सुभाय ग्रेम बस थोरें ॥! 
कहना न होगा कि गोस्वामीजीको 'शधबकी बिंपित बीथिन्द्की धावनि! अतिशय प्रिय थीं | इसी 
हेतु इस स्वरूपको अमित शोमाका एकसे एक बढकर वर्णन किया है । रामोपासकोंमें अधिकांश मक्तगण 
भगवानूके इस विपिन-बिह्री कर-शरघारी रूपका ही ध्यान करते है | सिंहासनस्थ राजारामकी अपार छवि 
की झलक देखिये--- 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चमे सक्ति बिराजते।। 
श्रीसहित द्निकर-बंस-भूषन काम बहु छबि सोहई । 
नव-अंबु-धर-बर-गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
१. 'माचस', उत्तर० ध० ४७६, ७७ । २. दे० गीताबली”, बा० छ० २ ०, २२, २४, २५, २९, 
३० | ३. कविता०, बा० छ० १-०७ | ३. कविता०”, बा० छ० १-७। ४. मानस, बारल० प्रु० 
९४, ९६। ५. 'मानस', बारू० पु० ५७। ६. गीतावली', अरण्य० छ० २। ७. गीतावली' अरण्य० 
पद्‌ ५- ८. दे० वही, अरण्य० पदु १, ७; 'कविता०', जयो० छ० २१, २६, २७; 'मानस', अरण्य० १०, 
4, ४, ३, ९; ेंका० ११२. २. उत्तर० १३; ५, २९, ४; विनय», पद ४५ इत्यादि । 


तुलसीकी उपसना-पंद्धति २१७ 


मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे | 
अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे! ॥? 
इस अपार शोभाका वणन शेष श्रुति शारदा भी नहीं कर सकते। इसका विशेष रसास्वादन 
करनेवाले हँ--भगवान्‌ शंकर | भूपमौलिमणि', 'राजराजेन्द्र राजीवलोचन' रामकी इस शोभाका विशद 
प्रकाशन गीतावली के उत्तरकाण्डके अनेकानेक पदोंमे हुआ है । उनमें राजा रामके अंगप्रत्यंगकी अमित 
सुधमा दर्शायी गयी है। रामके इस सरूपकी ज्योंतिसे भी उनके भक्तोंका हृदय निरन्तर ज्योतिष्मान 
रहता है | है 
रामके अनेकानेक सदगुणों ओर उनकी अपार छबिकी ओर संकेत करनेके अनन्तर उनके छोको- 
त्तर महान सामथ्यपर भी दृष्टिपात करना चाहिये। राम अपरिमेय सामथ्यंवान हैं तभी तो रजकों मेरु मेरुकों 
रज बनानेकी क्षमता रखते हैं | राम जैसे शील-चातुर्य आदियें अनुपमेय हैं वैसे ही सामर्थ्यम मी--- 


स्वामि सुशीछ समथ सुजान सो तोसों तुहीं दशरत्थ ढुलारे ।* 
राममें वह शक्ति है कि यदि वे अकेले ही रणभूमिमें अचल हो जायेँ तो सारे सुर ओर असुर एक 
होकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते'। ओरोंकी तो बात ही क्या, अह्मा और रुद्र भी रामके शत्रुकों नहीं 
वचा सकते" | राममें वह सामर्थ्य है कि उनके 'भ्रकुटी-विदास' माजत्रसे संसारकी स्थिति और प्रत््य दोनों 
होते हैं । राम तृणकों वज्र और वज्जकों तृणरूपमें परिणत करते हैं" । रामके रोघसे सैकड़ों त्रिदेव (अह्मा- 
विष्णु-महेश) मी किसीका परित्राण नहीं कर सकते । रामकी क्रोधाग्निमं चोदहों भुवन शीघ्र ही भस्म हो 
सकते हैं | तभी तो शिवजी कहते हैं-- 
सुन गारजा क्राधानछ जासू । जारइ भुद्रन चार दूस आसू।। 
सक संग्राम जीतिकों ताही। सेवहिं सुर-नर-अग-जग जाही ॥! 
रामके धनुध-संधान मात्रसे समुद्र भी अस्त होकर कम्पायमान हो उठता है'। अपने एक बाणसे 
सैंकड़ों समुद्रोंके शोषणकी शक्ति राममें है!” | राम जिस समय बाण फेरने छूगते हैं उस समय तह्माण्ड- 
दिग्गज-कमठ-अहि-महि का डोलना तो सामान्य बात है! | ऐसा है अपरिमत रामका सामर्थ्य | 
इस प्रकार रामकी चरितगत कुछ विशेषताओंका उद्घाटन कियां गया; पर इससे यह न समझ 
लेना चाहिये कि राममें इतने गुण या इतनी ही चारित्रिक विशेषताएँ हैँ। रामके गुण और उनके चरितके 
बिपयमें शिवजी क्या कहते हैं-- 
राम चरित सत कोटि अपारा | खति सारदा न बरनइ पारा || 
राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी 
भक्त शिरोमणि भरतने भी रामके गुर्णोंके विष्यमें अपना ऐसा ही विचार प्रकट किया है! | 
राम और रामकथा दोनों ही अनन्त हैं और उन्हें साधु-महात्मा अपनी मतिके अनुसार गाया करते 


१. 'मानस', उत्तर० पूृ० ४४८ । २. मानस, उत्तर० १२.। ३. दे० 'गीता०”, उत्तर० पदु 
३, ४, ५, ६, ७, १६, १७, २१। ४. कविता०', उच्च ० छ० १२९। ५. मानस, अयो० १4७.७। 
६. मानस', रकू० २६.२। ७, वही, रू ० ६४.७, ८ ८. कविता०” छ॑० १९। ९. मावस', सुन्दर ० ५७.६। 
१५, ' मानस, सुन्दर ० ७५,२। ११. वही, रू० 4६.। १२. प्रद्दी उत्तर ० ए० ४६६ । १३. वही अयो० 
घू०:२४७ | ' 
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६ जे हि 2 कव्पपंयत भा असम्भ्व हैं | राम आर रामद ग्णाको 
| छ. ४5. दल टी पल ज लि रद भदः ला 

गनन्तताका। अनुभूत कर ल्नपर किस मांह हा सकता हू कक शम बंनुज है । रामका मनुज कह्नें या 


न. न. फिनन्जक न अप तक, या कि पावर (- 4 कल रेट *् व्दमा हट अ$ ६7 2 $३ हि 
समझनेवाकाकी ती जबान कव्कर गिर जाना चाहिये | गांस्वामाजाका विदार हू के एकमात्र अधम, मोह- 
पक कमक कं अका क मिकाक दा नल ् इलाका कि ९... लीक ५ साधु > है जप का बट पे 
ग्रस्त, पाखण्डी, सत्यको थे जाननवाह्ा, अद्भाना, बप्या, पापा, साउन-सन्द्रक सत्सगस पराइुमुख हा रामका 
ड्ै ञ्र क्षपति ही नहीं, उन्हें टो 'अग-ऊ हक 
कवर मनुष्य मान | वस्तुत्ाः राम एक्सानत् हपात हा नहा, उन्‍्ह ता अग-जग-नाथ अतुल बढ! 
मम रे उन आदि सभी उर्: हमे क्र यह 
जानना चना ह्व्यि ज् मवगदशिव द्र सुर, जान आआद सता च्यर रहते हू व द्टी रामरहे। शारदा, 
निक | नी 2 न 6“% अं: हज ग्ि #ल०॥ मन हज तर [2० णा ना धरा कु च का 
नात-दाद कहकर जनका निरर गनुवबाद करते हें जो 


ह। 
प्र, महेद्ना, विधि, आगम, निगम, पुराण आदि 


हक] दापन ९ पद 2 5 सारम जा किल्क अनभ>ल्‍फला यो 
एक, अनीह, अनाम, अज, सब्चिदानन्द, परमधाग आरर ससारम व्याप्त रगवान 5, वही रामरुप धारण 
र नाना प्रकारके चरित करनेवाद्य मी €”। इस प्रकार हम देखते हूँ कि दाशरथि राम और 
संसारमें व्याप्त, विभु, महाविष्णु या परात्पर दह्का तादात्य हैं। यही नहीं, गोस्वामीजीकी स्चनाओंँसे 


यह भी प्रमाणित होता ६ कि विष्णु ओर उनके विविध अवतार ओर साथ ही शिवका तादात्य भी 
रामसे है | 


मनु-शतरूपाका अपार तप देखबार तिवंद (विधि-हरि-हर) उनके समीप बार-बार आये और नाना 
प्रकारक वरदान देनेकों उत्सुक हुए, पर दम्पतीका मन चलायमान न हुआ, क्योंकि उन्हें त्रिदेवोका 
वरदान अभीए न था, उन्हें तो तब्रिदेवोंके भी नियामक सर्वज्ञ प्रभुको प्रकट करनेकी अम्लिपा थी'। यही 
सर्वज्ञ प्रभु महाविष्णु या परमात्मा ब्रह्म है। इसका ही परमाथंवादी अगुण, अखण्ड, अनन्त, अनादि रूपसे 
चिन्तन करते हैं, वेद भी इसके ही निर्याधि सब्चिदानन्द रुपका नेति नेति कहकर गान करते हैं । इसीके 
अंशसे नाना त्रिदेवोंकी उत्पत्ति होती है, यही प्रभु॒ भक्तोंके हेतु विग्रह भी धारण करता है! | संसाररूप 
प्रेक्षणका जो द्रश् और चिदेवोंका प्रेरक है वही राम है“ | रघुकुलमणि भीराम और सच्चिदानन्द, परावर- 
नाथ, परेश, पुराण, व्यापक ब्रह्मम॑ उसी प्रकार कोई भेद नहीं हं जिस प्रकार तरल जल और घनीभृत 
हेमोपलमे कोई भेद नही । जिस अनादि अनन्त बहाकों महिमाके गानमें असमर्थ होकर वेद केवल 
अनुमानके सहारे सब भाँति अलोकिक करनीवालछा घोषित करता है वही मक्त-हितकारी कोंसछूपति राम हैं!” | 
रामके इसी रूपकी ओर संकेत करते हुए परम भक्त लक्ष्मण कहते हैं-- 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अछूख अनादि अनूपा | 
सकल विकार रहित गतभंदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा' 


परम ज्ञानी जनृकका भी यही मत दे । गोस्वामीजी स्वयं भी “नित्य निर्मुक्त संयुक्तगुन निर्मुनानन्त 
भगवन्त नियामक ,नियन्ता- |-विह्व-पोपन:मसतरन विश्व-कारन-करन रामकी शरण-याचना' करते हैं।इन 
प्रसंगोंसे स्पष्ट है कि दाशरथि राम ओर परात्पर ब्रह्ममें कोई भेद नहीं | इस विपयमें यह बात ध्यान देने 
श्रोस्य' है कि सम ब्रह्यसे अभिन्न होनेपर भी विश्व-कारण-करण और पोषण-भरणकर्ता ही हैं, संहार-कर्ता 
नहीं । यद्यपि संहार मी उन्हींकी इच्छाका परिणाम है, पर संहार उनकी विश्येषता नहीं, तभी तो गोस्वामीजी 


पड नर किस के ले 208 « कक 

:$५ बही० बाल० १३९.५, .६।. २. मानस, लं० ६२.८। ३. मानस', बारू० ११४. १-८ । 
3,- वही, लछ० ० ३९० । ५. वही, बाकू० ६२. ६, ४ | ६, वही, बारू० १४४, २, ७५। ७ वही, । 
बाछ० १8३५: ४-७ । ८. वहीं, अयो० १२५, ३। ५९, वही, बारू० ११६ । १०, 'मानस', बाकू० ११८ 
१३. मानस , अथो० घु० २०६। ५१२, वही, बाक० ३४०. ६--८। १३. 'विनय०*, पद ७५ | 


तुखयाका उपास्ना-पद्धंति २१७ 
ने वह्म रामकां संहार-कता नहीं वतावा है | ब्रह्माण्ड आदि उसी परम पुरुष रामके अंग है | वही सघुबंशमणि 
विश्वरूप भी है । भक्तपर प्रसन्‍न होकर वे उसे अपना विशद स्वरुप भी दिग्वा देते दै-- 

'देखरावा मातद्दि निज अद्भुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति छागेड कोटि कोटि बह्मण्ड ॥ 
इसी प्रकार भक्त काक झुझुण्डीपर परम प्रसन्‍न होकर रासमन अपने विराद स्वस्पका दर्शन कराया । 
ब्रह्मके वेराज्य (विराटत्व)के अतिरिक्त उसका अमित ऐश्दर्य, अ 
शक्ति आदि सभी राममे वतमान है । फिर राम ओर हहामें भेद केसा! 
करनेवाढी उक्तियां विशेषतया मानस, दिनयपत्रिका, डोहावढो में विद्यमान ह 
हीं कहीं इसका सं | 
राम ओर विण्णका भी ताठात्य हैं। अपार शझ्ोभा-सब्डित घनद्याम पनुषधारी टोंचनामिराम 
चतुमु ज श्रीकान्त (विष्ण)ने अपने आयुध तथा वनमाल्य धारण किये हुए ही सर्वप्रथम माता कोसब्याकों 
न दिये ओर तदनन्तर वे ही सुरभूप राम बाढक बनकर झरुदन बरने रूगे) | रामको सिन्धु-छुता प्रिय- 
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कन्ता एवं मुकुन्द' आदि अभिधानोंके द्वारा वनन्‍्दना को गयी है | यही नहीं, उन्हें 'इन्द्रापति'' ओर 
कमलारमण 7 +) कहा गया दे | रामके लिए. हरि झब्दका प्रयोग मी अत्यधिक हुआ हैं, इससे भी राम 
और विष्ण दोनोंका तादातय प्रमाणित होंदा है | रामका धाम क्षीरसागर ओर वेकुण्ठ” भी कहा गया है। 
इसी प्रकार बिहज्ञ-राज गामी' या गस्ड़्गामी' भी गमके विणुत्वके हो पस्चियक हैं। रमके रुपसोन्दर्य 
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वर्णनमें उनके वक्षःखलपर वनमालाके अतिरिक्त विप्रचरण 
ओर बविष्णुके विग्नह अभिन्‍न हैं | 
जब राम ओर विष्णमें कोई भेद नहीं तो राम ओर विए्णुके 
विविध अवतार भी रामके ही स्वरूप माने गये हैं 
दीनवन्धु दयार रघुराया। देव कोन्हि देबन्हपर दाया। 
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मीन कमठ सकर नरहरी। बामन परसुराम बपु घरी।॥ 


जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायंड। 

नाना तलुधरि तुम्हहि. नसायेडः ॥ 
“'विनयपत्रिका भें भी विष्णके दस अवतारोंकों रामके हो अवतार मानकर उनको वन्दना को गयी 

है | इसी ग्रन्थमें शम्भु, शिव, रुद्रादिको भी रामसे अभिन्‍न माना गया है | 
अभीतक जो संक्षिम विवेचन किया गया उससे स्पष्ट है कि कोशलेन्द्र यम विष्णुके अवतार ही नह 
अपित अनवद्य, अखण्ड, अगोचर, सर्बप्रकाशक, सब्व्यापक, विश्वात्मा, परमात्मा, परातर बअल्म भी हे । 
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इसी प्रसंगम कदाचित्‌ वह भी संकेत कर देना अनावस्यक न होंगा कि रामका यह ह्वरूप-चित्रण 
गोस्वामीजीके स्वेच्छाचारका फल नहीं है, प्रत्युत इस स्वरूपके निदर्शनमें भी उन्होंने अपनी प्राचीन 
परम्पराका अनुगमन नृतन ढंगसे किया है | अधिकांश विद्वज्जनोंकी धारणा है कि वाल्मीकीय रामायण' के 
मूल ग्रन्थमें, राम चरित-नायकके अतिरिक्त ओर बुछ नहीं माने गये हैं। परात्यर त्रह्यकी बात तो दूर रही 
वेष्णुके अवतार भी नहीं स्वीकृत हुए हैं। निस्सन्देह वाल्मीकीय रामायणके अधिकांश भागमें राम 
लोकोत्तर वीर नायकके ही रुपमें अंकित किये गये हैं, पर वहाँ ऐसे भी प्रसंग वर्तमान हैं जो स्पष्टटया प्रकट 
करते हैं कि राम विष्णके अवतार ही नहीं, वरन्‌ परात्पर ब्रह्म मी हैं, यथा महाकाव्यके षष्ठ खण्ड 
(युद्धकाण्ड)में त्रद्मा रामसे कहते हैं--“आप ही'' 'सस्चिदानन्द बह्म' " 'आप ही उद्धव ग्रत्यके कारण हैं: * 
में आपका हृदय हूँ, सरस्वती आपकी जिह्ला है। मेरे निर्मित देवगण आपकी रोमावली हैं | आपकी 
पलकोंका बन्द होना ही रात्रि ओर उनका खुलना ही दिन कहलाता है। वेद आपके विचार हैं" * 'आप ही 
परमात्मा कहलाते हैं 'सीता लथ्मी ओर आप विष्णु हैं! ।” 
यदि बास्मीकीय रामायण के ऐसे प्रसंग प्रक्षिप्त माने जाये तो भी “अध्यात्मरामायण' के प्रत्येक 
पृष्ठसे गमका विष्णुत्व और ब्रह्मत्व तो सिद्ध ही है | 
अपने इशष्टदेवके जिस स्वरूपपर अनुरक्त होकर उसको भक्ितिम हमारे भक्त कबिने अपनेको अर्पण 
कर दिया, उस स्वरूपका द्योतक यह पद प्रसंगकी समाप्तिके साथ उद्धरणीय हैं--- 
'जानकी-जीवन, जगजीवन, जगतहित, 
जगदीश, रघुनाथ, राजीव-लोचन राम । 
सरद-बिधु-बदन, सुख-सीह, श्री-सदन, 
सहज सुन्दर तनु, सोभा अगनित काम | 
जग सुपिता; सुमातु, सुगुर, सुहित सुमीत 
सबको दाहिनो, दीनबंधु काहूकों न बाम | 
आरति हरन, सरन सुखद, अतुलित दानि; 
प्रनत पाछ; कृपाछु, पतित-पावन नाम । 
सकल-विस्व बंद्त, सकर्-सुर-सेवित, 
आगम-निगमस कहें रावरई गुनम्राम | 
इहे जानिके तो तुछसी तिहारों जन भयो 


न्यारोके गनियों जहाँ गने गरीब शुलाम ॥ 
विनय ० पद ७७ 


उपासनाका स्वरूप 
राम ऐसे अद्वितीय उपास्यकी उपासनामें प्रवृुत्त होनेके लिए जैसी उपासनाकी अपेक्षा होती है वह 
भी जिज्ञास्य है | वस्तुतः उपासनाका मूल आधार है श्रद्धा । अतएव इसके भेदानुसार उपासनाके भेद भी 
किये जा सकते हैं। श्रद्धा तीन ग्रकारसे कही गयी है-- सात्त्विकी, राजसी और तामसी | इसके आधारपर 
उपासनाके चिद्रिध रूप स्पष्ट होते हें--सास्विक, राजस और तामस। इनका पारस्परिक भेद भी 
विचारणीय है। । । रा । 


“” *' ३, जे० मूअर :' ओरिजिनक संस्कृत टेक्स्ट्स', भागे ७, पृ० ६८१। २, गीता, १७:२ 
पत्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां "ता श्र णु । 
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हना न होगा कि तीनोंके उपास्यके स्वरूपम तो अन्तर होता ही है, अर्थात्‌ सास्विक डपासनाका 
आल्म्बन महान देवी शक्ति-सम्पन्न उच्च देव होता है; गजस उपासनाका आव्य्म्यन होता है--वक्षोंकी 
कोटिका देव; दानव ओर भूत-प्र तगण आदि तामस उपासनाके आव्म्बन होते हैं। सात्विक श्रद्धामयी 
होनेके कारण सात्तिक उपासना अति उठात्त एवं स्वयं प्रकाशक होती है। उपास्यम अनन्यासक्ति ही 
इसका सर्वस्व है। इस अनन्यताके अतिरिक्त उपासककों अन्य किसी प्रकारकी स्ट्ृह्य नहीं रहती | जब 
उसकी आसक्ति अपनी पराकाष्टाको पहुँच जाती है तो वह समस्त विश्वकों उपास्यमय देखने लगता हैं | 
फलतः वह परम झान्तिका अधिकारी हो जाता है, इन्द्ातीत हो जाता है। राजस उपासनामें प्रदत्त 
साधकका मन कदापि विश्राम नहीं पाता । उसकी चश्चरूता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है| उपासक नाना 
प्रकारकी इष्ट-सिद्धिके निमित्त उपासना करता है। उसमें आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा-प्राप्ति अथवा छोकैपणा 
आदि कामनाएं बलवती रहती हैं | उसकी उपासनामें सक्रियता बड़ी तीत्र होती है। तभी तो रजोगुणका 
प्राबल्य इसमें अत्यधिक होता है। ऐसे साधक अमित शक्ति, वेभव, प्रभाव आदिके सश्चयके लिए ही 
उपासनाक्षेत्रमें पदार्पण करते हैँ | तामस उपासनाका लक्ष्य बहुत दी अधम कोटिका होता है, यह दूसरोंके 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदिके खोटे उद्देश्यसे की जाती है। दिवी भागवत के सप्तम स्कन्धके 
सैतीसवें अध्यायके कई रलोकोमें इन तिविध उपासनाओंका संक्षेपमें बड़ा ही सुन्दर वर्णन है | 


तुल्सीकी उपासना सात्तिक उपासना हैं, क्योंकि इसका आहलूम्बन महान्‌ देवी शक्तियोंका 
आगार, देबोंका देव है। गोस्वामीजीकी उपासना इसलिए भी सात्विक कहलानेकी अधिकारिणी है कि 
इसका एकमात्र लक्ष्य है--निष्काम, अविचल, अटल, अनन्य प्रेम, इस उपासनामें किसी प्रकारके ठेन- 
देनका अभाव है | भगवान्‌ रामके अनन्य प्रेमकी प्रतिष्ठा ही गोस्वामीजीकी उपासना है। इस अनन्य 
प्रेमकी अभिव्यक्तिके लिए उन्होंने मीन ओर चातकको प्रेमीके प्रतीकके रूपमें ग्रहण किया है 

मीन जलूके बिना कहीं नहीं रह सकता, चातक स्वातीकी बूँदके सिवा अन्य कोई जल ग्रहण नहीं 
कर सकता | यही टेक गोस्वामीजीकी भी है कि वे राम-प्रेमके बिना नहीं रह सकते | यही उनकी मीनता 
ओर चातकता है। उन्होंने स्वयं मीनकी मीनता ओर चातककी चातकताकों क्या समझ रखा है, यह 
उन्हींके शब्दोंमें देखना चाहिये | वे मीनको प्रेमका सर्वोच्च प्रतीक माननेके ही कारण कहते हैं-- 


सुलभ प्रीति प्रीतवम सबे, कहत करत सब कोइ। 
तुलसी मीन पुनीत ते त्रिभुवन बड़ी न कोइ ॥' 


मीनकी इस प्रशस कीतिकों त्रे स्वयं धारण करना चाहते हैं, क्योंकि राम-ग्रेम हृदमे उनका 
मन-मीन सतत अवगाहन करता परमानन्दित होता रहता है। क्षणभर भी प्रथक्‌ नहीं होना चाहता । इसी 
हेतु वे एकमात्र इसके अभिलाषी हैं--'सीतापति-भक्ति सुर्सरि-मन-मीनता | परम भक्त काकशुशुण्डिके 
द्वारा भी गोस्वामीजीने मीनताकी प्रतिष्ठा करायी है--'राम मगति जलू मम मन मीना | किमि बिलगाइ 
मुनीस प्रवीना' 

चातककी चातकताको व्यक्त करनेके लिए यों तो 'दोहावली'में वातकछत्तीसी ही दिखाई 
पड़ती है, पर उसमें भी तुलसीके प्रेममतको स्पष्ट करनेवाले दो दोहे उद्धरणीय हैं । 

१, दे० मानस', अयो० २३२.३; दोंहावछी', दो० ५७, २७७ । २. दोहावकी', दो० ३२०। 
३. विनय०', पद्‌ २६३ । ४. 'मानस', उ० परृ० ४९६। ५. दोहाबली', दों० २७९ | 


अकनाना। 
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दुरूसीदाय आश उनके थुर 


सी ए 
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चातक तुछसीके मते, स्वातिह्ठु पिय न पालि । 
कर ५ कि ग्गी जन ही. 2 
प्रभ-तया बाढ़ति भछी, घटठे घटेगी कामि ॥ 


तुल्सीके मत चातझह्धिं केबछ प्रम पियास | 
पियत स्वाति जऊू जान जग, जाचक वारह मास ॥।' 
तलसीका चातक वनना ही सिद्ध करता हैं कि उनकी उपासनाका मूल स्वरूप हैं रामके प्रति 


5 ह 


इस अखण्ड प्रमस उपासयककी अनन्य ठेके, उसका अनम्य मारना, 
प्रेमक विपयम यह भी ध्यान रहे कि यह ग्रकृतितः उत्यन्न हों, इसमें किटों प्रकारकी स्वार्थसिद्धिकी 
भावना न रहे, शुद्ध अन्तःकरणकी प्रेरणा हा”, यदि किसी प्रकारके छल-छद्मसे अभिप्र रित होकर रामकी 
उपासना की जाती है तो राम उस निनन्‍दनीय उपासनाकों नहीं चाहते! | वे एकमात्र सीभे-सच्चे भावके 
भेजे हैं' | अतः हृदयकी निर्मलता रामोग़ासनाका प्रधान अंग है | 
सांसारिक प्रेमको ही दृश्टिम रखकर विनार किया जाय तो भी यह अवगत होंगा कि प्रेमीक हृदय- 

पथ्लपर प्रियकों सभी मज्जु चेष्ठाएँ, उसके किये गये सभी कार्याके नित्य ही नवीन चित्र निर्मित होते रहते 
हैं । प्रेमी प्रिकी की गयी लीलाओंको गनता रहता है, वह स्वयं चाहता है कि लोग उसके प्रियकी 
बड़ाईका मधुर स्वर उसके कानोंमें डालते रहे । उसकी जिह्मा भी प्रियकी चर्चा आनन्दित होती है। ये 
सभी बातें स्वाभाविक या अक्ृत्रिम हैं। गोस्वामीजी रामोपासनाके निमित्त इन स्वाभाविक मनोबृत्तियोंको 
उनके चरमोत्कर्षपर पहुँचाना परमावश्यक मानते हैं-- 

'मुनु कान दिये नित नेम लिये रघुनाथहिंके गुन गाथहिं र । 

सुख-मंदिर सुंदर रूप सदा उर आनि धरे घनु भाथहिं रे | 

रसना निसि-बासर सादर सो, तुलसी ! जपु जानकीनाथहिं रे | 


2० ० हट 
/॥|! 


करु संग सुसीरू सुसंतन सो, तजि कूर कुपंथ कुसाथहिं रे 


हमारे नेत्र-मीन सियरास-स्वरूपके अगाघ जरूमें निमग्न रहें, हमारे कर्ण राम-कथाके अ्रवणामुतकों 
पान करते रहें, हमारी बुद्धि राममय हो जाय, हमारे कार्यकछाप रामोन्मुख हो जायें, रामके अतिरिक्त 
हमारे प्र मका भाजन ओर कोई न रह जाय, राम हीं हमारे एकमात्र सम्बू हो जायें तब समझना चाहिये 
कि हम रामोपासनामें ढीन हुए, ऐसी छवछीनता ही जीवनका लक्ष्य है! | इस छक्ष्यकी प्रासिके लिए रामके 
गुणोंका निरन्तर मनन अत्यावश्यक है-- 


'लमुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग वढ़ाड | 
तुलसिदास अनयास रामपद पाहइहे प्रेम पसाउ' |! 
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१. दोहाबली', दो ० २७९। २. वहीं, दो० ३०८ । ३. वही, दो० २८८, २८९, २९०। 
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प्रेम-बार तरपन अढों, घत सहज सनेह | 
संसय समिधि, अगिनि छमा, ममता-वछि दृहु || 
अघ उचाटि सन बस करें, मारे मंद मार । 
आकरपे सुख संपदा मंतोप जिचार ॥ 
जे यहि भाँति भजन किए मिले रघुपति ताहि। 
तुलसीदास प्रभु पथ चढ़यो, जा लेहु निवाहि | 
गोस्वामीजीके ऐसे भजनका संकेत इस वातका द्योतक हैं कि रामोपासनाके हेतु 
अपेक्षा है उसे शीघ्र जुटाना दाल-भातका कोर नहीं है । इसमें यह नहीं है कि स्वर्णके ग्रतापसे झट घी- 
छा उपस्थित करके जेसे भी हुआ स्वाह्य कराया | रामोपासना दुष्कर भी है | 
ह इस यज्ञके हेतु हुदयसे नाना विक्रार्रेकी निकालकर उसे मिमल बनाना अत्यावव्यक है । हृदयको 
निर्मलताके बाद ही रामके प्रेमकी पूर्ण प्रतिष् होती है ओर तब सबंत्र ही राम दृश्गोचर होते है । साथ 
चराचरकों राममय देखकर उसकी बन्दना करने रूगता है। यही रामोपासनाका चरमोत्कर्प है। वहीं 
रामभक्तकी अनन्यता हैं | इसीका भगवान्‌ मंकेत करते है 
सो अनन्य जाके असि मतिन टरइ हनुमंत | 
क्‍ में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'॥ 
कहना न होगा कि इश्टदेवंके स्वरूप चित्रणम जेसे गोस्वामीजीकी दृष्टि अधिक उदार आर व्यापक 
होती हुई दिग्वाई पड़ती हैं वेसी ही उनकी उपासनाको क्रमिके व्यापकताके चित्रणमें भी। यहां कारण का 
कि उनके प्रेमके आल्म्बन धनुधारी रामकी उपासना विश्व रूप ( रघुवंशमणि ) को उपासना ! 
हो जाती है | ह ः 
'. “ यसंगकी इतिके साथ ही यह मी निश्चित कर लेना चाहिये कि तुल्सीकों रामोगासनामे गह-ंयाग 
आदिकी' अपे !थवा नहीं ! भमानस'के भक्त पात्रोंकों देखते हुए तो कहना होगा कि राम-भक्तके लिए 
न तो गह-त्यांग ही अत्यावश्यक माना गया है ओर न शहासक्ति ही। विषयोंसे विमुख होकर रामके प्र म्मे 
निमग्न रहना ही सारकी बात है, रहनेके लिए. साधक चाहे ग्हमे रहे, चाहे जंगलम. दोनोंमे कोइ 


अन्तर नहा #्ष ; ध्ज्ञ कं ञ मी कि 5 9 कक 
ही हर कि मट । जन झरूखे विषय रखे चिकन रास सनंह। 


५ ५ कक ० ८ हि 4 8४. हा है 
४ «जज ४ “तुलसी ते प्रिय राम के कानत् बसहिं कि गंह ॥ 
तुल्सीने इसी तथ्यका समर्थन- दोहाबली के कुछ अन्य दोहोंमें भी किया है । 
: “४ 9 इंस बीज सन्त्रका संकेत भानस' में यों है---बंद्ड रास नास रघुबर, हेतु कुसानु साचु हिमकरके । 
मंहानंत्र' जैहि अपत मंदेसू कासी सुकुति हेतु यपदेसू ॥ २. विनय ०, पद १०८4 । ३. विनय ०, पद 
१६७ । ४. 'मानस', किष्कि० ३,। ५. 'दोहावकी', दो० २६१। ६. वही, दो० ६३२, २५६। 
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तुलूसीकी रामोपासना यही ओर त्थागी दोनोंकी निधि है। इस अक्षय भण्डारकी प्राप्तिके पश्चात्‌ 
उसके फलस्वरूप उपासक परमसुखोत्यादक परम शान्ति या विश्रामका भाजन हो जाता है। उसका भन 
समस्त विकारोंसे रहित होकर खय प्रकाशमान हो जाता है। राम खयभेव उसके हृदय-कमछकों अपनी 
विश्रामखथदी वनाकर उसे सानिध्यका परमानन्द देते हैँ-- 

बअचन करम मन मोरि गति, भजन करहिं निहकाम | 
तिन्ह के हृदय-कमछ महँ, करदडें सदा बिस्लाम |! 

डपासना ओर आचार 

मनकी निर्मता रामोपासनाका प्रधान अंग है, इस ओर अभी कुछ संकेत किया जा चुका है। 
पर मनकी निर्मशता ओर आचारविचारका चोली-दामनका सम्बन्ध है। अतएब रामोपासना और आचार- 
के पारस्परिक सम्बन्धपर भी कुछ प्रकाश डालना अप्रासंगिक न होगा । 

कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ओर आचार्योकी दृष्टिमें आचारका उपासनासे सम्बन्ध भले ही अकिश्वित्कर 
हो, इसी प्रकार सूफी साधककी हाला ओर प्यालाकी नजरोंमें आचार बाहरी दकोसला ही क्यों न हो, पर प्राचीनतम 
भारतीय उपासना ओर आचारमें आदिकालसे अन्योन्याश्रयः सम्बन्ध चला आ आ रहा है। आचारका 
निर्देश ऋग्वेद में मिलता है, उपनिषदों और सत्रोंमें भी | स्मृतियोंके अनुसार तो आचार समस्त उपासनाका 
परम ग्राहक मूल तत्व ही है! । मनुने तो यहाँतक कह दिया है कि आचारके बिना कोई द्विज वेदफल नहीं 
प्रात्त कर सकता, आचारान्वित होकर ही वह सम्पूर्ण फलोंका अधिकारी हो सकता है । वेद ओर स्घृतिमें 
वर्णित आचार ही परम धर्म है, द्विजातियोंके लिए वही करणीय है' | आचारकी आधारशिला श्रद्धा है | 

वेदकी यक्ति है कि श्रद्धाहीन कोई कर्म अथवा उपासना निष्फल होती है'। “ऋग्वेद'में मनुष्यका 
देवोंके प्रति क्‍या कर्तव्य है, इसके अनेक उल्लेख हैं, इसी प्रकार मनुष्यके परस्पर कर्तव्यके सांकेतिक विवरण 
भी मिलते हैं | एक ग्रसंगमें नि्बंड ओर संकटापन्नपर दया करनेवालेकी प्रशंसा की गयी है” | दूसरेमे 
मारण, वशीकरण, परदारगमन आदिके हेतु किये गये अभिचार दण्डनीय दुराचार कहे गये है । कहनेका 
तात्पर्य यह है कि वेदमें ही सदाचारके बीज निद्वित हैं | व्राह्मणग्रन्थोंमें मी आचारकी उपेक्षा नहीं की गयी 
है और न उपनिषदोंम ही | इसी प्रकार सूत्रों और स्मृतियोंमि भी आचार-विषयक उत्तियोंकी भरमार है | 

आचारके विषयमें अभीतक जो दो-चार वाक्य कहे गये उनसे इस बातका रुकेत मिलता है कि 
हमारी प्राचीनतम धर्म-भावना या उपापना आचारने विछिन्न नहीं उद्भूत हुईं, प्रत्युत इन दोनोंका 
परस्पर अविच्छिन्न सम्बन्ध रहा । आचार ओर उपासनाविषयक गोस्वामीजीके बिचारोंका दिग्द्शन कराने 
के पहले अत्यन्त संक्षेपमें आचारके स्वरूपका निदश करना आवस्यक होगा | सामान्यतः आचारके दो 
भाग हैं--एक साधारण आचार ओर दूसरा शिष्षाचार । आचार ओर शिश्षचारमें कोई नेसर्गिक भेद नहीं 
है, केवल सम्पादन-विधिकी सरलता अथवा दुष्करताके आधारपर यह वर्गीकरण किया गया है। आचार 
हमारे दैनिक कर्म, व्यावहारिक नियम एवं आश्रमिक क्ंव्योंकों सुव्यवस्थित रखनेवाद्य आचरण ही कहा 
जा सकता हैं। शिष्टाचार इसके आगेकी वस्तु है। इसके अनुष्ठानका अधिकार हमें अपनी दुर्जेय वृत्तियोंके 
दमनके उपरान्त ही प्राप्त होता है। अतः शिष्टाचार सम्तोंका कर्तव्य है। 


३, 'मलु०', १:१० सर्वेस्थ तपसो सूलमाचारे अगृहुः परम्‌ |” २. वही, १:१०९। ३. ही, 
१६१.० ६० आचार: परमो घर्मः श्र॒स्युक्तः स्माते एवं च ।! ४. करने ०, १६१००; है; १०८; ६- २११६, 
३ १०:१७१ ३.५, वही, १०:६११७ | ६. बही, ७:१०७, 4 । , . 
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तुलसीकी उपासना- पद्धति 
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“महाभारत में वर्णित शिशिचारके कुछ छक्षण ये हं--बज्च, दान, तप, वेदाप्ययन ओर सत्य ये पांचों 
शाश्वत शिष्ताचार है | शिष्ट छोग श्रुति-परायण आर त्याग-परायण होते हैं | थे धर्म-मार्गंपर आरूढ़ होकर 
सत्य और धर्म-त्रतमें लीन रहते हैं' | काम-क्रोधकों वशमें करके दम्भ, लोभ ओर अनाजंबका परित्याग कर 
धर्मत्रती होना भी शिष्ट पुरुषकी विशेषता है.। शिश्चचारी निशत्त भावसे यज्ञ ओर वेदाध्ययनादि करता ही 
है, आचार-पालन भी उसका दूसरा रक्षण है! | गुरु-झश्नुषा; सत्य, अक्रोधष और दान भी नित्य शिश्ट चार 
हैं'। अहिसा, सत्य ओर भूतोंका परम कल्याण करना शिश्षाचारके परम अवयव हैं, अहिंसा परम धर्म है 
ओर उसकी प्रतिष्ठा सत्यपर होती है अतः सत्य ही परम श्रेष्ठ है, उसीपर अय्छ रहना शिष्टाचारका सेवन 
है! | क्षमा, सत्य, आजंव, शोच, प्राणिमात्पर दया ओर अहिसा शिप पुरुपकी प्रधान चारित्रिक विशेषताएँ 

| शिष्ट पुरुषके तीन उत्तम कर्तव्य हैं--किसीका द्रोह न करना, दान देना और सदा ही सत्य मापण 
करना । शिशचारसेवी, धर्मत्रती सदैव वेदानुकूछ मार्गका अनुसरण करता है'। ऐसे ही और बहुतसे 
आचरण शिष्टाचारके अन्तर्गत बताये गये हैं । 

गोस्वामीजीके आचार और उपासना सम्बन्धी विचारोंके परिशीलनसे प्रकट होता है कि उनकी 
दृष्टिमें राम-प्रेमका साधक है-- आचार | इसके विपरीत अनाचार या पाप उसका वाधक है--ठुलसी राम- 
प्रेम कर बाधक पाप” | उनका विचार है कि आचारपैथपर चलते हुए रामोपासनामें संलग्न रहना श्रेयप्कर 
*। विवेकशील आचार-पथावलरूम्बीकी साधनाका ही आदि, मध्य और परिणाम सभी भव्य होता है! । 
राम-भक्तिकी रीतिका गोस्वामीजी यों संकेत करते हैं-- 

प्रीति राम सों नीति पथ चलिय राग रिस जीति | 
तुलसी संतनके मते इहे भगतिकी रीति ॥! 

कहना नहीं होगा कि दोहेकी प्रथम पंक्ति आचारका ही समर्थन कर रही है | 

वस्तुतः आचार ओर उपासना दोनों समकक्ष हैं। साधक अपनी अनन्य उपासनाके द्वारा भगवान्‌ 
का प्रिय बन जाता है। अथवा यदि वह आचारनिष्ठ है तो भी उसे भगवानका प्रेम-पात्र बननेसें कोई 
सन्देह नहीं रहता | देखिये-- 

के तोहि लागहिं राम प्रिय, के तू प्रभु प्रिय हांहि | 
दुहँ महँ रुचे जो सुगम सो, कीबरे तुछसी तोहि/ ॥ 

गोस्वामीजी उपासना ओर आचारकी केवर एक कोटिमें रखकर ही आचारका महत््व नहीं 
प्रदर्दित करते, अपितु वे दोनोंका अविच्छिन्न एवं अन्योन्याश्रय सम्बन्ध भी परिलक्षित करते हैं। तभी तो 
उन्होंने रामके अनन्य भक्तोंकी चारित्रिक विशेषताओंमें आचारकी पूर्ण प्रतिष्ठा दिखायी है। राम-प्रेमका 


प्रतिपालछक दशरथसे बढ़कर कोन होगा । उनकी चारिजत्रिक विशेषता है-- 


धरम धुरंधर गुन निधि ग्यानी । हृदय भंगति मति सारेंग पानी 


१ 


282 
्ं 


कसे के 


कोसल्यादि माताएँ भी पुनीत आचरणवाली हैं-- 
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तुलधीदास ओर उनका थुग 
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कौसल्यादि नारि सब प्रिय, आचरन पुनीत | 

पति अनुकूल प्रेम हृढ़ हरि परदकसछ विनीत' ।॥ 
भक्त-शिरोंमणि भरतका तो कुछ कहना ही नहीं | वे परम पुनीत आचारवान आर शिष्टाचारकी 
प्रतिमृति अंकित किये गये हैं। वे परहितनिरत, परदुःख-दुःखी ओर दयाद हैं।। धर्मशथुरीण तो हैं ही' । शाम, दम 
संयम, नियम: व्रत आदि नक्षत्रोंसे उनका हृदयाकाश जगमगाता रहता है | उनके त्रत आदिकी नहमामें 


अच्छे-अच्छे साधु भी सकुचाते हैं 
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रामके निकटस्थ सेवक इनुमान भी झभ गुणागार है। राममक्तिके 3 
जानकीजी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देती दै-- 
द 'अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहिं सदा रघुनायक छोह' ।॥' 
%%क फनकिदी कफ 
सुन सुत सदगुन सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत । 
सानुकूछ कोसलपति, रहहु समेत अनंत | 


हनुमानके अतिरिक्त रामके प्रिय दास काकसुशुण्डि केसे आचारनिए हैं, इसका संकेत देखिये-- 


(तुम्ह संबंग्य तग्य तम् पारा | सुमति सुसीर सरल आचारा ॥ 
ग्यान बिरति बिग्यान निवासा । रघुनायकके तुम्ह प्रिय दासा ॥। 


इन भक्त पात्रोंमे उनकी आचार-निशका विशेष संकेत पाकर कदाचित यह कहना असड्भव न 


होगा कि तुल्सीको उपासना और आचारका घनिश्ठ सम्बन्ध प्रतिपादन अभीषठ था | इसीसे उन्होंने भक्तोंकों 
अचारयुक्त दिखाया है-- 
रामकी अविरल भक्तिक पथमे प्रवेश करनेवाले साधकका कसा आचार होना चाहिये इसका संकेत 
गोस्वाभीजी स्वयं देते हँ-- 
कतहक हो एहि रहति रहोगो । 
श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत-स्वभाव गहोंगों ॥ 
अथा छाभ संतोष सदा, काह सों कछ न चहीोंगो। 
परहित-निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेमु निबहींगो ॥ 
परुष बचन अति दुसह सुनि तेहि पावक ने दहोंगी | 
विगत मान, सम सीतरू मन, पर-शुन नहिं दोष कहागो | 
परिहरि देह जनित चिता, दुख-सुख सम बुद्धि सहांगा। 
तुलूसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिरक हरि भगति लहोंगो ॥। 





१, घही १०4। २, मानस, अयो० २१८। ३६. वही, १३१.१ | ही, ३१३.४। 
७, त्रद्दी ३२४.४७,७। ६. मानस , सुन्दर० १६.३। ७. मानस, छं० १०७। ८, मानस, ड० 
५३. १, २। ९. वित्थ० , पद १७२। 
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2७ तठमीकी उपासना-परद्राति २२० 
) आधारमय गमागपर चलनसे रामकी उबिसरल भक्ति मि | इस पथम इंगित तत्व शिष्टा- 


चारके अतिरिक्त क्या है| हम पहले हो कह आय हे कि शिश्चाचार सन्त-चरित्रका लक्षण है। सन्त-स्वभाव 
दि | 


अनुयायी हैं, आचारका स्वरूप वे वही मानते दे जो वेद 
है| स्वेच्छाचारयुक्त आचरण उनकी दृश्टिमिं आचार नहीं। स्वेच्छाचारमय आचरण तो अनाचार है ओर 
पे बह 


अनाचारने की गयी उपासना उपेक्षणीय तथा निनन्‍्दनी 
अनायारसे पंकिल उपासनाकी हेयता 

गोस्वामीजीने आचारमय उपासनाकों सबश्रष्ठ स्वीकार किया हैं, पर इसके विपरीत अनाचारसे 
किल उपासना हय ओर निनन्‍्दनीय ठहरायी है। अनाचारके स्वरूपके विपयमें सृत्ररूपसे कहा जा सकता 
कि आचार या शिष्टाचारके सभी विपरीत आचरण अनाचारकी कोटिमें आते हैँ । यथा, वेदाध्ययन 
आचार है, इसका प्रतिकूल वेद-निन्दा आदि अनाचार हुआ | ऐसे ही यदि शास्त्रानुगमन आचार है तो 
स्वेच्छाचरण अनाचार इत्यादि । यदि दैबी' ओर आसुरी सम्पत्तिकों दृष्टिम रखते हुए विचार किया जाय 
तो कह सकते ई कि देवी प्रद्धत्ति आचारकी जननी है ओर आसुरी प्रद्त्ति अनाचारकी | अनाचारकी छाया 
छूनेवाढी उपासना निन्दनीय है, उससे उपासक कभी विश्राम नहीं पा सकता | वस्तुतः देवी सम्पदा मोश्षके 
लिए और आसुरी सम्पदा बन्धनके लिए ही निश्चित की गयी है। । फिर वन्धनमें डालनेवाले अनाचारसे 
पंकिल होकर उपासना कब्याणकारी केसे हो सकती है! अनाचारसे विकृत साधनामें स्वेच्छाचरणके प्राधान्य 
के कारण शास्त्र-सम्मतिकी अवहेलना करती है । शास्त्र-विधिका परित्याग कर स्वेच्छाप्रमाण क्रिया करने- 
वाले न सिद्धि ही प्रात कर सकते हैं, न सुख ही और न मोक्ष द्ी' । 
वेद-शाख्र-सम्मति-परायण तुल्लीकी इश्मि भी यदि उपासक आचार-को ठुकराकर चलता हैं तो वह 
निनन्‍्दनीय है 


पं 
| 
ह्‌ 


श्रुति-सम्मत हरि भक्ति-पथ, संजुत बिरति विद्रेक | 
तंहिन चरूहिं नर मोह बस, कलूपहिं पंथ अनेक ||! 
गोस्दामीजी जिस उपासकको श्रेष्ठ मानते हैं वह वेद, पुराण, आचार-विचार संयुक्त है, परन्तु जो 
लोग मोहबद निजेच्छया नाना प्रकारके कव्पित पन्थोंकी उदभावना कर उसपर चलते हैं वे तुलसी की 
प्रधंसाके माजन नहीं हैं | 
अतुलित महिमा बंदर्की तुलसी किए वियार । 
जा निंदित निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार || 
वेद-निन्दक उपासक चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसकी उपासना द्वेय ही है, ऐसे महामसे 
महान उपासकको भी गोस्वामीजी निन्‍्दाका पात्र बनानेसें तनिक भी नहीं सकुचाते | देखिये 
सामान्य बेदनिन्दक तो-- 
“कप कछप भरि एक एक नरका | 
परहिं जे दूषहिं खुति करि तरका”॥ 
१, दे० गीता, १६:१,६ । २. वही, १६:४। ३. बही, १६:७।. ४७. वही, १६:२३ । 
५, सानस', उ० १००,। ६, दोहाबलों, दो० ४६४। ७, मानस”, 3० ९९,४ । 
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तुछसादास झआार उनका युग 


“दे 
८ 
>धि) 


अनाचारमूलक उपासनाका कता अधोगतिका अधिकारी होता ६, दण्डभागी होता है। काकनुश॒ण्डि 
जन्मान्तरमें जब कि अवधमें उत्पन्न हुए थे तो वे शिवके अनन्य भक्त थे, पर उनकी उपासना अनाचारसे 
५ थी अभि पे भसे अन्य देवोंकी निन्‍दा करते थे ५3 मै वे अहं 5 
पंकिल थी, तभी तो वे अभिमान ओर दम्भसे अन्य देवोकी निन्‍्दा करते थे, इतना ही नहीं वे अहंकारकी 
उस सीमातक पहुँच गये थे कि किसी समय गुरु-आगमनके अवसरपर उठकर प्रणाम करना मी उन्हें 
खला। ऐसे अनाचारका फल उन्हें तुरन्त भमोगना पड़ा। अपने उपास्यका ही कोप-भाजन बनकर सर्प- 
योनिमें सहख जन्म धारण करनेका शाप शिरोधार्य करना पड़ा | काकके इस कथांशसे भी यही लछक्षित किया 


गया है कि अनाचार्युक्त उपासना निनन्‍्दनीय है | 
उपासकको अपने मन, वाणी और कर्म-तीनोंको अनाचारके पंकसे ध_थक्‌ रखना चाहिये, अन्यथा 
उसकी साधना सकल नहीं होंगी--- 
बेष विसद बोछ॒नि मधुर, मन कदु करम मलीन । 
तुलसी राम न पाइए, भए विषय-जरक मीन! ॥।! 
[8] कक 
मसाखी, काक, उलूक, बक, दादुरसे भये छोग । 
वि ४". 8. के 00 सकल बिक की २ | 
भले ते सुक, पिक मोरसे कोड न प्रेम-पथ जोग' ॥| 
यदि उपासकका केवल बाह्य वेश हंसवत्‌ ओर उसकी आमभ्यन्तरिक दर कोटिकी हैं तो 
उसकी साधना अनाचारमय ही होगी । इसीसे बाबाजी समझाते है-- 
६...) हू जा हे गों 2 5 ४.२ ,१ 
करि हंस को वष वड़ी सब सों, तजि द॑ बक वायसकी करनी । 
कहना नहीं होगा कि अवतरणमें 'बक वायसकी करनी अनाचार हो का ब्योतक है | 
हरि-गुरु-निन्दा, वेद-निन्दा, सन्त-निन्‍्दा, सर्वभूत-निन्दा, काम, क्रोष, मद, लोम, ममता, हर्प- 
विपाद, मन-कोटिल्य, तृष्णा, मत्सर, अविवेक आदि अनाचारके सुभर्थेका जो भयावह स्वरूप गोघ्वामीजीने 
दर्शाया है" उसके अवल्ोकनसे स्पष्टतया प्रकट होता है कि जिस उपासनाका इन सभटोंमेसे कोई भी बाधक 
रहेगा वह कभी साक्ष्विक उपासना न होगी। ऐसी उपासना सदेव हेय ही कहलायेगी। विकार-प्रस्त 
उपासकर्म आचार-विचार टिक ही नहीं सकता--- 
जे मद-मार-विकार भरे, ते अचार-बिचार समीप न जाहीं! । 


रामोपासना ओर नामोपासनाका ताश्तस्थ 
गोस्वामीजीकी उपासना-पद्धतिमें नामोपासनाका समर्थन और महत्त्व-प्रतिपादन अत्यधिक दिखाई 
पड़ता है। एतदर्थ नामीपासनापर कुछ विशेष विवेचन अपेक्षित देखना चाहिये कि प्राचीन परम्पराम 
नामोपासनाका क्या स्थान रहा | सच्छासतत्र-साधु-सम्मतियोंसे कलिकशेद्धारका सर्वापरि उपाय नाम ही माना 
गया है | 
रे (ः | 
हरेनॉमू; हरेनॉम;, हरेनामेव केवरूम | 
) नास्त्येब नास्त्येब्र नारत्येब गतिरिन्यथा' ।॥।! 
कला नास्त्येब नास्त्येब्र नारत्यंतर गतिरन्यथा' |। 


| कक ७ कक #$ भर की 
हू 


१. 'दोहाघली ०, दाँ० १७३ । २, बही०”, दो० ३३१। ३. कविता०, उ० छ० ३२। 
४. मावस', उ० ६२०, २३-३७ । ५, कविता०?, उ० छ० ९४७। ६. नारदुपुराण', १:४१:११७ | 
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तुलसीकी उपानना-पद्ध ति 


रामनाम्नंद सुक्तिः स्थात्‌ ऋछो नास्यन केनचित्‌ ! 
अन्य युगोंम पृजा-ध्यान और वज्ञादि कम्क्ते कठिन विधि-विधानोंके सम्पादन ढारा जो फल्ड 
उपलब्ध होता था वही कल्युगम एकमात्र हरिनाम-कौ्तनसे होता हैं-- 
'कृते यद्धयायतों विष्णुं त्रतायां यज़तों मखे । 
द्वापरे परिचयोयां करों तद्धरिकीत्तनात !! 
उत्पथगारमी मनकी आत्वन्तिक शुद्धि एकमात्र नाम जपसे ही होती हैं, अन्यान्य श्र ति-स्मृति-पुराणोक्त 
साधन तथा प्रायश्चित्त आदि तो केवल ऐकान्तिक छुद्धिके कारण है। 'स्कन्दपुराण'में वर्णित है कि तप, 
यज्ञ आदिकी क्रियाएँ स्वयं अपूर्ण हद और मगवन्नामसे संयुक्त होनेपर ही वे पूर्णताको प्रास होती हैं | 
पातकी तप, यज्ञ आदि क्ियाओंके सम्पादन द्वारा उस प्रकार छुद्ध नहीं होता वथा भगवानके नाम- 
कीर्तनसे' | श्रीमद्भागवर्ता इसका प्रमाण हैं कि यदि कर्ता अबोध है तो कर्मका कर्मते आत्यन्तिक परिद्दर 
कदापि नहीं होता, क्योंकि ग्रायश्चित्त कर्मरूप नहीं, विचाररूप है, भगवन्नामस्मरणका सम्बन्ध मनसे है, 
कर्मसे नहीं/ | यथार्थतः हरिनामकीर्तन समस्त किल्विषोंका वेसे ही संहरण करता है जेसे भास्कर तुहिन- 
विन्दुओंका' । जाने या अनजाने केसे ही किया गया हरिकीतन सभी प्रापरूप ईंघनकों अनल होकर दग्ध 
करता है | पापात्माके अधकी निष्कृति भगवानके कीर्तनमात्रसे हो जाती है, अतः पापोन्मूलनार्थ नारायणका 
नाम ही सर्वसुलूभ है। पुत्रके बहाने ही मगवानके नामोचारणसे अजामिल मृत्युबन्धनसे मुक्त हो गया | 
इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञादिकर्मोंसे पापनाश तो होता है, पर यम-त्रास-मर्दन और मनोदोष-झोधन नामने 
ही होता है । इसके अतिरिक्त नाम-जप ओर किस गतिका दायक है, इस विष्यमे उपनिषद्का यह कथन 
भी स्मणीय है--यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही परबत्रह्म है, इस ओंकार अक्षरकों जानकर जो मनुष्य 
जिस वस्तुकों चाहता है, उसको वही मिलती है", कहना नहीं होगा क्रि आकार और भगवानके किसी 
सगुण नाममें कोई भेद नहीं | 
भगवद्ध जन-कव्पवृक्षसे यद्यपि मनुष्य मनोंमिलष्ित सभी पदाथांकों प्राप्त कर सकता है, पर सच्चे 
आत्मोद्धारक प्रेमी भक्त निष्काम मावने ही मजन करते ह। शास्त्र ऐसे ही निष्काम प्रेमी मक्तको मुक्त 
कण्ठसे प्रदंंसा की गयी है! | ऐसे ही निष्काम भकक्‍तके लिए भगवानने कहा है--तस्याहं न प्रणश्यामिस 
च मेन प्रणश्यति*।' 


नामोपासनाके हेतु निष्काम प्रेमके अतिरिक्त ओर किस वस्तुकी अपेक्षा होती है, इस सम्बन्धमें 
नारदपुराण में कहा गया है कि जिसका जैसा विश्वास होता है उसे बेसी ही सिद्धि भी मिलती है।' | 


गीता के प्रमाणसे भी-- 
अज्ञश्वाश्रद्धधानश्वच संशयात्मा विनश्यति । 
नाय॑ छोको5स्ति न परो न सुखं संशयात्मन/ ॥' 
श्रुति कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंमें ही श्रद्धावानकों अधिकारी बताती है। कर्मकाण्डम 
श्रद्धासे ही अग्निको प्रज्वलित करने तथा श्रद्धासे ही द्रव्य आदिका होम करनेका आदेश है | इसी प्रकार 


१, अध्या० रामा०*, अयो० ५:२७। २, भागवत, १२:३:७२। ३. श्रीभगवन्नास 
कौमु दी, पृ० ३४। ४. वही, पू० ३४। ५, वही, प० ३५:३६ । ६, वही, ए० ३५। ७. वहीं, 
पू० १०७] ८. वही, एू० ३६। ५९. कठोपनिषदु! २:३६। १०. दे० गीता, ७:१६, १७, ६:३० । 
११, वही, ६१३०। १२. श्रीसमगवन्नामकोसुदी' एू० ७१। १३. गीता, ७:४० । 


२८ तुलसीदास ओर उमका थुग 


कक । 


ज्ञानकाण्डम भी श्रद्धा ही जिसका धन हैँ उसीको आत्मज्ञानादिक्री प्राप्तिका निदंश है। कहनेका तापर्य 
यह कि सभी प्रकारकी साधनामें श्रद्धावानू ही अधिकारी माना गया है। नाम-जप मी परस श्रद्धा और 
और विश्वासके साथ करनेपर ही अमीष्ठ फलदायक होता है | 

नाम-जप केसे होना चाहिये, इस विपयम पतखञ्जलिके ये दो सूत्र मननीय हैं 

तस्य वाचकः प्रणवः” (उस परमात्माका वाचक प्रणव अर्थात्‌ ओंकार है) और-- 

'तजपरतदर्थभावनम ” (प्रणवका जप ओर उसका अथ विचारनेसे समाधि होती है ।) इस प्रकारके 
नाम-जपका अन्तर्म फल यह होता है कि साधकके समस्त विध्नोंका नाश हो जाता है ओर वह परमात्म- 
तत्त्वको प्राप्त कर लेता है | इससे स्पष्ट है कि नाम-जप नामीके स्वरूप-चिन्तन-सहित करनेपर ही फल- 
दायक होता है। प्राचीन आचायेने नामापराध'से बचाकर ही नाम-जप करना अभीष्ट बताया है | 


ऐतिहानुकूल, परम्परागत नाम-जपकी विशेषताओँके उपयुक्त किश्वित्‌ संकेतके अतिरिक्त इस 
बातकी ओर विशेष ध्यान रखना है कि नाम-जप भगवद्भक्तिका सरलतम बहुत बड़ा साधन है | इसीलिए 
नारद-पश्चरात्र', भागवत' प्रभ्नति प्रधान भविति-ग्रन्थमिं इसका अपार माहात्म्य नाना प्रकारसे प्रतिपादित 
किया गया है। 'भागवत'के प्रमाणसे नाम-जप परमात्मामें प्रीति उत्पन्न करनेका हेतु है--यतस्तद्विषया 
रतिः ।!” मनोवैज्ञानिक दृष्ठिसे भी विचार किया जाय तो नाम-जप प्रीतिका कारण अवश्य बन जाता है| 
मान ले किसी उपास्यकी कीर्तिको सुनकर उसे बिना जाने हुए ही हम उसके नामका स्मरण करते रहते हैं । 
अपरिचितके ऐसे नाम-स्मरणका प्रभाव हमारे हृदयमें सम्भवतः ऐसा ही पड़ेगा कि हम नामीके प्रति 
जिज्ञासु होते जायँगे, उसे देखने और उससे मिलनेके लिए छालायित हो उटेगे । इतना ही नहीं, उपास्यके 
हमारे जिन कर्मोके करनेसे प्रसन्न होनेकी सम्भावना होगी, हम उन्हींका आचरण भी करने छगेगे | प्रिय 
यदि पूर्ण सदाचारी हुआ तो प्रेमी भी उसकी नजरोंमें अच्छा वननेके लिए सदाचारी ही होगा । इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि नाम-जप भगवद्पेम और सदाचारका प्रकारान्तरसे मूल भी है | 

विविध भक्ति-शाह्लोंकी दृष्टिम रखते हुए यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि किस नामका जप 
अधिक लाभदायक होगा, नामके साथ केसे स्वरूपका चिन्तन किया जाय तो इनके सम्बन्ध यही कहा जा 
सकता है कि परमात्माके नाम अनेक हैं, साधककी जिस नाममें अधिक रुचि और श्रद्धा हो उसके लिए 
वही विशेष श्रेयस्कर होगा । अपनी रुचिके अनुकूल ही उपासककों भंगवानका नाम-जप ओर स्वरूप- 
चिन्तन करना चाहिये | पर यह आवश्यक है कि जिस नामका जप किया जाय, स्वरूप-चिन्तन भी उसीके 
अनुसार हो | 

नामोपासना-विपयक इन प्राचीन शास््रोक्त वा्तोंकोी ध्यानमें रखकर अब गोस्वामीजीके नामोपासना- 
विपयक विचारोंका प्रकाशन होना चाहिये | इस मछायतन कलिकालरूमें मगवन्नामके अतिरिक्त दूसरा कोई 
आधार नहीं है” | यही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य संसार-सागरकी थाह पा सकता है | 
सत्य, जेता, द्वापर आदि युगोंमें जो गति छोग क्रमशः विविध ध्यान, यज्ञ और पृजाके अनुष्ठानसे प्राप्त 
करते थे वही गति कलियमें छोग भगवन्नाम-जपसे पानेके अधिकारी है! | सब संयम-झूत्य होकर भी मनुष्य 
नामका आधार पानेपर बहुत बड़े अवल्म्बनकी अनुभूति करता है 
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'कलिकाल करार में राम कपाल, यहे अवलंब वड़ो मन को | 
तुलसी सब संजमहीन सब, इक नाम अधार सदा जनकों ॥' 
भगवन्नामकी पाप-निदरण-शक्तिके विपयर्म गोस्वामीजीका कहना है कि नाम सकर कलि कछ॒प 
निकन्दन, कलिके नाना प्रकारके कपट, दम्भ, पाखण्ड, कुतर्क, कुचालरूप इंधनकों भस्म करनेके 
निमित्त नाम प्रचण्ड अग्नि हैं | पाप-रुप खगोंका नाथ करनेवालद्ा वधिक भगवानका नाम हूँ ! कलि- 
युग बर विपुल वनिज नाम नगर खपत'”से प्रकठ है कि सभी पाप नामके प्रतापसे नष्ट हों जाते हैं। काल 
कर्म, गुण, स्वमावके अमिट दोप भी नाम-जपके प्रभावसे मिट जाते हैं | मनको निर्मल बनाने और विश्राम 
देनेका साघन भी नाम-जप है | नाम-जप भव-बन्धनसे मुक्त होने दथा संसार-सागरसे सन्तरण करनेका 
सेतु है [ बोर चयशूल'की ओपयध भी नाम-जप ही है!। नाम-कव्यवृशक्ष कलियुगमें किस प्रकार अभिमत 
मनोरथौॉको सिद्ध करता है, इसे गोस्वामीजी अपनी व्यक्टिगत अनुभूतिसे यों प्रतिपादित करते ह-- 
जाम रामको कलूपतर कलिकलयान निवास | 
जो सुमिरत भ्रयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास |” ॥! 
नाम-कव्पवृक्षके द्वारा ही गोखामीजी स्वयं गौरवान्वित हुए। उन्होंने अपनी स्चनाओंम इस 
कव्पवृक्षका प्रसंग वार-बार दुहराया है। इस कव्पवृक्षके स्मरणमात्रस चारों पदार्थ भी सुल्म होते हैं | 
दपथपूर्वक कही गयी उक्तिकी गम्भीरता प्रायः अत्यधिक हो जाती है। विशेषतः किसी महान व्यक्तिकी 
दपथपर तो लोगोंकों उसमें रश्चमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता । नाम कत्पतर है, इसे लोग कवि-कल्पना 
ही न समझें, कृदाचित्‌ इसी हेतठ गोखामीजीने अपने इष्टदेवकी शपथके साथ नामका अभिमत फलदायकत्व 


लक्षित किया हैं-- हि हल 
रामकी शपथ सरबस मेर रामनाम, 


कामधेनु कामतरु मोसे छीन छाम को ।' 
नाम-जप विधिकी ओर ध्यान दीजिये। निष्काम भाव, अनन्य प्रेम, श्रद्धा ओर विश्वाससे ही नाम- 
जप अपना प्रभाव दिखाता है | बस्तुतः गोस्वामीजी भी इस तथ्यकों माननेवाले थे | देखिये-- 
प्रीति प्रतीति सुरीति सों, राम नाम जपु राम | 
तुलसी तेरों है भरों, आदि मध्य परिनामा ॥' 
नाम-जप यदि किसी कामना-सिद्धिके निमित्त किया जाता दे तो बह ईप्सित मनोरथकी पूर्ति तो 


की 

टन 
बमवकबयाक़ स्मफरआानम 

प्र 


अवच्य करता है, पर उप्तकी निष्कामतापर बद्ा रूग जाता है। इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं 
स्वास्थ-परमारथ रहित सीता-राम-सनेहु । 
सी हक. हक स्् १४ | 
तुझसाी सी फल चारेकों फल हमार मत पहु' ॥ 
सीता-राम स्नेह! नाम-प्रेमसे कोई भिन्न वस्तु नहीं, जो फल सीताराम-स्नेहका है वहीं ' नाम- 
प्र मका भी | देखिये--- 
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तुल्सीदास ओर उनका युग 


पुरान हू, पुरारि हू पुकारि बकह्मो, 
नाम-प्रेम चारि फलहू का फरू हें। 
ऐसे राम नाम सों न प्रीति न प्रतीति मन, 
मेरे ज्ञान जानिद्रो सोइ नर खरु हो ॥। 
अस्तु, राम और नाम दोरनोंका प्रेम निष्काम होना चाहिये। साथ ही दोनोंम पूर्ण श्रद्धा और 
विश्वासकी परम आवश्यकता है। इसका निरूपण ठुल्सीदाराने कई प्रसंगोंमें किया है | 
नाम-जपके साथ नामीका स्वरूप-चिन्तन गोस्वामीजी भी परमावश्यक मानते हे। तभी तो जहाँ 
उन्होंने नामोपासनाका निर्देश किया है वहीं नामीके स्वरूपका संकेत भी ६। नाम-जपके साथ जापक अपने 
मनोभिलषित भगवानका स्वरूपर्नचन्तन करे, वह चाहे बालक राम, चाहे विपिन-बिहारी धनुर्धारी राम, 
है मुकुट्धारी राजा राम, चाहे विश्वर्प रघुवंशमाण किसी भी स्वरूपका ध्यान करे, पर राम-नाम बम 
राम, विष्णु राम, दाशरथि राम सभीका बोतक है | इन तीनोंका समावेश इस एक ही नामसे हो जाता 
है। राम-नाम नामीसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। एकमात्र नाम-जपसे निर्गण और सगुण दोनो भावनाके 
प्राणी अपनी भावनाके अनुसार नामीके अधिकाधिक निकट होते जाते हैं । 
बस्तुतः नाम और नाभीमें बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध तो होता ही है, साथ ही नाम नामीके प्रति 
प्रमोत्क्प बढ़ानेमें उत्तरोत्तर सहायक भी होता है। तभी तो-- 
'देखिअहि रूप नामआधीना। रूपग्यान नहिं नाम विहीना || 
रूप बिसेष नाम बितठु जाने | करतछूगत न परहिं. पहिचान ॥। 
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आवत्त हृदय सनेह बिसेखे | 
नाम-जप मगवद्मीतिके प्रादुर्भाव, उसके विकास तथा भगवद्यात्रिका प्रबल साधन है । गोस्वामीजी 
भी अपनी ओरसे नामको सर्वोपरि महत्व देते हैं--- 
मसति रामनाम ही सों, रति रामनाम ही सा 
गति रामनास ही की बिपति हरनि। 
रामनाम सों प्रतीति प्रीति राखे कबहुँक 
तुलसी ढरेंगे राम अपनी ढरनि' ॥ 
नाम ही भगवानको हमारा प्रिय बनाता है ओर प्रियको प्रसन्न रखनके लिए हम स्वयमेब ऐसे 
कार्योका सम्पादन करना चाहिये जो प्रियको रुचे । जब वे सद्गुण-सिन्धु हैं तो सदाचार ही उनको प्रिय 
होगा । यदि हमारी प्रवृत्ति भी प्रकृतितः सदाचारोन्मुख हो जाय तो अनायास ही हम भगवानकों अपने 
बशमें कर सकते हैं। | 
नाम-जप वह रसायन है जिसके सेवनसे भगवत्पीति, विशाग ओर सदाचारमृलक बृत्तियाँ सजग 
हो जाती हैं और कलिकी दुबत्तियोंकी सेना डरकर भाग जाती है | 
| १. विनय०', पद्‌ २५० । २, देखिये “विनय ०, पद ६७, ६६, ६७, ६4, ६५, ७०, १५७१, 
१९४; बरबं०, छउछ० (६८4, ६९; “कविता ०, डउ० ३७, ७८, ६९, ७६, ९०, १२७, १२८, १७८ | 
३. मानस', बाकू० २०, ४७, ६। ४, विनय, पदु १८३४। ०५. दोहाबवली', दो० ७८। 
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जज ब्क हुत, हाता धापनयुत है सक्‍म्तुक 
दुद्ूयाकाी उपपासना-पंछ।त 


गोखामीजी भमगवानके किस नाम-जुपकी ओर विद्येप जोर देते हैं?! उनकी रचनाओंसे भगवानके 
प्रायः सभी नामोंकों देखते हुए हम कह सवाते है कि निस्सन्‍्देह वे भगवानके सभी नामोमें आखा ओर 
अनुराग रखते थे, पर राम-नामका अत्यधिक प्रयोग देखकर बह भी कहना होगा कि उन्हें राम-नाम ही 
परम प्रिय था । उन्होंने भक्तोंके हृदबाकाश मे राम-नामकोीं तारकापति और अन्य नामोंकोीं तारकाके ही 
रूपम देखा है! | राम-नामकों ही अन्यान्य नासोंसे बढ़कर पापरूप पक्षियोंका निहन्ता अर्थात्‌ बड़ा वधिक 
बताया है--'राम राकल नामन्ह ते अधिका | होठ नाथ शब-खग-गन बधिका | इतना ही क्यों. वे राम- 
नाम-माहात्म्यगानम अपनी ही नहीं, स्वयं रामकी भी असमथता बताते 
कहे कहाँ छगि नाम बढ़ाई | राम न सकहिं नाम गुन गाई' ॥! 
मानस में नाम-महिसाके प्रकरणम राम और नामक तारतभ्यक्रों चर्चा बहुत ही तकयुक्त आर 
मनोरम है | एक विचारशील ओर ताकिक प्राइविवाककी मॉति बाबाजीने राम-पक्ष ओर नाम-पश्ष दोनोंकी 
उक्तियाँ दिखाते हुए अन्तमे जो नाम-पक्षका प्रवछ समर्थन किया है उससे उनका यह फेसला अवश्य ही 
मानना पड़ता है-- 
निरगुन ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाउ अपार | 
कह नाम बड़ राम ते निज बिचार अनुसार॥' 
> >< 
ब्रह्म राम तें नाम बड़ बरदायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि महँ, लिय महेस जिय जानि/ ।।' 
नामोपासना मगवद्येमका साधन है | पर नामका उपर्युक्त महत्व देखते हुए. कहना होंगा --भले ही 
तुलसीने नामोपासना साधनरूपमे दिखायी है, किन्तु उन्हें इसका दर्जा साध्यसे भी बढ़कर मान्य है। जो 
साधन साध्यसे उत्कृष्ट है उराके सामने अन्य साधन तो अपकृष्ट अथवा निग्न होंगे ही, इसीसे बाबाजीने 
खोलकर कह भी दिया है कि यज्ञ, योग, व्रत, वेदाध्ययन, ज्ञान, वेराग्य आदि समस्त साधनोंसे सरल एवं 
श्रेष्ठ रामनामोपासना ६ । 


५ 


तुरूसीने अवेध नामजपका रांकेत भी दिया है--- 
भाव कुभाव अनख आलूसहू। नाभ्र जपत मंगर दिसि दसह |।' 
हर ३८ ८ 


आरत, अधम, कुटिल, खछ, पतित, सभीत कहें जो समाहि न | 

सुमिरत नाम बिबसहूँ वारक पावत सो पद जहाँ सर जाहि न*॥' 
नामोपासना के इस संक्षित विवेचनसे स्पष्ट हैं कि प्राचीन परम्परागत शास्त्रीय पद्धतिम नामोपासनाव' 
जो दिव्य ज्योति जगमगाती है, उसका जो विशद माहात्म्य उपलब्ध होता है वही गोस्वामीजीकी रचनाओं 
भी वर्तमान है| अस्तु, तुल्सीकी कृतियोंमें सच्चे हृदयसे निरन्तर अवगाहन करनेवाले किसी आस्तिक 
श्रद्धा, मुकृतीका अनुभव भी महात्मा गाँधीके इस अनुभवसे भिन्न न होगा--नामकी महिमाके बारें 


१. मानस", अरण्य० ४२.। २. वहीं, अरण्य० ४१.८4 | ३. वही, बाल० २५.८। ४. वही, 
बारू० २३. । ५. बही, बाल० २५. । ६. विनय ०', पद १७५, १७३, १२५; 'कविता०”, ड० छ० ७१, 
७७, ८६, ८७ बरवे ० हउ० छ० ४८, ५२। ७, मामस', बा० २७.१? | <. 'विनय ०७ « वढू० २०७ | 
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तुल्सीने कुछ भी कहनेको बाकी नहीं रखा हैं | द्वादशाक्षर, अशक्षर इत्यादि सब मन्त्र इस मोहजाल्‍ूमे फंसे 
हुए मनुध्यके लिए शान्तिप्रद हैं । जिसको जिसमें शान्ति मिले वह उस मन्त्रपर निर्भर रहे । परन्तु जिसको 
शान्तिका अनुभव ही नहीं ओर जो शान्तिकी खोजमें है, उसको तो अवश्य रामनाम पारसमणि बन सकता 
है | इृश्वरके सहस्य नाम कह हद, उसका अथ यूह हद कि उसके नाम अनन्त दे गुण अनन्त है। इसी 
कारण ईश्वर नामातीत और गुणातीत मी है । परन्तु, देहधारीके लिए नामका सहारा अत्यावश्यक है और 
इस युगमें मूढ़ ओर निरक्षर भी रामनामरूपी एकाक्षर मन्त्रका सहारा ले सकता है। वस्तुतः राम उच्चारणमें 
एकाक्षर ही है ओर *“कार और राममें कोई फर्क नहीं | परन्तु नाम-महिमा बुडिवादसे सिद्ध नहीं हो 
सकती, भ्रद्धासे अनुभव-साथ्य है! |! 


स्वामी रामानन्द ओर तुललीदास 
स्वामी रामानन्द ओर तुलसीका सम्बन्ध भी विचारणीय हैं| स्वामी रामानन्दने सन्‌ १२९९ इं० 
(सं० १३५६)में, प्रयागके पुष्यक्षेत्रमं, अपनी सद्धमा माता 'सुशीला के कोपसे जन्म ग्रहण किया | इनके 
पिता पुण्यसदन' कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। माता-पिताने इनका नाम 'रामदत्ता रखा था। वबाल्यकालसे ही 
ये बड़े कुशाग्रब॒ुद्धि थे । बारह वर्षकी अवस्था में प्रवेश करते ही ये चूड़ान्त पण्डित हों गये। तदुपरान्त 
वेदान्त-अध्ययनके लिए काशी आये ओर वहीं किसी स्मातें शांकर अद्वेत वेदान्त मतानुयायी गुरुके पास 
अध्ययन करने लगे । कुछ समयोपरान्त काशीमे ही ये श्रीवेष्णव सम्प्रदायके आचाय॑ राघवानन्द द्वारा 
दीक्षित हुए. | गुरुने इनका नाम रामानन्द रखा। रामानन्दजी बहुत दिनोंतक दृद्ध गुरुको सेवा करते रहे 
और कालान्तरमें भारतीय तीथोंका पर्यटन करनेके पश्चात्‌ इन्होंने काशीके पश्चंंगा घाटपर स्थायी रुपसे 
निवास किया। इनके देहावसानके बाद इनके शिष्योंने वहीं एक मठकी स्थापना की थी, पर वह किसी 
यबनशासक द्वारा विनष्टठ कर दिया गया । इस समय भी वहां रामानन्दकी चरण-पादुका एक पापाण-वे दीपर 
अंकित मिलती है | इस चरणपादकाके पाध्य॑वर्ती मठमें कुछ रामानन्दी रहते भी हैं। इस सठके महन्तसे 
रामानन्दजीके विषयमे मेने जो जानकारी प्राप्त की है उसका संकेत भी करूँगा | अभी राधवानन्दकी शिष्य- 
परम्पराके विपयमे किल्चित्‌ विचार कर लेनेकी विशेष आवश्यकता है | 
भक्तमाल से ज्ञात होता है कि रामानुज द्वारा प्रवर्तित श्रीसम्प्रदायकी शिष्य-परस्पराम राघवानन्दका 
स्थान चतुर्थ है, अर्थात्‌ रामानुज--देवाचार्य--हर्यानन्‍्द-- राघवानन्द । जब राघवानन्दके बाद रामानन्द 
आते हैं तो उनका स्थान पञ्चम होता ₹ । जिश्ञास्य है कि क्या रामानन्दका रामानुजकी शिषप्य-परम्परासें 
पॉचवाँ स्थान ठीक है? उत्तर सन्दिग्ध होगा । रामानुजका सर्वमान्य समय है ग्यारहवें शतकका उत्तराड तथा 
बारहवें शतकका पूर्वार्ड, इधर रामानन्दकों सभी चौदहवें शतकका मानते हैं | इस प्रकार रामानुज ओर 
रामानन्दके बीच जो हरूम्बा अन्तरार है उससे विश्वास नहीं होता कि रामानन्द रामानुजकी शिकष्य-पर म्परामें रहे 
होंगे | यदि उन्हें उक्त शिष्य-परम्परामें बिठानेका आग्रह ही किया जाय तो कमसे कम वे आठवीं या दसवीं 
पीढ़ीमें ठहरेंगे । सम्भव है कि भक्तमाल-स्वयिताकी भूल या अज्ञानसे देवाचार्यके बादवाली कुछ पीढ़ियों 
छूट गयी हों और उसके बाद हर्यानन्‍्द, राघवानन्द तथा रामानन्दका क्रम ठीक दिया गया हो। पश्चगंगा 


न्‍सिककपपारत--रन कम 


१, कल्याण', भाग २, सं० १, ए० ९९। २. 'इन्साइक्लोपीडिया आब रेलिजन एण्ड एथिक्स' 
भाग १० छू० ५६९; 'वेष्णविज्म, शेविज्स एण्ड माइनर रेलिजस सेक्ट्स', ए० ९४ । ४३. इन्सा० रे० 
ए्‌०, साग १०, धू० ५७७० एसेज एण्ड लेक्चसे आन दी रेलिज्रन्स आव्‌ हिन्दूज', [भाग १, घू० ४4; 
'साइने हिन्दूदृज्म , पू० ६९। ४. 'सक्तमाऊ', छप्पय ३५। 
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दलसीबी उपा 24 टी 
टल्ूसाका उपायना-बद्धात 


बारम सठके महन्तसे तो मुझे यही हुआ कि रामानम्दी अपनेकों रामानुजी शि'व-परम्परास नहीं 
मानते | भछे ही वे न मानें, पर वे अपनी जो गुरु-परम्परा बताते हैं वह प्रकारान्तरसे प्रकट करती है कि थे 
रामानुजकी परम्परासे सम्दद्ध थे | हो सकता है कि पारस्परिक मतभेदके कारण इन दोनेंमे पीछेसे पार्थक्य 
हो गया हो, पर मृल्तः दोनों श्रीसम्प्रदायके थे | उक्त महन्तने मुझे ओऔमठ और चरणपादुका' नामको एक 
पुस्तिका देनेकी झपा की | पुस्तिकाके अन्त श्रीरामानन्द-सम्पदायकी गुरू परम्परा थों दढी गयी है-- * 


कि 
कर हि 


सर्वेश्वर श्री रामचन्द्रजी आचार्य; २ श्री जगज्जननी जानको; ४. श्रीहनुमानूजी: ४. श्रीत्रह्माजी: ४ 
श्रीवसिष्ठजी; ६. श्रीपराशरजी; ७. श्री व्यासजी; ८. श्रीशकदेवजी: १. श्रीपुष्पोत्तमाचार्यजी; 2०. श्रीगंगा- 
धराचार्यजी: ११. श्रीसदाचार्यडी: १२. श्रीरामेश्वराचार्यजी; १३. श्रीद्वारानन्दाचार्यजी; १४. श्रीदेवानन्दा 
चार्यजी: १५. श्रीश्यामानन्दाचार्यजी; १६. श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी: १७. श्रीचिदानन्दाचायंजी; 4८. श्रीपृण 
ननन्‍्दाचार्यजी; १९, श्री्रियानन्दाचार्यजी; २०, श्रीहयानन्दाचायंजी; २१, श्रीराघवानन्दाचार्यजी: £२. 
श्रीयमानन्दाचार्यजी महाराज ! इस गुरु-परम्परामें देवानन्द, हर्यानन्‍्द, राघवानन्द और रामानन्दके नाग 
उसी ब्रमसे मिल्ते हैं जो भक्तमाल में दिखाया गया है, इससे मेरी सम्भावनाकों यह प्रश्नय मिलता है कि 
कदाचिद्‌ नामावलीमें देवानन्द ओर ह्यानन्‍्दके बीचके नाम छूट गये हैं। यदि रामाउुजकों देवानन्दका 
गुरु मान लिया जाय तो रामानन्द रामानुजकी शिष्य-परम्परा्मे दसवें ठहरेंगे। यह सम्भावना नितान्त 
निर्मल नहीं जान पड़ती | 
न उठता है कि यदि रामानन्द रामानुजकी शिप्य-परम्पराम थ तो उन्हें अछ्ग सम्प्रदाय चलाने 

को क्‍यों सुझी ? इसका आंशिक उत्तर “अवधूत के आधारपर यह दिया जा सकता हैं। 'अवधृत'का अथ 
है तिरस्कृत, अथात्‌ जो व्यक्ति किसी संस्था या सम्प्रदाय द्वारा बहि'किृत हो। रामानन्दके अनुयायी 
अवधूत' ही कहे जाते हैं। 'अबधूता पदवीके आधारपर रामानन्दके विपयमें प्रसिद्ध प्रवाद सत्य-सा ही 
प्रतीत होता है। श्री सम्परदायकी कहरता मशहर है। मजाल नहीं कि इसका कट्टर अनुयाबरी अपने ही 
सम्प्रदायके किसी अन्य अनुयायीका स्पद् किया हुआ मोजन कर ले। कुछ लोग तो दतने नियमनिष्ठ होते 
हूं कि पूर्ण एकान्तर्म, जहाँ किसीकोी परछाई भी न पड़े वहाँ मोज्न करते हैं। कहा जाता ४ कि एक बार 
रामानन्दजी भारतक विविध भसागोंम अपनो छग्बी यात्रा समाप्त करके जब गुरुके पास काशी थाये तो 
इनके शुरुभाश्योंने इनपर यह दोषारोपण किया कि उन्होंने अपनी ठरूग्वी यात्राम खान-पानके नियमका 
उल्लंघन अवश्य किया होगा, अतः वे पतित हो गये । फलतः उनको शुद्धिक्र लिए गुरुभाइयोंने उन्हे गुरुरे 
प्रायश्रित्त-रूपमें दण्ड दिलाना चाहा | इसपर गुरु-शिप्यम वाद-बविवाद छिड़ गया। राघवानन्द ने रामानन्द 
को आजा दी कि तुम मेरे सम्प्रदायसे वहिप्कृत हो, चाहों तो अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय स्थापित करो | गुरू 
शिष्यके इसी झगड़ेने रामानन्दी सम्प्रदायकों जन्म दिया. । इस सम्प्रदायका प्रभाव रामानम्द आर उनके 
समकालीन शिष्योंतक ही सीमित न रह्य, अपितु उत्तरोत्तर विकसित होता गया और भारतीय धर्म-न्रर 
इसने एक नृतन क्रान्ति पेदा कर दी । 

'अवधूत का एक दूसरा भी अथ होता है; अर्थात्‌ जिस व्यक्तिने सभी सासारिक बन्धनोंका त्याग 
कर पूर्ण रुपसे बैराग्यवृत्ति अहण कर ली हो, उसे 'अवधूत' कहते ६-- 

यो बविलध्याश्रसान्वणानात्मन्येव स्थितःपुमान | 
अतिवणाश्रमी योगी अवधूत स॒ उच्यते ॥४' 

इस अर्थमें भी रामानन्दजी अवधूत' ही ठहरते हैं । 


७. १34>फ७४० पड अनोपन्यकमभकाका- ४». ाबा०॥०९३०७+-+५4५+%। 


१. 'इन्साइक्छोपीडिया आव्‌ रेलिज्नन एण्ड एथिक्स', भाग १०, प्रू० ७७७ | 
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रामानन्दी सम्प्रदायका सामान्य बेशिप्य्य भी जिज्ञास्य है खान-पान-की संकीणंता, जिसके कारण 
रामानन्दकों अवधूत होना पट्टा, स्प्रथम, उन्होंने उसके वन्धनकों शिथिल किया | अपने अनुयायियों को 
परस्पर कन्धेसे कन्धा मिलाकर बिना किसी भेंद-भावके खाने-पीनेका आदेश किया। श्रीसम्प्रदायके अनुयायी 
सदस्य हिजातिके सभी छोग हो सकते थे, पर गुरु होनेका टीका केवल आह्मणोंको ही सॉपा गया था, इधर 
रामानन्दजीने गुरु ओर अनुयायी सदस्य दोनोंका मार्ग सभो वर्णोके लिए उन्मुक्त कर दिया। उन्होंने 
निम्नकुलोत्पन्नोंको भी अपना शिष्य दनाया जेसा कि उनके प्रधान द्वादश शिष्योंकी इस नामावलीको 
देखनेमात्से पता चल जाता है--भनमन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरह॒रयाननन्‍्द, पीपा, कबीर, भावा- 
नग्ठ, सेना, धाना, रेदास, पद्मावती, सुरसरी' | यद्यपि इन दादश शिष्योंकी यह नामावद्दी सभी विद्वानोंके 
अनुसार एक-सी नहीं है, तथापि कबीरता ज्लाहय, रटासका चमार, धानाका जाट ओर सेनाका नाई 
होना तो प्रायः समी स्वीकार करते ई । 

उक्त नामावलीमें स्रियोंका नाम देखते हुए हम यह भी मानना पड़ेगा कि स्वामीजीके सम्प्रदायमें 
स्त्रियां भी दीक्षा पानेकी अधिकारिणी थीं | इस सम्प्रदायमें मत्ति-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्थामें कोई सम्बन्ध 

था । यह बात रामानन्दजीके सभी शिप्योंकी रचनाओोंसे स्पष्ट लक्षित होती है। उनके शिष्योंमें ऐसा 

कोई नहीं दिखाई पड़ता जिसने वर्णाश्रम-व्यवस्थापर जोर दिया हो। उन सबकी रचनाएँ प्रायः हिन्दी 
भाषामें मिलती हैं | इससे अनुमान किया जा सकता है कि रामानन्दजीके उपदेश भी हिन्दीमें ही हुए थे, 
इसीसे उनके शिष्योंने मी उसी मार्गकका अनुगमन किया। रामानुजको भाँति रामानन्द केवल ब्राह्मणोंके 
लिए संस्कृतमें रचना करनेवाले न थे। इधर रामानन्दजीके नामपर भले ही उनके प्रशिष्योंने आनन्द- 
भाष्य', रामानन्द-दिग्विजय', वेष्णवमताब्जभाप्कर' ओर 'रामार्चन-भक्ति-पद्धति'! आदि संस्कृत अन्थोंकी 
रचनाएँ कर दी हैं पर इससे स्वामीजीका क्‍या महत्त्व बढ़ा इसे उक्त अन्थोंके प्रणेता ही जानें । वस्तुत 
स्वामीजीकी कीति-ध्वजा दार-भक्ति-पथ-प्रवर्तनके कारण फहरा रही है, न कि उनके नामपर इन 
संस्कृत ग्रन्थोकी सचनाके कारण | 

रामानन्दी सम्प्रदायका दार्शनिक दृष्टिकोण विशिश्चद्वेत है। इसके अनुयायी विष्णुके समस्त अवतार 
का देवत्व स्वीकार करते हैं, किन्तु श्रीरामको अपना इश्देव मानते हैं। रामानुजी वेष्णवकी भाँति वे उनकी 
प्रथक्‌ किंवा युगढ मूर्तिकी आराध्ना करते हैं और शाल्य्राम तथा तुल्सीपर भी श्रद्धा रखते हैं । विष्णुके 
अन्यान्य विग्रहोंको भी पूजते हैं और केवल नामस्मरणसे मोक्ष मानते हैं। रामनाम ही इन छोगोंका गुरु- 
मन्त्र है | जयश्रीराम, जयराम, सीताराम इत्यादि परस्पर अभिवादनके शब्द हैं। तुल्सीकी माला और 
विशेष प्रकारका तितकक धारण करना इसके बाह्य साम्प्रदायिक चिह्न है | 

रामानन्दके अवधूत कहलानेकी चर्चा यद्यपि हो चुकी है, तथाप्रि किश्वित्‌ संकेत आर करना है। 
निस्सन्‍्देह रामानन्दजीने त्याग-बृत्तिकी प्रधानता और उदारताके कारण अपने मतानुयायियोंकों अवधूतकी 
कोटिमें पहुँचाया था, किन्तु आये दिन कुछ ऐसी प्रतीति होती है कि रामानन्दके बाद रागियोंकी संशा भी 
वैरागी हो गयी, यही कारण है कि रामानन्दी आज दो भागोंमें विभक्त पाये जाते हैं । एक श्रेणी गाहंस्थ्य 


कनज-3++5। 
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तुलसीकी उपायना-पद्ध ति २३५ 
धर्मका पांडन करती है और दूसरी सांसारिक झगेलोंसे दर रहती है। इन ह्याग्योंके दो प्रधान 
कर्म हैं--तीर्थाटन और भिक्षाटन । वे तीर्थाटन करते हुए स्थान-स्थानपर निर्मित मतों या अखाड़ोंमे बुलछ 
दिन निवास करते है । जब बृद्ध किंवा जरशाग्रस्त हो तब किसी अखाड़ेका आश्रय ग्रहण कर वही 
कारू-यापन करते हैं, अथवा स्वयं किसी नये मठकी खापना कर उसमें अपने जीवनका वपांश व्यत्तीत 
करते हैं । 

मठों या अखाड़ोंमे प्रायः एक विग्रह-मग्दिर अथवा मठ-स्थापक या किसी धर्भाचार्यकी समाधि ओर 
महन्त तथा उनके शिप्योंके रहने योग्य स्थानकी व्यवस्था रहती है। जा उदासीन या तीथयात्री मठ देखने 
आते हैं उनके ठहरनेके लिए वहीं एक धर्मशाढ्य भी होती है। मठाधीश महत्तके न्यूनातिन्यून तीन या 
चार और अधिकसे अधिक तीस या चालीस सह॒वासी शिष्य होते है । इनके अतिरिक्त जो अन्य श्षिप्य 
होते हैं वे सहवासी नही गिने जाते । वे यत्र-तत्र भ्रमण किया करते दे । 


सहवासी शिष्योंमे कुछ प्रधान शिष्य होते हैं। इन प्रधान शिष्याके भी शिष्य हाते है | महत्तके 
स्वर्गग्रयाणके अनन्तर यदि वह गरहस्थाभ्रमी हआ ओर उसके लड़के हुए तो वे ही महन्तपदके अधिकारी 
होते हैं: अन्यथा अनेक मठोंके महन्त मिलकर सभा करते ओर प्रधान शिष्योमिसे किसी सुविज्ञकों महन्त- 
पदपर प्रतिष्टित करते हैं | यदि भविष्यमें वह अयोग्य सिद्ध हुआ तो पश्चायत करके उसे परदच्युत करते आर 
किसी अन्य प्रधान शिष्यकों महन्त बनाते हैं | 


किसी-किसी प्रदेशमें अनेक मठ होते है, उनमे प्रधान धर्माचार्यका मठ सर्वोपरि माना जाता दें । 
यदि इसका महन्त गोलोकवासी हुआ ओर उसका कोई उत्तराधिकारी न रहा तो प्रधान मठोगेसे किसी 
एक का महन्त उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। उसके अभिषेकर्म दस-बारह दिनका समय हाश 
जाता । साधुओंका भारी भण्डारा होता है | 

गुरु-परम्परा-सहित रामानन्दी सम्प्रदावकोी जो विशेषताएं अमीतक इंगित की गयी उन्हें हद हरित 
रखते हुए देखना है कि इनमें ठलसीके मतमें कहातक साम्य अथवा वैषम्य 6 | परन्तु इसको बिवेचना 
करनेके पूर्व हम एक प्राचीन-- लगभग पोने दो सो वर्ष पुराने-- हृस्तलिखित ग्रन्थ के सहारे, जिससे रामागन्द - 
की 'रामरक्षा' भी सन्निविष्ट है रामानन्दके शसिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेबाली कुछ नयी बाते प्रकट करना चाहते 


छा 6५ ही 


हैं। 'रामरक्षा'के स्वरूपका आभास अधोलिखित अवतरणोंसे मिल जायगा | 


ऊँ अषंड मंडल निराकार व्यापते सचराचरं | 

ऊँ त्स्मई गुरम्यो नमः। आत्मा गुरम्यों नमः । 

परमात्मा शुरुभ्यो नमः | आदे गुरदेव अंति गुरुदेव । 

स्मरणि गुरुदेवके चरणांर। विद्या दि कान्‍म सतत | 
हरते सरब व्याधि | सकल संताप दुइ दाकछिड़ रोग पीड़ा । * 
कलह कलपानां | सकछ विधन पषंड षंडा ऊ त्स्सई श्रीराम ॥ 
रध्यार रकार बानी । 


१. विद्सन-- एसेज् एण्ड लेक्चस आन दी रेलकिजन्स आब हिन्दुजा, भाग १, प्ृ० ४९ । 
२, वही, भाग १, पएू० ५०। ३. इस ग्रन्थका नाम हे--बावा सेवादासकी बानी, चेलादासती 
निरंजनि! | लिपि-निर्माण काल है सं० १८५५-५६; यह लिपि 'का० ना० श्र० स०' में है । 


जग 


तुल्सीदास और उनका युग 
अनन्ते निरसे मुक्ति जानी। बंधिया मूल दंषिया अस्थूल 
गिगन गरजंत धुनि-ध्यान छागा रहे । रहत तीन शुण सील 
संतोष में । 
राम रध्ष्या दीया आकार जाग्या। पॉँच तत्व पंचीस प्रकृति । 
पंच भू आत्मा पंच बाई। सम दिष्टि स्वधरि ऑणी!।! 


ये गमरक्षा की प्रारम्मिक पंक्तियाँ हैं | मध्यकी कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 
गंग उल्टी चले भॉनि पश्षचिस मिले | निकसीया बिंव प्रकास कीया | 
आत्मा माँहि दीदार देखत रहे।यू अजरा अमरके आप जाया 
पुण युणी रुण झु्णी नाडरो नाद नाद। सुख म्ता काछक 
स्वाद स्वादं | 


चाचरी भूचिरी पेचरी अगोचरी उनमनी। 

पाँच मूड़ा साध ते सीधा जांगिंड़ा | 

डरेड़ गरे जले थे घाटे ओघटे | 

त्स्मई श्रीराम रष्या कर । बाघ बाघनी कारुकाछा | 

नवग्रह हतया षंड टारूँ | दुह्ाई फिरती रहे अछख निरंजन 
निराकार कचक्रे फिरे बारबारं ।' 


रामरक्षाका अंतिम अंश इस प्रकार है--- 


कवब॒लछ दछ कव॒ल दल जाति ज्वाठा जगे। 
भूरे गूंजार तें आकास छागा।। 
रमत सार सोष॑ंत रुड़ बिंद रोम नाड़ी। 
गरजंत गगन बाजंत बेन | 
सब सबद धुनि त्रिकुटी दास रामानंद। 
त्रह्म चीन्ह तत्ते ब्रह्म ग्यानी | 

राम रक्ष्या मणंते उधरे प्रानी । 

छागीया विचार पारंगता। 

पंथे घोरे राज दरबारे। संग्रामे संकटे | 
संझया काले। ग्राति कालछे। सध्याने । 
श्री राम रक्ष्या उचरते उधरे प्रानी | 
पुनेन द्वारेते। ते जप॑ जे जदारदन | 
सोष मुक्ति फछ पाव॑ंते । 


१. बाबा सेवादासकी बानी, चेलादासकी निरंजनि', पू० ७९५। 


असम. थार 


तुलूसीका उपासना-पद्धति २३७ 


दति श्री गोसाई रामानन्द विच्स्चश्ते राम र््या! पठत ते सुणते ते मोप मसक्ति फल 


पाव॑ते ।' 

'राभरक्षा की भाषाको प्राचीनता उसे रामानन्द-कृत होनमें तनिक भी सन्देह नहीं उत्पन्न करती | 
उसमे समाविष्ट सिद्धान्त स्पष्टट: लक्षित करते है कि रामानन्दका उपास्य राम एकमात्र अल्ख, निरज्धन, 
निराकार ब्रह्म दै। रामरक्षामें इंगित यह अलख निरञ्ञनकी उपाराना योगियोंकी उपासनासे मिलती 
है। इसमें सशणोपासनाका कोई स्थान नहीं । इसके आधारपर तो यही कहा जा सकता दे कि 'रामरक्षा 
के रचयिता गोसाई रामानन्दजी योग-मार्गी ब्रह्मोपासक थे | 

जिस प्राचीन हस्तलिखित-ग्रन्थ--वावा सेवादासकों बानी, चेलादासकों निरज्ञनिम रामरक्षा 
संग्रहीत है उसीम वणित पीपाकी कथासे किसीको ऐसा सन्देह बरनेका अवकाश नहीं रह जाता कि 'राग- 
रक्षाके रचयिता गोसाई रामानन्दजी कोई और रद हो। उक्त अन्‍्थम इसका विस्तृत बर्णन है कि रासा- 
ननन्‍्दजीके पास पीपा क्योंकर काशी आये। पीपाके काशी आनेपर ही रामानन्दने उन्हें तत्कण शिष्य नहीं 
बना लिया, प्रत्युत लोटकर घर जाने ओर घरमें रहकर वेराग्य रम्पादन करनेका आदेश किया। साथ 
ही अवसर आनेपर दीक्षा देनेका वचन भी दिया। पीपा स्वामीजीको आज्ञा मानकर छलाट आये। पर 
आकर उन्हें राजकाजसे घोर अरुचि हो गयी । निर्दिष्ट अवधि बीतते देग्ब उन्होंने स्वामीजीकों इस आशप 
का पत्र भेजा -- 

'हमकू' आवत बनत नाहीं | हरिजन बहुत बिमुखके जाहीं ॥ 
और जौ बचन तुम्हारा पाऊँ। सेवा छाँड़ि लेन हूँ आऊँ। 
जब रामानंद बाँची पाती | छीयों रेदास कबीर संगाती। 

आर भगत चालास बल़ाए ॥ 

रामानंदको दरसन करीया। कनक दंड छू पीपा परीया।॥ 
स्वामी भेटे कंठ लछगाई। फिरि पीपा छेत बुढाई॥। 
मिले कबीर ओर वबेरगी। जिनकी प्रीति राम स छागी।॥ 
कंठ छागि मेंटे रदासू। ढारें प्रमके निर्मल आँस।॥ 
वंठि प्रसन्न बूझी सारा | बहुत कथा को करे पसारा ॥' 

अवतरणसे स्पष्ट है कि इसमें उन्हीं रामानन्दका उत्स्टेग्य है जिनके शिष्य कबीर, रदास, पीषा 
आदि थे | 

पीपाकी कथाके प्रसंगर्म यह भी वर्णित है. कि पीपाकी अनन्य परति-भक्ता छोटी रानीको आएंच 
निछा देखकर स्वामीजीने उसे 'धमंको वेटी' कहते हुए गले छगाकर उसका सम्मान किया और 3से 
बराग्य-पथर्मे आनेकी आज्ञा भी दे दी | देखिये -- 

'करि दंडवत चरन ले परीयाँ। रामानंद साथे कर घरीया ॥ 
हिये लगाइ प्रीति करि झ#ंटी | स्वामी कह्यो धरम के बेटी ॥ 
कह्यो हमारो मानहु पीपा | सीतहि तुम करि लेहु समीपा ॥' 
प्रसंगसे अवगत है कि नारी भी स्वामीजीके पन्थमें समाहत हुई । 
पीपाके इत्तान्तकी इति करते हुए जो प्रचई-माहत्य दिया गया है उससे दो बाते स्पष्ठतया प्रकण 





१. सेवादासकी बानी, बेरादासकी निरण्जनि!, पु० ६३१५ | २. बही, ए० ६३५९ | 
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गैती हैं, अर्थात्‌ रामानम्दकी शिप्वन्यरम्पग अनन्तानस्दसे चली ओर उनकी उपासना पारअहासे सम्बन्ध 
रखती है | देखिये-- 

'रामानंदका अनन्तानंदू | सदा प्रगट ज्यू: पूरण चंदू। 

ताकोी अगर आगरे नेमूँ। छे निबद्यो सुमिरन को नेमूँ।॥ 

अगरकी सीष बिनो दीयाई | ताको दास अनंत ही आईं ॥ 

ता परसाद प्रचई भाखी | सुनह संत जन साची साखी || 

यह प्रचई सुने जो कोई | सहज सब सुख पावइ साईं॥। 


जोग जग्य जप तप जेते | हरिकी कथा हि न पूजे तेते ॥ 
सर नर मुनि ब्रह्मादिक गावहीं | पारत्रह्म को अन्त न पावही ॥' 

'सेवादासकी बानी, चेलादासको निरंजनि के आधारपर रामानन्द और उनके शिष्योंकी जो चर्चा 
ऊपर की गयी उससे यही कहा जा सकता है कि रामानन्द और तुल्सीदासकी उपासनामें कोई सम्बन्ध 
नहीं । दोनोंके सिद्धान्त भिन्न-भिन्न हैं | जहाँ रामानन्द योग-पद्धतिसे पारवह्यकी उपासनाकों प्रश्नय देनेवाले 
हैं, वहाँ तुलसीदास सगुण भक्ति-पद्धतिसे रामोपासना करनेवाले हैं | 

उक्त सेवादासकी बानी, चेलादासकी निरञ्षनि में लगभग दाई सो प्ृर्ठोको किसी तुरसीदास' को 
बाणीसंग्रह' भी हैं | इस 'तुस्सीदासकी बाणीसंग्रह'मे निर्शुण पन्थकी बृहद्‌ व्यंजना हुई है। उसमे कबीर 
की रचनाओंमे मिलनेवाले सभी सिद्धान्त समाविष्ट हैं। इस वाणीके रचयिता ये तुरसीदास' रामानन्दजीके 
पक्के अनुयायी दिखाई पड़ते हैं। सम्भवतः ये ही रामानन्दकी शिषप्य-परम्परासे सम्बद्ध रहे हों। 
नामके भ्रममें पड़कर लोग हमारे गोम्वामी तलसीदासकोी रामानन्दकी शिप्य-परस्पराम॑ घसीट 
लाये हों । 


बावा सेवादासको बानी, चेढादासकी निरज्लनि के आधारपर रामानन्दके विपयम हमसे जो कहना 
था, कह चुके | अब पीछे स्थगित किये प्रसंगकी ओर आइये | सर्वप्रथम, हमें रामानन्दकी शिष्य-परम्परा 
को ध्यानमें रखकर विचार करना चाहिये कि उसमें गोस्वामीजीको सम्मिलित करना कहाँतक समीचौन 
होगा | रामानन्दके प्रधान द्वादश शिप्योंका नामोब्लेख हो चुका है। उन्हीमें नरह॒याननन्‍्दका नाम भी 
आया है। यदि भ्रमवश हम उन्हीं नरयाननन्‍्दका शिष्य मानकर तुल्सीकों रामानन्दकी शिष्य-परम्पराका 
ठहरावें तो यह संगत केसे होगा ? कहाँ चोदहवाँ शतक ओर कहाँ सोलहवाँ और सत्रहवाँ रशुतक १ यदि 
कोई नरहरयनन्‍दकी लरगभग तीन-चार सो वर्षकी आयु सम्भाव्य माने तो उसे नरह॒याननन्‍्दके शिष्य किसी 


तुलसियानन्द”' आदिकी कल्पना भी कर लेनी चाहिये | 


कुछ विशेष विचारशीलोने तुल्सीदासकों रामानन्दकी शिषप्य-परम्पराकी आठवीं पीढ़ीम बताया 
है। प्रियर्सन साहबको प्रास किन्हीं दो सूचियोंकी ओर संकेत करते हुए गुरु-परम्पराका निर्देश यों किया 
है---!. रामानन्द--२. सुरसुरानन्द,--३, माधवानन्द, ५, लक्ष्मीदास,--६. गोपाल- 
दास,--७. नरहरिदास,---८. तुलसीदास | 
१. दु० बाबा सेवादासकी बानी, चेलादासकी निरब्जनि! पृ० ६५१। २. वही, ए० 
३९७०, ५३६७५ । ३, दे० डा० इयामसुन्दरदास, डा० बड्थ्वार : गोस्वामी तुलसीदास, ४० ३८। 
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तुल्सीकी उपासना-पद्धति 
रामानन्द और तुल्सीदासके बीच लगभग तीन सो वर्षोका अन्तर पड़ता है। फछतः इन आट 
पीढियोंका क्रम खींचा-तानी करके उसमें खपाया जा सकता है। हाँ, गोस्वामीजीके पू्वकी तीन पीढ़ियाँकि 
गरुओंके नामके साथ दास' देखकर उबत परम्परासे उन्हे जोड़ना कुछ कम कृत्रिम ढगता दै | जो भी हो, 
रामानन्दी सम्प्रदायकी जितनी भी शिष्य-परम्पराएँ मानी जाती हैं उनमेंसे किसीमें तुठढसीदासका नाम अभी- 
तक कहीं न देखनेके कारण में नहीं कह सकता कि वे रामानन्दकी शिष्य-परम्परामें थे | 
अस्सी घावपर खित जिस मठका सम्बन्ध गोस्वामीजीसे बताया जाता है उससे सम्बद्ध कोई लिखित 
या परम्पराश्षत प्रमाण नहीं मिलता कि उक्त मठ किसी रामानन्दी महन्त या उसके शिष्य-प्रशिप्यके अधि- 
कारमें रह हों आर वुल्सीने उन्हींते अधिकार पाया हो। तात्पर्य यह कि मठ आदिके आधारपर भी 
तुलमीदास रामानन्दकी शिष्य-परम्पराम नहीं ढकेले जा सकते । 
रामानन्दी सम्प्रदाय तथा तुल्सीदास दोनोंकी उपासना-सम्बन्धी कुछ विशेषताओका तारतम्थ 
रते हुए भी देखना चाहिये कि क्या ये रामानन्दकी सम्प्रदायके वैष्णव प्रतीत होते हैं | इष्देवके विचार 
से ऐसी प्रतीति होती है कि बाबाजी रामानन्दी सम्प्रदायके थे, क्योंकि रामको रामानन्दी बे्णव अपना 
इष्टदेव मानते हैँ ओर सीताराम एवं लरूश्मणकी त्रिमूर्तिका ध्यान करते हैं। इधर गोस्वामीजीको भी यहदी 
विधि अमीश है। ठुरूसीकी माला ओर तिलकका वाह्म विधान रामानन्दी सम्प्रदाय ग्रहण करता है ओर 
तुलसीको भी यह मान्य है। जाति-पॉति-मेद भगवदभक्तिके मार्गमें नगण्य है, सभी भगवद्येमक्रे अधिकारी 
हैं, ऐसा रामानन्दी सम्प्रदाय ओर तुलसीदास दोनों ही मानते हैं। गही अथवा त्यागी किसी रूपमे रहकर 
उपासना की जा सकती है--ब्रह रामानन्दी सम्प्रदाय स्वीकार करता है | ठुल्सीदासजी भी इसके प्रतिकृत् 
नहीं | इस साग्यसे ऐसा आभास मिलता है कि गोस्वामीजी ग्रमानन्दी बेष्णब थे। परन्तु जब हमाश ध्यान 
उनकी पश्चदेवोपासना आदिके व्यापक विचारकी ओर जाता है तो माद्म पड़ता है कि वे स्मार्त कणव 
थे। अस्तु, उनके सम्बन्धमें हम ये वाक्य यथातथ्य जेंचते हँ---तुरूसीदास रामानन्द-सम्प्रदायकी बशागी 
परम्पराम नहीं जान पड़ते | उक्त सम्प्रदायके अन्तर्गत जितनी शिष्य-परम्पराएँ मानी जाती हैं उनमे तृब्यसी 
दासका नाम कहीं नहीं है। रामानन्दकी परम्परामें सम्मिलित करनेके लिए उन्हे नरहरिदासका शिष्य 
बताकर जो परम्परा मिलायी गयी है वह कटब्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वे्णव अवब्प थे. पर 
स्मार्त वेष्णब थे! | 
वेरागी सम्प्रदाय और तुलसीदास 
वेरागी सम्प्रदायके बीच गोस्वामीजीकों वाणी आप्तवाक्यवत्‌ पूजित है। इसके अनुयायी 'शाग- 
चरितमानस'को अपना घर्म-प्न्थ मानते और उसका पारायण करते हैं| उनकी प्रबछ आस्था देखते हुए 
विचार उठता है, हो न हो वैरागी सम्प्रदायके प्रवर्तक गोखामी तुलसीदास ही हों। परूनत यह कोरी 
कल्पना है| हमें अनेकानेक प्रमाण मिलते है कि वैशणगी सम्प्रदाय तुल्सीके बहत पहलेसे नहा आ। 
रहा है | 
वरागिन्‌ ( सं० ति० ) विरागस्य भाव: वेराग्यं तदस्थास्तीति वेरागी--उदाशसीन बष्णब सम्प्र 
दाय-मेद । इन छोगोंने विषय-वासनाको तिव्यझ्लि देकर संसार-घर्मका त्याग किया है। इस सम्प्रदाय 
अनुयायी रामानुजी या रामानन्दी मतका अनुसरण करते हैं। ये लोग श्रीकृष्ण या श्रीरामकों अपना उपास्य 


१. रामचन्द्र झुक्छ ; 'हिन्दी साहित्यका इतिहास नवीन संस्करण, ४० १७९ । “हिन्दी 
विश्रकोश', भाग २२ पू० ३४० । 
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देव मानते है. तथा उदासीन संम्यासीकी माँति राह-राइ भीख माँगते है। ओं रामाय नमः इनका मूल 
मन्त्र है। ये श्रीकृणका भजन तो करते हैं, पर राधाको उनकी शक्तिके रूपसें न ग्रहण कर अनुगत 
भामिनीके रुपमें मारते हैं। इनके मतर्भ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दाक्तिर्पिणी ह--रूक्मिणी देदी | जो 
लोग अयोध्यापति रामके उपासक हैं वे सीताकों लक्ष्मी-स्वरूपिणी मानकर उपासना करते हैं!'। यह 
संक्षित विवरण वेरागियोके दो भेदोंका ब्ोतक है, अर्थात्‌ रामानुज सम्प्रदाय या श्रीमम्पदायके वेष्णय 
तथा रामानन्दी बेरागी | 

वरागी सम्प्रदावका जो सर्व-जन-प्रसिद्ध वा रुढ़ अर्थ लिया जाता है उसके अन्तर्गत प्रायः रामा- 
नन्‍्दी वेण्णव सम्प्रदावोके अन्तर्भुक्त साधु अथवा उसी सम्प्रदायकी अन्य शाखाओंके प्रवर्तक कबीर, दादू 
आदिके द्वारा प्रवर्तित पन्थोंके अनुयायी आते हैं'। इस संकुचित अर्थके विचारसे भी वेरागियोंका कोई 
सामान्य स्वरूप नहीं निर्दि-न्‍्टठ किया जा सकता। उनके दीक्षा-मन्त्रमे एकता अवश्य है, पर उनके सिद्धान्त 
और व्यवहारके भेद तो अधख्य दिखाई पड़ते हैं| प्रायः जो मठोंमे रहते हैं उनके सिद्धान्त तो बहुत कुछ 
स्थिर रहते हैं, परन्तु जो विचरते ही रहते हैँ और जिनका सम्पर्क नये-नये देवोपासकों अथबा 
विविध आचार-विचारवालेॉसे होता ही रहता है उनके सिद्धान्त ओर व्यवह्रमें स्थिरता केसे टिक 
सकती है ? 

सन्‌ १९०१ ६० की 'सन्सस रिपोर्ट से प्रकट होता है कि उस समय वेरागियोंकी संख्या 
७,६५,२५३ थी, इनमे अधिकांश बंगाल और राजपूतानामें रहते थे। यद्यपि वैरागी? शब्द प्रायः विश्णु- 
भक्तका द्योतक है तथापि यह साक्षात्‌ विष्णु और उनके अन्य अवतारोंके उपासकॉका बोधक न होकर 
प्रधानतः राम अथवा कृष्णके उपासकोंका ही व्यज्ञक है। कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उत्तरी भारतमे 
दिखाई देनेबाले वैरागी सम्प्रदायकी ग्रतिष्ठ बोझ शासकंके हासकालके पश्चात्‌ राजपूर्तोंके अभ्युद्य-कारमे 
हुई! । इस सम्प्रदायकी प्राचीनताकी पुष्टि कतिपय विद्वसजनोंकी सम्मतियोंके आधारपर डब्द कृकेने अपने 
अनुसन्धानम यों की है--विरागी ढोग कदाचित्‌ भारतीय धर्मका बहुत प्राचीन तत्द प्रकट करते है, 
इस सम्रदायके वाघम्बरघारी अनुयायी निस्‍सन्देह उसिह अवतारका प्रतीक वेसे ही व्यक्त करते हैं जैसे भाग- 
वत लोग अपने वच्र या नत्यादिके द्वारा कऋृष्णका अनुकरण करते हैे। उपास्यकी स्वरूपाभिव्यक्तिके लिए 
पुजारीका अपने इष्टदेवका प्रतीक धारण करना तो प्रायः सभी प्राचीन धर्माकी आदिम अवख्ामे मिल्ता 
है। विकासके पश्चात्‌ भी पुरानी धार्मिक ग्रथा जीवित रहती है, किसी विशिष्ट पद्चचर्मके घारण आदिका 
यही अभिप्राय है। तिब्बतमें ऐसी प्रथा आज भी वर्तमान है ।' 
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पहले कहद्ाय जा चुका है कि रामानुजी सम्प्रदाय और रामानन्दी सम्प्रदाय दोनोंमें ही वेरागी 

वैष्णव होते हैं | हम यह स्वीकार करनेमें आपत्ति न होनी चाहिये कि वेरागी सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा रामा- 
नन्‍्दके बहुत पहले हुई, क्योंक्रि रामानुजका समय रामानन्दके बहुत पूर्यका है। यदि रामानन्द बैरागी 
सम्प्रदायके प्रवर्तक माने जायें तो भारी ऐतिहासिक भूछ होगी। अतएवं यह कहना अधिक संगत होगा 
कि वैरागी सम्प्रदायका प्रवर्तन कदाचित दक्षिणसे रामानुजके सिद्धान्तेंकि साथ हुआ | चाहे यह सम्प्रदाय 
दक्षिणमें रामानुजके समय उद्भूत हुआ हो, चाहे और भी प्राचीन अज्ञात काल्‍से, पर इतना तो निर्विवाद 
रूपसे कहा जा सकता है कि इसकी जो ब्यापकता ओर प्रधानता इस समय उत्तरी भारतसें वर्तमान है 


१, वही 'विश्वकोश” । २, विद्सन : 'एसेज एण्ड लेक्चेस आन्‌ दी रेलिजन्स आव हिन्दूज ; 
१८४०-८७ । ३, 'इन्साइक्कोपीडिया आाष्‌ रेक्निज़न एण्ड एश्िक्स”, भाग २, पृ० ३३७ । ४. बह्दी । 
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वह रामानन्दके प्रयासका फल है। यही कारण है कि छोगोंकी दृष्टि सामान्यतः रामानन्दके अनुयावियों 
को ही वैयमी रूपमें देखती है। रामानुज-कालीन वेरागी सम्प्रदाय अपनी साम्प्रदायिक संकीर्णताके कारण 
द्विजातियोँंकों ही अपनेमें सम्मिलित करता था, किन्ठ रामानन्दजीने उस संकीर्ण कट्घराकों तोड़ उससे 
सभी जातियोंके स्वागतके लिए व्यापक और विस्तृत दूसरा द्वार बनाया, फलतः लोगोंने यही समझना शुरू 
कर दिया कि वैरागी सम्प्रदाय रामानन्दका ही प्रवर्तित सम्प्रदाय है | 
निस्सनन्‍्देह रामानन्दजीने बैगगी सम्प्दायका उत्कर्ष बढ़ाया और कुछ कालतक वह विकसित 
होता रह्य, पर काह्ान्तरमें वह पुनः विकारग्रस्त हो गया । उसकी कह्रता यहातिक बढ़ी कि विष्णुके एक 
अवतार कृष्ण अथवा रामकी उपासना करनेवाले ही आपसमभे पार्थक्व समझने लगे। यही नहीं, कदाचित्‌ 
उन्हे राम और सीता भी भेद दिखाई पड़ा और कुछ लोग ख््रीबत्‌ वेशमें रहकर वेदेहीकी उपासनामे 
दत्तचित्त हुए ओर वावा वेदेहीशरण आदि बने | इसी प्रकार रामोपासनाकों प्राधान्य देनेवाले रामके 
अनुरूप वेश बनाते हुए बाबा रामदास आदि कहलाये। कट्टर वैरागियोंमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि 
यदि उनसे शिवलिंगका स्पर्श हो जाय तो अपनी अपविज्नता दूर करनेके लिए वे स्नान अवश्य करेंगे | 
इस समय पंजाबमें वैरागियोके दो सम्प्रदायों अर्थात्‌ रामानन्दी और नीमानन्दीके सिद्धान्तों और 
विचारोंमें महान्‌ अन्तर दृष्टिगत होता है, दोनोंने अपनी-अपनी कह्वरताकी हृद कर दी है।' इधर उत्तर 
प्रदेशके रामानुजी ओर रामानन्दी वैरागियोंमें भी कम कट्टरता नहीं | 
वेरागियोंकी ऐसी कट्टरता आजकी वस्तु नहीं कही जा सकती | साथ ही यह भी अमान्य नद्दी 
हो सकता कि कट्टरताके विरोधी रामानन्दके प्रभावसे उनके बहुत दिनों बादतक भी ऐसी कढ्रता नहीं 
रही होगी | ऐसी ख्ितिमें तुलसीके युगमें वेष्णवों और शेबाँकी कट्टरताके साथ वेरागियोंकी इस आन्तरिक 
कद्रताकों उर्पात्तिको सम्भावना करना निराधार नहीं कह्य जा सकता | अतएब हम यही अनुमान करते 
हैं कि जैसे रामानन्दने रामानुजी वैरागी सम्प्रदायका परिवद्धित स्वरूप स्थिर करनेका प्रयास किया और 
उदार वैरागी सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की वेसे ही ठुल्मीदासने भी स्वकाढीन विकृृत वैरागी-सम्प्रदायकी कट 
रता भंग करनेका प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप अब अधिकांश वैरागियोंमें यथेष्ट उदारता आ गयी 
है। एक ही मन्दिरमं राम, सीता, रूब््मण, इनुमान आदिकी मूर्तियोंके अतिरिक्त राधा-कृष्ण अथवा 
शिवलिंग आदि भी प्रतिष्ठित रहते ह9ैं। उनकी पूजा भी होती है। कालसे प्रभावित, रामानन्दके बाद जो 
बेरागी सम्प्रदाय अपनी संकीर्णतावश द्रोहकी ज्वालामें दग्घ होनेपर उतारू था उसे तुलसीने ऐसा प्रशस्त 
नवजीवन-दान दिया कि वह सजग होकर विस्तृत हो उठा। 'मानस' जैसा अपना धर्म-ग्रन्थ पाकर वेरागी 
सम्प्रदायने मानों उदारताकी ओर नया डग रखा । मेंने कितनोंकों यह कहते सुना है कि वेरागी सम्प्र- 
दायके प्रवर्तक हैं--बाबा तुलसीदास | मोखामीजीने वैरागी सम्प्रदायका प्रवर्तन किया है, भले ही हम 
ऐसा न कह सकें, परन्तु यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि प्रायः राभी वैरागी सम्प्रदायोंकों गोम्वामीजीम 
ऐसी विशिष्ट चेतना मिली है जो उनकी संकीर्णताका किसी न-किसी अंशर्म उच्छेद करती है | आअतएब 
गोखामीजीको वैरागी सम्प्रदायका महान्‌ सन्निपत्योपकारक कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं | 
अन्य उपासना-पद्धतियाँ और तुलसीकी उपासना-पद्धति 
.गोस्वामीजीकी उपासना-पद्धतिकी व्यापकता, विशदता और महत्त्वकी सूक्ष्म अनुभूति करते हाए उसे 
देदयंगम कराने के लिए यह अप्रासंगिक न होगा कि प्रस्तुत परिच्छेदके अन्तमें अब कुछ ऐसी आअग्य उपा- 


है ०५ कक 45 ६०] 
3. इन्साइक्कोपीडिया आब्‌ रेलिजन एण्ड एथिक्स', भाग २, पृ० ३३७ | 


२४२ तुलसीदास ओर उनका युग 
सना-पद्धतियोंसे, जिनके असत्यरूपपर तुल्सी ने अपना सात्तविक क्षोभ प्रकट किया है, उनकी उपासना- 
पद्धतिकी तुलना भी कर दी जाय। सर्वप्रथम शाक्तनसम्प्रदायको उपासना-पद्धति छीजिये। निम्नाकित 
अवतरण भली भाँति प्रकट करते हैं कि उक्त सम्प्रदायकी वाममार्गी उपासना-पद्धति के प्रति तुलसीके केसे 
विचार थे -- 

६ रे 


'तज्ञि खुति पंथ वाम पथ चलहीं | वंचक बिरचि बेपु जगु छलहीं | 


कौल कामबस ऋृषिन बिसूढा | अति द्रिद्र अजसी अति बूढ़ा॥ 
४६०६० ६ + ७ ० ७ ॥ ० ०१० ५» १७ + ४० » ०0७०० ० ४० » 'जीवत सच सम्त चोद्ह प्रानी । हा 
ये वाभमार्गी तुल्सीकी दृश्मिं हेय क्यों ठहरते हैं, इसका मर्म समझनेके लिए उनकी उपासना 
पद्धतिका संक्षिप्त परिचय वांछनीय है 
शाक्त-सम्प्रदायकी प्राचीनता ओर उसकी स्थापना विवादास्पद हैं, तथापि उसकी प्राचीनतापर 
सन्देह न होना चाहिये। ऐसी कोई जाति ओर धर्म नहीं है जिसमें शक्ति की उपासना न हो | प्रायः समस्त 
संसार में स्री-तत्वकी उपासना प्रचलित है। वेदोंके आधारपर स््री-तत्वको ईश्वर्से भिन्न माननेके कारण 
इसकी सृष्टि हुई है। वेदोंमें ईश्वरकी 'एको5ह बहुस्याम'की इच्छाको ही विश्वोषत्तिका कारण माना है। 
ऋग्वेद ने इसी इच्छाकों संसार-सष्टिका बीज माना हैं। सामवेद का कहना है कि इश्वरको अकेला रहना 
अप्रिय लगा और उसे किसी दूसरेकी इच्छा हुई। इच्छाके साथ ही उसने अपने आपको दो भागोंमें 
विभक्त कर दिया । एक स्त्री-तत्व हुआ, दूसरा पुरुष-तत््व । उन्हीं दोके संयोगसे सृष्टि उत्पन्न हुई | 
अह्यवेवर्तपुराण' के अनुसार सृत्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा कर इंश्वरने ट्विधा रूप धारण किया । दक्षिण 
अधंभाग पुरुष और वाम अर्धभाग स्त्री-रूपमें परिणत हो गया | फिर उससे सृष्टि-विस्तार हुआ । 
इस प्रकार ईश्वरोत्पन्न वही स्त्री-तत्व प्रकृति नामसे सम्बोधित हुआ | अनेक धर्मावलूम्बियोंने उसे 
माया, महामाया किवा शक्ति नामसे पुकारा है। उसका ओर बह्कका खमभाव एक-सा मोना गया है। 
अर्थात्‌ ब्रह्मकी भाँति प्रकृति भी अनादि ओर अनन्त है। ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण वह अह्यके सभी विश्े- 
प्रणोंसे विशिष्ट है । 
माकंण्डेयपुराणान्तर्गत दुर्गासप्शती में बहुत ही विदद रूपसे उस आद्या शक्तिके अनेकानेक कारक, 
ओर संहारक स्वरूपोंका वर्णन है| उक्त प्रसंगमं ही कह्य गया है-- 


विद्या समस्तास्तव देवि भदा। ख्रियः समस्ताः सकलछा जगत्सु । 
त्वयेकया पूरितमम्बयेतत्‌ का ते रतुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ||” 
कहनेका तात्पर्य यह है कि संसारमें जितने स्त्रियोंके स्वरूप हैं वे सब उसी अनादि अनन्त प्रकृतिके 
स्वरूप माने गये हैं| जिस सम्पदायमें आद्या शक्तिकी उपासनाका प्रचार है उसे शाक्त सम्प्रदाय कहते हैं | 
प्राचीन ग्रन्थोंके अनुशीलनसे ज्ञात होता है कि यहाँ बहुत पहलेसे प्रकृति-पूजा प्रचलित है। बोडोंने भी 
विध्ननाशिनी तारादेबीका अस्तित्व स्वीकार किया है | 
शाक्त सम्प्रदायकी प्राचीनता ओर उसका मूल तत्व देखनेसे स्पष्ट तया प्रतीति होती है कि वेदमन्त्रेकि 
आधारपर प्राचीनकालमें ही इसकी सृष्टि हुई थी। सम्भव है, ऋषि-मुनियोने इसका प्रचार किया हो, 


१. मानस, अयो० १६६,७ । २. मानस, छे० ३० ,२--५ 
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तृद्सीकी उपासना-पद्धति २४३ 
किन्तु काव्यन्तर में अन्य घर्मोकी भोंति इसमे भी अनेक परिवतन हुए | उनसे सम्प्रदायका महत्व नष्ट हो 
गया | यह लोगोंकी घृणा ओर तिरस्कारका लक्ष्य बन गया । इन परिवतनों के बाद सम्प्रदाय का जो 
स्वरूप संगठित हुआ उसका निर्देश अपेक्षणीय है । 

शाक्त सम्प्रदायके तन्त्र-अन्थोंके गम्भीर अध्ययनसे यह साफ प्रकट होता है के ये गन्थ दो प्रकारके 
हैं--वेदानुक्ल तथा वेदबाह्य | कितने ही तन्त्र-प्रन्थोंमें वेद और योगशास््रकी बातें पायी जाती हैं। सम्भव 
है कि प्राचीन कालमे उन तन्‍्त्ों की सचना वेदोंके आधारपर हुई हो और बादको उनसे तथा वेद-शास्त्रीसे 
मेद्धान्तिक सम्बन्ध न रह हो | 
तान्त्रिक आचार एक रहस्थपृ्ण व्यापार है | गुरुके द्वारा दीक्षा ग्रहण करनेके समय शिष्यकों इसका 
रहस्य समझाया जाता है। तान्त्रिकी पूजा इुने हुए कतिपय अधिकारी व्यक्तियोंके लिए ही है। अतः वह 
सर्वदा तथा स्बंथा गोप्य रखी जाती है | इसी दुरूह एवं गोप्य प्रकृतिके कारण उसे समझने ओर समझानेके 
लिए साधक तथा सिद्धमे बहुतसे लक्षण ओर गुण परमावश्यक माने गये हैं । इस पद्धतिके हीं! स्त्री) आदि 
बीजमन्त्र भी बढ़े ही विचित्र और रहस्थपूर्ण होते हैं | 
शाक्त-सम्प्रदायमें तीन भाव ओर सात आचार माने गये हैं! | इन्हींके आधारपर शाक्त साधकोंकी 
सात श्रेणियाँ, ठहरायी गयी हैं। इनमें स्वोपरि सातवीं श्रेणीम आनेवाले साधक “कोलाचारी' हैं। 
“नित्यतन्त्र के तृतीय पटलमें कहा गया है कि महामन्त्रसाधक कोल दिवकालतिध्यादि-नियमरहित, शिष्ट, 
भ्रष्ट, भूत-पिशाचवत्‌ नाना रूपधारी होते हैं ।* 
यद्यपि तन्नोंके अनुसार शाक्तोंके सप्त प्रकार दी निरूपित हुए हैं, पर संसारी दृष्टि से वे दो प्रकारके 
दिखाई पड़ते हैं--दक्षिणाचारी तथा बामाचारी | 
दक्षिणाचारियोंकी उपासना वामाचारियोंकी उपासनासे भिन्न एवं पवित्र है, किनत भगवतीका 
प्रसन्न करनेके लिए पशु-बलि वे भी अनुचित नहीं मानते | यही ऐमी बात है जो खटकती है। काशिराज- 
प्रणीत दक्षिणाचार तिन्रराज! में उनके कर्तव्याकर्तव्यका विस्तृत बिवरण अंकित है| उसका कथन हे-- 
'दक्षिणाचारतन्त्रोक्त कम्म तच्छुद्धवेदिकम ।! 
शाक्त-सम्प्रदायोंमें अत्यधिक उग्र ओर मयंकर सम्प्रदाय है वामभागी | वाममार्गियोंके पत्ञ मकरादि- 
सेवन, अभिचारादि-समर्थन एवं प्रवश्चना प्रद्धति इृणास्पद कर्मोका अनुमान निग्नांकित उद्धरणोंस क्रिया 
जा सकता है-- 
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पत्नतत्त्वखोपुष्प॑ च पूजयेत्‌ कुलयोषितम । 
वामाचारों भवेत्तत्र वामो भूत्वा यजेत्‌ पराम ॥ ( आचारमंदतन्त्र ) 
१. भाव साधथककी मानसिक अवस्था हें ओर आचार बाल्य आचरण | तीनों भाव ये हैं - 
पश्चभाव, वीरभाव, द्व्यभाव | सप्ताचार ये हैं--वेदाचार, वेष्णवाचार, शेवाचार, दृक्षिणाचार, वामाचार, 
सिद्धान्ताचार तथा कौछाचार । विशेष विधरणके लिए देखिये पं० बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन' 
० ५३२-३३। २. 'नित्यतन्त्रमें इन सातों श्रेणियोंके साधकोंके भाचार प्रथकू-पृथक्‌ विरतार-पृथ॑ क 
वर्णित है। ३. बामाचारियोंका एक सांकेतिक शब्द हे । रजस्व॒लाके रजको 'ख! किंवा 'खयस्भूपुष्प, 
अर रजको 'कुण्डपुष्प', विधवाके रजको गोलकपुप्प' और चाण्डालिनके रजको पुष्प कहते है 
भारतीय घनम्तोंका इतिहास पू० १९५ । 


२४४ तुलसीदास ओर उनका युग 


मद्य मांस व सत्स्यश्च मुद्रा सथुनमेत्र चे ! 
मकारपञ्चक॑ चर महापातकनाशनम || 


( इयामारहस्य ) 


पीत्वा म्य पठत स्तोत्र साधकः कुलछभेरवः 
कलस्री सदड्श़निरद।ः कुछकाय. समाचएत | 
( कुछाणंव » 


रात्रों कुलक्रियां कुयांत दिवा कुयांबरवेद्कीम । 
दिवा रात्रों यगेंद्‌ देवीं योगी योगप्रभेदत+३ ॥। 
( निदचतरतन्त्र ) 


शान्तिवद्यस्तम्भनानि विद्येषोश्वाट्न॑ कथा । 
मारणं परमेशानि पषष्ठ कर्म प्रकीर्तिमम्‌ | 
( योगिनीतन्त् ) 


अन्तः कोछा वहिः शेवाः सभामध्ये च बेष्णवः | 
नाना रूपधराः शाक्ता बिचरन्ति कला युगे।॥' 
( कुछाणब ) 
शाक्तों का यही नाव्क देखकर कदाचित्‌ गोस्वामीजीकों कहना पड़ा-- 
'तजि स्रति पंथ बामपथ चलहीं। वंचक बिरचि बेषजग छलहीं |! 
ओर को बसे तुलना करनी पड़ी | 
तुल्सीकी उपासना और शाक्त-सम्प्रदायकी उपासनाका स्वरूप ध्यानम रखते हुए अब दोनोंकी 
संक्षिप्त तुलना कीजिए. | सर्वप्रथम दोनोंके इष्थ्देवोंके स्वरूपमें अन्तर है। जहाँ बाबाजीकी उपासना परम 
पुरुष परमात्मा-तत्व लेकर चलती है वहीं शाक्तोंकी उपासना प्रकृतिस्वरूपा अनन्त स्त्री-तत्वपर अवलन्बित 
है। शाक्तसम्प्रदायी अन्ततोगत्वा अद्वित ज्ञानकी प्राप्तिकों ही परम लक्ष्य मानता है, किन्तु ठुझसीकी उपा- 
सनामें आद्योपान्त एकमात्र अविरल प्रेम-मक्तिकी सिद्धि ही सब-कुछ है | 
गोस्वामीजीकी उपाधना-पद्धतिमें इस्टदेवके वाचक राम-नामकों ही महामतन्र या बीजमतन्र माना गया 
गया है, उसे आबाल-बृद्ध सभी बिना क्रिसी आयाश्ष-प्रयासके कह-छुन सकते हैं, पर शाक्त बीज-मन्नोंमें ऐसी 
सुगमता कहाँ ? 
गोस्वामीजीकी उपासना-पद्धति यदि दिव्यालोकसे आलोकित राजमार्ग है तो शाक्तोंकी उपासना- 
ति सूची-भेद्य अन्धकारसे घिरी हृदय केपा देनेवाडी भयानक गली । जहां तुल्सीकी उपासनामें 'सूथे 
मन, सूचे बचन सूधी सब करतूति'की अपेक्षा होती है वहाँ शाक्तन्सम्प्रदायमें ठेढ़े मन टेढ़े बचन ठेढ़ी सब 
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शत 


तुलसीकी उपासना-पद्ध ति पड 


कत्ल 


कम्तति समझनी चाहिव | 6 रूसीकी उपासनासे किसी प्रकारका गोपन अवाठनीय है क्त-्सम्प्रदायों 
मे गोए्न, रहस्य, छिपाव या डुराव ही प्रधान वस्तु है । 
तुल्सीकी उपासना-पद्ध पुराण तथा उनन्‍्यान्य सच्छास्नरोंमे वणित सदाचार, शिष्टाचार आर 


सूक्ष्म: तिसूक्ष्म धर्म-तत्वोंकों अपनाती हुई चलती है, यह सर्व प्रकारेण सदाचारमूलक होनेसे विश्वुद्ध सात्तविक 
परम्परागत भारतीय सनातन धर्मसे रघ्चमात्र भी पराद्ममुख नहीं, इसकी दृष्टिस अनाचारसे पंकिल उपासना 
नितान्त हेय है | इसके आल्म्बन राम ऐसे नहीं हैं कि उनकी परितुष्टिके लिए निरीह पश्चुओंकी बलिया 
पूजाकी आवश्यकता हो | उन्हे भक्त का एकमात्र सात्तिक प्रेम एवं सदाचार ही प्रिय लगता है। इसके 
विपरीत शाक्तोंढ्ी उपासना-पद्धति वेद, पुराण तथा अन्य सच्छात्नोकी अवहेलना कर अनाचारमूलक 
दा तपय साधनोंकों ग्रहण करती है। इसकी आल्म्बन देवी जीव-इत्या करनेसे, निष्टर धर्मके अनुष्ठानसे 
प्रसन्न होती है, यह शाक्तोंका विश्वास है। इनकी दृष्टिम अनाचार, कदाचार ओर व्यभिचार ही इनकी 
उपासनाक्रे अंग नहीं अपितु मारण, मोहन प्रभ्ृति अभिचार-करम भी सिद्धिक वेभव अतएवं श्रयप्कर हें | 
शाक्त-सम्प्रदायके अतिरिक्त कुछ निगुण पंथोंसे भी तुलड्सीको उपासना-पद्धतिका मिलान करना 
चाहिये | इन पम्थोंसे क्षुब्ध होकर तुल्सीने जो संकेत किया है उसे देखिये-- 
'साखी सबदी दोहरा कहि किहनी उपखान । 
भगति निरूपहिं भगत कहछि निंदहिं बेद पुरान ॥ 
कहना नहीं होगा कि साखी सबदी दोहरा! निर्गुण सम्प्रदायी उन्हीं उपासकोंकी ओर सक्रेत कर 
रहा है जो गोस्वामीजीके समयमें अपने-अपने मतकी साखी, सबद आदि रचनाओंके द्वारा प्रस्थापना कर 
रहे थे | तत्काडीन निगु णोपासकोंकी सभी रचनाएं 'साखी', 'सबद? आदिके ही रुपमे मिलती हैं | अतएब 
उनके द्वारा भक्तिका निरूपण करनेवालोमे कबीरपन्थी, दादूपन्थी, मल्कपन्थी आदि निरगुण उपासकोंकों 
समझना अनुचित न होगा | 'किहनी उपखान' सूफी साधक ओर प्रचारकोंकी ओर रुश्ष्य करता हैं, क्‍योंकि 
सूफियोंकी रचनाएँ--कहानी और उपाख्यान-- उनकी उपासनाका प्रचार करते हैं। उह्लिखित होनेसे 
जिन विशिष्ट सम्प्रदायोंका आभास मिलता है उनमेसे प्रत्येकके स्वरूपपर अत्यन्त संक्षेपण विचार करते हुए 
उससे तुल्सींकी उपासनाका निरालापन दिखाना अभीष्य है 
कबीर-पन्थके संस्थापक हँ-- महात्मा कबीरदास | एतदथ इस पंथकी उपासना-पद्धतिके सिद्धास्त- 
निरूपणमें कबीरकी रचनाओंका सहारा लेना अत्युत्तम होगा। कबीर-पन्थियोंको उपासना का आल्म्बन 
है--निर्ण ब्रह्म | अपने इस इष्टदेवके स्वरूपके विषयर्म कबीरने स्वयं कहा है-- 
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जामे मरे न संकुटि आबे, नाँव निरंजन जाकोर | 
अबिनासी उपजे नहिं बिनसे, संत सुजस कहे ताको रे ॥।' 


'निगु ण॒ राम॑ निगुण राम जपहु रे भाई । 
अविगत की गति छलखी न जाई ॥ 


के 


जिसकी सर्वव्यापकतासे ब्रह्माण्ड अधिष्ठित है और जो ब्रह्माण्डसे परे भी है कबीर उसी परात्पर अद्दा 
को अपना उपास्य मानते हैं-- 


3. दोहाबलछी', दो० ५५४ । २. कबीर अन्थावकी', २ पदावली पद ४७८ । ३. बही, ४५ । 
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जप 
रह निराला भांड थे, सकछ सांड ता माँहि । 
कबीर सेवे तास कूँ, दूजा कोई नाहि। 
कबीर जिस पारब्क्नकी बन्दगी करते हैं वह ज्योतिस्वरूप है, उस अनम्तके तेजके सामने सूर्य-अ्रणियों 
का भी प्रकाश क्‍या है, उस अखण्ड पारत्रह्मका तेज अनुमान ओर वर्णनसे परे है, वह एकमात्र ज्ञानहशिसे 
अवगत हो सकता है | अस्तु | 
इसी प्रसंगमें यह भी न भूलना चाहिये कि कबीरकी रचनाओंमे अवतारी भगवानके अनेकानेक 
नामोंका वार-बार जो प्रयोग हुआ है वह इस बातका प्रकाशक नहीं है कि वे ईश्वरके अवतारी स्वरुपको 
मानते थे | बस्तुतः कबीरने उन सभी नार्मोकी अपने परात्पर ८&हका ही वाचक माना है। इनको दृष्टिमें तो 
गुणोपासना द्वारा परम पदकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती-- 
गण गाये गण ना कटे, रटे न रास बिबेक | 
अह निसि हरि ध्याव नहीं, क्यूँ पावे दुलभ जोग ।॥।' 
उद्धरणमें प्रथम गुण” सगुणोंपासनाका ही द्योतक है और द्वितीय 'शुण” त्रिगुणोंका, 'दुलंभ योग! 
परमपद-प्राप्ति अर्थात्‌ ब्रह्मडीनताका व्यश्ञक है | 
कबीर-पन्थमें अन्तर्मुख उपासना ही श्रेयस्कर मानी जाती है| कबीर स्वयं कहते हैं-- 
देवछ माँहे देहुरी, तिछ जेहे बिस्तार। 
माँहे पाती माँहि जछ, माँहे पूजणहार'॥/ 
योगाभ्यास आदि अन्तमुंख उपासना इस पन्थवालॉको विशेष रूपसे मान्य है। कदाचित्‌ इसीलिए 
कबीरकी रचनाओंमें योगके अनेकानेक पारिभाषिक शब्द, यथा उन्मनि!, सुरति), “निरति), 'इल्ा' 
“पिंगला', सुघुम्ना), शून्य', सहखदर कमल, सूक्ष्म जन्म' आदि योगिक क्रियाओंके द्योतक प्रयुक्त 


हुए हैं । 
अद्वेत ज्ञानका समर्थन भी कबीर-पन्थकी उपासनाका एक अंग है। देखिये, कबीरदासजी क्‍या 
समझा रहे हैं-- 
'कबीर इस्र संसारकों समझाऊँ के बार । 
पूँछ ज॒ पकड़े भेड़की उतरा चाहे पार ॥ 
निद्ृत्ति-मार्ग इस पन्थको विशेष मान्य है। कबीरने स्वयं कहा है-- 


कबीर मन फूल्या फिरे, करता हूँ में अ्रम | 
कोटि क्रम सिरि छे चल्या, चेत न देखे श्रम | 


उदात्त मानसिक भावोंकी अभिवृद्धि, क्षमा, दया, अहिंसा सत्यादिको आवश्यकता इस पन्थवाले 
भी मानते हैं| स्वयं कबीरने इन गुणोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इन्हें साधु-सन्तोॉंका आभूषण माना है। 
नाम-स्मरणकी महिमा भी यह पन्थ स्वीकार करता है| 

१, कबीर-अन्थावछी',, $ साखी ३६ पीच पिछांणनकों अंग”, दो० ३। २. वही, ५ दे० 
परचाकों अंग । ३, वही 'सुमसिरणकों अंग', दो" २८। ४, पही 'परचाकों अंक! दो० ४२ | 
७, कबीर-प्रन्धावक्षी) १ साखी १७ वाँणकको अंगदो० १० | ६. वही २१। 


गुल्सीकी उपासना-पद्धति २४७ 


परमास्माका निर्गुणत्व, निरश्जनत्व, सर्वव्यापकत्व आदि मानते हुए भी उसे अन्तःकरणमें हूँढ़नेकी 
प्रव्त्ति, योगानुष्ठानके द्वारा उसका साक्षात्कार, उससे पति, माता, पिता आदिके रुपसें सासारिक सम्बन्धकी 
स्थापना प्रभतिको प्रश्नय देनेवाली भावुकताके चरमोत्कर्षपर पहुंचानेकों प्रवृत्तिसि ओत-प्रोत कबीरकी 
रचनाएँ सिद्ध करती हैं कि कबीर-पन्थियोंकी उपासना-पद्धति भी रहस्यवादसे अनादुत नहीं | 
कबीर-पन्थको मुसलमानोंका एकेश्वरवाद, कयामत, आदि मान्य तथा भारतीय बहुदेववाद अमान्य 
| कबीरने बहुदेवोपासककी जगह-जगह गणिकाके पुत्रसे तुलना कीं है। बहुदेवोपासनाकों व्यभिचारसहझ 
णित वस्तु माना है-- 
'भोले भूछठी खसम के; बहुत किया बिभचार | 
सतगुर शुरू बताइया, पुरिबा भरतारा॥॥' 
कयामत की ओरका इश्चारा देखिये-- 


कबीर निरभे राम जपि, जब छरगि दीबे बाति | 
तेछ घटा बाती बुझी तब सोबेगा दिन शाति ॥' 
कबीरने शाक्त-मतको घ्णास्पद समझनेके कारण शाक्त आहाणतककों त्याज्य ओर इसके विपरीत 
वैध्णवके प्रति उदारताकी भावना होनेसे चाण्डाल वेष्णवकों भी आलि्गिनीय माना है--अंकमाल दे भेटिये 
मानों मिले गुपाल । इन्होंने शाक्तोंकी लहसुनकी खानि' ओर काह्खिका भाण्ड' भी घोषित किया है । 
मद्य-मास भक्षी शाक्त उनकी दृष्टिमे घोर नरकयातनाओंके ही भागी ठहराये गये ह | 
कबीर-पन्थ वर्णाश्रम-व्यवस्थापर कुठाराघात करता है। इसको समझमे ब्राह्मण, श्रृद्र, हिन्द , तुक 
सभी एक है| देखिये-- 


क ज्योति थे सब उतपना, कोन बाभन कौन सूदा 


हु 
7 
ध्ड्‌ 
ड्ट 


कहे कबीर राम जपहु रे हिन्दू तुरक न कोई'। 


कबीर-पन्थ भारतीय संस्कृतिके स्तम्भ वेदशासत्रकी उपेक्षा करता है। कबीरकी र्वनाओंमें इनकी 
निनन्‍्दा की गयी है'। कबीरको वर्णाश्रमघम ओर वेदशास्त्रको कानि भंग करनेकी प्रवृत्तिका संकेत नाभादास 
ने यों दिया है--- 

'कबीर कानि राखी नहीं वणोखम षट दस नी ।” 

तीर्थ-सेवन, प्रतिमा-पूजन तथा ऐसे ही अन्यान्य आचार-विचार-सम्बन्धी बाह्य साधनोंकी भी कबीर- 
पन्‍थ अवहेलना करता है | इसकी दृष्टिमें संसार शंखलासे निर्मुक्त होकर लोकिक व्यवहारोंका परित्याग कर 
ध्यानमग्न रहना ही परम कर्तव्य है। यह पन्‍थ कण्टी, जप-माला, तिलक आदिको बाहद्याडम्बर घोषित करता 
है, भले ही इसके अनुयायी भी जपमाला, कण्टी, तिलक आदि धारण करते हों | 





3. कबीर-प्रन्थावछी', १ साखी ३६ पीवपिछांणन को अंग' दो० ३। २. वही $ साखी २ 
'सुमिरणकी अंग! दो० १०। ३. वही, परिश्िष्ट पु० १६०, दो० १७५३-५२ । ७. वही, १ साखी २० 
सॉचको अंग! दोौ० १४-१०५। ५ वही, २ पदावछी पद ५७७। ६, वही, २ पदाबली पद ३९, १२२ 
तथा परिशिष्ट २ पदावली पद १३२ । ७, भक्तमाल!, छप्पय ६० । 


२४८ तुछ्सीदास ओर उनका युग 


अब दादू-पन्थके स्वरूपपर भी कुछ विचार हो जाना चाहिये । वस्तुतः यह पन्‍न्थ कबीर-पन्थस अधिक- 
तर मिलता-जुलता है| स्वयं दादूने कबीरके सिद्धान्तोंका पोषक होनेके नाते कदाचित्‌ ये वाक्य कहे हैँ-. 
साचा सबद कबीर का मीठा ढछागे मोहिं | 
दादू सुनताँ परम सुख केता आनंद होइ' ॥॥' 
जो उपास्य कबीरका था वही दादूका भी | इसका उल्लेख दादूने यों किया हैं-- 
जो था कंत कबीरका सोइई बरिषहों 
मनसा बाचा कमना ओर न करिहों |॥।! 
इस उपास्यका स्वरूप केसा है, यह देखिये--- 


'परजह्म परापरं सो मम देव निरंजन | 
निराकार निमेछ, तस्य दादू बंदन ॥? 
कुछ विद्वज्जनोंके मतानुसार दादू कबीरके परम्परागत शिष्य इस प्रकार बताये गये हैं-- 
कबीर- कमारू-* जमाल -> बिमाल-+ बुद्धन - दाद" 
दादूदयालकी बानी'में जो साखी, सबद संग्रहीत हैं उनसे स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि दादूकी 
उपासना-पद्धति कबीरकी उपासना-पद्धतिका रूपान्तरमात्र है दादूकी हमारे वेद-पुराण अथवा मुसलमानोंके 
कुरानश्दीसपर कोई आखा न थी और न वे वेदान्त-दर्शन आदिको ही मानते थे; वे वाह्म-पूजाके विधि- 
विधान, जाति-पॉति-भेद, प्रतिमोपासना एवं तीर्थ-भाद्ध आदि सभी कर्म व्यर्थ समझते थे; उनका विश्वास 
था कि अपने इसी जन्मके कर्मानुसार मनुष्य जन्म-बन्धनसे मुक्त या आबद्ध होता है, वे त्रिदेवोंकी कर्तृत्व- 
शक्तिमें विश्वास नहीं रखते थे; उनकी दृष्टिमं माया और संसार रवयं बुरे नहीं, किन्तु बुरे मनुष्यने अपना 
मन इईश्वरसे हटाकर उन्हें बुरा बना दिया है। दादूकी परमात्म-विषयक तथा साधना विषयक अन्यान्य 
सभी बातें कबीर-पन्थसे भिन्न नहीं, एतदर्थ उनका विस्तार अनपेक्षित है । 


नानक-पन्थियों ओर मद्कदासके अनुयायियोंकी उपासना-पद्धतियाँ भी निर्गुणपन्थकी ही श्रेणीमे 
आती हैं | इनके विषयमें स्थानाभाववश इतना ही कहना अल्म्‌ होगा कि इन पंथोंकी साधना, इनके 
साधन ओर सिद्धान्तकी प्रायः सभी बातें कबीर-पन्थसे गहदीत होनेके कारण उससे मिलती-जुल्ती हैं | 

निगुंण-सं प्रदायी कुछ उपासना-पद्धतियाँका स्वरूप निरूपण कर चुकनेके पत्चात्‌ अब उन्हें ध्यानमें 
रखते हुए. तुल्सीकी उपासना-पद्धतिसे उनका तारतम्य बहुत थोड़ेमें निर्दिष्ट होगा । निर्गुण-पन्थियोंका 
उपास्य एक संकुचित सीमामें घिरकर निर्शुण ही रह जाता है। इसके विपरीत तुरूसीका उपास्य परमपुरुष 
साकार मानब, सगुण ओर निगुंण सभी रुपोंमें अबगत होता है, स्थूलसे स्थूल बुद्धिवाला प्राणी भी उसे 
अपनी भावनाके अनुकूल देख सकता है। परन्तु नि्गुंण उपासकोंके उपास्य ब्रह्मका साक्षात्कार कोई 
बिरला ही कर सकता है | निगुंण-पन्थकी उपासना-पद्धतिमें निर्युण उह्न ही सर्वस्व है, उसीकी प्रासिके हेतु 
योगादिकी नाना उक्तियोंका सम्पादन कर मुक्ति-छाभ किया जाता है। पर तुल्सीकी उपासनामें भगवानकी 
सगुणोपासनाके सामने सब-कुछ, यहाँतक कि मुक्ति भी, तुच्छ है | देखिये-- - 


न्‍किननन «नाना पतन 


१. दादूदयारूफी बानी”, ५ साखी २९ 'सबदको अंग' दो० ६३४। २. वही २० 'पीव पिछाणको 
अंग दो० ११। ३. वही, दो० ४७। ४. दे० विव्सनक्ृत 'एसेज एण्ड छेक्चर्स आन दी रेकिजन्स आव 


हिन्दूज', एू० १०३ । 


नसोकी उपासना-पद्धाति २४६ 


बह अति छलित मनोहर आनन कोने जतन बिसारों | 
जोग जुगति अर मुकुति बिविध बिधि वा मुरलीपर बारां 0 
जेहि उर बसत स्याम-सुन्दर-घन तेहि निरगन कस आधे | 
तुलसिदास सो भजन बहाओ जाहि दूसरों भावे॥ 
निर्गण-पन्थ रहस्यवादी है, इधर तुल्सीकी उपासना-पद्धतिकों रहस्यवादकी छाया भी नहीं छृती, 
यहाँ तो भगवान्‌ 'अन्तर्या मिहदते बड़ वाहिस्यामी' घोषित किये गये हैं | तुल्सीकी उपासना-पद्धति अन्त- 
मुख योगादि साधनोके चक्‍करमे पड़कर निर्मुण-पन्थको भाँति शास्त्र-विह्चित बाह्य साधनोको भत्मना नहीं 
करती, वरन्‌ उसमें तीर्थाटन, पृजा-पाठ, सन्ध्या-वन्दन आदिको पूर्ण प्रतिष्ठा है | 
शाक्तोंके प्रति अनोदार्य, अहिसाकी प्रतिष्ठा, ऋहचर्य, शान्ति, सत्य, क्षमा, दया आदि उद्ात्त 
मनोवृत्तियोंकों साधनके अंगोंके रूपमे ग्रहण करना--यह कुछ ऐसी बात है जा तुट्सीकी उपासना-पद्धति 
और निर्शुण-पन्थ दोनोंमें समाहत है| उपासना-पथपर आएरूढ़ होनेके लिए गह-त्यागको नितान्त आवश्यकता 
न तुलसी ही मानते हैं ओर न निगुंण-पन्थके साधक ही । 
अब 'किहनी उपखान' के द्वारा अपना मतप्रचार करनेवाले सफी साधकाकी उपासना-पद्ध तिका 
स्वरूप-निर्देश भी हो जाना चाहिये । हिन्दी साहित्यम सूपी साधकाकी जितनी रचनाएँ उपलब्ध होती ह& 
उनके अन्तस्तलूम प्रविष्ट होनेपर सूफी उपासनाका जो सन्निहित बीज मिलता है बह है--ईश्वर-विपयकत 
विरह | साधकके हृदयम जब यह विरह अपनी चरमावस्थाकों पहुँच जाता है तो उसकी दृष्टिस सारा मसार 
द"ण हो उठता है ओर इसपर परमात्माके आभास विविध हपोमि पड़ते है । वह देखता है कि इस सप्टिके 
सारे रुप, सारें व्यापार उसीक्ा विरह प्रकट कर रहे हूं | उसके चतुर्दिक-- 
दरियाए इश्क बह रहा छहरोंमें बेशुमार ।' 





ही नजर आता हैं | 

सौन्दर्य और सदाचारकी मदिरा पीकर ग्रेमानन्दर्म मग्न रहना ही सफियोकी परमोपासना है | 
एक पाश्चात्य विद्वानने सूफी मतकी विशेषता यों दी है--इईंश्वर शाइवत सोर्दर्य है, उसका स्वाभाविक 
धर्म है कि उससे प्रेम किया जाय, उसने अपनेको प्रेमका आल्म्बन बनानेके लिए ही प्रेग और प्रेमफे 
प्रतीकोमे व्यक्त किया है । यहातक कि लाकिक प्रेम भी एक प्रकारका आध्यात्मिक प्रेम है। यह उस 
सत्यतक ले जानेका सोपान है | आत्मा तत्त्वतः दिव्य है, यह अपने जीवत्वके कारण परमात्मासे प्रथक हो 
गया है ओर उससे मिलनेके लिए परमाकुल रहता है, यही आकुल्ता उसे अपने मूल खोततक ले जा सकती 
है। प्रेम ही जीवात्मासे सम्मिश्रित कुधातुआकों भस्म कर उसे काश्नन बना सकता है, उसका प्रियतगर्स 
मिलन करा सकता है।' 

बाह्य साधन, नमाज-रोंजा आदिको सूफी महत्त्व नहीं दते प्रत्युत अन्तःझुद्धिस ही बे अपनी उपासना 
करते हैं | तृष्णा और मोहका दमन वे नितान्त आवश्यक मानते हैं । वही उनके 'तरिकत' मोक्षका साथन 
है। यद्यपि जगतकों वे मिथ्या, मृगतृष्णा समझते हैं, ईश्वरकों निराकार भानते है, पर हमारे यहाँपे, 
निर्गुणवा दियोंसे भिन्न वे इश्वरका मनमोहक रूप जगत्‌के सभी मनोज्ञ पदार्थोर्मं देखते हैं। यफी मत भार 
तीय अद्वेतवादसे बहुत-कुछ मिलता-जुढता हैं | फलतः कुछ विद्वानोंने इसे अद्वेतवादी माना है ।' 


3. 'श्रीकृष्णीतावछी', पद ३३। २. 'इन्साइक्छोपीडिया आव्‌ रेलिजन्स एण्ड एथिक्स', भाग 
१२, ० १६। ३. दे० हिन्दी विश्वकोश', साग २३७, ६० ३९६ । 


इक तुलसीदास और उनका युग 


यदि सूफी उपासना-पद्ध तिके स्वरूपपर दृष्टि रखकर तुल्सीकी उपासना-पद्धतिसे उसकी तुलना 
करना चाहें तो कह सकते हैँ कि सूफियोंकी उपासना-पद्धति रहस्थवाद-मूलक एक इसल्यमी उपासना-पद्धति 
है, इसके विपरीत हमारे आये तुल्सीकी उपासना-पद्धति रहस्यवाद-श्यूत्य प्राचीन भारतीय सगुणोपासनाकी 
भक्ति-पद्धति हे | वस्तुतः दोनों पद्धतियोंकी साधना, उनके साधन एवं सिद्धान्तमें कोई साम्य नहीं | दोनोंके 
वाह्य आचार-विचार भी सवथा भिन्न हैं | 

साखी सबदी दोहरा उपखान' से लक्षित होनेबाढी कुछ उपासना-पद्धतियोंकों तुलना तो हो गयी | 
अब अल्ख-पन्थी या अलखिया-सम्प्रदायकी ओर आइये | इस सम्प्रदायके प्रति गोस्वामीजीके क्‍या विचार 
थ्रे, इसका आभास निम्नांकित दोहा दे रहा है-- 

“हम छखि, लखहि हमार, रखि हम हमारके बीच | 
तुलसी अछ्खहिं का ढखहिं, राम नाम जपु नीच |॥।' 

अलख-पन्थियोंकी शैव -सप्रदायके विशेष साधकोंम परिगणना की जाती हैं| ये प्रायः 'अल्ख' को 
जगानेबाले नामसे भी प्रचलित हैं ! ये गोरख-पन्थी योगियोंसे भिन्न हैं। गोरख-पन्थी योगियोंकी भाँति 
कनफदे नहीं होते | जातिके चमार छाल्‍ूगीर इस पन्थके प्रवर्तक माने गये हैं। उनका समय अनिश्चित है । 
इस पन्थके सिद्धान्त आदिका उल्लेख डा० ग्रियर्सनने इस प्रकार किया है--'अलरूख-पन्थी मूर्ति-उपासना 
नहीं मानते, एकमात्र निर्मुण, निरंजन, अचिन्त्य, अलक्ष्यमें आस्था रखते हैं | संसार त्यागकर भिक्षावृत्ति 
धारण करनेका समर्थन करते हैं। पुन्जन्ममें विश्वास नहीं रखते | शरीरके नश्ट होनेपर सब-कुछ उसके 
साथ ही नष्ट हो जाता है, सभी तत्व तत्त्वोंमें मिल जाते हैं। जीवका अन्तिम लक्ष्य पवित्रताकी प्राप्ति और 
स्थिर ध्यान करना ही है । पुनर्जन्म कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग-गनरक कण्पनामात्र हैं" "| अलख-पन्थी मूलतः 
परमात्माके सगुण खरूपका सिद्धान्त अर्थात्‌ भक्ति-मार्गका खण्डन करके चलता है और इसके विपरीत 
अद्वेत ज्ञानके द्वारा अचिन्त्यकी प्रतिष्ठा करता है। साक्षात्‌ चिन्तनीयकी उपासना उसे अमान्य है | 

ऐसे अलख-पन्थकी गोस्वामीजीकी उपासना-पद्धतिसे तुलना करनेपर यही कहा जा सकता है कि 
तुल्सीकी उपासना-पद्धति अलख-पन्थसे भी निराली है। उनका इश्टदेव सर्व-सबं-गत-सर्ब-उराल्य' होते हुए 
भी सारे संसारमें प्रत्यक्ष रूपसे भी दृष्टिगोंचर होता है, पर अलू्ख'को अल्ख-पन्थी ही जगाते हैं। ठल्सीकी 
उपासना-पद्धति वेद-शास्त्रके प्रतिकूल कुछ भी ग्रहण करनेको तैयार नहीं, परन्तु अलूख-पन्थके विषयमें 
ऐसा नहीं कह्य जा सकता, तभी तो वह विग्रह-पूजन, वर्णाश्रम-धमे, आवागमन आदिके सिद्धान्तोंकों श्रम 
घोषित करता है। दोनोंमें भारी अन्तर यह भी है कि अढ्ख-पन्थ ज्ञानाश्रयी है ओर तुल्सीकी उपासना- 
पद्धतिका परम लक्ष्य है परमात्माकी सगुण-भक्ति | 

गोस्वामीजी गोरख या नाथ-पन्थकी ओर भी उँगली उठाना नहीं भूले हैं, देखिये-- 


गोरख जगायो जोग भगति भगायो छोग; 
निगम नियोग ते, सो कछि ही छरो सो हे” 
विचारणीय है कि इस पन्थकी उपासनाका स्वरूप केसा है। चोरासी सिद्धोंमे गोरखनाथकी भी 
गणना की जाती है। इससे मालूम पड़ता है कि उनकी उपासनाका मूल बौद्धोंकी वच्रयान शाखा थी, 
4. दोहावछी' दो०, १९। २. इन्साइक्कोपीडिया आधू रेलिजन एण्ड एथिक्स”', भाग १, 
५० २१६। ३. इन्साइक्लोपीडिया आध्‌ रेलिजन एण्ड एथरिक्स', भाग ५ ए० २१६। ४. कवितावली, 
3० छ० <३ 
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परन्तु गोरखनाथके सिद्धान्तोंम वज्रयानियोंकी उपासनाके अश्छील एवं वीभत्स विधानोंका नितान्त अभाव 
देखकर यही मानना पड़ेगा कि गोरखनाथने अपनी उपासना-पद्धतिकों वज़््यानी सिद्धोंकी पद्धतिसे बिलकुल 
प्रथकझ्‌ कर लिया और उन्होंने पतल्नल्कि उच्च लक्ष्य, ईश्वर-प्रासिकों लेकर सहयोगका प्रवर्तन किया | 
महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज द्वाय सम्पादित गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रहः तथा अन्यान्य नाथ-सम्प्रदायी 
ग्रन्थेके आधारपर आचाय॑ रामचन्र शुबतने नाथ-पन्थियोंकी उपासना-पद्धतिका जो स्वरूप दिखाया है 
उसे यहाँ उद्घृत किया जाता है--गोरखनाथकी हृठयोग साधना ईश्वववादकों छेकर चली थी, अतः 
उसमें मुसलूमानोंके लिए भी आकर्पण था | ईश्वरकों मिलानेवाला योग हिन्दू और मुसलमान दोनोंके 
लिए एक सामान्य साधनाके रूपसम आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथको दिखाई पड़ी थी | 
उसमे मुसल्मानोंकीं अप्रिय मूर्तिपूजा ओर बहुदेवोपासनाकी आवश्यकता नहीं थी'' 'नाथ-सम्प्रदायके 
सिद्धान्तग्रन्थोंमें ईश्वरोपासनाके वाह्य विधानोंके प्रति उपेक्षा प्रकट की गयी है, घटके भीतर ही ईश्वरको 
प्राप्त करनेपर जोर दिया गया है, वेद-शाखत्रका अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानोके प्रति अश्रद्धा प्रकट की 
गयी है | तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गये हैं 'अन्तस्साधनाके वर्णनमे हृदय दर्पन कहा गया है जिससे 
आप्माके खरूपका प्रतिविम्ब पड़ता है परमात्माकी अनिर्वचनीयता सिद्ध की गयी है| नाद' ओर “विन्दू' 
संज्ञाएँ बज़यानी सिद्धोंमे बराबर चलती रहीं। गोरख-सिद्धान्तमे उनको ग्रहण किया है"*' नाथ-पन्थमे 
वर्णाश्रम-व्यवस्था-पालनका कोई महत्व नहीं है। नाथ-सम्प्रदाय जब पेला तब उसमें भी जनताकी नीची 
ओर अशिक्षित श्रेणियोंके वहुत-से लोग आये जा शास्तर-ज्ञान-सम्पन्न न थ, जिनकी बुद्धिका विकास सामान्य 
कोटिका था, पर अपनेको रहस्यदर्शी प्रदर्शित करनेके लिए शास्त्रश्ञ पण्डितों ओर विद्वानोंका फटकारना 
वे जरूरी समझते थे ।' 

तुलसी ओर नाथ-पन्‍्थी दोनोंकी उपासना-पद्धतिका स्वरूप दृष्टिस रखते हुए एक वाक्यमें हम केवल 
इतना ही संकेत करना चाहते हैं कि योगियोंकी रहस्यमयी पद्धतिसे गोस्वामीजीकी पद्धति प्रायः उसी प्रकार 
भिन्न है जैसे कि निर्गुण-पन्थसे । 

विषयका विस्तार बढ़ गया, परन्तु आवक! ओर सिवड़ा'की उपासना-पद्धतिपर अभी कुछ नहीं 
कहा गया | अब इन्हींपर किश्वित्‌ प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत परिच्छेदकी समाप्ति की जायगी | किस प्रकार 
बाबाजी आवक' को श्वान घोषित कर रहे हैं, पहले यह देखिये--- 

“इंस सीस बिछसत बिमछ, तुलसी तरलछ तरंग । 
स्वान सरावगके कहे, लघुता छहे न गंग ॥। 

कहना नहीं होगा कि उद्धरणका 'सरावण!' संस्कृत श्रावकका ही व्खव है। 'सराबग पर श्रानख्प 
आरोप स्पष्ट रूपसे इंगित कर रहा है कि आवकोंकोी उपासना-पद्धति अवश्य ही देय थी, अन्यथा गोस्वामी 
जैसा विवेकी महात्मा उनके अनुयायिरयोंके लिए ऐसे निन्दात्मक विशेषणका प्रयोग कदापि न करता | 

विचारणीय है कि कि ये सरावग! हैं कोन । कबीरकी रचनामें भी श्रावक द्णास्पद हदृष्टिसे देखा 
गया है | देखिये-- 

'पपड़ोसी सूँ रुषणा तिरू सुखकी हॉणि। 
पण्डित भए सरावगी, पाँणी पीयें छाँणि' ॥ 
हिन्दी साहित्यका इतिहास”, परिषर्षित और संशोधित संस्करण प्रू० १८, १९ । २. बही 

पृू० २०। ३. 'दोहाचलछी', दो० ३८३ । ४. 'कबीर-प्रस्थावकी ,३७। 
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अवतरणमें पाणी पीव॑ छाॉणि की प्रक्रियसे ज्ञात होता दे कि 'सराबग' या सराबगी' जैन सम्प- 
दायवालोंका ही व्यज्ञक हैं, आज भी जैनोंमें छानकर पानी पीनेका रिवाज चलता है | 
हिन्दी विश्वकोशकारने सराबग'का परिचय यों दिया है-- जैन, सराबगी, श्रावक्र धर्मावरुम्बी, 
जन धम माननेवाढा, इस धमके अनुयायी आजकलू वध्य ही अधिक पाये जाते हूँ! ।” 
मेजर डेलामणि! तथा डा० हैमिल्टन ने 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल के प्रथम भागम श्रावक 
अथवा जेनपर निबन्ध छिखे है| विब्सन महो दयने अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है--'सामान्यतया 
सभी जैन मतावलम्बियोके सिद्धान्त एक-से है, परन्तु उनके 'यति! तथा आवक'के विभाजनके आधारपर 
दोनोंके कुछ कतंब्योम थोड़ा अन्तर पढ़ जाता हैं। तीथकरोंके सिद्धान्तों ऑर उनके कर्ममें पूर्ण आस्थाकी 
स्थापना दोनों वर्गोंके लिए अनिवार्य हैं| पर प्रथम वर्गंवालेके लिए तप-सम्पादन, मोनावलम्बन एवं ब्रह्म- 
चर्यका पालन विशेष रुपसे वांछनीय है ओर दूररे बगबालोंकी अपने नेतिक कर्तव्य तथा धार्मिकः नियम- 
पालनके अतिरिक्त तीथंकरको व्यावह्य रिक पूजा तथा प्रथम वर्गके अपने पवित्र भाशयोंके प्रति अत्यधिक 
सम्मानका अनुष्ठान करना चाहिये |! 
थ्रावक के विपयमे पं० बल्देव उपाध्यायने ओर ही कुछ दिखा है। आपने प्रदर्शित किया है कि 
बौद्ध ग्रन्थोंके अनुसार त्रिविध यान हैं तथा प्रत्येक यान'में जीवन्मुक्ति या 'बोधि'की कल्पना एक-दृसरेसे 
नितान्त विल्क्षण हैं--- आवक बोधि'; प्रत्येक बुद्ध वोधि' तथा सम्यक बोधि! | आवक बोधि'का आदर्श 
हीनवानको मान्य है | बुद्धके पास धर्म सीखनेवाला व्यक्ति आवक' कहलाता है | जीवको परमुखापेक्षी होनेकी 
आवश्यकता नहीं है, यदि वह स्वयं आर्य अष्टागिक मार्गका यथावत्‌ अनुसरण करे तो संसारकी राग-देषमयी 
विपयवागरासे मुक्ति पा सकता है। श्रावकके लिए चार अवस्थाओंका विधान किया गया है| 
'त्रावक' चाहे जैनी हों चाहे बौद्ध, इतना स्थान नहीं कि हम स्वतन्त्र रूपसे इनपर विचार करें 
ओर न इतना अवकाश ही है कि हम इन दोनोंको उपासना-पद्धतिका स्वरूप ही प्रस्तुत कर ठुल्सीको 
पासना-पद्धतिसे तुलना क+ | प्रस्तुत प्रसंग इतना ही कहकर काम चलाया जाता है कि जैन ओर बोड्ध 
नों ही पद्धतियाँ निरीश्वरवादी हैं, दोनों ही वेद-शास्रको पाखण्ड घोषित करनेवाली हैं। इनकी दृष्टिम 
तीर्थादिकोंका कोई महत्व नहीं, गंगा एक नदीके अतिरिक्ति ओर कुछ नहीं | ऐसी ही नास्तिकतासे ओत- 
प्रोत इनकी विचारधारा देखकर, हो न हो, गोस्वामीजीने श्रावककों श्वान' कहा हो | 
'सेबरा' और 'रुवड़ा की उपासना-पद्धतिपर गोस्वामीजीने जो छींटा मारा है वह देखिये-- 
'घुरा सेबरा आद्रहिं निंदहि सुरसरि बारि ।' 
कुछ ऐसी प्रतीति होती है कि 'सेबड़ा' किसी ऐसी अनाचारमूछक पद्धतिके उपासक थे जिसमें शास्त्र- 
सम्मत तीर्थादिकी भी निन्‍दा थी | यद्यपि सुराकी प्रतिष्ठा पूर्णतया शाक्तोंमें ही है, पर शाक्तोंका सेवड़ा' 
जैसा कोई भेद नहीं मिलता | तान्त्रिक बौड्ोंमें वाममार्गियोंकी भाँति, मद्यादि गहीत था, सम्भवतः उन्हीके 
कुछ विशेप उपासक सिवड़ा' कहल्यते रहे हों । हिन्दी विश्वकोश'में 'सेबड़ा! जैन साधुओंका एक भेद 
बताया गया है | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयागसे प्रकाशित 'भारतीय अनुशीलन” (सं० १९९०)के चतुर्थ 
हिन्दी विश्वकोश, भाग २३ ए० ६५६। २. रायलर पुशियाटिक सोसाइटी जर्नरू, प्रथम 
भाग, ए० ४१८ । ३. वही, ए० ५३१। ४. एसेज एण्ड लेक्चर्स आन दी रेलिजन्स आव हिन्दूज', 
पृ० ३६७ । ४. भातीय दर्शन! पृू० १९४-९७०। ५. दोहावछी, दो० ३२६। ६. हिन्दी विश्व- 
कोश, साथ २४, छएू० ४४९ | 
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रख दै-- हरि विजब सरि ओर अकबर! इसी टेखम एक जगह लेखक 
ने ने है--'बति” ओर सेवड़ा! शब्द मुल फारसी ग्रन्थोंमें लिखे गये हैं | ये शब्द वींद्ध 
साधुओंके लिए नहीं, परूतु जैनी साथुआके लिए ही हैं । आज भी मुसलमान लोग अकसर जन साधुओंकों 
हैं| पश्माबमें तो आम तोरसे सेवड़ा' नामसे पुकारे जाते हैं। जैन साधुओंको प्राचीन समय 
| सम्भव है, यही अमण' सेवड़ा'क रूपमे आ गया हो । 
जो कुछ भी हो, 'सेबड़ा' जेन साधु ही हो, पर हमसे तो केवछ इतना ही कहना है कि इनकी 
उपासना-पद्धति विकृत थी, ये सुय-संदी थे, साथ ही तीथादिके निन्दक भी। तभी गोस्वामीजीन एक 
दृशन्तके ही दहाने उन्हें निन्दनीय ठहराया है | 


न्न्न+ के नन हल 


१. भारतीय अनुशीछत' ४ पृ० १५ ५ १६ | 


दशम्‌ परिच्छेद 
तुलसीका दाशनिक दृष्टिकोण 
समीक्षकोंकी विभिन्न धारणाएँ 

गोस्वामीजीके दार्शनिक दृष्टिकोणके सम्बन्धभ अभीतक जो कुछ विचार-विमर्श हुआ है उसके 
परिशीलनसे अवगत होता है कि अधिकांश लोगोंने अपनी मान्यता ओर विचार-सरणिके अनुरोधसे ही उन्हें 
किसी-न-किसी विशेष दार्शनिक पद्धतिका समर्थक ठहराया है। ऐसे विचारशील तो एक ही दो व्यक्ति हैं 
जिन्होंने तटस्थ प्राइविवाककी भाँति पक्ष ओर प्रतिपक्ष दोनोंपर सम्तठुलित दृष्टि डाल्ते हुए. सब्निविष्ट वस्तु- 
तत्वके आधारपर अपना निष्पक्ष निर्णय दिया है। इन दोनों वर्गोके निर्णायकोंके मतका संकेतमात्र कर 
देना अग्रासंगिक न होगा | महामहोपाध्याय गिरधर शर्माका जोरदार दावा देखिये--दावेके साथ कहा 
जा सकता है कि शांकर अद्वेतके विरुद्ध पड़नेवाले साम्प्रदायिक विचार रामायणमे हैं ही नहीं |? प्राच्य 
विद्यार्णव नगेन्‍्द्र बसु कहते हैं--'रामायणमें कई जगह शंकराचार्यका मत ग्रहण किया गया है |” भावुक 
भक्त जयरामदासजीको सारे रामायणमें विशिष्टाद्वेत ही देख पड़ा है। | प्रसिद्ध रामायणी पं० विजयानन्द 
त्रिपाठीको मानस'को अंतरंग और बहिरिग परीक्षा करनेका यही फल मिला है कि गोस्वामीजीका दार्शनिक 
विचार विश्वुद्ध अद्वेतवाद ही है" | बाबू श्यामसुन्दरदास और डा» पीताम्बरदत्त बड़थ्वालके अनुसार 
गोस्वामीजीका दर्शन अद्वेतसे मिलता है और उससे कई बातोंमें भेद भी रखता है, यथा, 'गोस्वामीजीके 
मायावाद और झांंकराचार्यके मायावादमें भेद दिखाई देता है। शंकराचार्य मायाका अस्तित्व ही नहीं 
मानते, किन्तु तुलसी रामके बलपर उसका अस्तित्व मानते है! । आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी सम्मति है-- 
'परमार्थदष्टिसे, शुद्ध ज्ञानदष्टिसे, तो अद्वेत मत गोस्वामीजीको मान्य है, परन्तु भक्तिके व्यावशरिक रिद्धान्तके 
अनुसार भेद करके चलना थे अच्छा समझते हैं'।” डा० बलदेवप्रसाद मिश्रकों भी शुवलूजीवा कथन 
अभ्षरशः मान्य है! | पर पं० केशवप्रसाद मिश्रका मत कुछ और ही है, देखिये--थों तो गोस्वामीजीकी 
समन्वयबुद्धि सभी दाशनिक सिद्धान्तोंमें अविरोध देखती है, सभीको यथास्थान महत्त्व देती है और सभी 
पक्षॉका समर्थन करती है; पर उनके प्रस्थानके अनुरोध तथा गअ्रम्थके उपक्रम और उपसंहारके विचारसे हैत 
सिद्धान्त ओर भक्तिपक्षमं ही उसका (दाशनिक दृष्टिकोणका) पर्यवसान प्रतीत होता है ।' 


उक्त सभी महानुभावोंके लेखोंसे पता चलता है कि इन लेखकोंने मानसकी कुछ उतक्तियोंके ही 
आधारपर अपने विचार व्यक्त किये हैं| समस्त अन्थोंके दार्शनिक प्रसंगोंकी छान-बीन नहीं की है। वस्तुतः 
जब हमें तुलसीका दार्शनिक दृष्टिकोण निश्चित करना है तो उनकी सभी कृतियोंमें प्रात दाशनिक विचारों 
की सर्वकष गवेषणा करके ही कोई निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना चाहिये | 


अनिल ान्‍क नासा नका न त तन प पान फल नकननन न. 


4. तुलसी-अन्धावछी”, तृतीय खण्ड, ए० १२७ । २. हिन्दी विश्वकोश”, भाग ९, छ० ६८६। 
३, दे० कल्याण” वेदांक, एु० ६०१ लेख; गोस्वाशी श्री तुलट्सोदासजी और अद्वेतवाद! । 
४. दें० 'कल्याण', जुकाई १९३७, छेख ; गोस्वासी श्री तुल्सीदासके दार्शनिक तर्व ।” ५. दें० गोस्वामी 
तुछसीदास', अध्याय १६। ६, दे० 'ुरुसी-अप्न्थावछी? तृतीय खण्ड, पू० १४५। ७. दे० 'तुलसी- 
दुर्शंन!', एू० २१३ । ८. कल्याण”, मानसांक, खण्ड २, एू० ९७७ | , 


नस्ल अिजिलए अशन्‍णबमकमक++७०+-+-> अजीज छत पथ अब आधा जल अं» 


नस । गज #; 
प की] 


तुलसीका दाशनिक दृष्टि कोण 
गोस्वामीजीकी किसी सम्प्रदाय-विशेषतसे वेथे साम्प्रदायिक प्रवक्ता नहीं थे जिन्होंने वेदान्तके किसी 
खास सम्प्रदायका प्रतिपादन या संस्थापन किया हो, तथापि इंश्वर ओर जीवके स्वरूप, उनके परस्पर सम्बन्ध 
तथा माया ओर द्रह्म आदिके विषयमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये है वे प्रशस्त, स्पष्ट, निश्चित, प्रमाण- 
प्रतिपन्‍न और सर्वथा असन्दिग्ध हैं| बड़े आश्चर्यकी बात तो यह है कि ऐसे-ऐसे गहन ओर दुरूह विषय 
जिनके निरूपणमे बड़े-बड़े घुरनधर ताकिकोंके छबके छुट गये और उनके ग्रन्थ अन्ततोगत्वा नीरस ही होकर 
पड़े रहे, तुल्सीके दोहें, चोपाइयों या ५दोम ऐसी सुन्दर, सरल, संक्षित ओर सहज सृक्तियोंके रूपमें आ 
गये हैं कि कोई भी साधारण मनुष्य उन्हें समझ सकता और उनका सुगम उपयोग कर सकता है | 
“विनयपत्रिका के कितने ही रूपकादि अलंकारोंसे अल्कृत मनोहारी पदों दशनके मूल सिद्धान्तोकों 
हृदयंगम करानेकी रीति तो ओर भी नन्‍्यारी है | रघुकुल्मणिके स्वरूप ओर लीटाम इन सब तत्त्वोंके गुग्फित 
रहनेसे इन्हें कुछ ऐसी विलक्षण शोभा प्राप्त हुई है कि देखने-सननेवाले उनके वर्णनसे अनुप्राणित और 
आप्यायित होते, उनका भावोद्दीपन होता और वे पुलकायमान हो उठते हैं | 
गोस्वामी जीके माया-सम्बन्धी विचार 
सर्वप्रथम, देखिये, माया सदृश विलक्षण ओर दुर्बोध तत््को ठुलसीने किस प्रकार समझाया हैं | 
अपने अनन्य भक्त लक्ष्मणकी माया-विषयक जिज्ञासाको परितुश्कि लिए भगवानने उन्हें जो उपदेश दिया, 
वह इस प्रकार है--- 
में अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहूँ छगि मन जाई । सो सब माया जानेह भाई ॥ 


तहिकर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोझ | 
एक दुष्ट अतिसय ठदुखरूपा | जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 


एक शचइ जग शुन बस जाके | प्रश्ु प्रेरित नहिं निज बछ ताक ॥ 


तेहि इसकी हाँ सरन जाकी बिषम माया गुनमई' | 
अहंकार ही मायाका मूल है आर मेरा तेि! और तिरा यही इस गोचर जगतम रनवाले 
सब जीवोंके अज्ञान ओर पररपर पाथ्वयका कारण है। माया विद्या ओर अविद्याके भेदसे द्विविष है । 
विद्या अर्थात्‌ मायाका सद्रुप मृल प्रकृति, जो विश्वकी सप्टिस्थिति-सहास्कारिणी आदि दाक्ति हैं वी 
सीता हैं--- 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणी.. क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करी सीतां नतो5हं रामवललभाम ॥।' 


'खति-सेतु-पालक राम तुम्ह, जगदीस माया जानकी । 
जोसजति जग पालती हरति, रुख पाइ कृपानिधानकी' ।।' 


पुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | रचइ जासु अनुसासन माया ।! 
इसी जगन्मूल आदि शक्ति सीताके ही अशसे त्रिदेबोंकी अगणित शक्तियों भी प्रादुर्भत होती हूँ--- 





३. मानस”, अरण्य०, १४. २-३६। २. विनय०, पद्‌ १३६ [४]। ३. 'मानस०', बा० 
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तुलसीदास आर उनका युग 


लत 
छा 
को) 


जासु अंस उपजहि गुन खानी | अगनित लरच्छि उमा ब्रह्मानी |! 
भ्रकुटि बिछास जासु छय होइ | राम बाम दिसि सीता सोई! | 
विद्या माया ही भगवान्‌को इच्छासे भगवानके चरणारविन्दर्म अनुरक्त मत्तपर अपनी जीतल छाया 
प्रदान करती है और भक्तमे उत्तरोत्तर सेवक-सेव्यमाबकी अनन्यता वढ़ती जाती है। देखिये-- 
हरि सेवकहिं न व्यापि अविद्या | प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या ॥ 
ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़्इ बिहंग वर ॥* 
गोस्वामीजी स्वयं जब भगवानके समीप पहुंचना चाहते द तो भगवानके पास ले जानेबाली साक्षात्‌ 
भीता-न्वरूपा माया विद्यासे कसी सहायताको आकाक्षा करते है, यह देखिये-- 
'कबहँक अंब अवसर पाइ । 
मरिओ सुधि द्याइत्री कछु करुन-कथा चलाइ॥ 


दीन सब अंगहीन खीन मीन अघी अधघा 

नामु ले भरे उदरु एक प्रभु दासि दासु कहाइ || 

बज्षिहें सो हेकोन'ः कहिबो नाम दसा जनाइ | 

सुनत राम कृपालु के मेरी विगरियों बनि जाइ ॥। 

जानकी जगजनननी जनकी किये बचन-सहा 

तरे तुलसीदास भव तब-नाथ-गुनगन गाइ। ||! 
प्ब अविद्या शक्तिके प्रचण्ड कट्ककों भी समझ छीजिये-- 


व्यापि रहेड संसार महूँ, माया कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि सट, दंभ कपट पाखंड'॥ 
अविद्याके इन विकट शूरोंके शरोंसे कोन बच सका हैं। चतुर्दिक्‌ इन्हींका तो बोल्बाल्य है | ये 
मनुप्यको अधःपतनके गर्तमें झट झोंकते हैं । इस विषोपम माया-तत्वका आसुरी प्रभाव इतना व्यापक और 
इतना अन्तभेंदक है कि नारद और सनकादि ऋषि तथा शिव-्रह्मादि महान देव भी विभोहित होकर इसके 
बिकट चंगुलमें आ जाते हैं-- 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनि नायक आतमवादी।॥। 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही।। 
तृष्ना केहि न कीन्ह बौराहा | केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा' ।।! 
स्त्री मद बक्र न कीन्ह कंहि, प्रभुता बधिर न काहि । 
मृगलोचनिके नयन सर, को अस छाग न जाहि'॥।' 
गुन कृत सन्निपात नहिं कही । कोड न मान सद तजेड निबेही || 


यह सब माया कर परिवारा।| प्रबल अमित को बरनइ पारा ॥! 
यही माया नाना प्रकारके छल-छझ्म ओर मोहादिके रुपमें सामने आकर सबको अन्धा बनाये 
रखती है; यही नाना प्रकारके नशेमें चूर रखती है, लोभ और लोदुपतासे उन्मत्त बनाती है, क्रोषकी आग 


अनाकिनतण अजीज धननाणटलणलण हज ले 


3. मानस , बा० १४७. ३, ४ | २. मानस , उ० ७८, २, ३ | रे. विनय०?, पद्‌ ४१ | 
४. मानस',उ० ७१ | ५, 'सानस', उ० ६९. ६---८ । ६, 'मानस', उ० ७०,| ७, धही. उ० ७०, १, ७| 
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मलगाकर आध्यात्मिक शात्तिकों जल्य डालती है; लक्ष्मीके ढारल्ोको ऐश्वर्य-मदसे वक्र कर देती है; इसके 
प्रभावसे अधिकारियों के कान बहरे हो जाते हैं। यही हमें योवन-सुल्म उत्तेजना-ज्वरसे पीड़ित करती है । 
यही मिथ्या अभिमानसे हमारा सिर फेर देती 6। यही ईप्यां भशोर द्ेषकों उभारकर हमारी आत्मोन्नतिस 
बाधा डालती है। दुःख ओर उद्देगकी रूद्रोंसे यही हमें दिचालत कर देती है। नाना प्रकारकी चिन्ताओं 
और त्रिविध एपणारंक्ति प्रपश्च-विस्तारसे विदासिताके वादावरण सृजन कर अनिष्ठ-कीयाणुके रुपमें यही 
हमारा क्षय-सा धन करती रहती है | 
अविद्या मायाके वशवर्ती प्राणीके कृत्योंका सारंश समझना हो तो “विनयपतन्निका की यह एक पंक्ति 
स्मरणीय हैं-- 
'परदार परधन द्रोहपर संसार बाढ़े नित नयो' ।! 
गोस्वामीजीन अन्कानेक प्रसंगोंमे देवों, मनुष्यों अथवा राक्षसोके अभिचारिक कृत्यों अथवा 
अतिचारों या छल-छतञ्मोंकों भी माया ही संज्ञसे सम्माधित किया £+. यथा निम्नांकित अवतरणोम देखिये--- 
सही न जाइ कपिन्ह के सारी । तब रावन साया बिस्‍्तारी ॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची | छछिमनु कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी | अनुज सहित बहु कोसल धनी ॥। 


लोग सोग स्रम बस गये सोई। कछुक देव माया सति मोई ॥। 
ै मानस अयो० ८४ 
प्रथम कुमति करि कपदु सँकेछा । सो उचाट सबके सिर मेला ॥ 
सुरमाया सब लोग विम्ोहे | राम प्रेम अतिसय न बिछोहे || 
| मानस अयो० ३००. ३, ४ 
कप पर कर मु 
माया मय तेहि कीन्ह रसोई | बिंजन बहु गनि सकईइ न कोई॥ 
विविध मसगन्ह कर आमिष रॉधा। तेहि महँ बिप्रमासु खछ साँधा। 
मानस वबा० १७२, २, २ 
इस प्रकारकी धोखेको टट्टी खड़ी करनेके निमित्त ऐन्द्रजालिकोंके व्यापार कुकमोकी सिद्धिके 
लिए ही किये जाते है, फलतः इन्हें भी अविद्या मायाका अंग समझना चाहिये । 
अविद्या मायाके घोर पाशम जकड़े हुए लोगोंकी तो बात ही छोड़िये, इसके प्रपश्चमं लेशमात्र भी 
पड़े हुए, प्राणी जगत्‌को पूर्णतया भगवद्रप में नहीं देख सकते | वस्तुतः जगत्‌ और भगवानम अभेद-हृ४ट 
रखने वाले दी अविद्या शयाके द्वारा उत्तन्न होनेवाले समस्त अ्रमोसे उन्मुक्त होकर भगवानके नि्गुण और 
गुणाकार स्वरूपम भी कोई अन्तर नहीं देखते | उक्त सिद्धान्तकी पुष्टि इस दोहेसे होती है-- 
साया संभव श्रम सकछ अब न ब्यापिहहिं तोहि। 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहिं ।॥। 
मानस! उ० ८५ 
माया माया ही है, चाहे वह अविद्या माया हो, चाहे विद्या माया | दोनों ही हमें परमात्माके 
सामीप्यमें ले जाकर हमारे मनको-परम विश्राम नहीं दे सकतीं। महामल्नि अविद्या माया तो सीधे ही 


0) 


१. 'विनय', पद १३६ [७]। २. मानस, रूं० ८८, ६--«८ | 
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है] 


न 


2] 


ओर विद्या माया भगवन्छक्ति स्वरूप होनेसे भगवानसे अभिन्न भो होकर (गिरा 


न्‍्पा 
(गा? 


पतन-कुण्डम झोंकती 
अर्थ जल वीचि सम कहियत भिन्‍न न मिनन्‍न) वह स्वयं जगत्‌कों उत्पत्ति, स्थिति ओर सह्ारमभ दत्तचित्त हैं 
॥] हमें सच्चे सुख ओर गा-तका 


| 


छ जि 


फिर हमें भवसागरमे निमस्नोन्मग्न होते देख हमारा परिद्राण क्‍यों करेंगी 
अनुभव क्यों करने देगी। वस्तुतः भगवानके परस सामीप्यको उपलब्धि तो एकमात्र अनन्य भक्तिसे ही 
होती है | यही गोस्वामीजीका दृढ़ विध्वास है| इसीसे उन्होंने माया और भक्तिका यह पश्षपातरहित तारतभ्य 
भी कर दिया है--- 
०: 2 तक श प 
“इहाँ न पच्छपात कछू राखऊ । बेद पुरान संत मत भाखऊँ॥! 


साया भगति सुनहु तुम दोझ। नारि वर्ग जानहिं. सब कोऊ॥ 
पुनि रघुबीरहिं भ्गति पियारी । साया खछ नतकी बिचारी ॥ 
भगतिहि. सानुकूछ रघुराया । ताते देहि डरपति अति माया? ॥ 

“इहा न पच्छपात कछ राखउें'का मर्स यही है कि गोम्वामीजीने मूल प्रकृति-स्वरूप विद्या मायाकों 
ही नाना ब्ह्माप्डोंकी सृष्टि, स्थिति और प्रत्यका कारण ठहराकर भगवती सीतासे इसका तादात्म्य अदृश्य 
कर दिया है; पर, यहाँ भक्तिके सामने उसकी लघुता स्वीकार करनेमें वे तनिक भी नहीं हिचकते | 
गीस्वामोजीके परभात्या-सम्बन्धी वियार 

मायाके उपरान्त मायाधिपति परमात्मा या ईइवर-तत्व विचारणीय है। गोस्वामीजीके मतमे समस्त 
कारणसे परे इंशकी ही राम आख्या है । राम ही एक, अनीह, अनाम, अज, सश्विदानन्द परधाम विश्व 
रूप भगवान्‌ हैं' | व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी | सत चेतन घन आनंद रासी” हैं | वेद जिस ब्रह्मका 
नेति-नेति कहकर वर्णन करता है, जो विरज, अकछ ओर अभेद है वही राम हैं! । रघुकुलमणि श्रीराम 
सहज प्रकाश सच्चिदानन्द प्रसिद्ध पुरुष प्रकट परावरनाथ परेशपुराण व्यापक ब्रह्म है| जो सबका प्रकाशक 
अनादि मायाधीश है उसमें और अवधपति राममे उसी प्रकार कोई भेद नहीं जिस प्रकार तरल जल ओर 
घनीभूत हिमोपलमें कोई भेद नहीं! | अपनी ऐसी ही अभेद-हृष्टिके कारण स्वयं बाबाजी रामके जेसे स्वरूप- 
का स्मरण करते हैं उसे देखिये--- 

असल अनवद्य अद्वेत निर्भुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूप रूप॑ । 
अम्भोदनादष्न-बन्धु प्रनतपालक, परम करुणाधाम राम ओर ब्रह्म राममें अमेद-दृष्टि रखते हुए 
गोस्वाभीजी किस प्रकार भगवानसे शरणयाचना करते हैं, इसे दो-चार पंक्तियोंमें और देखिये-- 


'अनध अद्वेत अनबद्य अव्यक्त अज़ 
अमित अबिकार आनंद सिंधो ! 
अचल अनिकेत अधविरक अनामय अनारंभ अंभोदनादष्न-बंधो ! 
दास तुलसी खेद्खिन्न,. आपन्न,; 
इह सोक सम्पन्न अतिसय सभीतं | 


१. मानस, उ० १३१७, १---७। २, सानस', बा० मंगलाचरण इलोक ६॥| ३. वही, बा० 


१२. ३, ४ । ४. वही, बा० २२. ६। ५. वही, बा० ५०, । ६, वही०, बा० ११५. ५, ६) ७, वही, 
बा०११७, ३ । 


तुलसीका दाशनिक दृष्टिकोण 7७९ 


प्रततपाछक राम परम करुनाधाम 
पाहि,. मामुवीपति दुर्बिनीत॑ ।! 
माया, जीव, प्रकृति, गुण, काल, कर्म, महत्तत्वादि सभीका अधिष्ठाता ईश्वर है 
माया, जीव, सुमभाव, गुन, काछ करम महदादि। 


स-अंक ते बदत सब, इस अंक बिनु बादि ॥! 


माया जीव काल के, करम के, सुभाय के, कश्या राम बेद कहें, साँची मन गुनिए । 
'विनयपत्रिका में कहा मया है-- 
प्रकृति, महतत्व, सब्दादि, गुन, देवता, व्योम, मरुदग्नि अमलांबु, उर्बी | 
बुद्धि मन इंद्रिय प्रान चित्तातमा काल परमसानु चिच्छक्ति शु्बी 
सबमभेवात्र-त्वद्रप. भूपाल्मनि व्यक्तमव्यक्त. गतमभेंद, . दिष्णों। 
भुवब भवदंस कामारि - बंदित पदढ्ध॑द - मंदाकिनी - जनक-जिष्णो' ।' 
मानस” भी संकेत करता है-- 
अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान | 
मनुज बास चर अचर सय रूप राम भगवान! |।' 
सारे जगतका नचानेवाली माया जिस सच्चिदानन्द्धन, बलधामके श्रूविद्यसके संकेतपर अपना प्रचण्ड 
व्यापार, रचती है वही राम हैं, अखिल अगोघ शक्तिसम्पन्न, व्यापक, व्याप्य, अखण्ड, अनन्त भगवान्‌ राम 
हैं, सबके हृदयस्थ, प्रकृतिपार, अविनाशी, निरीह, विरज, अगुन, अदगम्र, गियगगोतीत, सबंश, अनवच्र, 
अजित, निर्मय, निराकार, निर्मोह, नित्य, निरञ्षन, सुख-सन्दोह ब्रह्म राम हैं | 
श्रीरचुनाथके नाम, रूप, गुण और महिमा सभी अमित ओर अनन्त हैं। यह दूसरी बात है कि 
मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार मगवानका गुणानुवाद करते रहते है, पर यथाथतः “निगम सेप शिव 
पार न पावहिं | तात्पर्य यह कि रामको महिमा अपरू!मपार है, उसका पार कोई नहीं पा सकता । निरवधि 
निरुपम प्रभु जगदीश रामको महिमाका किश्वित संकेत भक्त-शिरोमणि काकके मुखारविन्द से गोस्वमीजीने 
यों कराया है-- 
राम काम-सत-कोटि सुभग तन । दुर्गो-कोटि-अधित अरिमदेन ॥ 
सक्र-कोटि-सत-सरिस बिछासा | नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
मरुत-कोटि-सत बिपुल बल रबि-सत-कोटि प्रकास । 
सत-कोहि सत सुसीतछ समन सकल-भव-न्रास ।। 
कार कोटि-सत-सरिस अति दुस्तर दुग दुरंत। 
धूम-कोटि-सत-कोटि-सम दुराधरष भगवंत ॥। 
प्रभु अगाध सत-कोटि-पताढछा । समन-कोटि-सत-सरिस कराछा ॥ 
तीरथ-अमित-कोटि-सत पावन । नाम अखिल अघ पूरा नसावन ॥ 


कर ग 
३. विनय, पद ५६। २. 'दोहावछी', दो० २००। ३. बाहुक,” छन्‍द ४७४ 9. 'विनय०! 
पद्‌ ५४ ५, मानस”, छ० १५०. ६. 'मानस?, उ० ७१. १-७। 


हिमगिरि-कोटि अचल रघुबीरा | सिंघु-कोटि-सत-सस  गंभीरा ॥ 
कामधेनु-सत-कोटि. सथाना | ककल-कास-दायक  भगवाना ।। 
सारद-कोटि-अमित. चतुराई ! विधि-सत-कोटि-झ्ष्टि निपुलाई।॥ 
विष्नु-छोटि-सम पाझत करता | रुद्रकोडि-सत-सम  उंहरता ॥ 
धनद कोठटि-सत-सस घनवाना | माया कोटि प्रप॑च निधाना ।॥ 
भार धरन लत-कोटि-अहीसा | निरवधि निरुपप्त प्रभु जगदीसा || 
निरषम न उपसा आंन राम समान राम निगम कहें। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति छघुता रहे ॥ 
एहि भाँति निज-निज्ञ मति बिछास मुनीस हरिहिं वस्ानहीं। 
प्रभु भावगाहक अतिकृपालु सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥/ 
मानस प्रु० ४८४ 
पिछले परिच्छेदम रघुवंशमणि रामका ब्रह्मत्व, इश्वरत्व, विष्णुत्त तथा नाना अवतार आदि यशथेष्ट 
विस्तारपूर्वक दिखाया जा चुका 6 | एतदर्थ उपर्युक्त ईश्वर-सम्बग्धी संक्षिप्त विचार ही प्रस्तुत प्रसंगके लिए 
पर्याप्त है। इसके आधारपर यही कहा जा सकता है कि गोंस्वमीजी सशुण भगवान्‌ और निगुंण बक्ष 
राम दोनोंको पूर्णतया अमेद इृष्टिसे देखते हैं। उनके मतमे अवतीर्ण राम और बहा राम दोनों एक है। इन 
दोनोंकी एकता केवल व्यावहारिक कामचडल्ाऊ नहीं, पारमार्थिक सच्ची है। इनमें भेदबुद्धि रखनेवाढों 
या ऐसा कहने-सुननेवालॉकोीं वे कितना बड़ा पतित समझते हैं, इसका अनुमान अधोलिखित पंक्तियेसि 
कीजिये--- 
'ऋहहिं सुनहिं अस अधम नगर असे जे मोह विसाच । 
पाखंडी हरिपद्‌ बिमुख जानहिं झूठ न साच ॥ 
अग्य अकोबिद मंद अभागी | काई बिषय मुकुर मन छागी ॥ 
लंपट द.पडी कुटिक बिसेखी । सपनेहु संत सभा नहिं देखी |! 
कहहिं ते बेद असंमत बानी | जिन्हहिं न सूझ लाभ नहिं हानी || 


जिन्ह कृत महामोह सद पाना | तिन्हकर कहा करिय नहिं काना' ॥।! 

गोसामीजीने मानस में कई ऐसे प्रत्यक्ष दृष्टान्त भी उपस्धित किये हैं जिनसे अवगत होता है कि 
रामके मनुजलको देख अनेक देवादि भी विभोहित हुए हैं। खय॑ं सती मोह-अस्त हो उठीं कि ब्रह्म मनुज 
केसे हो सकता है; मूढ जयन्तने भ्रममें पड़कर रामका बल देखना चाहा; महाज्ञानी गरुड़ भी शमकों नाग- 
पाशसे मुक्त करके अ्रमर्म पड़ गया कि परत्रह्म बन्धनमें क्योंकर आ सकता; भक्त भुशुण्डिपर भी रामको प्राकृत 
शिशुलीलाने विचित्र मोह डाला | ये दृशन्त भी गोस्वामीजीके इस अभिमत छश्ष्यका प्रतिपादन करते हैं कि 
अबतीर्ण राम ओर परबह्य राममें कोई भेद नहीं | यदि किसीको मोहबश भेद दिखाई ही पड़े तो ऐसा 
व्यक्ति जगतमें अविशम रूपसे न जाने कोन-कोन-सा नाथ नाचेगा। उसके मनको कदापि विश्राम नहीं 
मिलेगा । वास्तविक विश्राम तो तभी सम्भव है जब वह भगवानके इस उपदेशामृतकी अनुभूत करेगा-- 

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर सोहि |! 
अस्तु, भगवान्‌ ओर भगवानके अवतारोंमें भेदद ष्टि रखना निन्‍्तात अनुचित है। 


१, सानस , बा० ६११९४. १०८ | . 
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अब जीव-विपदक विचारोंकी ओर इृश्पित कीजिये । बिल्पती हुई ताराकों श्रीरामके द्वारा उपदेश 
टिल्कर यह तथ्य व्यक्त किया गया है कि जीव देहेन्द्रिय-मन-प्राण-बुद्धिसे विलक्षण, चेतन्य और नित्य हैं--- 
'छिति जल पावक गगन समीरा ; पंच रचित अति अधम सरीर || 
ग्रगट सो तन तब आगे सोवा । जीव नित्य केहि छगि तुम रोवा' ॥ 
ते दिनयपत्रिका के कुछ परदोंकी दो-चार ऐसी पंक्तियाँ उद्धृतकी जाती है जो जीव के विशुद्ध 
सरूपका ब्रीतन कर रही 
'निज सहज अनुभव रूप तब खल भूलि चलि आयो तहाँ 
निमछ मिरंजन निविकार उदार सुख ते परिहरया 
निःकाज राज बिहाय तप इब स्वप्न कारागृह् परयोी | 


( ९, आप ५ 65 कप कक] स््ट | 
मिमंस निरासय एकरस तेहि हु सांक ने व्यापई । 


चोथि चारि परिहरहु बुधि मन चित अहंकार | 
वेमठल विचार परमपद निज सुख सहज्ञ उदार! 
जीवके निर्विकार विशुद्ध रूरूपमे गड़बड़ी क्योंकर पहुच जाती ४. गोखामीजी इसका समाधान एक 
अलंकृत वाक्यमे यों करते है-- 
भूमि परत भा ढाबर पानी । जन्नु जीवहि माया रूपटानी" |! 
निस्सनन्‍्देह जीव अपनी विशुद्ध अवस्थामें शानी और निर्विकार सुखस्वरूप है अवश्य, पर इसके 
ज्ञानादि सत्प्रतिपक्ष है, स्वतन्त्र और निविकार नहीं-- 
हरप बिषाद ग्यान अग्याना | जीव धरम अहसिति अभिमाना' ॥* 
जीवकोी अणुरूपता आर अनेकता भी गोख्मीजीकोी रुवथा मान्य है| उन्हें जीवके तीन मुख्य 
भेद ग्राह्य हैं 
(विषयी साधक सिद्ध सयाने | त्रिबिध जीव जग बेद बखाने' | 
ये त्रिविध भेद जीवोंके--बद्ध, मुमुक्ष ओर मुक्त जीवोंके ही रूपान्तर है। मानस ओर “विनय- 
पत्रिका' दोनोंमे इन तीनों अ्णियोंके जीबोंकि प्रकृत स्वरूपके संकेत बराबर मिलते हैं। 'मानस' में तो इन 
तीनों प्रकारके दश्ाान्त भी है । 
जीव अपने कर्मानुसार सुख-दुःखका भागी होता है-- जीव करम बस सुख-दुख-भागी" जा जैसा 
करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है--'जो जस करइ सो तस फल” चाखा?”, 'निज कृत कर्म भोग 
सब “ श्राता', निज कृत कर्म-जनित फल पायडें!। ऐसा होते हुए भी जीवका नियमन किसी औरके हाथ 
है | देखिये-- 
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3. मानस' किप्कि० १०. ४७, ५ २. 'विनय०', पद १३६[२]| ३. 'विनय०', पद ३३६ [११] 

, विनय०? , पद्‌ २०३ ५. 'मानस', किप्कि० १३.६ ६. 'मानस', बा० ११७.७ ७. दे० मानस 

अरण्य० जीव चराचर जन्तु समाना' : उ० जीव अनेक एक श्रीकन्ता' ८, वही, अयो० २७५, ३ ५, चह्टी 
अयो० १३. ४ १०, वही, अयो० २१७.४ ११. वही, अथो० ९१,४ १२. वही, करण्य० १,१ ३। 
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'काछ करम गति अगति ज्ञीव की सब हरि हाथ तुम्हारे । 
उमा दारुजोषित की नाई'। सबहिं नचावत राम गोसाई“ ॥' 


'अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई | बेद सिद्ध निगसागम गाई ॥ 
करि बिचार देखेऊ जिय नीके | राम रजाइ सीस सबहीके |! 


'जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होई'। 


न्ट सरकट इव सबहिं नचावत | राम खगेश बेद अस गावत' ॥! 
तात जाय जिय करहु गछानी | इंस अधीन जीव गति जानी ॥ 
'दोहावली के एक दोहेमें भी देखिये कि 'जीवके नाह ने जीवकी केसी विचित्र दशा बनायी है जो 
समझमें नहीं आती-- 
क्ेहि मग प्रबिसत जात कह, ज्यों दरपनमें छाँह। 
तुलसी त्यों जग जीवगति करी जीवके नाह”॥।' 
जीव और ईश्वरके पारस्परिक सम्बन्धपर दृष्टि रखते हुए जीवकी कुछ अन्य विशेषताएँ भी द्रश्व्य हैं | 
जीव परतन्त्र है, ईश्वर खतन्त्र हैं। जहाँ विषम माया ईश्वरके अधीन रहती है वहाँ जीव मायाके हाथोंकी 
कठपुतली बना रहता है। देखिये-- 
श्यान अखंड एक सीताबर । साया बस्य जीव सचराचर ॥। 
माया बस्य जीव अभिमानी | इस बस्य साया गुन खानी ॥ 
प्रबस जीव स्वबस भगवंता | जीव अनेक एक ख््रीकंता ॥' 


'हों जड़ जीव, इस रघुराया। तुम मायापति हों बस माया" ॥ 
'पराधीन देव, दीन हों, स्वाधीन गुसाई । बोलनिहारे सो करे, बलि बिनय कि झाई ॥! 
जीव और ईश्वरका बहुत ही सन्निक्ृषष्ट सम्बन्ध है । जीव ईश्वरका साथी है-- 
ब्रह्म जीव सम सहज सॉँघाती।।' 


ब्रह्म जीव इंच सहज सनहू |! 
जीव इंश्वरका सखा ही नहीं सेवक भी है। इसीलिए गोखामीजीने सेवक-सेव्यभाव-प्रतिष्ठापर बराबर 


बड़ा जोर दिया है। उनकी ४ कृतियों में इसी भावकी गूँज है-- 
में सेवक रघुपति पति मोरे।' 


3. विनय!, पदू० १३२ २, वही, किष्कि० १०.७ ३. 'मानस', अयो० २५२, ७, ८ | ४. वही, 
बा० १९२४ । ५. वही, किश्कि० ६.९.४। ६. मानस, अयो० २६१.७। ७. 'दोहावछी', दो० २४४ 
4. सानस' , उ० ७७. ४-३ । ५९. 'विनय० , पद १७७ । १०, 'विनय०”, पद १४९। ११. 'सानस', 
बा० १९.४७। १२. मानस, बा० २१६.४ | 
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साक्षात्‌ रामके श्रीमुख द्वारा गोंखामीजीने और ईश्वरका भेद यों स्पष्ड कराया है--- 
साया इंस न आपु कहूँ जानि कह्िय सो जीव | 
थे मसोक्षप्रद सब पर माया प्रेरक सीवा ॥ 
अवतरणसे प्रकट है कि जीव मायाधीश नहीं है, पर इंब्वर मायाधीश है, ईश बंध-मोक्ष-दाता है, 
सबसे परे हैं, सबकी मर्यादा है, पर जीवमें यह सामर्थ्य नहीं है | 
मायासे प्रेरित अविनाशी जीव तो काल, कम स्वभाव ओर गुणोंके चक्‍करमें पड़कर चोौरासी लक्ष 
यौनियोंमें निरन्तर श्रमता रहता है-- 
आकर चारि लक्ष चोरासी | जोनि अमत यह जिय अबिनासी | 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काछ करमस सुभाड गुन घेरा ॥ 
में समझता हैँ कि गोस्वामीजीके मतानुसार अपनेको ब्रह्म घोषित करनेवाढ्ा व्यक्ति घोर अपराधी 
जब कि ईइ्वरकी समतामात्र करनेवाले शानाभिमानीकों जड़ और कवत्पपथन्त नरकगामी होना बतलाया 
गया है-- 
जो अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिम्तान। 
परहिं कछप भरि नरक महँ जीव कि इस समान'* ॥! 


गोस्वामीजी के जगत्‌-सम्वन्धी विचार 
देखना चाहिये कि जगतके प्रति गोस्वामीजीके क्‍या विचार हैं। उन्होंने मानस'के उत्तरकाण्डम 
प्रकृष्ट वेद-स्तुतिकी जो उद्मावना की है उस प्रसंगके एक विशिष्ट छनन्‍्दसे उनके जगद्विपयक विचारका 
स्पष्ट स्वरूप इस प्रकार लक्षित होता है-- 
अव्यक्त-मूल-मनादि तर त्वचः चारि निगमागम भन। 
घट कंध साखा पंच बीस अन्क परन सुमन घने। 
फल जुगल बिघधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आख्ित रहे । 
पल्‍छबत फूछत नव नित संसार-बिटप नमामहे || 
छन्दकी अन्तिम पंत्तिसे प्रकट है कि वेद संसार-विव्पका सतत फलने-पूलनेदाला नित्य नृतन घोषित 
करता है। बेदोंके द्वाराकी गयी इस स्व॒तिम स्पष्ट वणित जगद्विपयक वेद।का जो मम प्रदर्शित किया गया 
है उसपर किसकी अनास्था होगी ? 
जगत्‌को झटा ओर अनित्य माननेवाले ज्ञानाभिमानियोंके प्रति तुलसीका क्या विचार है, यह देखिये- 
'झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है । 
ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ्त दंत करंत ह॒हा हे। 
जानपनीकों गुमान बड़ी तुलसीके विचार गंबार महा है । 
७ ७ ००००१ ७०७ ७०७ ७ ९१० 4 ० ०७ स केके ० ३०५० ० + ढक $ क ० ० ०३ ७ ७9% $ २३ 0 + # 60७५ ० ३ ७ ७४० ७ +* ०३ 
'कबिता०, उ० छ० ३९ 
पुनः 'जो जग म्षा ताप-त्रय-अनुभव होत कहहु केहि लेखें' ।” 
“विनयपत्रिका के 'केसव कहि न जाइ का कहिये से प्रारम्भ होनेवाले पद [१११ में भी इस बिलक्षण 
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है] 


संसार-सम्बन्धी सत्यका द्योतक बड़ी मार्मिकवासे किया गया है। उक्त पदकी अन्तिम दो पंक्तियोंमें 
गोस्वामीजीने अपना जो अभीष्ट व्यक्त किया है, उसे देखिये-- 
'कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊझ जुगछ प्रबल कोड माने | 
तुलसिद़्ास परिहर्‌इ तीन अम सो आपुन पहिचाने ॥' 
परिणामवादी सांख्य-मतानुयायी कुछ मनीषियोंका यह विचार है कि गोचर जगत्‌ मिथ्या नहीं, 
सत्य है। विवर्तवादी अद्वैत-सिद्धान्ती इसे मिथ्या ठहराते हैं। आरम्भवादी नैयायिक महानुभावोंकी द |ष्टिमें 
यह सत्यासत्य दोनों है। गोस्वामीजी इन तीनों वादोंको अंशत: भ्रमपूर्ण समझते हुए अपनी सच्ची अनुभूति 
प्रकट करते हैं कि जो व्यक्ति इन शुष्क वादोंसे ऊपर उठ जाते हैं वस्तुतः वे ही इसके वास्तविक स्वरूपकी 
अनुभूति करते हैं। 
गोस्वामीजी उन दार्शनिकोंमेंसे नहीं हैं. जिन्होंने इस जगत्‌की मिथ्या कहकर इस जीवनको बन्धन, 
क्लेश अथवा अनिष्टका भाजन बताकर निन्य घोषित किया है; प्रत्युत उनका विचार है क्वि यह जीवन 
क्लेश ओर अनिष्टरुप उन्हीं लोगोके लिए है जिन्होंने न परमात्माको स्वतन्त्र और जगत्‌कों उनका आश्रित 
जाना और न इन सत्यके अनुकूल अपने जीवनकों ही दाल्य । वस्तुतः जो यह तथ्य जानता है ओर जानकर 
उसके अनुसार अपना जीवन भी बना लेता है उसे सारे जगतके भीतर परमात्माकी दिव्य ज्योति दिखाई 
पड़ती है, यहाँतक कि वह तुच्छातितुच्छ वस्तुओंमें भी परमात्माकी विभूतिका अनुभव करता और आनन्दित 
होता है। उसे ऐसी अनुभूतिसे सारा जगत्‌ ईश्वरमय दिखाई पड़ने लगता है, क्लेश और अनिष्टमय नहीं । 
जगत्‌के इसी रूपको देखकर गोस्वमीजी उसे नमन करते हैं-- 
'सियाराम मय सब जग़ु जानी | करें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥।! 
रामके अनन्य भक्त शंकरके मुखारविन्दसे भी इस तथ्यका समर्थन यों कराया गया है-- 
“उसा जे राम चरन रत बिगत काम सद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध ॥ 
जो मनुष्य जगत्‌कों भगवद्गुप देखता है उसका यह स्वभाव हो जाता है कि वह हृदयके उच्चाति- 
उच्च भावों से उल्लसित होकर अपनेको उस विरादकी सेवामें सतत निमग्न रखकर जगतकी सत्यता और 
सुखका प्रत्यक्ष अनुभव करता है; इसके विपरीत जो व्यक्ति भ्रमाधिक्यके वशीभूत होकर जगतके वास्तविक 
स्वरूपको नहीं समझ पाता उसके लिए यह रमणीय संसार परिणाममे भयावह ही सिद्ध होता है| इस तथ्यकी 
पुष्टि गोस्वाभीजीकी स्वानुभूतिकी इन दो पंक्तियोंमें किस प्रकार हुई है यह देखिये-- 
अनबिचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी। 
सम संतोष दया बिबेकतें ब्यवह्वरी सुखकारी ॥? 
अन्तमें, इस तथ्यकों पुनः दुहरा देना चाहते हैं, कि गोस्वामीजीको जगत्‌ रामरूपमें ही वन्दनीय 
और यथार्थमान्य है न कि में-मोरवाले रूपमें। 'में' ओर 'मोर” वाले रूपमें ढीन जीव स्वप्नमें भी विश्राम- 
राम नहीं कर सकता-'ठुरूसिदास, में! 'भोर' गये बिनु जिब सुख कबहूँ न पावै' ।” इस मायिक रूपको 
तो उन्होंने भयंकर और गहय ही माना है जेसा कि विनयपत्रिका' के अनेकानेक पदोंसे प्रकट होता है | 
उदाहणके लिए. अधिक नहीं, एक ही पद उद्धृत कर दिया जाता है-- 


१. मानस , उ० ११२, । २, विनय०', पद १११ । ३. बही, १२० । 
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जागु जाग॒ु जाशु जीव जोहे जग-जामिनी | देह गेह नेह जानि जेसे घन-दामिनी | 
सूते सपने ही सहे संखत-संताप रे। बूड़ों म्गबारि, खायो जेंदरी को सॉपरे ! 
कहें बेद बुध तू तो वूज्लि मन माहि रे ! दोप दुख सपने के जागे ही पे जाहिं रे ! 

रे | राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाइ; रे !! 


तुलसी जागे तें ज्ञात तात तिहूँ ताइ, 

बस्तुतः जगतकों रामके अतिरिक्त नाना रुपोंमें देखना तो श्रम है। ऐसे ही भ्रममें पड़े हुए प्राणी 
जगतका यथा मर्म नहीं समझ पाते, वे ही निरन्तर भवव्याव्ग्रसित होते है, उन्हें ही राम ओर जगतमे मेद 
दिखाई पड़ता है | इसके विपरीत जो चराचरको जगन्निवासमय ही मानते हैं से कर 
सकते हैं--यत्र हरि तत्र नहिं भेद माया । 
गोस्वामीजीके साधव-मार्ण-उम्बन्धी विचार 

गोस्वामीजीने जिस प्रशस्त साधन-मार्गका निरूपण किया है वह व्य।पक आर विश्वजनीन है 
अन्तर्गत सदगुणों और आचार-विचारेंको पृण प्रतिष्ठा है। इसमें वणाश्रम घमावल्म्बन, वेदाध्ययन, इर्द्रिय- 
निग्नह, विद्यसिताका त्याग, आशा और भयका निराकरण, भगवानके प्रति आत्मसमपण, सत्‌ , हित आर 
प्रियवचनोंका प्रयोग, स्वाध्यायाभ्यसन, दान, विपन्न-रक्षण, शरणा गत-परितन्नाण, सव्भृता नुकभ्पा , हरि, २.रु तथा 
शासत्रमें सतत श्रद्धा--सभी भगद़ेम-प्राप्तिके लिए नितानन्‍्त आवदच्यक टहराये गये ढं। इस प्रशस्त मार्गमे 
वैधी भक्ति तथा श्रवण, मनन, निदिध्यारान आदि साधनेसे पोषित जञानादि भी सगाह्त हुए हैं| समाधिरथ 
योगियोंकी अखण्ड साधनाछओे प्राप्त होनेवाले परम तरवकी भी अपब प्रतिशण की गयी ६ । इनके अतिरिक्त 
भगवदनुग्रह तो इस मार्गका सवेस्व बताया गया हैं। इसीसे इस बातपर बराबर जोर दिया गया है कि 
जबतक भगवान शागमव। कझृपा नध्यव दाता तवतक व.वबल विविध साधनीसे हा उनका व्श्िड्ध जआावरढ प्रम-भाक्त 
नहीं प्राप्त होती | गोस्वामीजीके मतानुसार भगवानका अन्य प्रेमाधिकारी भक्त भगवान की अनपा यिनी प्रेम- 
भक्तिको प्राप्त करके भी अपनी दास्यभावनाको निरन्तर बनाये रखता हैं। इसमे सन्देह नहीं कि अपने ? मकी 
परकाष्ठापर पहुंच जानेपर ऐसा अनन्य भक्त चराचरकों भगवद्रप देखने ढगता 6, पर अपनेकोी वह सेवक 
रूपमें ही रखता है | देखिये, श्रीमुखके द्वारा इसी तथ्यका समर्थन यों कराया गया है-- 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत | 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि शगवंता ॥! 

और भी देखिये, निम्नांकित अवतरणोंमे उपासक और उपास्व दोनोंकी प्रथक्‌ सक्तद्योतक सेंवका- 

सेव्यभावका सिद्धान्त कितनी दृढतासे कहा है-- 
बारि मथे छृत होइ बरुू सिकता त बरू तेल। 
बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धान्त अपेल' ॥ 
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सेबक्‌ सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 

भजहु राम पद पंकज अस सिद्धान्त बिचारि/॥' 
इसी प्रकार उन्होंने ओर भी किठने ही सिद्धान्त वाक्योंरे स्पष्टटया सेवक-सेव्य-भावव)] सवी्णिर 
ठहराया है। प्रकृष्ट दृष्टान्तोंके द्वारा भी अपने इसी अभिग्त सिद्धान्तकी पुष्टि की है। गोस्वामीजी भेदशक्ति 
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सम्पन्न अनन्य भक्तोंके अद्वितीय द्शन्तस्वरूप स्वयं हैं। उनकी समस्त कृतियोंके अक्षर-प्रत्यक्षर छानकर 
देखिये कि उन्होंने कहीं भी अपनेको राम या अक्वस्वरूप घोषित किया है ? कदापि नहीं। इतना ही नही, 
उन्होंने जितने भी अनन्य भक्त पात्रोंका शील चित्रित किया है उनमेसे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो 'अस 
अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरेकी उच्चतम भावानसे झून्य हो । महाराज दशरथ 
सामान्य कोटिके भक्त नहीं थे। म॒क्ति तो उनके चरणोंपर लोटकर स्वतः कृतकृत्य हो जाती, पर उन्होंने 
मुक्तिको टुकराकर भेद भगतिकों अपनाया। देखिये-- 
ताते उम्मा मोच्छ नहिं पावा ! दसरथ भेद भगति मन छाबा || ॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं | तिन्ह कहँ राम भगति निज्ञ देहीं' ॥” 
तपः पञ्ञ परम भगवद्धनाः शरभंग शपि जिन्होंने योगाग्निमे अपने नश्वर शरीरकों डाठ दिया ओर 
जो साक्षात्‌ ब्रह्मपदमें लीन होनेके अधिकारी थे--भगवानने उन्हें कैसी गति दी उसे भी देखिये-- 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा बेकुण्ठ सिधारा ॥| 
ताते मुनि हरिलहीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर छूयऊ' || 
एक-दो दुह्मज्ानी भक्तोंके प्रकाशर्म भी गोस्वाभीजीके साध्न-मार्गकों समझ लेना समीचीन होगा | 
बह्मानन्दममं निरन्तर छीन रहनेवालठे महाराज जनक सद्श ब्रह्मशानीके मनको रामकी अलोकिक रूपमघुरिमापर 
मुग्च हो जानेपर उनके मुखसे निम्नांकित उक्ति-- 
“इन्ह्हि बिलोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्म सुखहिं मन त्यागा' ॥| 
कहलाकर गोस्वामीजीने अपने साधन-मार्गमें भक्तिकी ही सर्वश्रेश्ता दिखायी है। इसके द्वारा 
व्यक्षित किया है कि शानीको भी गगग्मेमोन्मुख होनेमे जो आनन्द प्राप्त होता है वह श्ह्मानन्दसे बढ़कर है | 
फलतः ज्ञानी भी भक्ति-निरत होकर ही आश्वस्त हो सकता है। गोस्वामीजीने बाल्मीकि मुनिकों भी शानी 
मुनि? कहा है--साथु साधु बोले मुनि ग्यानी”, पर, इस 'शानी म॒ुनिसे भी भक्तिका ही पूर्ण समर्थन कराया 
है। तभी तो मुनिने ज्ञानियोंकी परमानुभूति “अहं ब्रह्मास्म' आदिको भी भक्तिके अधीन बताया है, देखिये-- 
'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्ह॒हिं तुम्हहिं होइ जाई" ॥' 
इससे स्पष्ट है कि “्क्षविद्‌ बरह्ैव भवति की चरितार्थता भी भगवदनुग्रहपर ही अवलूम्बित है। अर्थात्‌ 
यावत्‌ भगवानकी कृपा नहीं होती तावत्‌ अभेदशान भी नहीं प्राप्त होता। अवतरणमें 'देहु जनाई” पद 
भगवत्क्ृपाकी प्रेरणाका ही द्योतक है | 
उपर्युक्त उक्तिके अतिरिक्त वाल्मीकि मुनिने रामके लिए जो विभिन्‍न पुनीत भवन इंगित किये हैं 
उन सबके द्वारा भी भक्तिकी प्रतिष्ठा की गयी है। इसी प्रकार ब्रह्मत अगस्त्व अपनी ब्रह्मशतासे बढ़कर 
भक्तिको प्रश्नय देते हैं| देखिये--- 
'जद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनंता | अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता ॥ 
अस तब रूप बखानडें जान | फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति सानडें' ॥! 
प्रस्तुत प्रसंग तुल्सीके साधनमार्गकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं, अष्टम और नब म॑ 
परिच्छेदोंमें एतद्विषयक प्रायः सभी विचार अन्तर्भूत हो चुके हैं । 


१. मानस”, लं० १११. ६, ७, । २. मानस”, अरण्य० ८, १, २। ३. वही, बा० २१७, ५। 
४. मानस, अयो० १२४. ७ । ५. वही, अयो० १२५, ६३। ६. वहीं, अरण्य० १२. १२, १३ । 
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तुल्सीका दाशनिक दृष्टिकोण 


उक्त सभी प्रतिपादोंके प्रकाशमें उपलब्ध मिप्कर्षे 

गोस्वामीजीके गाया, ब्रह्म जीव, जगत्‌ अर साधन-मार्ग-राग्बन्धी विचारोंकों इृश्मि रखते हुए अब 
देखना है कि उनकी विचार-पद्धति किसी 'से पूर्णया मेल खाती है कि नहीं । सर्वप्रथम शांकर 
अद्वेतवादसे इनकी विचार-पद्धतिंकी तुलना करके देखना चाहिये कि क्‍या उक्त पद्धांत इन्द्र भान्‍्य हैं| 
यदि हम अद्वैतवादियोंकी 'सदसव्विलक्षण', अनिवचनीय” मायाकों तुल्सीकोी मायासे मिलाते 
दोनोंमें एकता नहीं दिखाई पड़ती । जहाँ अद्वेत्वादी जीव-ब्रह्म अथवा आत्मानात्मको अभिमत एकतापर 
आवरण डालकर भेदबुद्धि उत्पन्न करनेवाली अविद्याकों माया बताते हैँ वहाँ गोस्वामीजी 'सियाराम' 
और सब जगमें भेद डालकर उपासकको अश्रान्त करनेवाली अविद्याकों माया रामझते है । यही नहीं, 
उन्होंने जगद्धाती विद्या मायाका स्वरूप-निर्देश करते हुए उसका सीतासे जो तादात्य किया है वह भी 
अद्वैतवादियोंके सिद्धाग्ससे कोई भम्बन्ध नहीं रखता | 

गोस्वामीजीकी विचार-पद्धतिके अनुसार “निर्गन नाम न रूप! वाला ब्रह्म ओर साक्षात्‌ ोचन-गोचर 
होनेवाले सगुण स्वरूपमें परमार्थतः कोई भेद नहीं। तभी तो दरशरथापत्य, कोसल्यागर्भज श्री रघुबंशमणि 
राम ओर ब्रह्म रामकी एकता डंकेकी चोट बार-बार कही गयी उधर सगुण-निर्गुणको यह एकता शांकर 
अद्वेतके अनुसार अधिक संवादी श्रमके आधारपर ही मानी जा सकती हैँ, क्योंकि उनके मतमें एक ब्रह्म 
सत्ताके अतिरिक्त और किसीकी सत्ता भ्रममुलक ही समझी जायगी | यह भ्रम दो प्रकारका हंता है। एक 
संवादी श्रम और दूसरा विसंवादी भ्रम । ब्रह्म ओर जीव सजातीय हैं। अतः जीवको ब्रह्म समझने जो 
भ्रम है वह संवादी भ्रम ही कहा जायगा, प्रमा” नहीं । बाबाजी जिसे प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानके रुपमें 
ग्रहण करते हैं, शांकर अद्वेतवादी उसे संवादी भ्रम स्वीकार करता है। उसके मतमे ब्रह्म ओर जीवमें तत्त्वतः 
कोई भेद न रहनेसे अर्थात्‌ दोनोंके एक ही होनेसे दोकी सत्ता अमान्य है। दस अमान्य सत्ताको स्वीकार 
करके दोनोंकी एकता स्वीकार करना भ्रम ही है दाशरथि राम ओर ब्रह्म इन दोकी सत्ता अमान्य सत्ता 
हुई आर दोनोंकी एकता भ्रममूलक | 

शांकर अद्वेत मतानुयायी 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म आदि श्रुतियोंके आधारपर ब्रह्यकों एक, अखण्ड 
ओर अद्वितीय खीकार करनेके कारण सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेदश्ृ.य मानते है । उनकी दृष्टिमे 
ब्रह्मके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व ही नही है । पर, गोस्वामीजीके रामका स्वरूप देखते हुए तो 
यही कहना होगा कि वे ब्रह्मको सजातीय, विजातीय भेद-शृन्य तो स्वीकार करते है, किन्तु स्वगत 
भेद-झून्य नहीं । 

अद्वेतवादियों के जीवों अहोव नापरः'का विच्वर भी गोस्वामीजीकों सर्वथा मान्य था, यह भी केसे 
कहा जाये जब कि उन्होंने जीवकों अह्का अंश माना है, क्षुद्र तथा क्षुद्रशक्तिसम्पन्न बताया है। उनके 
मतमें जीवका ब्रह्मके साथ एकीमावापन्न होना कभी सम्मव नहीं ६ | जीव अब भी जेसे प्रथक हे बसे ही 
निरन्तर प्रथक्‌ रहेगा, मुक्ति-दशांमें केवल ब्रह्मनन्दका अनुभव ही उसका विश्येप लाभ है। 

अद्देतवादियोंका जगन्मिथ्या'का सिद्धान्त भी गोस्वामीजीको अग्राह्म है। उनका दृढ़ विश्वास *-- 
“बिस्व रूप रघुवंस मनि करहु बचन विख्ास |? फिर, वे इस विश्वरूप मगवान्‌को मिथ्या कैसे मान सकते हैं ? 
हाँ, जगत्‌को साक्षात्‌ भगवान्‌ रामकी अभिव्यक्ति न समझना घोरातिघोर भ्रम है--यह वे अवश्य मानते हैं | 

अद्वेतवादी अपने महत्वपूर्ण 'विवर्तवाद'के सिद्धान्तके अनुसार मानते दें कि एकमात्र स्वप्रकाश 
अखण्ड पारमार्थिक चेतन्य सत्ताके अतिरिक्त कार्यभृत जगत्‌ प्रातिभासिक है | अतः कारण ही एकमात्र सत्य 


तुलसीदास और उनका युग 


६ 


२६ 
है ओर कार्य मिथ्या या अनिबंचनीय हैं। जगत्‌ सायाका तो परिणाम है, पर ब्रह्मका विवर्त है। कार्यके 


अनिबंधनीयतावादकी पारिभाषिक संज्ञ विवत' है | गोस्वामीजोकोी विवतवादका सिद्धान्त कदापिग्राह्य नहीं | 
तभी तो उन्होंने उक्त सिद्धान्तका निदेश करके भी उसपर अपने निजी सिद्धान्तका रंग चढ़ाया है | देखिये-- 


बिक, 


ध्यन्यायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासरा, यत्सत्वादसपेव भाति सकल रहो यथाउहे श्रेमः | 
यत्पादप्छव एक एवं हि भवाम्भोधेस्तिनीषोवर्ता, बन्देडहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिस्‌ |! 

इस अवतरणकोी प्रथम दो पंक्तियमे शांकर अद्वेतके विवर्तवाद'की झलकने तुल्सीका दार्शनिक 
दृष्टिकोण खोजनेवाले महानुभावोंमेंसे अनेकोंके मनमें यही भावना जगा दी है कि ठुलसीदास शांकर अद्वैतवेः 
अनुयायी अवच्य थे, तभी तो उन्होंने विवतंवादका वह प्रसिद्ध दृधन्त अपनाया हैं। परन्तु हमें उस दृशन्तसे 
श्रान्त नहीं होना चाहिये। जरा विचारपृवक देखिये, अन्तिम पंक्ति क्या घोषणा कर रही ६ | उससे 
स्पष्ट है कि गोस्वामीजी अद्वेतवादियोंके ओपनिषदिक ब्रह्मका रामनामधारी दाशरथि रामसे अभेद मानते हैं| 
तभी तो वे कहते हैं कि में उस ईशका अभिपादन करता हूँ कि जो रामनामसे विश्रुत है, जिसकी राम 
आख्या अर्थात्‌ नाम है। भत्ता 'निर्भुन नाम न रूप” उक्तिसे स्पष्ट सूचित किया गया अनाम ब्रह्म कैसे 
रामाख्या हो सकता है ! 

विवतंवादके उक्त दृष्टान्तसे ही नहीं, अपितु मानस और “विनयपन्निका' के कुछ प्रसंगोमे प्रयुक्त 
'हरिपद” ओर 'रामपद' प्रभ्ृति पदोंसे भी कुछ लोगोंकी धारणा बद्धमूल हो गयी है कि पद शांकर अद्वेतवा- 
दियोंके ब्रह्मपदके ही सूचक हैं। परन्तु ऐसे महानुभावोंसे यही निवेदन करना है कि जरा आग्रह छोड़कर 
देखिये कि ये पद भगवानके चरणारविन्दके अर्थमें ही सर्वत्र व्यवहत हुए हैं कि नहीं | 

तवादियोंका मत है कि सशुण ओर निगुण ब्रह्मकी उपासना ओर ज्ञानका फल वस्तुतः भिन्न 

होता है। जहाँ निर्विशेष ब्रह्म आत्मरूप बताया गया है, वहाँ उसके ज्ञानका फल एकरूप मोक्ष ही होता है, 
परन्तु जहाँ प्रतीक उपासनाका प्रसंग आता है, अर्थात्‌ ब्रह्मका सम्बन्ध किसी प्रतीक राम, कृष्ण, सूर्य आदि 
देवता विशेषसे बताया गया है, वहाँ संसारगोचर ही फल भिन्‍न-भिन्‍न होता है। उपासनाकी भेद दृश्सि ही 
यह कल्पना है। अतः जीव और ईश्वरकी कव्पना व्यावहारिक होनेसे दोनों मायिक हैं--उपाधिके काल्‍्प- 
निक विलछासके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। इस सिद्धान्तसे भी गोस्वामीजीकी विमति है, कदाचित्‌ इसे 
स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं | 

तुलसीका साधनमार्ग भी अद्वैत मतानुयायियोंके साधनमार्गसे भिन्‍न है। अद्वेतवादियोंके साधन- 
मार्गकी ये चार अवशस्थाएँ बतायी गयी हैं| सर्बप्रथम साधको “नित्यानित्य वस्तुविवेक -सम्पन्न होना पड़ता 
है और तत्परिणामस्वरूप दूसरी अवस्था आती है जिसमें उत्तरोत्तर विरतिकी प्रतिष्ठा होती जाती है। जब 
साधक पूर्णतया वैराग्य-सम्पन्न हो जाता है तो उसकी साधनाकी तीसरी अवस्था आती है जिसके अनुसार 
वह अपने निर्विकारत्वकी अनुभूति करने लगता है ओर अन्ततोगत्वा चौथी अवख्थाकी प्राप्ति होनेपर उसमें 
मुमुक्षा जग पड़ती है ओर 'तत्वमसि' आदि महावाक्योंका निरन्तर मनन एवं निदिध्यासन करते-करते उसे 
'अहं बल्मास्मिका बोध हो जाता है। यही बअह्ममाव शानियोंका परमपद है। यही उनके जश्ञानका परम 
फल है। गोस्वामीजीके साधन-मार्गमें ज्ञानियोंकी इस मुक्तिको कोई विशेष प्रश्रय नहीं दिया गया है, 
प्रत्युत उसमें भक्ति ही सर्वोपरि ठहरायी गयी है। ज्ञानादि विविध साधनोंकों भी भक्तिके ही अधीन 
बताया गया है--- 


'सो सुतंत्र अवलंब न आना | तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ।! 
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इस प्रसंगका विस्तृत विवेचन अन्यत्र हो लका है । 
तलूसी और शांकर अद्ैतवादकी विचार-पद्धतिकदी उपर्यक्त संक्षिमत तुलनाके आधारपर किसी 
विचारशील व्यक्तिका यही निणय होगा कि गोस्थामीज्वका दाशनिक दृष्टिकोण शांकर 5.हेतवाद नहीं हूँ | 


ड़ 
| 


गोस्वामीजी शाकर अद्वेतवादके पृ अनुयायी नहीं ६, इस निष्कर्षफे उपशन्त यदि रामानु 
विशिष्टादेत अथवा मध्वक्ते दवेत मतके प्रकाशर्म भी अपने कविका दाशनिक दृशष्कीण निधय करना चे 
तो हम दृढ़ता-पूवक यह नहीं सिद्ध कर सकते कि गोस्व्रामीजी इस दोनों पद्धतियोमिसें किसों एकके पवके 
अनु॒वायी हैं। यह दसरी बात है कि इन दोनों ०्ड्धतियोंके अनेकानेक सिद्धान्त ओर साधन-सम्बन्धी बाय 
तुलसीकी रचनाओंमें मिलती हैं | पर इन दोनों पद्धतियोंके कुछ प्रमुख सिद्धान्तोंसे गोस्वामीजीकी पृण 
विमति भी हैं| यथा, मायाक्ा अस्तित्व न विशिशद्वतवादों ही स्वीकार करते है, न भाव मतानयायी ही, 
पर तुल्सीकों मायाकी विशृप सत्ता माग्य हैं, इसके अतिरिक्त इन दोनों पद्तियोंकिे दुछ अन्याय प्रमुख 
सिद्धान्त भी गोस्वामीजोकों अमान्य है | जेसे, विशिष्टाद्वतवादी जगत॒कों ब्रह्मका अश मानते हू, परन्तु बाबा- 
जीके विचारसे जगत्‌ साक्षात्‌ रघुवंशमणि-स्वरुप' ही है। माध्य मतानुयावियोंके अनुसार परमात्मा साक्षात्‌ 
विष्णु हैं। परमात्मा अनन्त गुण-परिषृण ह अथांत्‌ भगवादके गुण अनन्त है तथा उनका प्रत्येक झुण 
निरवधि ओर निरतिशय * । इधर गोस्वामीजीके मतमे राम परमात्मा हैं, वे ही अनन्त रुण-परिपूर्ण हैँ | 

ध्व सम्प्रदायियोंका मत हैं कि अचिन्त्य शक्ति विष्णु भगवानमें निवास वरदी है, पर वुल्सीके मतमे 
अघटित-घटना-पटीयसीकी परम सामथ्य रामसे है। तात्पर्य यह हूँ कि अचिन्यय शक्ति राभमे निवास करती 
है। राममें ही विचित्र कार्य-सग्पादनकी अलोकिक सामथ्य रहती द | द्वेतवादी माधप्वोंका यह रिद्धान्त 
इस जगतके जन्मादि व्यापारमें परमात्मा केवल ननर्मित्त कारण है ओर जड़ प्रकृति उपादान दारण, यह भी 
गोस्वामीजीको अमान्य ही कह्या जा सकता ६। माध्योक्े साधन-मारम अबदण, ग्नन, ध्यानके साथ 
तारतम्य परिजश्ञान तथा पद्चमेदः ज्ञान नितानन्‍्त आवश्यक टठहराये गये हैं, वयोकि ये साथन €, किन्तु 
गोस्वामीजीके साधन-माग मे तारतम्व श्वान' आर पश्चमंद-शान का कोइ विशेष स्थान नहीं हैँ । रासारु० 
के विशिष्ठद्नेत अथवा माध्व दतवादकी ओर भी बितनी ही बाते ह जो तुलूसीके गतमे नही दें | 
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अभीतक जो कुछ कष्टा गया उससे स्पष्ट है कि तुल्सीका दाशनिक दृष्टिकोण न प्रणतया शंकराचार्य 
का अद्वैतवाद ही है ओर न रामानुजाचायंका विशिष्टाद्रेतवाद ही | वस्तुस्थिति बुछ ओर ही है। 'परस्थान- 
भेदादर्शनभेदः के अनुसार गोस्वाभीजीकी दाशनिक विचार-पद्धतिका सच्य छनुयायी ७२ ममश यही 
अनुभव करेगा कि सब्शक्तिमान कोसल्यानन्दन राम आर ब्रह्म राममे कोई मंद नहीं । जगत्‌ रामस्पर्म ही 
वन्ध ओर सत्य है । जगत्‌को रामसे या रामको बहासे प्थक्‌ देखना ही द्तबुद्धि ह। उपासककी आ४तबुद्धि 
तभी कही जा सकती है जब वह सारे जगत्‌कोी भगवद्गुप समझता है ओर सगुण ओर निर्शुणमे कोई भेद गही 
देखता, दोनोंको ही परमार्थतः सत्य मानता है | हमे यह भी न भूलना चाहिये कि गोस्वामीजीके मतमें ऐसी 
अद्वेतबुद्धिकी प्रापिके अनम्तर भी उपासक अपनी सक्ताको उपास्यकी सतक्तामे विढीन कर स्वयं उपास्थरूप ही 
नहीं बन जाता, प्रत्युत वह अपनी भद-भक्तिको शाइवत बनाये रहता है अर्थात्‌ सचराचर रुप स्वामि 
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१. जगत्‌्के समस्त पदार्थ एक-दूसरेसे बढ़कर में । ज्ञान, सुखादिका जवसान भगवानम ही होता 
हे । यही 'तारतम्य-ज्ञान! है। २. सेद पाँच प्रकारका होता हे: १. ईइवस्का जीवसे भेद, २, ईइबरका 
जड़से भेद, ३. जीवका जड़से भेद, ७, जीवका दूसरे जीवसे भेद, ५. एक जड़ पदार्थसे भेद | 


दः 
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भगवन्त को तो वह समझने ही लगता है, साथ ही अपनेको 'में सेवक'के है| रूपमें देखते हुए अनन्य भगव- 
्रेमका उच्चतम आनन्द-लाभ करता है | 

हम देखते हूं कि तुल्सीकी विचार-पद्ध तिमें उपासक और उपास्य दोनोंकी ४थक सत्ता पूर्णतया प्रतिष्ठित 
३। फलतः हम हृढ्तापूवक वाह सकते हैं कि उनका अभिमत सिद्धाग्त द्वेत है। उनके मार्मिक व्याख्याता 
देवस्वासी काइजिह्ा स्वामी पुकार-पुकार कहते हं--हूत सदा अद्वेत कब्हें नहिं यह खुतिको निर्धाष | 





एकादश परिच्छेद 


तुलसी ओर प्राचीन राम-साहित्य 


हमारे ग्राचीनतम वाझरायका प्रस्थान वेदसे ही प्राश्म्म होता हू 
शम-साहित्यकी उत्थानिका भी वेदोँस सन्निहित है ! रामका कोई ज 
प्राचीन उपनिषदोंमें भी नहीं तो केसे कहा जाय कि राम-साहित्यका प्रादुभाव वेदसे हुआ। पर तृरुसीकी 
इस वेद-वन्दनाका आशय क्या--- 

बंदड चारिड बेद; भव-बारिधि बाधित सरिस | 

जिन्हहिं न सपनेहु खेद, वरनत रघुबर बिसद्‌ जस ||! 

प्रस्तुत प्रबन्धके चतुथ परिच्छेदमें इश्देवका स्वरूप दिखानेके प्रसंगमे कहा जा चुका हैं कि तुल्सी- 

की दृष्टिमें दाशरथि शाम विभुरूपसे व्याप्त विष्णु तथा उस अखण्ड, परिपूर्ण, परतब्रह्मयसे सबथा अभिन्न हैं | 
वेद जब विष्णु ओर परढह्ा दोनोंका विशद गुणानुवाद करता है तो गोस्वामीजी उसे रामका गुणगायक 
क्यों न कहते । इसके अतिरिक्त 'रामतापिनी' या 'राम-रहस्योपनिपद” सहृश अवांचीन उपनिषदोस राम 


है । 


और रामनामका परमोत्कर्प तो वर्णित ही है 


प्रायीन राम-साहित्यकी व्यापकता 
वस्तुत: प्राचीन राम-साहित्यका निविवाद खोत बाब्मीकोय रामायण है। प्राचीनतम राम-साहित्यके 
खश् वाल्मीकि ही ठहरते हैं| इनके भव्य-निर्माण के प्रति गोस्वामीजी प्रणत होते हे 
बंद्ड मुनि पद कंज, रामायन जेहि निरमयउ |! 
रामायण के अतिरिक्त 'महाभारत'-सहृश पुराकब्य ग्रन्थने भी वाल्मीकोय रामायण को व्यापक 
कथाको संक्षेपमें बनपर्व के अन्तर्गत रामोपाख्यानमें गाकर प्राचीन राम-साहित्यकोी महिमा बढ़ायी है। अश- 
दश मुख्य पुराणोंमें भी जो प्राचीन ओर प्रामाणिक माने जाते है उनमेसे “पद्मपुराण', “्रह्माण्डपुराण', 
श्रीमद्धागवत', शसिंहपुराण', विष्णुपुराण,, अग्निपुशाण, प्रभात पुराणोम प्राचीन राम-साहित्य सुरक्षित 
है। इसीलिए कितने ही कलमकारोंकों अपना राम-साहित्व प्रस्तुत करनेमे उक्त पुराणोंमे वर्णित राम कथासे 
पर्याप्त प्रेणा मिली है | तुल्सीने भी इस पाराणिक राम-साहित्यसे यथेष्ट सामभ्री प्राम की है। उन्होंने 'मानस' 
का नाना पुराणसम्मत होना खीकार भी किया है। कुछ पोशणिक रामायणोंसे अध्यात्मरयण' विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। यह >ल्लाण्डपुराण के अन्तर्गत है। 'महारामायण', आनन्दरामायण', भुशुण्डिरामायण', 
अद्भुतरामायण आदि भी पोशणिक दंगके ग्राचीन रामायण हैं। इन सबमे भी ग्राचीन राम-सा हित्य 
सश्चित है । 
इतिहास-पुराण आदिके द्वारा जिस राम-साहित्यकी प्रतिष्ठा हुई उसका ग्रवाह संस्कृतके कतिपय 
महाकाव्यों और ना>कोंमें भी स्यन्दमान्‌ हुआ आर कालान्तरमे इनके द्वारा भी राम-साहित्यका क्षेत्र व्यापक 
तथा मनोशतर होकर जगमगाया | कविकण्ठाभरण काल्दासकृत रघुवश महाकाव्य प्राचीन राम-साहित्यक 
उत्तम निधि है। अभिनन्दकृत 'राम-चरित” भी प्रकाशित हो गया है। यह भी वैदभी रीतिमे लिखा 
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या उत्तम महाकाव्य है। वलमीके राजा श्रीधरसेनके राजाश्रित कवि भटद्टिक्षत 'रावण-वध' जो भष्टिकाव्य! 
के नामसे भी विश्रुत है, एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसी प्रकार भोमक मइकृत 'रावणाजुनीय' वा “अर्जुन- 
वरणीय' भी प्रसिद्ध महाकाव्य है। कुमारदासका जानकीहरण” अथवा क्षेमेन्द्रकत 'रामायण मज्नरी' भी 
उच्च कोटिके काव्य हैं। चोदहवें शतकमें वर्तमान मव्लिनाथकृत रघुदीरदरित' भी उल्लेखनीय है । नाटकों 
में भवभूतिहत 'उत्तररामचरित',मुरारिक्षित अनवराब्व , राजशेखरक्कत 'बाल्रमायण”! मधुसूदन ओर दामो 
-कृत हनुमन्नाटक अथवा जयदेवकृुत प्रसन्‍नरात्रवां आदि उल्लेखनोग हें | 
यद्यपि प्राचीन यम-साहित्यके विपुल भण्डारपर संस्टृतका ही विशेषाधिकार है, तथापि यह नहीं 
कहा जा सकता कि प्राक्ृत, अयश्नंश अथवा अवहड़ने राम-साहित्य-निर्माणके प्रति उदासीनता दिखायी है । 
प्राकृतमें राम-साहित्यकी श्रेष्ठ विभूति प्रदर्शित करमेके लिए प्रवरसेन-दिरचित सितु-बग्ध' उत्तम महाकाव्य हैँ | 
इसी प्रकार अप्रश्नंशकी देनके प.लस्वरूप पृष्पदन्तके 'महापुराणमस अनोखे दगसे वर्श्ति राम कथाका महत्त्व 
कम नहीं | इसके अतिरिक्त जेन मतवालू्म्बी कविराज स्वयम्भूकृत रामायण” भी अपग्रंशके द्वारा समर्पित 
प्राचीन राम-साहित्यका अंग है| स्वयम्मूके रामायणका संकेत ओर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनेवाले हैं-- 
राहुल सांकृत्यायनजी । आपने अपने एक टेखमे! उक्त रामायणके कुछ अवतरण देकर उनके स्वरूपका 
किश्वित आभास तो दिया ही है, साथ ही स्वयम्भूके विषयमें भी कुछ प्रकाश डाल है। हेमचन्दने अपने 
अपम्रंशके व्याकरणमें जो उदाहरण दिये हैं उनमें कुछ ऐसी रचनाएँ भी हैं जिनमें किसी-न-किसी रूपमें 
राम-चर्चा भी है| इन रचनाओंके आधारपर ऐसा अनुमान असंगत न होगा कि अपम्रंशकी फुटकल 
रचनाओंके द्वारा भी प्राचीन राम साहित्यकी इद्धि हुई। ठुल्सीके पूर्ववर्ती हिन्दीके कुछ कवियोने भी राम- 
चरितकी चर्चा करवे अपनी वाणीको पवित्र किया। रामानन्द और उनके प्रधान शिष्योंकी रचनाओंमें 
ब्रह्म रामका जो गान हुआ वह भी प्रकारान्तरसे राम-साहित्यके ही अन्तर्गत कहा जा सकता है। 'सूरसागर' 
में सन्निह्रित राम-सम्बन्धी पदोंको भी नहीं मुझाया जा सकता है। डॉ० रामकुमार वर्माने तुल्सीके पूर्वकी 
राम-काव्यकी परम्परासे मगवतदास और कविचन्द नामक दो कवियोंका सम्बन्ध जोड़ा 
गोस्वामीजी जिस समय अपने भव्य मानस'का प्रगयन कर रहे थे उस समय उनकी सात्तविक 
अन्तर्दष्टिके समक्ष प्राचीन राम-साहित्यके विस्तृत और रम्य उद्यानका दृश्य अवश्य था। इसीसे उसके 
सशओंकी वन्दना की गयी है | 
व्यास आदिकवि' पुंगव नाना | जिन्ह सादर हरिचरित बखाना।। 
चरन कमल बन्द तिन्ह केरे | पुरवहु सकछ मनोरथ मेरे॥ 
कलिके कबिन्ह करें परनामा | जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥ 
जे प्राकृत कवि परम सयाने | भाषा जिन्हे हरिचरित बखाने |! 


“बाद्मीकीय रामायण और शानस 
प्राचीन राम-साहित्यके व्यापक क्षेत्रकों पूर्णतया सम्पन्न करनेवाले इन विविध प्रन्थोंमेंसे, जिनके 
द्वारा वुलसीको अपने साहित्यके निर्माणमें प्रेरणा मिली, सर्वप्रथम वाल्मीकीय रामायण! है। यह उत्तम 
'परिक्रिया' रूप ऐतिहासिक आदि काव्य है। इसीसे इसके रचयिता 'आदिकवि” कहे जाते हैं। संस्कृतके 


१. दे० हंस”, वर्ष ५७, नवन्बर १९४४, अंक २, ए० ६६--७३ | २. दे० हिन्दी साहित्यका 
आलछोचनात्मक इतिहास, छए० ३४५--४६ ३. 'परिक्रिया पुराकतप इतिहासगरतिद्वधा | स्वादेकवायका 
पूर्वा द्वितीया बहुनायका |--काव्यमीमांसा? । 
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रामाअित महाकाव्योंकी रचना प्रायः इसी ग्रन्थके आधारपर हुईं हैं | साहित्य-विद्या के प्रन्थोर्म महाकाव्यके 
निर्दिष्ट लक्षण इसी ग्रन्थकों सामने रखकर निर्मित हुए हेँं। 'रामायण'के सर्ग, सगगेकि अन्तमे मिम्न-भिन्‍न 
छन्द, नदी, पर्वत, ऋतु आदिका वर्णन इत्यादि जो कुछ है वह मानों महाकाव्यका निरदर्शन है। यह 


[आक 


रामायणी कथाकी उदात्तता है जो उसने नानाविधि कृतिकारोंको अपने प्रसाधन और परिष्कारके लिए 
आकर्षित किया है| 

महाभुनि वाल्मीकि रामका गुणगान करनेके लिए भले ही तुल्सीके रूपमें अवती्ण होकर इस 
धराधामपर क्‍यों न आये हाँ पर यह तो निर्विवाद है कि वे अपने नये ठुलूसी-अवतारमें रामके प्रति 
अपनी नवीन, अपूर्व मावनाएँ लेकर उतरे। नाना रूपोंम अपनी नवीन ज्योति ब्रिखेरी । आदि कविने 
अपने विकासोन्मुख युगकी आवश्यकताओंकों देख आयं-संस्क्ृतिका परमोत्कर्प दिखानेके लिए रामको 
मर्यादापुरुपोत्तमके रूपमें अहण किया | इसके विपरीत तुलसी ने अपने हृदब-बल्लभ रामका ऐसा स्वरूप लिया 
कि वे केवल मर्यादापुरुपोत्तम ही न रहें अपितु भक्तिके विविध अधिका रियोको स्थूछ या सूक्ष्म भावनाके 
अनुसार उनकी भक्तिके दिव्याल्म्बन भी रहे । 'वाल्मीकोय रामायण का अंग-प्रत्यंग आयोकी सामाजिक 
रीति-नीतिके विस्तृत विवरणसे शोभ्ति है। इसके समान नी£८का दूसरा ग्रन्थ विश्व-साहित्यमें नहीं है | 
इधर मासनका रने रामायणकारढीन रीति-नीतिका सामान्य प्रदर्शन किया है | वार्ल्मकिकों वीरत्वका विशाल 
बातावरणचित्रण अभीष्ट था | अतः उनके गन्थभर मे बवीररसका अथवा कुछ आहूंका रिकोके मतसे शान्त- 
रसका परिपाक हुआ है| तुलूसीका मानस'-हुद तो प्रधानतः भक्ति रससे परिपूर्ण है | बन-प्रान्तों, निश्चरो, 
गिरि-सरि-तटोंसे मण्डित तपोभूमिके अनन्य सहचर महर्षि वाल्मीकिका हृदय प्रकृतिनटीकी कमनीय कलछाओ 
में रमा तो था ही, फलतः उन्हे उसके प्रत्येक हाव भावका सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान था; अपनी इस प्रक्ृति-पर्यवे- 
क्षणकी अमित विभूतिकों अत्यधिक विस्तार देकर उन्होंने अपने ग्रन्थको पग्रकृतिकी विस्तृत ढीछा-स्थली बना 
दिया है | इधर गोस्वामीजीने प्रकृतिका आनुपंगिक वर्णन किया है। अतः उसमे किसी प्रकार निरसता 
नहीं आने पायी है। सभ्य समाज व्यवहार-शिप्टताके हेत, श्रीलताकी रक्षाके लिए. कितनी ही बातोंकों 
अर्थापदेशके रुूपमें मययांदित ढंगसे प्रकट करता है। रामायणकालके महाकवि अपनी उस आदिकालीन 
संस्कृतिमें इस नियमका कठोर पालन केसे करते । पर, गोस्वामीजीने उच्च सामाजिक शिष्टता ओर मर्यादा 
की अपूर्ब रक्षा करते हुए अपना वर्णन कहीं भी अमर्यादित नहीं होने दिया है । आदिकविके सामने आर्य- 
संस्कृतिका एकनिष्ठ वैदिक युग था जिसमे सास्कृतिक संघर्षोकी जन्म देनेवाले विविध मत-मतान्तरोंका 
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । इधर तुरूसीके समक्ष विलक्षण साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक संघर्पमय युग चोकड़ी भर 
रहा था | कहनेका तात्पर्य यह कि दोनों कवियोंके अपने-अपने युग-प्रदर्शनकी रीतिम भी अन्तर है। यदि 
प्रथमके ऊपर संस्कृतिके एक सीधे मार्ग-निरूपणका दायित्व था दो द्वितीयपर कितने ही टढ़े-मंढ़े मार्गकि 
समन्वयका गुरुतर भार था। पान्रोंके चरित्रांकनके सम्बन्धमें भी दोनोंके दृष्टिकोणमें एकरूपता नहीं । जहां 
वाल्मीकिके सभी पात्रोंकी चारित्रिक विशेषताएँ अनावृत्ति ओर यथा५रूपम अवगत होती हैं, वहाँ तुल्सीके 
सभी पात्रोपर, उनके वेयक्तिक चरित्रांकनपर, भक्तिकी छाप भी छगी रहती है| गोस्वामीजीने अपने पात्रोंका 
चित्रण केवल चरित्रांकनकी दृष्टिसे नहीं किया है, प्रत्युत इनके द्वारा आदर्श-प्रतिष्ठा और विशेषतः भक्ति- 
प्रचारका ध्यान रखा है| ऐसा करके भी उन्होंने चरित्र-चित्रण-कलाकी पूर्ण रक्षा की है-- यह बड़ी आश्चर्य- 
जनक बात है। 

मानस की कल्पूर्ण वस्तु-विन्यास-योजना वाल्मीकीय रामायण'के इतिबृत्तसे कितने ही अंक्ोंमें 
निराली है। उसके उपक्रम और उपसंहार वाल्मीय रामायण के उपक्रम और उपसंहारसे सर्वथा भिन्न हैं | 


२७४ तुल्सीदास ओर उनका युग 


स्मरण रहे कि यह भेद साभिप्राय है। स्बगुण-सम्पन्न परम कारुणिक रामकों यह कदापि शोभा नहीं देता 
कि वे साध्वी तीताका त्याग करे | भक्तकी दृश्मिं राम ओर सीता अभिन्न हैं--“गिरा अर्थ जल बीचि सम' * * 
खिन्न | इसीलिए तुलसीने वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्डकी कथा सीता-त्याग आदिको अपने महत्त्व- 
पूर्ण अन्थमें कोई खान नहीं दिया । उन्होंने वाल्मीकीय रामायण की प्रारम्भिक कथा ( वाल्मीकिका नारद 
से मिलन, क्रोंच पक्षीके जोड़ेपर व्याधका ऋराचार अवलोकन कर उसे शाप देना, अक्माकी आज्ञासे रामा- 
यणकी रचना करना ओर उसे लव-कुशकों सिखाकर अयोध्या भेजना ) को भी मानस'के उपक्रममें सन्निविष्ट 
करना व्यर्थ समझा | 
इतिवृत्तका जिज्ञास वाल्मीकीय रामायण' में पड़नेवाली आनुषंगिक कथाओं ओर घटनाओंके रूम्बे 
विस्तारकों भले ही पसन्द करे, पर कला पारखी तो उपकथाओं ओर अप्रधान घटनाओंका वेसा ही संकेत 
चाहेगा जैसा कि तुलसीने अपने 'मानस'में किया है। लक्ष्य-मेदके कारण दोनों रामायणोंकी सुख्य कथा- 
वस्तुकी उमयनिष्ठ घटनाओंके निरूपणमें भी अन्तर है। उदाहरणार्थ राम-जन्मकी अपूर्व घटना ही लीजिये । 
शुभ मुहूर्त आदिके उपस्थित होनेपर मानसकारने 'भये प्रकट कृपाला परम दयाल्य**” आदिका स्वरूप 
दिखाया है; पर आदिकविने ऐसे प्रकट होनेकी कोई चर्चा नहीं की है। अन्यथा राम-जन्मकी घटना दोनों 
रामायणोंमें है। बालचरित, बन्धुओंका परस्पर प्रेम-कथन भी दोनों अन्थोंमे है अवश्य, किन्तु इसमें भी शमके 
चरितकी अलोकिकता दिखानेके लिए---इहाँ-उहाँ दुइ बालक देखी | मति भइ भ्रमित कि आन विसेखी ।! 
अथवा 'दिखरावा मातहिं तब अदूभुत्‌ रूप अखंड | शेम-रोम प्रति छागेड कोटि-कोटि ब्रह्मण्ड' आदिका 
उल्लेख गोस्वामीजीने कर दिया है; वाल्मीकिकी दृष्टि इस अलोकिकता-प्रदर्शनकी ओर नहीं थी | अहल्या- 
उद्धारकी घटना यद्यपि है दोनों रामायणोंमें, पर वाल्मीकिके वर्णनसे ग्रकठ होता है कि वह उस शापित 
घोर निर्जन स्थानमें सर्वेजीबॉंकों अच्श्य रहकर निराहार, वायुभक्षण करती हुई कठोर तप करती थी, वहां 
राम-लक्ष्मणके आनेपर पवित्र होनेके पश्चात्‌ उसे अपना पूर्व कान्तिमय स्वरूप मिल गया, तदनन्तर दोनों 
भाइयोंने उसके चरण छुए और वह भी गौतमका पूर्वकथित वचन याद करती हुई उनका सत्कार करने 
कूगी; रामने उसका आतिथ्य स्वीकार किया; गौतम भी वहीं आ गये ओर उनसे भी सत्कृत होकर वे जनक- 
पुरकी ओर बढ़े' | तुलसीने शापित अहल्याकों शिला-रूपमें दिखाया है और भगवानकी परम पुनीत चरण- 
रजके स्पर्शमात्रसे उसके शापमोचन ओर सद्गति-प्राप्तिका निर्देश किया है । 
राम-विवाहकी घटनाकी सिद्धि ओर उसे परम रमणीय एवं हृदयग्राही बनानेके लिए तुल्सीने 
फुलवारीमें सीता ओर रामका परस्पर सम्प्रेक्षण और उनके पूर्वशगकी जो चारुभूमिका प्रस्तुत की है उसका 
वाल्मीकीय रामायण'में कोई संकेत नहीं। रंगभूगिमें एकत्र हुए मिथिलाके नर-ना रियों, बड़े-बड़े पराक्रमी 
राजाओं महाराजाओं ओर विविध वेशधारी देवों ओर दानवोंके बीच पहले अपूर्व, नाठकीय, धुकधुकी 
बढ़ानेवाला वातावरण उपस्थित करके भरी सभामें रामके द्वारा धनुष तुड़बाकर उनका उत्कर्ष दिखाते हुए 
एक ओर हर्ष और दूसरी ओर कोछाइलका जो विचित्र समन्वय तुल्सीने मूर्तिमान्‌ किया है वह वाल्मीकिमें 
कहाँ। यही नहीं आदिकविने रामके विवाहादि संस्कारकों भी तुल्सीकी-सी सहृदयता और मार्मिकताके 
साथ नहीं दिखाया है | 
अपनी बृद्धावस्था-सूचक चिह्नोंको देख महाराज दशरथने मन्त्रियोंके सत्परामशंसे शामको युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करना चाहा और उसकी तैयारियों होने रूगीं--यह प्रसंग दोनों रामायणोंमें है अवद्य, 
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पर वाल्मीकिने इसके अन्तर्गत यह भी दिखाया है कि अन्तःपुरमें दशरथने एकान्तमे रामसे कह है कि हम 
तुहें कछ ही युवराज बना देनेकी इच्छा करते हैं, भरतके आनेके पूर्व ही यह कार्य सम्पन्न हो जाये, 
अन्यथा उनके यहाँ आनेपर कदाचित्‌ कोई विष्न खड़ा हो जाये! | मन्धराकी कुचालकी बात भी दोनों 
प्रन्थोंमि एक होकर भी कुछ अन्तर रखती है। 'वाल्मीकीय रामायण के अनुसार दासीकी बुद्धि शरस्वतीके 
द्वारा भ्रष्ट नही करायी गयी है, वरन उसने खय॑ं अपने कोंटिल्यसे रानीकी मति फेरकर उसे दोनों वर 
मॉगनेके लिए. सन्नद्ध किया है' | वाल्मीकिने इसका भी उल्लेख किया है कि केकेयीके दोनों वरदान 
सुनकर राजाने उसे बहुत समझाया, पर वह टससे मस न हुईं, इसपर क्रुद्ध होकर उन्होंने कह्या कि मेरे 
मरनेपर न तो दूँ मेरा शरीर छूए और न भरत मेरी अन्त्येष्टि क्रिया करें'। तुल्सीने ऐसा नहीं कहत्यया | 
वार्त्म किने यह भी वर्णन किया है कि सुमन्त्रके साथ जब राम केकेयीके भवनमें गये तो छिपे-छिपे लक्ष्मण 
भी वहीं पहुंचे" | राजाने रामसे कहा कि मुझ स्त्रेणकों कारागारमें डालकर तुम राज्य करो, पर राम इसपर 
सहमत न हुए*। जब राम कोसल्यासे बिदा माँगने गये तब माता तथा लक्ष्मण दोनोने उन्हे बन जानेसे 
रोकनेकी बड़ी चेश की, यही नहीं, रामको सिह्ाासनारूढ़ करनेके लिए रुक्मणने उनसे कहा कि आप 
भाग्यकी प्रबलता बखान रहे हैं और में स्थ्रेण, कामुक राजाको वन्दी करके तथा भरत, शबत्रुष्न ओर 
उनके पक्षपातियोंको, चाहे वे देवराज ही क्‍यों न हों, रणक्षेत्रम भृद्यायी बनाकर संसारको आज ही दिखा 
देना चाहता हूँ कि पौरुषके सामने भाग्य बुछ नहीं है'। सीताने अपना भावी वियोग-दुःख प्रकट करते 
हुए कहा कि आप हमें वन दिखानेके लिए बहुत दिनसे कह रहे थे; हमने अपने पीहरमे ज्योतिषियोंसे भी 
सुना है कि हमें वनमे रहना होगा, अतः इमे अपने साथ ले चलिये" | इसी सिलूसिलेम उन्होंने यह भी कह 
कि आप हमे साथ ले जानेसे भयभीत होते हैं, आप आकारमे ही पुरुष हैं, आपके तेज-प्रतापकी प्रशंसा 
व्यर्थ है। यदि हमारे पिता ऐसा जानते तो आपको अपना जामाता न बनाते" । मानस-रचयिताने न तो 
सुमन्त्रके साथ केकेयी-मवन की ओर जाते हुए रामके पीछे रृक्ष्मणके छिपे-छिपे जानेका प्रसंग छेड़ा है और 
न ऊपर दिखाये गये लक्ष्मण और सीताके कथोपकथनको ही स्थान दिया है। 


राम-वन-गमनके अवसरपर अयोध्याके व्याकुल नर-नारा रामके पीछे-पीछे तमसाके किनारेतक चले 
आये, रत्रिमें जब भ्रान्त पुरवासी सो गये तो रामकी आशज्ञासे सुमन्‍्त्र ने रास्ता बदलकर रथ हॉका | प्रातः 
कार जगनेपर प्रजा निराश होकर अयोध्या लोटी | उधर राम श्ृंगवेरपुर पहुँचे ओर वहाँ निपादसे उनकी 
मेंट हुई | यह प्रसंग दोनों रामायणोंमें है | पर, राज्रिमें सीता और रामके सो जानेपर निषाद और लक्ष्मणमें 
जो वार्ता हुई है वह दोनों भ्न्थोंमें भिन्‍न-भिन्‍न है 'वाल्मीकीय रामायण' में रुक्ष्मण रामके राजधानीमे व्यतीत 
होनेवाले सुखमय जीवन ओर तत्कालीन वनवासके सम्भाव्य दुःखोंका अन्तर निपादकों समझाकर स्वयं 
बहुत बिल्खाये, निघादका हृदय भी बहुत संतप्त हुआ'। इधर 'मानस'मे उन्होंने उसे रामका परमार्थ 
स्वरूप बताया है, शानका उपदेश दिया है” | 'मानस'में वर्णित केबट द्वारा रामका पाद-प्रक्षाल्न, रामका 
पार्थिव-पूजन, सीताकों गंगाका आशीब॑चन, मरद्वाजके शिष्योंका मार्ग-प्रदश न, निपादके साथ गमन और 
यमुना पार होनेके पश्चात्‌ एक तापसका आकस्मिक आगमन आदि घटनाएँ “वाल्मीकीय रामायण में कहीं 
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नहीं हैं ओर न वाल्मीकिने रामके रहनेके विविध ठोंव ही दिये हैं। बात्मीकीय रामायण के अनुसार 
शंगवेरपुरके समीप भरतको ससैन्‍्य देख करके निषाद पॉच सो नावोपर सो-रो बीरोंको बिठा घाटकों 
रुकवाकर तब मांठ, मछली, शहद आदि लेकर भरतसे मिलने गया है! । स्पष्ट शब्दोमें पूछा है कि आप 
सेना लेकर रामके पास किस विचारसे जा रहे हैं।। 'मानस'में निषादने ऐसा प्रव्न नहीं किया हैं, यह 
अवश्य है कि इसमें निषादकी टोलीका जो सजीव चित्रण हुआ है बह वात्मीकीय रामायण'म नहीं है | 
इसी प्रसंगर्मे तुलसीने वसिष्ठ-निधाद तथा भमरत-निपादका आलिंगन कराकर जो भक्ति-महिमा दिखायी है 
उसका वाल्मीकिने संकेत भी नहीं किया है। चित्रकूटमें ससमाज जनकके आगमनकी घण्नाका जिसके 
विस्तारमें तुलसीकी अलौकिक काव्यानुभूतिका परिचय मिलता है और जो 'मानस'का उत्कृष्ट अंश है, 
'वाल्मीकीय रामायण में उसका कोई उल्टेख नहीं । 

काक-वेश-धारी जयन्तकी नीचताके सम्बन्धमें वाल्मीकिने लिखा हैं कि उसने सीताकी छातीमे चोंचच 
और चंगुल मारकर उन्हें व्यग्र किया । इधर गोस्वामीजी केवल 'सीताचरन चोंच हृति भागा” कहकर रह 
गये हैं। अत्रि-मिल्न, विरशाध-वध, शरभंग-दर्शन और उनका शरीस्-त्याग, मुनियोका एकत्र होकर रक्षसोंके 
बधके लिए विनय करना तथा सुतीक्ष और अगस्त्वसे मिलनेकी घटनाएँ यद्यपि दोनों शामायणोंमे हैं, 
तथापि 'भानस'में इन ऋषियोंने रामकों साक्षात्‌ भगवान्‌ मानकर उनकी स्तुति की है, वात्मीकिमे ऐसा 
नहीं है | वाल्मीकिने विरशाधका जो बिस्तृत वृत्तान्त दिया है तथा मुनि आश्रमों और वन्य प्रा्तोंकी सुषमाका 
सजीव चित्रण किया है उसका 'भानस मे संकेतमानत्र है। वास्मीकिने दिखाया है कि शझूर्पणखा अपने 
स्वाभाविक भयानक, कुरूप, दारुण वृद्धा-वेशमें ही रामके सम्मुख आयी' | पर तुल्सीदासका कहना है कि 
वह 'रुचिर रूप धरि प्रभु पहँ गई |” रामने कश्जन-मृगपर जब अपना बाण मारा तो ग्राणोको छोड़ते समय 
मारीचने जोरसे कातर खरऊमें 'हा रुक््म्ण !! कहा, जिसे सुनकर सीता परम सभीत और विहल हुई--यह 
प्रसंग दोनों रामायणोंमें एक होते हुए भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारसे अंकित हुआ है। वाब्मीकिने सीताके मुखसे 
साधु लक्ष्मणकों दुःशील, कठोर-हृदय, कुछ-करलंक, हुए, भरतका गुप्तचर तथा उन्हें हथियानेकी स्पृद्य 
रखनेवाला आदि भत्संनात्मक वचन कहला दिये हैं" और उन्हें सुनकर अन्तमे रक्ष्मणने भी धिक्कारा है--- 
'धिक्‍्त्वामद्च प्रणश्य त्वं यन्‍्मामेव॑ विशड्लसे। गोस्वामीजीने इस प्रसंगका ऐसा अनमिलधित रूप नहीं होने 
दिया है। मुमूषुदशाको प्राप्त जगायुसे रामकी भेंट और उसके द्वारा यह समाचार पाना कि रावण सीताकों 
हर ले गया, जठायु-मरण और रामके द्वारा उसके ओर्ध्वदेहिक कर्म किये जानेकी बातें भी दोनों रामायणोमें 
हैं अवश्य, पर वाव्मीकिने तुल्सीकी भाँति यह नहीं दिखाया है कि शद्ध चतुर्भुज रूप धारण करके 'जय 
राम रूप अनूप निर्युन सगुन गुन प्रेरक सही” आदि स्व॒ति करते हुए राम धामकों गया। रामके शबरीके 
आभ्रममें जानेके प्रसंगर्म वाल्मीकिने दर्शाया है कि उसने पहले दोनों भाइयों का बड़ी उमंगके साथ 
आतिथ्य किया, तदनमन्तर रामसे अपना सारा चृत्तान्त बताया ओर अन्तमे :नकी अनुमतिलेकर वह जलती 
हुई आगमें कूद पड़ी, फिर भी उसमेसे प्रजयवलित अग्निका-सा चमचमाता रूप धारण कर वह निकली और 
स्वर्य घी गयी | इधर भानस'के अनुसार उसने पहले राम लक्ष्मणका सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर 
स्तुति करने लगी, तब उसकी भक्तिसे परितुष्ठ होकर रामने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। अस्तमें 
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रामके पृछनेपर उसने उन्हे पंपासरकी ओर जाने ओर सुग्रीबसे मैत्री करनेकी बाते बताकर “तजि जोंग 
पावक देह हरिपद लीन भइ जहेँ नहिं फिरे'की गति प्राप्त की | दण्डकारण्यमें रामका लक्ष्मणके प्रति दिया 
गया भक्ति ओर ज्ञानका उपदेश, सीताकों पावकर्मे निवास करनेका आदेश तथा पंपासरके तीरपर विरही 
राम ओर नारद-मिलनके जो प्रसंग मानस में समाविष्ठ हें वे वाल्मीकोष यमायणःमें नहीं हे | 
ऋष्यमृक पर्वतके समीप दोनों वीरोंकों आते हुए देखकर सुग्रीव शंकित और तर्त हुए। उन्होंने 

हनुमानकों भेद लेनेके लिए मेजा। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार हनुमान्‌ भिक्षुरूप' में गये हैं, पर 
प्ानस'के अनुसार बटुरूपमें | यही नहीं, इसी प्रसंगमें दोनों रामायणोंके हनुमानके द्वारा किये गये वार्ता- 
लापमें बड़ा अन्तर है। मानस में तो थोड़ी वार्ताके उपरान्त प्रभु पहिचान परेड गहि चघरना अथवा 
धपुनि धीरज धघरि अस्तुति कीन्ही । हर॒प हृदय निज नाथहि चीन्हीं।।' की ख्िति दिखायी गयी है; उधर 
वाल्मीकीय रामायण'में ऐसा नहीं व्िखाया गया है। दशा तो हनुमान लगातार लच्छेदार संस्कृत बोलते 
हुए दिखाई पड़ते हँ और अन्तर रामने रूश्मणसे उनके भाषाकी शुद्धता ओर मधुरताकी सराहना भी की 
है!। वबात्मीकीय रामायण'मे राम-बाण से विद्ध होकर बालिने अति कट्ट ओर व्यंग-पूर्ण बातें कही हैं 
मानस'में नहीं । यहाँ तो निरुत्तर हो जानेपर बाहिने रामकी स्तुति की है ओर अंगदकों उन्हें ही सोंपा 
है। वाल्मीकीय रामायण में बालिने रामकी स्तुति नही की है, अंगदको सुग्रीवकी शरणमें छोड़ा है' | तारा- 
विलाप दोनों रामायणोंमे है, पर आदि कविने तारा बिकल देख रघुराबा। दौीन्ह ग्यान हरि टीन्ही 
माया ॥? या 'उपजा ग्यान चरन तब हागी | हीन्हेसि परम भगति वर माँगी ॥ आदिका उहब्लेख नहीं 
किया है। रामके प्रवर्षण-गिरि-प्रवासके प्ररुगमें मानसकारने दिखाया है कि रामके निवास करनेके लिए 
देवोंने स्वयं आकर वहाँ र्मणीय गुफा बना रखी थी!। “वात्मीकोय रामायण मे रमणीय गुफाका वर्णन है, 
पर इसका कोई उदब्लेख नहीं कि देबोंने उसे रामके लिए बनाया। प्रवर्षण-प्रवासके ही सिलसिले वाल्मीकिने 
वर्षा ओर शरद्‌ ऋतुका जो विस्तृत ओर रुचिर वर्णन किया है उसके समक्ष तुल्सीका वर्णन बच्चा-सा 
लगता है। इसके अतिरिक्त जहाँ आदिकविका वर्णन प्रकृनतिके बिविध विव्यसोंकों मूर्तिमान्‌ करता है, 
वहाँ बाबाजीका वर्णन उसके विविध अवयवोंसे कुछ-न-कुछ उपदेश ग्रहण करनेमे भी सहायक होता है | 
सुग्रीवकी असावधानीपर रामका स्वयं रुष्ट होना, फिर रूढ्मणका उग्र क्रोध देखकर उन्हें समझा-बुझाकर 
किष्किन्धामें वानरराजकों भयभीत करनेके लिए मेजना तथा लक्ष्मणका अन्तःपुरमे प्रवेश करनेपर सुग्रीवकी 
घोर मद्यपता ओर विल्रिता देखना और उसपर आग-बबूढा हो उठना, साथ ही बुद्धिमती ताराका नाना 
प्रकारके अनुनय-विनयोंसे उनका प्रशमन आदि प्रसंगोंकी बाल्मीकिने स्वच्छ आईनेकी भाँति कई सोम 
चमकाया है, पर गोस्वामीजीने प्रच्छनन रूपसे इन सबका संकेतमात्र दिया है। विभिन्‍न प्रान्तोंके असंख्य 
बानरों के एकत्र होने ओर भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओंमें भेजे जानेका विस्तार भी वाब्मीकिने अत्यधिक किया 
है; गोस्वामीजीने इस प्रसंगको भी रक्षेपमें चलता कर दिया है। इसी प्रकार घानरोंके बिल प्रवेश ओर 
तपश्विनीदर्शनकी कथा भी बहुत थीड़ेम कही है इसी प्रसंग यह भी दिखाया है कि तपस्विनी बन्दरोंको 
विवरसे बाहर समुद्रके किनारे लाकर स्वयं रामके पास पहुँची ओर वहाँ स्तुति करनेके उपरान्त प्रभुकी 
आज्ञासे बदरिकाश्रम गयी' | वाल्मीकीय रामायण में ये दोनों बातें नहीं है। 
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२७८ तुलसीदास ओर उनका युग 


जाम्बवानके उत्साह-वर्धन वचनोंकी रुनकर हनुमान तटथ्परके पबर॑तपर उछहूकर चढ़ गये और 
वहाँसे छलाँग मार समुद्र पार जानेके लिए हुमके | उस समय पव्तकी जो दशा हुई उसका वात्मीकिने 
डा ही सजीव वर्णन किया है, ठुलसी ने केवछ संकेत करके छोड़ दिया है। ढंकाके सौन्दर्य वर्णनमें 
वाल्मीकिका मन खूब रमा हैं, फलतः उन्होंने उसका बड़ा ही व्यापक वर्णन किया है, पर तुलसीने इस 
विवरणको भी संक्षेपमें चलता किया है । हनुमानके मुष्टिका-प्रहयरसे रंकिनी विनम्र हुई--बह वाल्मीकिने 
भी दिखाया है, परन्तु उन्होंने तुल्सीकी भाँति लंकिनीके मुखसे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख' '“*'लूव 
सतसंग |? आदि बातें नहीं कहलायी हैं | लंकामें प्रवेश करनेके अनन्तर सूक्ष्म रूपधारी हनुमानने केसे वहाँ 
का प्रत्येक भवन ढूँढा, इसका बृहत्‌ विवरण तो वाल्मीकिने अनेकानेक स्गोंमें दिया ही है, साथ ही 
रावणके शयनागारमें जो-जो “अद्भुत दृश्य दिखाई पड़े उनके वर्णनमें भी कमाल कर दिया है! | हनुमान 
जब एक छोड़ दो-दो बार रावणके मन्दिर तथा अन्य भवनोंकोी भली-भाँति दूँढ़कर भी सीताको न देख 
पाये तो उनके हृदयमें संकल्प विकल्पकी आँधी-सी चल पड़ी; इसी बीच अशोक-वाटिकाकी ओर दृष्टि 
गयी और विचार आया कि उधर तो ढूँढ़ा ही नहीं, अतः उधर बढ़नेके पूर्व ब्रह्मादि देबोंकी प्रार्थना की | 
तदनन्तर अशोक-वाटिकामें जाकर शिशपाके वृक्षपर चढ़े और वहींसे जानकीको देखा" | इधर गोस्वामीजीने 
दिखाया है कि जब हनुमान्‌ रावणका भवन दढूँढ़ चुके तब--भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मन्दिर 
तहूँ मिन्न बनावा ॥! फिर क्‍या था। इसी मन्दिर-निवासी सन्तके साथ उनका समागम हुआ | विभीषणने 
ही उन्हें सीताका सारा बत्तान्त बताया। सीताको रामको सुद्रिका-प्राप्तिका प्रसंग है तो दोनों रामायणोंमें 
किन्तु उसकी ग्राप्तिके ढंगमें अन्तर है। 'वाल्मीकीय रामायण में वर्णित है कि पहले हनुमानने सीताके 
समीप आकर रामके शारीरिक चिह्नोंका पूर्ण परिचय दिया, तदुपरान्त वानरोंके साथ रामने केसे मैत्री 
जोड़ी, इसका वर्णन किया और अभिज्ञानके रूपमें रामकी मुद्रिका दी। इधर 'भानस'में सीताकी अंगार- 
याचनाके परिणामखरूप मानों अशोकने अंगार-सदृश दमकती हुईं मुद्रिका ही गिरा दी। वाल्मीकीय 
रामायण के अनुसार वाटिका-विध्वंस करनेका समाचार सुनकर रावणने बन्दरको पकड़ लानेके लिए पहले 
जम्बुमाली, सात मन्त्रिपुन्नों तथा विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्घर आदि पश्च सेनानायकोंकों क्रमशः भेजा' और उन 
सबके ध्वस्त होनेके बाद अक्षयकुमार आया" | मानसकारने केवल अक्षयकुमारके आनेका उल्लेख किया 
है, अन्य वीरोंका नहीं | 'मानस में हनुमानने सीतासे फल खानेकी आशा लेकर वाटिका-विध्वंस आदिका 
कोतुक शुरू किया है। वाल्मीकीय रामायण में इसका उल्लेख नहीं है कि सीताकी अनुमति लेकर हनुमान्‌ 
फल खाने गये | वहाँ तो स्पष्टटया कहा गया है कि हनुमानने रावणका विशेष रहस्य जानने और उससे 
वार्तालाप करनेके ध्येयसे वाटिका-ध्वंस करनेकी युक्ति निकाडढी'।| दोनों रामायणोके हनुमान-रावण-संवादमें 
भी अन्तर है। 'मानस' के हनुभानने रावणकों राम-भक्तिका उपदेश दिया है, पर वाल्मीकीय रामायण'में 
उन्होंने नीतिका मर्म समझाया है| लंकाकों दग्ध कर चुकनेपर हनुमान्‌ बहुत आकुल हुए कि कहीं सीता 
भी तो नहीं जल गयी | “मानस'में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ तो विभीषणका ग्रह भी सुरक्षित ही 
बताया गया है। 
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तुलसी ओर प्राचीन शाम-साहित्य २७९ 


तुलसीकी भाँति वाल्मीकिने यह नहीं दिखाया है कि रावणने विभीषणकों समझानेके पुरस्कारमें 
चरण-प्रहार किया, प्रत्युत उन्होंने इतना ही वर्णन किया है कि रावणने उन्हे अनेकानेक दुवंचन कहे | 
शरणागत विभीषण और रामका जो परस्पर वार्तालाप भानस'में दिखाया गया है वह वाल्मीकीय 
रामायण'में अंकित राम-विभीषणकी वार्तासे भिन्‍न हैं | गोस्वामीजीने सेतुबन्धके प्रसंगमें लिखा है कि रुचिर 
सेतु-निर्माण देखकर रामने पहले उस रम्य घरणीपर रामेश्वर-लिंग-स्थापन और पूजन किया साथ ही उसका 
माहात्म्य भी गाया, तदनन्तर सेनाने प्रस्थान किया* | वाल्मीकिने शिव-लिंग-स्थापन और पूजनका कोई 
संकेत नहीं किया है | अंगदका दूत बनकर रावणकी सभामें जाना 'वाल्मीकीय रामायण'में आया है', पर 
यह प्रसंग 'मानस में ओर ही ढंगसे वर्णित है। इसमें अंगदके चरण रोपनेकोी प्रतिशा, रावणके किरीट 
फेंकने और राम-भक्तिका उपदेश करनेकी बातें तुूसीने बढ़ा दी है। निशाचरों ओर बानरोंके युद्धका जो 
बृहत्‌ सजीव वर्णन आदिकविने किया है वह तुल्सीने नहीं । 

दोनों रामायणोंके प्रायः सभी काण्डोंके प्रमुख प्रसंगोंकी दृष्टिमि रखकर उनका परस्पर मिलान करके 
हमने देखा कि तुलसीने कितना अधिक फेरफार किया है। इन सभी प्रसंगोंके फेरफारके मूलमें सावधानी- 
पूर्वक देखनेसे यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि गोस्वामीजीने कहीं रामका भगवदवतार प्रतिपादित 
करनेके लिए, कहीं शील्वैचित्रय और उपास्यताके विप्रतिपेधम व्यक्तित्वके यथार्थ चित्रणको बुड्धिपूर्बक 
दबाकर मक्तिके आदर्शका प्राबल्य स्थापित करनेके लिए, कहीं उदात्त पात्रोके शीलनिरूपणके लिए, कहीं 
काव्य-सोष्ठनय दिखाकर स्ब-सामान्य हृदयपर प्रभाव डालनेके लिए, कहीं उच्च कोटिकी शिष्टता और 
मर्यादाकी रक्षाके लिए, कही सैद्धान्तिक समन्वय या साधुताकी प्रतिष्ठाके लिए, कहीं प्रतिपक्षका अपकर्ष- 
प्रदर्शनके लिए. तो कहीं विरसता और अनावश्यक विस्तार रोकनेके रहिए “वाल्मीकीय रामायण की कथा- 
वसस्‍्तुसे मानसकी कथावस्तुमें अनल्प भेद कर दिया है। 
'महारामायण” और तुल्खीका राम-साहित्य 

महारामायण के योगवासिष्ठ महारामायण”, आप॑ रामायण, वासिष्ठरामायण”, 'शानवासिष्ठ, 
वासि8' आदि नाम भी प्रचलित हैं। यह ग्रन्थ आध्यात्मिक विचारोंका अक्षय भण्डार है। जटिल, गूढ़ 
ओऔर शुष्क दार्शनिक विचारोंको काव्य और आख्यायिकाओंके सुन्दर आवरणमें छिपाकर हृदयंगम कराने 
की इसकी शेली रोचक है। इस गअन्थके किसी कथांश या इसकी दृशान्त-प्रदर्शनकी शैलीका अनुकरण 
तुलसीके रामाहित्यमें नहीं हुआ है । अतएव इसकी रूप-रेखा या इसके समस्त सिद्धान्तोंका विश्लेषण 
करनेकी अपेक्षा नहीं | हमें तो केवल इतना ही संकेत करना है कि 'महारामायण' के कुछ विचारोंका 
प्रतिभास मानस के कुछ विश्येष प्रसंगोंपर अवगत होता है। यथा, अरण्य-काण्डमें नारीकों मोह विपिनका 
वसन्त' आदि कहकर अन्तमें उसे “अवगुन मूल सूलप्रदः और दुखखानि' सिद्ध करनेवाला प्रसंग योग- 
वासिष्ठ के कतिपय इ्छोकों की प्रतिच्छाया-सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार जगतकी असारता और 
अनित्यताका सकेत करनेवाली गोस्वामीजीकी यक्तियों'में योगवासिष्ठ|की एतद्विषयक कुछ उक्तियोंकी 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । * 
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वेराग्य-प्रधान ग्रन्थ होनेके कारण 'योगवासिष्ठ! जगतके प्रति मनकी अनासक्त करने हेतु उसकी 
निस्सारताका अनेक प्रकारसे उपस्थापन करता है ओर मनकी साधनाके निमित्त उसके विषयगामी रूरूपका 
विविध विधिसे निर्देश करता है। 'विनयपत्रिका में संसार ओर मनकी बहुत-कुछ वेसी ही अवस्थाओंका 
उल्लेख है; यत्रपि उतने उग्र रूपमें नहीं । ऐसा होते हुए भो हमें यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि योग- 
वासिष्ठ' ज्ञानात्मक अद्वेत-मार्गकों ग्रहण करता है, फलतः उसमे निर्दिष्ट साधनाकी प्रक्रिया ज्ञान तथा 
योग-सिद्धान्तोंके अधिक निकट है | गोस्वामीजीका साध्य और साधन दोनों इससे भिन्न हैं । 


अध्यात्ययामाय्ण और तलूसीका शाम-साहित्य 
अध्यात्मरामायण ने गोस्वामीजीपर जितना गहरा प्रभाव डाढछ्ा है उतना अन्यान्य पौराणिक 
रामायणोंने नहीं | गोस्वामीजीने भांनस”के निर्माणमें जैसी व्यापक प्रेरणा अध्यात्मरामायण से प्राप्त की 
वैसी किसी अन्य ग्न्थसे नहीं | अत्यन्त संक्षेपमें पहले दोनोंकी कथावस्तुम साम्य देखिये, आर्त देवोंकी स्तुति 
सुनकर मगवानका अवतार ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा करना, दशरथका प्त्रेश्यिश करना, रामका जन्म ग्रहण 
करना, बाललीला करना, विश्वामित्रका आना और राम-लक्ष्मणकों अपने साथ ले जाना, रामका ताड़काका 
वध करना, यशकी रक्षा करना, धनुर्भम करना ओर विवाहित होना आदि बालकाण्डकी कथाएँ “अध्यात्म- 
रामायण” ओर 'मानस में एक-सी हैं। इसी प्रकार राम-वनगमन, निषाद-मिलन, रुक्ष्मणका निपादकों 
प्रबोधन, सुमन्त्रका प्रत्यागमन, दशरथका प्राण-विसर्जन, भरतका ननिहालसे लोटना, वशिष्ठके आदेशसे 
पिताका अन्त्येष्ठि-संस्कार करना, चित्रकूटको प्रस्थान करना, मार्ग गृह और भरद्वाज्से भेट करना तथा 
चित्रकूट-दर्शनके उपरान्त रामसे मिलना और संवाद आदि करना दोनों रामायणोंके अन्तर्गत एक से हैं | 
विराध-वध, शरभंग, सुतीक्ष और अगस्त्य-रंवाद, लक्ष्मणकों ज्ञान-दान, शूर्पणखाका नासिकाकर्णापहरण, 
खर-युद्ध, सीत-हरण, जटायु-संबवाद, कबन्ध-वध, शबरी-मिल्न आदिका वर्णन भी दोनों रामायणोंके 
अरण्यकाण्डमें अभिन्‍न-सा है। यहीं नहीं, दोनों ग्रन्थोंके किष्किन्धकाण्डकी शम-सुग्रीवकी मैत्री, वालिवध 
तारा-विज्ञप, सुप्रीवको राजपदको प्राप्ति, रामका प्रवर्षण-प्रवास, रामका शोक ओर लक्ष्मणका किप्किन्धा- 
पुरीमें प्रवेश, सीताकी खोजके लिए वानरोंका प्रस्थान, योगिनी-मेंट, सम्पाती-परिचय और समुद्रोब्लंघनको 
न्त्रणा आदिम भी एकता है। हनुमानका समुद्र रूघिकर हंकामें प्रवेश करना ओर वाटिकामे जाना, 
रावण ओर राक्षसियोंका सीताकों भय दिखाना, त्रिजटाका ख्प्न देखना, हनुमानका जानकीसे मिल्ना, 
वाटिका ध्वंस करना, ब्रह्मपाशर्म बंध जाना, रावणसे संवाद करना, फिर ढंका-दहन करना, अन्तमें सीतासे 
विदा मॉँगना ओर लोगटकर रामको सीताका सन्देश सुनाना आदि कथाओंके सन्निवेशमें भी दोनों 
रामायणोंमें सावश्य है। सेतु-निर्माण, रामेश्वर-प्रतिष्ठा, समुद्र-तरण, वानर>-राक्षस-संग्राम, वुक्ष्मण-मूर्छा 
हनुमानका द्रोणाचल-गमन, रावण-कालनेमि-संवाद, कालनेमिका स्वॉग और उसका वध, लुक्ष्मणकी 
मूछका निवारण, रावणकी विकट युक्तियाँसे कुम्मकरणका जागरण, उसका युद्ध-प्रयास ओर वध, मेघनाद- 
वध, राम रावण-संग्राम, रावण-वध, विभीषण-राज्याभिषेक, सीताकी अग्नि-परीक्षा, सीता-सहित अग्निका 
प्रादुर्भाव, देवताओंका आगमन और उनकी राम-स्तुति तथा रामकी अयोध्या-यात्रा आदिके प्रसंग भी 
दोनों रामायणोंमें मिल्ते-जुलते हैं | 


अस्तु, मानस! और “अध्यात्मरामायण'की कथावस्तुओंमें इस प्रकारकी तुलना देखते हुए यही दृढ़ 
प्रतीति होती है कि इन दोनोंके कथांशोमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। फिर भी जो कुछ अन्तर हो उसे 
समझ लेना चाहिये, क्योंकि उसके बिना हम गोस्वामीजीके अर्थाहरणका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकेंगे | 
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अध्यात्मरामायण'की कथा आद्योपान्त उमा-महेश्वर-संवादके रूपमें चली है। इधर मानस'की 
कथाका विस्तार चार प्रधान संवादोंके रूपमें हुआ है जिनमें उम्ा-महेश्वर-संवाद भी एक है। 'मानस'के 
बालकाण्डम वर्णित सती-चरित्र, काम दहन, पाव॑ती-मंगल, भानुप्रतापकी कथा तथा जनक-वाटिकामें राम 
और सीताका परस्पर सम्प्रेक्षण आदिका अध्यात्म-रामायण'में नामग्रहणतक नही है| इसी प्रकार 'भानस' के 
अयोध्याकाण्डका अपूर्व श्रीवृद्धिकारक निम्नांकित प्रसंग भी “अध्यात्मराशायण में नहीं है--“लुघुबयस! 
तापसका सहसा आना, रामके दर्शनाभिराषी कोडकिरातोंका फ्ल फूल लेकर एकत्र होना और अपना 
परम प्रेम प्रकट करना, चित्रकूट-महिमा-वर्णन, चित्रकूट राम-भरतका मिलन होनेके पूर्व सीताका दुःस्वप्न 
देखना, ससेन्‍्य भरतका आगमन सुनकर लक्ष्मणका क्रुद्ध होना, ससमाज जनकका आगमन और दोनों 
समाजकी वर्णनातीत व्याकुलता और उसके पारस्परिक आर्त संलापका विवरण, जनक-भरत-संवाद, शंकित 
इन्द्रादि देवोंका शोकाठर होना, भरतका रागवनमें परिभ्रमण करना, अन्रिसे मिलना और भरत-कृपकी 
प्रतिश करना आदि | मानस में वणित जयन्तका वायसरूपमें आकर सीताके चरणमे चोच मारना, खर- 
दृूषणका अपने दूतोंसि रामको यह सन्देश भेजना कि वे अपनी र्री छोड़कर सबु शछ लोट जायें, नारदका 
रामको नाना प्रकारकी विपत्ति झेलते देख उनके पास आना ओर उनके द्वारा समाइत होकर स्तुति करना 
आदि प्रसंग भी “अध्यात्मरामायण'से नहीं है । 'मानस'में इसका मामिक वर्णन है कि बालिक्री अन्तिम 
कोमल बाणीने रामके हृदयको पानी-पानी कर दिया ओर वे उसके सिरपर हाथ फेरते हुए बोल उठे-- 
अचल करहुँ तन राखह प्राना ।' “अध्मात्मरामायण'में यह प्राण-दान देनेका प्रसंग नही है । मानस के 
सुन्दरकाण्डमे अंकित हनुमद्विभीषणमिलापका प्रसग भी अध्यात्मरामायण से नहीं हैं। राम/ज्ञासे अंगदका 
रावणकी सभामें प्रवेश करके रावणसे संवाद करना, दोनोंका परस्पर दुर्वाकय कहना और अन्तमें क्रुद्ध 
होकर अंगदका तड़पना ओर रावणके किरीटोंको रामके पास फेकना, भरी सभासे अपना पॉव रोपकर 
मेघनाद आदि वीरोंका मान-मर्दन करना, मेघनादका रामकों नागपाशर् बॉघिना ओर नारदके द्वारा भेजे 
जानेपर गरुड़का नागपाश काय्नेके लिए आना, रामका विभीषणकों धर्म-रथका स्वरूप बताना, रामके 
वार्णोंसे खण्डित होनेपर भी रावणके सिर्से आर भ्रुजाओंके पुनः नूतन होनेका समाचार त्रिजटाके द्वारा 
सुनकर सीताका परम विषण्ण होना--ये सभी प्रसंग ऐसे हैं जो 'मानस में अत्यग्त सहृदयतापूर्वक चित्रित 
किये गये हैं, पर “अध्यात्मरामायण में इन सबका कोई उब्लेख नहीं है। अध्यात्मरामायण” 'मानस'के 
उत्तरकाण्डकी भुशुण्डि-गरुड़की रुचिर कथासे भी झून्य हे । 


यहाँतक तो मानस के उन प्रसंगोंका उल्लेख किया गया जिनका “अध्यात्मरामायण में सर्वथा 
अभाव है। अब कुछ ऐसे प्रसंगोंकों देखना चाहिये जो मृल रूपमें तो 'अध्यात्मरामायण से ग्रहीत अवश्य 
हुए हैं, पर गोखामीजीने खतन्त्रतापूनक उनके विस्तारमें हेर-फेर कर लिया है। यथा, रामजन्गके हेतु देवों 
की स्तुति करना यद्यपि दोनों रामायणोंमें है, पर मानस के अनुसार भार-पीड़िता पृथ्वी देवोंके सहित विरश्वि- 
लोक गयी ओर वहीं हरिव्यापक सर्वत्र समाना' जानकर देवोने स्तुति की | तदनन्तर आकाशवाभीके द्वारा 
उन्हें आश्वासन मिल्य! । उधर अध्यात्मरायण'मे हल देवोंको साथ लिये श्वीरसागरके तटपर गये और वह्दी 
सबने स्तुति की | विष्णु स्वयं प्रकट हुए और अपने अवतार ग्रहण करनेकी बात कही' | रामके धनुप्‌ 
तोड़ने और परशुरामके आगमन एवं संवादके प्रसंगोंकों भी गोखामीजीने अध्यात्मरामायण के इन प्रसंगोंसे 
अधिक प्रभविष्णु एवं मार्मिक बनानेके लिए इनके विस्तार तथा पूर्वापर स्थान देनेमें अमीष्ठ फेर्फार कर 


_उलन्‍णकलहन्‍भवल 
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लिया है। मानस के अनुसार दशरथ रामकों युवराज पदपर बिठानेके निमित्त गुरुकी अनुमति लेनेके लिए 
स्वयं गुरुके पास गये ओर उन्हें अपना मन्तव्य सुनाया'। “अध्यात्मरामायण में राजाने गुरुकों एकान्तमें 
अपने पास बुलाकर अपनी अमिलाषा प्रकट की | गोस्वामीजीने दिखाया है कि वनवासका समाचार सुनते 
ही सीता भी कोसल्याके पास आ गयी | माताने रामसे प्रस्ताव किया कि बे सीताकों उनके समीप ही 
छोड़ते जायें, रगामने माताके सामने ही सीताकों नाना प्रकारसे समझाया | “अध्यात्मरामायण'में सीता 
कौसल्याके पास नहीं आयीं, प्रत्युत उन्हें समझानेके लिए राम स्वयं अपने महलमें गये*। 'भानस' के वर्णनसे 
अवगत होता है कि सीताकों समझा-बुझाकर हार जानेपर रामने उन्हें साथ चलनेकी अनुमति दे दी, 
तदनन्तर वनवासका समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अति व्याकुल होकर दौड़े आये” | उधर “अध्यात्मरामा- 
यण'में दिखाया गया है कि जब राम कोसस्याके पास बिदा लेनेके लिए गये तो उनके साथ लक्ष्मण भी 
| रामने पहले लक्ष्मणको समझाया तत्यश्रात्‌ वे सीताके महलमें गये” । “अध्यात्मरामायण के अनुसार 
विवर-प्रदेशके उपरान्त वानरोंके आँख मूँदनेपर खयम्प्रभाने उन्हें उसी वनमें लाकर छोड़ा जहाँसे वे आये 
थेध पर 'मानस'में दिखाया गया है कि खथम्प्रभाने उन्हें समुद्र-तटपर छोड़ा"'। “अध्यात्मरामायण में 
विस्तारपूर्वक वर्णित दुन्दुभी देत्य, सत्तताल, खयम्प्रभा, सम्पाती आदिकी कथाओआँका गोस्वामीजीने केवल 
संकेतमात्र किया है | सीताकों रामकी मुद्रिका-प्राप्तिका प्रसंग भी 'मानस'में मिन्‍न प्रकारसे दिखाया गया 
है। इसी प्रकार और भी अनेकानेक प्रसंग हैं जिन्हें तुलसीने यथारुचि परिवर्तित करके अपनाया है | यहाँ 
अवकाश नहीं कि ओर अधिक प्रसंगोंका संकेतमात्र भी दिया जा सके | 
गोखामीजीने मानस में अध्यात्मरामायणकी अनेकानेक कथाओं ओर प्रसंगोंकों अनावश्यक समझ- 
कर उनका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने 'अध्यात्मरामायण के उत्तरकाण्डका समरत कथांश छोड़ ही दिया 
है, साथ ही उनके अन्य काण्डॉके थोड़े-बहुत प्ररंग भी नहीं लिये | यहाँ उन अनुग्रहीत प्रसंगोंकी चर्चा 
व्यर्थ है | 
अध्यात्मगामायण की कथावस्तुसे निकट सम्बन्ध होनेके कारण यह भी स्वाभाविक था कि उसके 
कुछ भावों और उतक्तियोंकी प्रतिच्छाया भी 'मानस'में आ जाती | नीचे इसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 


( के ) “यस्मिन रमनन्‍्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे । त॑.गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥ 
भरणाड्ूरतो नाम छक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । शबत्रुध्न॑ शत्रुहन्तारमेब॑ गुरुर्भाषत ॥।! 
“अध्या० रामा०! बाहकू० ३:४०, ४१ 
जो आनन्द सिन्धु सुखरासी। सीकर ते त्रेछोक सुपासी।। 
सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल छोक दायक विस्रामा ॥ 
विस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई।॥ 
जाके सुमिरत ते रिपु नासा। नाम सबन्ुहन बेद प्रकासा॥ 
छच्छन धाम राम प्रिय सकल-जगत-आधार | गुरु बसिष्ठ तेहि राखा छछिसन नाम उदार ॥।' 
सानस छएछू० ५९३३ 


( ख) 'मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ! 
'अध्या० रामा०' बालू० ६१३ 

१. मानस, अयो० २, १-८ । २. अध्या० रामा०, अथो० २:१-४ । ३. मानस”, अयो० ५७ | 

४. 'शक्रध्या० रामा०, अयो० ४:५३ | ५, मानस”, अयो० ६९, । ६. 'अध्या० रामा०?, अयो० ४:१४ । 
७, अध्या० रासा०?, अयो० ४३१९-५१ । ८, वही, किष्कि० ६:७८ । ९. मानस”, किष्कि० २४, ६। 
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चरन, कमछ रज कहूँ सबु कहई | मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥' 
सानस एछु० २०८ 
( ग) नब्रहिं क॑ घनिन कुय्यों दरिद्वं ते प्रियद्वुरम्‌। धनिन क्षणमात्रेण निधन च तबाहितम्‌ ॥ 
अध्या० रामा०” अथो० ३११२ 
कह केद्दि रंकहूँ करहुँ नरेसू | कहु कहि नृपहिं निकासर्ड देसू।। 
मानस एू० १८० 
( ख) अवतीर्णाविह्द परों चरनन्‍्तो क्षत्रियों कृती । जगत्स्थितिकयों सगग छीलया कतुमुग्यतों ॥ 
स्वतन्त्री प्रय्को सबहृदयस्थाविहश्वरो | नरनारायणों छोके चरन्ताविति मे मतिः॥। 
अध्या० रामा० किप्कि० १:१५, १६ 
'की तुम तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम तुम्ह दोऊ॥। 
जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार | की तुम्ह अखिल भुवन-पति लीन्ह मनुज अवतार 
'मानस' पू० ३२८ 
अध्यात्मरामायण'के अध्यामिक विचारों और सिद्धान्तोंसे गोस्वामीजी कहाँतक प्रभावित हुए, यह 
भी विचारणीय है। सर्वप्रथम रामका इंश्वरत्व ढीजिये। अध्यात्मरामायण”के अनुसार रामने लक्ष्मणकों 
अपना यथार्थ खरूप यों बताया है--में प्रकाशखरूप, अजन्मा, अद्वितीय, अच्छेच, भासमान, अत्यन्त 
निर्मल, विशुद्ध विशानधन, निशामय, क्रियारहित ओर एकमात्र आनम्दसरूप हूँ । में सदा ही मुक्त अचिन्त्य 
शक्ति, अतीर्द्रिय, अविकृतरूप ओर अनन्तपार हूँ | वेदवादी पण्डितजन अहनिंश हृदयमें मेरा चिन्तन करते 
हैं! !! रामके इसी शुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानन्दत्व, अहात्व, सर्वव्यापकत्व, निर्विकारत्व, निरक्षनत्व आदिकी 
प्रतिशका प्रयास आद्योपान्त दिखाइ पड़ता है। ग्न्थभरम ऐसे प्रसंगोकी भरमार है । इधर 'मानस'में भी 
रामका परमात्मत्व ओर ब्रह्मत्व प्रतिपादित करनेवाले प्रसंगोंकी कमी नहीं है 
रामके सगुण ब्रह्मत्वका समर्थन भी अध्यात्मरामायण” और मानस दोनोंमें एक-सा पाया जाता 
है| जिशास्य है कि इन दोनों रामायणोंके अनुसार निरण ओर सगुण खरूपमे भेद क्या है। “अध्यात्म 
रामायण में कहा गया है कि वही पुराण-पुरुष परमात्मा राम संसारपर अनुग्रह करनेके लिए एक, स्वयम्प्रकाश 
अनन्त और सबके आदिकारण होते हुए भी जगन्मोहन मायामय रूप धारण करते हैं'। भमानस' में दोनों 
रूप क्‍यों कर अभिन्‍न बताये गये हें 
सशुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भंदा | गावहिं मुनि पुरान बुध वंदा 
गुन अरूप अछलख अज जोई । भगत प्रम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसे | जल हिस उपलछ बिलग नहि जेसे" ॥? 


१. अध्या० रासा०', उ० ५:४३, ४४। २, दे० वही, बा० १:१, २, ३२, ३३; ७:७३-५६; 
अयो० १$२६-२८; ९१८ २; अरण्य० ३६२०-२९; ९:३०--३ ३; सुन्दर ४:४३; युद्ध १:७४; ३१२८; <:४०; 
१४:२१, २४; उ० १:६२, १:७७।॥ ३. देखिये मानस”, बा० १२. ३४, दो० ५१ के ऊपरका छन्द; 
११७. ४-८; १४३. १. ४, ५, ६, १९८; २०७; ३४०. ४-८; अथो० ९२. ७, ८, १२७. ५; किष्कि० 
२५, १२; सुन्दर ३८, ९, २; छे० १०९. ५; ६; उ० ७१. ३-७। ४. दे० 'अध्या० रासा०”, बा० 
१:१6; २:१५; १:४१, ४२ अथो० २:२५; अरण्य० ३:३१: युद्ध १५:७२ | ५. 'मानस', बा० ११६. ७; 


३४०, ६; अरण्य० १०. ११; ३१. ३ उ० १२. १। ६. अध्या० रासा०', बा० ५:४९। ७, मानस, 
बा० ११५. १-३ । 
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मुटठीमें हैं ही!; वह स्वतः निर्बठ है, पर रामका बल पाकर विश्व-निर्माण करती है'; वह स्वयं जड़ भी है, 
पर रामका आश्रय पाकर चेतनवत्‌ भासती हैं; वह रामके अधीन है। यद्यपि वह विश्वविमोहिनी है, परन्तु 
रामसे डरती रहती है'; रामके श्रूमछासके अनुसार बह नटीकी तरह नाचा करती है, निश्चय ही भक्ति-राज- 
महिष्दीके सामने वह नर्तकीमात्र है" | उसके विद्या" ओर 'अविद्याः दो भेद है' | अविद्या संसतिका हेतु है 
और विद्या जीवकों संसतिसे मुक्त करनेवाली है, प्रद्ृकत्ति-मार्गी प्रथमके वशीभूत होते हैं ओर निवृत्तिमार्गी 
भक्तगण दूसरेके | | 

अब रामोन्मुख होनेके लिए अपेक्षित साधनोंकोीं ढीजिये | अध्यात्मरामायण 'के कुछ प्रसंगों'में स्पध्तः 
कहा गया है कि रामकी प्राप्ति एवं संसारसे छुटकारा पानेका प्ररुख तथा स्वोब्कृष्ट मार्ग है रामकी भक्ति | 
धानस' में राम-मक्ति क्योंकर सर्वश्रेष्ठ और परमावश्यक ठहरायी गयी है इसे यहाँ दिखानेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं । सन्तबृत्ति और सत्संग भी भगवद्भक्तिके लिए नितान्त आवश्यक है | अध्यात्मरामायण'मे इन्हे 
मोक्षके प्रमुख साधनोंमें बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति इन साधनोंसे सम्पन्न रहता है उसमें राम- 
भक्तिके अन्यान्य साधन स्वतः चले आते हैं' | इधर मानस'मे सन्तवृत्ति ओर सत्संगको जो महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है उसका तो कुछ कहना ही नहीं । प्रेमरुक्षणा भक्तिको प्रतिष्ठाके हेतु जिन नवों साधनोंका 
उपदेश रामने शबरीकों दिया है वे सब “अध्यात्मगमायण” और 'मानस' दोनोसे एक-से हैं” | 

परम पद-प्राप्तिके आकांक्षी ०वं परम कल्याणार्थीको चाहिये कि वह शिवाराधनमें भी दत्तचित्त 
रहे | इस विचारकी पुष्टि 'अध्यात्मरामायण” ओर मानस दोनोंमें की गयी है''। ज्ञान-विज्ञान और वैराग्यकी 
महत्ता, उपयोगिता ओर उपादेयता दोनोंमें स्वीकृत की गयी है'। जीव ओर ब्रह्मका अभेद भी दोनोंमे माना 
गया है'। भौतिक शरीरकी नश्वर्ता और उसमें रहनेवाले जीवकी नित्यता भी दोनोंमे निश्चित की गयी है | 
सकाम कर्म ही बन्चनका कारण है, इस मतपर भी दोनोंमें साम्य है” | दोनोंमें चित्त-झुद्धिके अनेकानेक 
उपाय, बुद्धि, अहंकार आदिके सम्बन्धर्मं जिन तथ्योंका निरूपण हुआ है वे सब भी परस्पर मिल्ते-जुलते हैं! 
विविध मुक्तिका सन्निवेश भी दोनोंमें है | 


१. वही, बा० मंगलाचरण इलोक ६। २. वही, अरण्य० १४. ६, सुन्द्र० २०. ४। ३, वही, 
बा० ११६; ७, ८; ११७, १। ४. वही, बा० १९९. ४७, २०१.३। ५. मानस? उ० ७१, १, २, 
११५७५, ४, ५। ६. वही, अरण्य० १४.४।| ७. वही, उ० ७७. २, ३; ७८, २। ८. “अध्या० रामा०', 
बा० १:११, अयो० २:२९, युद्ध ० ३:३१,३६।| ५९. अध्या० रासा०?, अरण्य० ३:३ ६-३९ १०:३३, 
३१। १०. दे० आध्या० रामा०?, अरण्य० १०:२२--२८ 'मानस' अरण्य० ३४, ८, ३५, ६-६ । ११. 
दे० आध्या० रामा०', युद्ध ४:३, ४७, मानस छ॑० २, १-४.४, उ० ४५. | १२, अध्या० रामा०?, 
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यह तो हुई दोनों ग्रन्थेके विविध मतों ओर विचारोंके परस्पर साम्यकी चर्चा । अब ऐसे सैद्धान्तिक 
वैषम्यकी ओर भी दृष्टिपात करना चाहिये जिसे तुलसीने अपनी मोल्यृत्तिके बल्पर “अध्यात्मरामायण से कहीं 
भिन्न रूपमें प्रस्तुत किया है | 

रामका सगुण-निर्गृण ब्रह्मत्व ओर विष्णुत्व यद्रपि दोनों रामाय्णोमें है, तथापि गोस्वामीजीने रामको 
विष्णु आदिसे उत्कृष्ट टहराया है| जहाँ अध्यात्मरामाय्ण में रामका विष्णुसे तादात्म्य करके भी अन्ततों 
गल्ला विष्णुकों सर्वेसवां मान लिया गया है, वहाँ मानस'में रामका विष्णुसे तादात्म्य करनेके उपरान्त राम 
को विष्णुसे बढ़कर माना गया है। अनेकानेक त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) को भी रामका आराधक 
बताया गया है; रामके अंशसे नाना त्रिदेवे|की उत्पत्ति होती है, राम त्रिदेवोंसे परे हैं, उन्हें नचानेवाले हैं 
रामके अनन्य भक्तापर त्रिदेवोंकी मायाका कोई वश नहीं चढता*; त्रिदेव, शशि, सूर्य, माया, जीव, काल 
सभी रामकी आज्ञाके अनुवर्ती है; रामके ही तेजसे त्रिदेद अपना-अपना उद्धव, स्थिति और संहारका कार्य 
करते हैं।, लोक-प्रति-छोकके अनुसार विष्णु एवं ब्रह्म आदि भी परिवर्तनशील होते हैं, पर राम सदैव 
अनेकानेक भवनोंमे अद्वितीय ही हैं", करोड़ों त्रिदेवोंकी शक्ति रामकी शक्तिके समक्ष तुच्छ है*, इत्यादि ! 


तुल्सीने जैसे रामको त्रिदेवोंसे बढ़कर अनम्त शक्ति-सम्पन्न दिखाया है वैसे ही सीताको भी 
त्रिदेवोंकी शक्तियों ( पाबती, सरखवती, रूध्मी ) से कहीं बृहत्‌ बताया है । इसमें सम्देह नहीं कि “अध्यात्म 
रामायण में भी सीता मूल प्रकृति, माया एवं लछक्ष्मीके ही रूपमें मानी गयी हैं, पर वहाँ उनका लक्ष्मीसे 
तादात्म्य करनेपर भी लक्ष्मीको ही सर्वो्पर कहा गया है। परन्तु तुल्सीने सीताका रुक्ष्मीसे तादात्म्य किया 
है अवश्य, पर उन्होंने सीताको स्वोपरि ठहराया है'*| जगदम्बा सीता, उम्र, रमा तथा अश्याणीके द्वारा 
पूजित होती हैं” | विविध लोकके अनुसार जैसे त्रिदेवो्मं अनेकत्व ओर परिवर्तनशीलत्व है, वेसे ही सती, 
विधात्री ओर इन्दिरामे भी; इसके विपरीत सीता अद्वितीय ओर अपरिवर्तनशील मानी गयी है! | 

मानस” में गोस्वामीजीने जिस प्रकार राम ओर सीताकी परम तत्व परमात्मरूपमें देखा और उस 
इृष्टिसे विष्णुका हीनब्रह्मत्व तथा लक्ष्मीका हीनशक्तित्व प्रतिपादित किया ठीक उसी प्रकार उन्होंने रामभक्ति- 
को चरम साध्यरूपमें देखा ओर शञानादिकों उसके अधीन टहराते हुए सारे अन्थकों भक्तिके सूक्ष्मातिपूक्ष्म 
सिद्धान्तों और अमृतमय भक्ति रससे भर दिया है, 'भगवदनुग्रह के सिद्धान्तका वर्णन भी व्यापकतासे किया 
है| 'अध्यात्मरामायण' इन तस्वोंसे एक प्रकार शून्य-सा है। सन्त एवं सत्संगका जो विशद प्रकाशन 
'ानस'में हुआ है वह “अध्यात्मरामायण'में नहीं। वर्णाअ्रम-धर्म, धर्मका व्यापक खरूप, सदाचार और 
लोकसंग्रहकी भावना आदि जिस कोशलके साथ मानस 'में नगोंकी भाँति जड़ी गयी हैं वह “अध्यात्मरामा- 
यण में कहाँ ? 

अध्यात्मरामायण' में ज्ञान चरम-साध्य माना गया है। भक्ति ज्ञानका प्रथमसाधन मानी गयी है , 
उसे जशञानयोग राज-भवनके शिखरपर पहुंचनेका सोपान कहा गया है | ज्ञानयोगको दृढ़ करनेवाले विविध 
अभीष्ट उपादानों ओर साधनोंका जैसा विवरण उसमें है वेंसा मानस में नहीं। “अध्यात्मरामायण में निगुण 
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ब्रह्मचिन्तनकों अत्यधिक प्रश्नय दिया गया है | इधर मानस में निगुणीग्रसनाकी पृर्णया अवहेलना तो 
नहीं की गयी है, पर संशुणोपासनाको ही प्राधान्य दिया गया है | 
ध्याव्मरामायण में विष्णका ही परमात्मत्व प्रतिपादित हुआ हैं। फलतः बीच-बीचमे विष्ण- 

भक्तिकी महिमा आदि बराबर प्रकट की गयी है | कह ६-- “भगवान्‌ दिप्णुको भक्ति बुद्धिको निर्मल करने 
वाली है, उसीसे अत्यन्त निर्मल आत्मशान होता हैं ओर उससे इृद बोध हो जानेपर मनुप्य परमपद पाता 
है! । मानस मे विः्णु-भक्तिकी स्वृतन्त्र रुपसे कोई विवंचना नहीं, यहाँ तो सब्त्र ही राम-भक्तिका खोत 
स्थन्दमान्‌ होता । 

अध्यात्मरामायण मे यद्यपि निगुंणोपासनाका ही सदत्र समथ्न है, तथापि | क स्थलपर उसमें क्रिया- 
मार्ग ( पूजा-पद्धति ) का स्थूल स्वरूप भी विस्तारपूर्वक वर्णित है| मानस ऐसी पूजा पद्धतिकी व्याख्या 
नहीं है | 

दोनों ग्रन्थोंकी कथावस्तु उनकी कुछ शक्तियों ओर डनके कुछ विचारों ओर प्रमुख सिद्धान्तोंका जो 
परम्पर मिलान किया गया है उसके आधारपर हम कह सकते हैं कि गोस्वामीजीके 'मानस' पर “अध्यात्म- 
रामायण का गहरा प्रभाव अवश्य पड़ा, परन्तु प्रभावित होते हुए भी अपनी प्रच्चण्ड प्रतिभाके कारण उन्होंने 
अपनी मोल्किताके फलस्वरुप अध्यात्मरामायण से गृहीत कथावर्ठ॒में नूतन कथाशोंका संयोजन, एकसे 
एक बढ़कर परिवर्तन, परिवर्धन तथा संकोचन कल्ापूर्ण ढंगसे कर लिया है उससे ग्रहीत उक्तियोंको 
अधिकाधिक उत्कर्षमय बना डिया है | इसी प्रकार उससे प्राप्त सिद्धान्तों और विचारोंको और भी व्यापक, 
सावभोमिक तथा सार्वजनिक, सरल और सुल्म बनाकर उसपर अपनी मोल्कताकी छाप लगा दी है, साथ 
ही अपने अन्थको सर्वशाखत्र-सम्मत बनानेके ध्येयसे उसमें स्वासिद्धान्त समन्वयका मार्ग प्रतिष्ठित किया है | 
काव्यका वह अप्रतिम चमत्कार भी दिखाया है जो “अध्यात्मरामायण में खप्नमें भी न मिलेगा | 


संस्क्ृतके नाटकोका प्रभाव 

संस्कृतके प्राचीन पौराणिक रामायणों तथा अन्य जिन-जिन रामायणोंसे गोखामीजीको थोड़ी-बहुत 
प्रेणा मिली अब उनपर प्रकाश डाल्नेका अवकाश नहीं । आगे संस्कृतके कुछ प्राचीन नाटकोॉका प्रभाव 
दिखानेका प्रयास किया जाता है। हमारे कविको जिन नाटकने सीधे ही प्रभावित किया और जिनका 
प्रतिभमास उसकी स्वनाओमें अवगत होता है उनमें 'प्रसन्‍नराघव', 'हनुमन्नाटक' तथा “त्तररामचरित!' 
उल्लेखनीय हैं । 

गोखामीजीके हृदय-पटल्पर प्रसन्नराधव'की कोमल-काव्य-कोशलछू-कला-ढील्ावती-भारती की 
भनोज्ञ मूर्ति प्रतिविम्बित हुई और वे उस रमणीय दृश्यको न भुला सके । यही कारण है कि 'मानस में 
वर्णित जनक-वारटिका में राम-सीताका परस्परावकोकन, धरनुर्भंगके उपरान्त रंगभूमिमें परशुरामका आगमन 
तथा उनका ओर रुक्ष्मणका छंवाद आदिके प्रसंगोंका सर्जन श्रसन्नराघव'के ही ढंगपर किया गया है। यह 
अवध्य है कि उक्त ग्रहीत कथांशोंमें भी जो विस्तार गोखामीजीको ईप्सित नहीं था उसे उन्होंने त्याग दिया 
है। यथा, 'प्रसन्‍त्राघव' के अनुसार रावण और बाणासुर दोनों स्वयंवरमें आये और उनमें परस्पर ओजपूर्ण 
संवाद भी हुआ। गोस्वामीजीने इस वित्तारकों नगण्य-सा कर दिया है। केवल एक पंक्तिमें इस कथाका 
संकेत करके चलता किया है--- 


रावन बान महाभट हारे | देखि सरासन गवहिं सिधारे |)! 
१. अध्या० रासा०*, सुन्दर० ४:२२ । २, वही, क्रिष्कि० ४:३२--३६७ । 
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परशुराम-आगमनकी कथा भी “प्रसनन्‍्नराघव में विस्तृत रूपमें है। इसके अनुसार परझुरामने अपने 
शिष्यके द्वारा जनकको यह सन्देश भेजा कि वे ( जनक ) धनुषके आधारपर सीताका स्वयंवर न रखें, 
प्रत्युत सामान्य रूपसे स्वयंवर करके किसी ग्रतापशाडी राजासे जानकीका विवाह कर दें। अपनी प्रतिज्ञाके 
भंगके भयसे जनकने परशुरामके सन्देशपर ध्यान नहीं दिया । गोस्वामीजीने इस कथांशकों बिलकुरू छोड़ 
दिया है। इसकी ओर संकेत करनेका तात्पर्य यह है कि उन्होंने प्रसन्‍नराघव से ग्रहीत कथांशकों भी अन्धी 
नकल नहीं की है । 
धप्रसन्‍नराघव की कुछ सरस उक्तियोंकी गोस्वामीजीने ग्रहण करके उनका भी सम्मान बढ़ाया । 
पितामह ब्रह्माके भवनसे अपनी हरूम्बी यात्रा समाप्त करके जब सरस्वती इस डोकमें आती है तो उनका श्रम 
किस प्रकार दूर होता है, इसपर 'प्रसन्‍्नराघव'की यह उक्ति देखिये-- 
झगिति जगतीमागच्छन्त्याः पितामह॒विष्टपान-मह॒ति पथि यो देव्या बाचः श्रम/ समजायत | 
अपि कथमसों मुज्चेदेनां न चेदवगाहते रघुपतिशुणभामश्छाघासुधामयदीर्धिधाम ॥ 
इसी भावको गोस्वामीजीने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
भगत हेतु विधि सदन बिसाई | सुमिरत सारद आवत धाई॥ 
राम चरितसर बिनु अन्हवाये। सो स्म जाइ न कोटि उपायें ॥।! 
अपने वाग्विद्लासपर सभी उल्लसित होते हैं. पर पर-भणित्सि तोष सन्त जनोंकों ही होता है, यह 
बात 'प्रसन्‍्नराघवमें यों कही गयी है-- 
'अपि मुदमुपयान्तो वाग्विछासेः स्वकीये! परभणितिषु तोष॑ यान्ति सन्‍्तः कियन्तः |! 
यह भाव गोस्वामीके द्वारा किस प्रकार यहीत हुआ, यह देखिये-- 
“निज कबित्त केहि छाग न नीका | सरस होड अथवा अति फीका।॥। 


जे पर भनिति सुनत हरषाहीं | ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं'॥' 
जामद ग्न्यसे राम-लक्ष्मणका जो संवाद 'प्रसन्‍्नराघव मे दिखाया गया है” उसकी प्रतिच्छाया 


मानस के परशुराम-संवादम मिलती है। इसीसे दोनों ग्रन्थोंके उक्त प्रसंगकी अनेक थक्तियों एक-सी हैं, 
मानस'के अनुसार अशोकवाटिकामे स्थित कृशतन्बी, सन्तप्ता वेदेहीने रावणकों जो उत्तर दिया वह 'प्रसग्न- 
राधव में रावणके प्रति सीताके द्वारा दिये गये उत्तरसे मिल्ता-जुलता है" । इस प्रसंगकी केवल दो पंक्तियों 
बतोर उदाहरणके देखिये। 'मानस'की सीताकी उक्ति है-- 

चन्द्रहास हर मम परिताप॑ । रघुपति-विरह-अनलू-संजातं ॥ 
सीतछ निसित बहसि बरधारा | कह सीता हरु मम दुख भारा ॥| 
उधर ग्रसन्नराघव में सीता की उक्ति है-- 
चंद्रहास हर मे परिताप॑ रामचन्द्रविरहानलजातम । 
त्वं हि कान्तिजितमोक्तिकचूर्ण धारया वहसि शीतलूमम्भः ॥ 
मानस'में हनुमानने सीतासे रामकी हृदय-विद्राविणी दशाका वर्णन करते हुए उनका जो 
सन्देश सुनाया है वह 'प्रसन्नराघव”के कुछ इलोकों'का प्रतिमास-सा प्रकट होता है। रावणके प्रबोधनार्थ 
विभीषणकी यह उच्ति--- 

ख,._ १ असन्ञराखव', प्रथम अंक पू० ७५ । २, मानस', बा० १०१. ४७| ३. प्रसन्‍्नशाघव' प्रथम 
अंक पूु० ७ | ४. 'सानस! बा० ७, ११, १२। ५. 'प्रसन्‍्नराघव', प्रथम अंक | ६. 'मानस', सुन्दर० 
<. ३, ५; ९. १-३६ | ७. प्रसन्‍मराघव', षष्ठ अंक, पू० ११७, ११८। <, दे० 'मानस', सुण्दर० १४, 
२-७ | ९, दे० असनन्‍्नराघव', षष्ठ अंक, पृ० १२३ । 
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ज्ञा आपन चाहुइ कल्याना | सुजस सुमति सुभ गति सुख नाना । 
सो पर नारि छिलारु गोसाईं | तजह चौथि के चंद की नाई ॥! 
भी प्रसनन्‍नराघव'के निम्नांकित इलोकका रूपान्तर है--- 
'डदकमूतिमिच्छड्धि!ः सद्धि! खलछ न दृश्यते । 
चतुर्थी चन्द्रलेखेव परस्त्रीभालपट्टिका ॥! 
अन्तमें मानस'की एक मार्मिक उक्तिमे प्रसन्‍नराघव'को उक्तिकी मंज दीसि और देखिये । एंव- 
दिशाकी कन्दरासे निकल्नेवाले शशि-केशरीका शौर्य-प्रदर्शन है-- 
पत्त-माग-तस-कुंभ बिदारी | ससि केसरी गगन बन चारी॥ 
बिथुरे नभ मुकुताइछ तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥! 
अवतारित चोपाईकी रचना करते समय गोस्वामीजीकी दृष्टि 'प्रसन्‍्नराघव के इस इ्लोकपर 


अवश्य थी-- 
'मयूखनखरज्ुटत्तिमिरकुम्मिकुम्मस्थछोच्छछत्तरलतारकाकपटकीणेमुक्तागणः । 
पुरन्दरहरिदरिकुहरगभसुप्तोत्थितस्तुषारककेसरी_ गगनकाननं गाहते* ॥! 
गोस्वामीजीपर 'हनुमन्‍्नाटक की उत्तियोंका प्रभाव 'प्रसन्‍्नराघव को उक्तियोंकी ऊपेक्षा अधिक पड़ा है, 
यही कारण है कि उसकी अनेकानेक ऊक्तियों मानस के प्रत्येक काण्डमें ही नहीं अपितु 'गीतावढी' और 
“'कवितावली में भी कहीं-कहीं सन्निविष्ट हुई हैं। पहले 'मानस'के विभिन्‍न काण्डोंकी कुछ उक्तियोंको 
देखिये । लंकाकाण्डके रावण-अंगद-संवादके प्रसंगमें 'हनुमन्ना-्क के अष्टम अंकके कतिपय इलोकॉका 
प्रतिबिम्ब स्पष्टतया परिलक्षित होता है। इस प्रसंगसे अधिक नहीं तो दो ही पंक्तियोंका उदाहरण लीजिये-- 
“कह कपि घरमसीछता तोरी।| हमहूँ सुनी कृत पर तिय चोरी ॥ 
धरमसीढता तब जग जागी | पावा दरस हमहु बड़ भागी।। 
उधर 'हनुमन्नाथक की उक्ति यों है--- 
परदारापहरणे न श्रुतः या दशानने। 
दृष्टा दूतपरित्राणे साधोस्ते धर्मशीरूता ॥' 
सुन्दरकाण्डमें हनुमानकी यक्ति हैं-- 
'साखामग के बढ़ि मनुसाई | साखा ते साखा पर जाई। 
नाँंधि सिन्धु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि विपिन उज़ारा । 


,_ सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि मलुसाई"॥ 
हनुमननाटक में हनुमानने रामका उत्तर इस प्रकार दिया है--- 


'शाखामृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः 
यत्पुनलधितो उम्भोधिः प्रभावोडयं प्रभो तब !! 
अर्यकाण्डमें राम मरणासन्न जठायुसे कह रहे हैं--..- 
'जछ भरि नयन कहत रघुराई | तात करम निज तें गति पाई॥ 
तनु तजि तात जाहु मम थासा । देढें काह तुम पूरन कासा॥ 
3. मानस, सुन्द्र० ३७.७, ६। २. 'पसनन्‍्नराघव', सप्तम अंक, एू० १९८। ६३. 'सानस', 
छं० ११. २, ३। ४. प्रसन्‍तराधव”, सतम अंक, ए० १४८| ५. मानस", सुन्दर० ३२.७-९। ६. 
इलुमन्नाटक', अंक ६:४४ | 
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सीता हरन पिता सन तात कहेड ज्ञनि ज्ञाइ॥ 
जो में राम तो कुछ सहित कहिहि दसानन जाइ'॥ 
इस युक्तिको हनुमन्‍्नाटक'की निम्नांकित उक्तिसे मिलाइये-- 
तात त्वं निज तेजसेव गमितः स्वर्ग ब्रज स्वस्ति ते । 
ब्रमस्त्वेकमिमां वधूहतिकर्थां तातान्तिके मा कुथाः । 
रामो5ह॑ यदि तद्दिनें। कतिपयेत्रीडानमत्कन्घरः 
साध बन्धुजनेन सन्द्रविजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥ 
एक उदाहरण अयोध्याकाण्ड से भी लीजिये-- 
गेय समीप भ्राम तिय जाहीं | पूछत अति सनेह सकुचाही' ॥ 
कोटि मनोज लजावनि हारे। सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे।॥ 
स॒नि सनेह मय मंजुल बानी | सकुचि सीय मन महँ मुसुकानी | 
बहुरि बदन-बिधु अंचलछ ढांकी | पिय तन चित भोह करि बाकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि | निजपति कहेउ तिन्हृहिं सिय सयननि*॥। 
उधर 'हनुमन्नाटक' की उक्ति इस प्रकार है-- 
पथि पथिकवधूमिः सादर प्रच्छथमाना कुबछयद्लनीलः कोउयमार्य तवेति । 
स्मितविकसितगण्डं ब्रीडविश्रान्त नेत्र मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता! ॥ 
बालकाण्डमें धनुर्मगके अवसरपर लक्ष्मणके द्वारा पृथ्वी तथा दिक्‍पालेंकों दी गयी चेतावनी और 
धनुरभगके विश्व-व्यापी घोर घोष आदिका वर्णन 'हनुमनन्‍नाटक के प्रथम अंकके कुछ इलोकोंका रूपान्तर-सा 
प्रतीत होता है। परशुरामके तेजस्वी स्वरूपके वर्णन तथा राम एवं परशुराम संवादके प्रसंगपर भी 'हनु- 
मन्‍नाटक की कुछ उक्तियोंका प्रभाव प्रकट होता है | 
'गीतावढी के जिन प्रसंगोंमें 'हनुमन्नाटक की कुछ उक्तियोंकी झलक मिलती है, अब उनमेंसे भी 
एकाधपर दृष्टिपात कीजिये | जयायुकी यह आत्मग्लानि-- 


“द्सरथ सों न प्रेम प्रतिपालयों हुतो जो सकछ जग साखी । 
बरबस रहत निसाचर पति सों हठि न जानकी राखी। 
मरत न में रघुबीर बिलोके तापस बेष बनाए। 
चाहत चलन प्रान पॉवर बिनु सिय सुधि प्रभुहिं सुनाए॥' 
हनुमन्नाटक में निम्नांकित जठायु-कृत पश्चात्तापसे क्या अन्तर रखती है--- 
न मंत्री निव्यू ढा दशरथनृपे राज्यविषया न बढेही त्राता हठहरणतो राक्षसपतेः । 
न रामस्यास्यन्दुनंयनविषयो<भूत्सुकृतिनो जटायोजन्मेदं वितथमभवद्भाग्यरहितम्‌' ॥।! 
अन्तमें 'कवितावछी के दो-एक सरस छन्‍्दोंपर भी 'हनुमन्नाथक'के इलोकोंकी छाप देखनी चाहिये | 
'कवितावली का एक छन्द है--- 


नल पक न नममनक»»े. 


१. मानस”, अरण्य० ३०.८, १०; ३१.४ । २. हलुमन्नाटक', अंक ५१६ । ३. 'मानस', अयो० 
१३४.४। ४. सानस', अयो० ११५.१,२,६,७। ५. इलुमन्नाटका, अंक ३:१५। ६. 'गीतावली”, 
अरण्य० गीत १२ । ७. इनुमन्‍्नाटक', अंक ४:१३ । 
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न । 
बाकि 
न औी। 


'बिन्ध के बासी डदासी तपोत्नत धारी महा बिन्ु नारि दुखारे | 
गोतम तीय वरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि बन्द सुखारे। 
हे सिला सब चन्द्रसुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे | 
कीन्ही भी रघुनाथक जू करना करि कानन को पशणुधारे॥ 
अवतारित सबैयेकी रचनाके मूलमें 'हनुमन्नाथ्क के निम्नांकित इलो ककी प्रेरणा स्पष्ठतः प्रकट होती है। 
पदकमलरजोभि्ठु क्तपाषाणदेहासलभत यदहरु्यां गौतमो पमपत्नीम । 
व्वयि चरति विशीर्णपरावबिन्ध्याद्रिपादे कृति कति भवितारस्तापसा दारबन्तः ॥! 
हनुमननाटक' में अंकित एक हृदयस्पर्ञी दृश्य ओर देखिये-- 
'धद्यः पुरीपरेरिषु शिरीषमृद्दी गत्वा जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीता । 
गन्तव्यमस्ति कियद्त्यि सकृदू ज्वाणा रामाशुणः ऋकृतवती प्रथमावतारमः ॥ 
इस दृश्यका अंकुर तुल्सीके हुृदयमें अवश्य जम गया था और वह “कवितावली'के निम्नांकित 
मार्मिक छनन्‍्दके रूपमें फलित हुआ-- 
धुर ते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दिए मग में डगद़े। 
झलकी भरि. भाक कनी जलकी, पुट सूखि गए मधुराधर वे । 
फिरि बूझति है. चलनो अब केतिक, पन कुटी करिदो कितहे ९ 
तियकी छखि आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चर्ढी जल च्वें ॥। 
प्रसन्‍्नराघव” ओर हनुमम्नाटक की अनेकानेक सुन्दर ओर सरस उक्तियोंने तुल्सीके रसीले हृदय 
में महत्वपूर्ण खान प्राम कर लिया था, यह बात तो ऊपरके अनेक उदाहरणोंकोी देखते हुए कही ही जा 
. सकती है, साथ ही उन्हींके आधारपर यह ओर भी दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि ये यक्तियाँ तुल्सीके 
अलोकिक कवि-हृदयमें स्थान पा चुकनेके अनन्तर मूलकी अपेक्षा अधिक रमणीय, सजीव ओर उत्कर्षपूर्ण 
होकर प्रकाशित हुई हैं। 
(तत्तररामचरित का कोई विशेष प्रभाव गोस्वामीजीपर नहीं पड़ा है। 'मानस'के उत्तरकाण्डका 
वह दोहा-- 
चारु चित्रसाछा गृह गृह अ्रति लिखे बनाइ। 
राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहि चुराइ' | 
हो न हो, 'उत्तररामचरित के चित्र दर्शनोंनाम प्रथमोंडकका ही प्रसाद हो। भवशभूतिने जिस चित्र- 
शाल्में गाम-वरितका एक-एक करके उत्लेख किया है उसीको बाबाजीने उद्घृत दोहेमें इंगित किया है | 
“उत्तररामचरित'की एक यक्ति भी उद्धरणीय है-- 
'छौकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुबत्तते । ऋषीणां पुनराय्ानां वाचसर्थोंउजुधावति' ॥ 
सम्भव है इसी उक्तिकी प्रेरणासे मानस का यह दोहा सवा गया हो--- 
राजन राडर नामु जसु सब अभिमत दातार। 
फल अनुगामी महिप सनि मन अभिलाषु तुम्हार ।!' 


.$, कविता ०, अगो० छन्‍्दू २८। २. हनुमन्‍नादक', अंक ३:१९ । ३६, हलुसन्‍नाटक', अंक 
3।६२।. ४- कवितावछी', अद्यो० छ० ११। ४५. मानस”, उ० २७.। ६. “उत्तररामचरित', प्रथम 


अंक, इलोक ३०। 
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रघुवंश की झलक 

अब रखुबंश' सद्दश एक महाकाव्यका प्रसंग छेड़कर हम संकेतमात्र कश्ना चाहते हैं कि तुल्सीकी 
दृष्टि इधर भी पड़ी थी। रघुवंश के प्रारम्भम कालिदासने अपनी विनप्नतावश जिस प्रकार अपनेको अयोग्य, 
असमर्थ और अश आदि कहा है, उससे कहीं बढ़कर गोस्वामीजीने मानस के उपक्रममें अपना दैन्य दर्शाया 
है| रघुवंश की कुछ उक्तियाँ मी मानस'में समाइत हैं | एक उदाहरण लीजिये--- 

बशीनां रघु्णां मनः परश्रीविमुखप्रवृत्ति! ।” 

अर्थात्‌ रघुवंशियों का चित्त पराई सत्रीकी ओर नहीं जाता | इधर गोखामीजीने रामके मुखारविन्दसे 

कहलाया है-- 
'नहि. छावहिं पर तीय सन दीठी ।' 

इस ग्रहीत भावम 'दीठी' जोड़कर गोखामीजीने और गाम्मीर्य वा दिया है। केवल स्थूलछ दृष्टिसे 
देखनेका ही निषेध नहीं किया है, पर मानसिक दृष्टि डाढ्ना भी निषिद्ध ठहराया है | 

'गीतावली के जिन करुणात्मक पदोंमें सीता-निवांसन तथा उन्हें छोड़नेके लिए साथ गये लक्ष्मणके 
प्रति उनके आर्त कथनका निरूपण हुआ है उन अपूर्य पदोंकी सृष्टि करते समय तुल्सीके हृदयमें 'रघुवंश' में 
वर्णित सीता-निर्वासनके प्रसंगका* प्रकाश अवश्य था । उसीसे दोनों अग्थोंके उक्त प्रसंगम साम्य है | 

निष्कय 

प्रस्तुत परिच्छेदके निष्कर्षके रूपमें एक वाक्यसे अधिक नहीं कहना है। प्राचीन राम-साहित्यके 
विधान संस्कृतके प्राचीन रामायणों, नाटकों और महाकाव्योंमेसे कुछकों सामने रखकर हमने देखा कि 
तुल्सीने अपनी भक्तिकों उत्तरोत्तर दृढ़ करने तथा रामचरितका मर्म समझनेके लिए अधिकसे अधिक 
प्राचीन राम-साहित्य-रूप र्नाकरका भावपूर्वक शोध किया ओर अपनी सद्ग्नाहिताके अनुसार मनोवाब्छित 
सारभूत रचनोपकरण-रत्नोंकी गहण किया ओर उन्हे अपने दिव्य प्रकाश ओर मोल्किताकी सानपर चढ़ाकर 
विशेष सुसंस्क्ृत रूप देकर अपने नूतन राम-साहित्यमें सम्निविष्ट किया | 





१. रघुवंश”', १६६८ । २, मानस, बाल० २३६०.७ | ३. दे० 'गीतावली', उ० गीत २८-३२ । 
४ दे० रघुवंश', सर्ग १४। 


द्रादश परिच्छेद 
तुलसीकी सन्दर्भग-कला और रामचरितमानस 


सन्दर्भणका प्रयोग यहाँ संग्रन्थन अथवा गुम्फनके अर्थमें किया गया है। इस कल्यका एक स्थूल 
उदाहरण देखनेके लिए. उस पढ़ इलाकेबन्द ( पटहार ) की ओर दृष्टि दोड़ाइये जो अपनी अनोखी 
कारीगरीसे बिखरे और बेजोड़ मोतियोंको रेशमके मस॒ण पा“्में इस प्रकार संग्रान्थित करता है कि विशिष्ट 
स॒ुष्मामय हार बन जाता है। उस हारमें पिरोये मोतियोंमें प्रत्येकका ऐसा उपयुक्त स्थान रहता है कि हर 
एककी कान्ति दूसरेपर यों पड़ती है कि समस्त जलजहारसे एक अविच्छिन्न ज्योति स्फुटित होती दिखाई 
पड़ती है | जलजहारके इसी रूपक द्वारा यदि गोस्वामीजीकी सन्दर्भग-कल्ा हृदयंगम करानी हो तो कहना 
चाहिये कि वे ऐसे सिर्मीर कवि-रूप पटहार हैं जिन्होंने अपने कोशहूसे विविध कथांशरूप मोक्तिकोंका 
ऐसा अनूठा संग्रन्थन किया है कि उनके अपूर्व संयोगसे अनर्ध 'मानस' रूप हार निर्मित हो गया | इस 
हारकी सन्दर्भग-कलाकी उत्कृष्टताका अनुमान इसीसे किया जा सबता है कि सती-चरित्रका कथांश, 
कामदहनका कथांश, पाव॑तीमंगल, नारदमोह, मनु-उपाख्यान, भानुप्रतापकी कथा, भुशुण्डि-गरुण-संवाद 
आदि सभी कथांशोंको भी कविने संयत और सुकुमार कलाके सहारे ऐसा संयोजित किया है कि वे 
'मानस'के सारभूत अंग प्रतीत होते हैं, उसे सागोपांग बनाते हैं। 


डपक्रमकी नवीनता ओर प्रोढ़ि 
मानस के उपक्रमकी ओर दृष्टि डालते ही सन्दर्भण-कलाकी प्रथम बॉकी-झाँकी होती है। यद्यपि 
प्राचीन रामायणोंका प्रभाव 'मानस'पर किसी-न-किसी प्रकार अवश्य पड़ा है', तथापि 'मानस'के उपक्रमकी 
विशेषता किसी रामायण या अन्य आर्ष गन्थमें नहीं मिलती । इसकी प्रमुख नवीनता इस बातमें है कि 
इसमें महाकाव्योचित उपक्रमके विधानके साथ ही भक्ति-तर्वोंका ऐसा कल्त्मक संग्रन्थन किया गया है 
कि उपक्रमकी समासिके पश्चात्‌ पाठक अनायास ही अपने समक्ष महाकाव्य एवं भक्ति दोनोंका एक ही 
द्वार उद्घाटित देखता है। काच्य-प्रेमी उसे महाकाव्यका द्वार समझ काव्यके रसाखादनके हेतु, और 
भक्ति-लब्ध अपनी श्रद्धा और विश्वासकों अटल बनाकर भगवच्चरणोंके अनन्य प्रेमकी प्रासिके लिए, पुलकित 
होता हुआ 'मानस'के भव्य प्रासादमें प्रविष्ट होता है। उपक्रमके मंगलाचरणके इलोक एवं खल, साधु 
आदिकी वन्दनाओंको देखते हुए, यही आभास होता है कि कवि महाकाव्यकी परम्पराका पालन कर रहा 
है, पर इसी परम्परा-निर्वाहके साथ वह झट कुसंग और सत्संगका प्रसंग सरस और खाभाविक ढंगसे 
छेड़कर भक्तिका श्रेष्ठ साधन भी प्रस्तुत कर देता है | 
गोस्वामीजीने काव्य और भक्तिके जिस आपूर्व ताने-बानेसे उपक्रमका विकास दिखाया है वह 
अद्वितीय है | उसमें काव्यकी उत्कृष्ट कसौटी प्रस्तुत करते हुए, भी उन्होंने किसी प्रकारकी अप्रासंगिकताकी 
अनुभूतिका अवकाश नहीं छोड़ा है| काव्य-परम्पराके अनुसार--- 
आखर अरथ अलंकृत नाना | छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रसभेद अपारा। कबित दोस गुन बिबिध अक़ारा' ॥! 


१. यह पिछले परिच्छेदर्मे दिखाया जा चुका है। २. मानस, बा० ८. ८, ९ । 
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का ध्यान रखते हुए भी वे यह परमावश्यक मानते हैं कि काव्य भगवदू-भक्तिसे संप्क्त होना चाहिये, 
अन्यथा वह श्रीविहीन होगा-- 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ | शमनाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
विधु-बदनी सब भाँति सवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
रचना भगवद्भक्ति-विषयिणी तो रहें ही, साथ ही उसके अर्थ और प्रभावकी प्रेषणीयता भी ऐसी 
हो कि पाठकके हृदयमें कविके द्वारा अनुभूति किये गये तत््वोंकी आनन्दानुभूति अत्यधिक बढ़ाये-- 
मनि-सानिक-मुकुता छबि जेसी | अहि-गिरि-गज-सिर सोह न तेसी ॥ 
नपकिरीट तरुनी-तन पाई | लह॒हिं सकछक सोभा अधिकाई || 
तेसेहि सुकबि कबित बुध कहहीं। उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं' ॥! 
काव्यका जो प्रतिमान गोस्वामीजीको अभीष्ठट था उसे इंगित करके बे उपक्रमका प्रवाह बड़े रोचक 
ढंगसे बढ़ाते हैं | वे विविध वन्दनाओंकी जो सुशुंखव् प्रस्तुत करते हैं वह भी कल्ायुक्त है। उसमें उन्होंने 
एक ओर धर्मके अनुसार प्रचलित कुछ देवों, मनुष्यों तथा भक्तोंके प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट 
की है तो दूसरी ओर अपनी रचनाके निर्माणमें व्यास, वाल्मीकि आदिकी काव्य-परम्पराका ऋणी होनेके 
कारण उनके प्रति हार्दिक कृतश्ञता भी व्यक्त की है | यही नहीं, उन्होंने रामकी कथासे सम्बद्ध अनन्य भक्त 
पात्रोंका परिचय देनेका कार्य भी उक्त श्ृृंखलासे लिया है। पात्रोंकी मूल चारित्रिक विशेषताओंका जो संकेत 
उपक्रममें मिलता है वही अन्थमें आद्योपान्त जगमगाता है। यथा-- 
'प्रनव॒ठः प्रथम भरतके चरना । जासु नेम ब्रत जाइ न बरना | 
राम चरन पंकज सन जासू। छुबुध मधुप इव तजइ न पासू।॥।' 
सारे मानसका मन्थन कर डालिये, भरत-चरितकी यही प्रमुख विशेषता मिलेगी। इसी प्रकार 
अन्यान्य पात्रोंकी वन्दनामे उनकी सर्वप्रधान चारित्रिक विशेषताका संकेत है | 
उपक्रममें विविध वन्दनाओंकी शंखलाके अनन्तर राम-नाम-महिमा, संगुण-निर्शृंण-विवेचन और 
कथा-माहात्म्यका जो उत्हृष्ट वर्णन है वह भक्ति-निरूपण और प्रस्थापनके लिए ही सन्निविष्ट किया गया है; 
न कि किसी काव्य-परम्परा-निर्वाहके लिए. । इन प्रसंगोंकों पूर्वके प्रसंगोंसे संग्रथित करनेमें कविकी जो 
कला है वह तो है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि निगंण और सगुणके बीचकी क्लिषप्ट उलझन केवल नाम- 
जपके माहात्म्यसे सुलझा दी गयी है। कोरे अन्ध-विश्वासकी पद्धतिसे नहीं, प्रत्युत बुद्धि ओर श्रद्धा दोनोंकी 
पुष्टि ओर तुष्टि करनेवाली उक्तियोंसे | 


मानसके रूपककी अपूबता 

भानस'को जो रुपकका स्वरूप दिया गया हैं उसमें भी उपक्रमकी नवीनता और प्रौढ़ी, साथ ही 
सन्दर्भप-कल्म का अनूठा निर्देश छोटे-बड़े सभी कृतिकार रूपकके बड़े प्रेमी होते हैं। अलंकार रूपमें इसका 
प्रयोग तो सभी करते हैं, इसके अतिरिक्त कृतियोंके नामकरणमें मी वे इसे प्रायः ग्रहण करते हैं। इसमें 
बहुधा होता यह है कि यदि उनकी किसी रचना-विशेषमें कोई विशिष्ट अंश हुआ तो वे उसीके अनुरूप 
कोई रूपक चुन लेते हैं। वस्तुतः वह रूपक ऐसा नहीं रहता कि उससे भ्रन्थके समस्त अंगोका संकेत हो 
जाय । गोस्वामीजी ऐसे रूपककार नहीं थे। उन्होंने अपनी अनोखी प्रतिभाके बलपर जो मानस-रूपक' 


रचा है उसका जोड़ अन्यन्न कहाँ ? यदि उनके इस रूपकके विविध अवयवोंकी ओर दृष्टि रखकर विचार 


3. वही, बा० ९. ३, ४। २. वही, बा० १०, ५-३ । ३. दे० मानस”, बा० दो ० ३५ से ३७ तक। 


२९६ तुल्सीदास और उनका युग 


किया जाय तो प्रकट होगा कि समस्त रामचरितमानस के स्वरूपका आभास मानसरके रूपकमे मामिकतासे 
दिया गया है। कवि अपनी आस्तिक बुद्धि और श्रद्धाड़ु हृदयकी प्रेरणासे, सच्छार्रोके विशिष्ट स्वाध्यायसे 
रामभक्तिकी ओर अनन्य भावसे प्रदत्त हुआ । इसी प्रवृत्तिके कारण उसने 'मानस'का प्रणयन किया | 
उसमें उसने काव्यके जिन उपादानोंका प्रयोग किया, मानसके रूपकमे उनका स्पष्ट रूपसे संकेत मिल 
जाता है। यही नहीं, अन्थमें जिन आध्यात्मिक, तात्त्विक एवं साधनामूछक विषयोका निरूपण हुआ है 
उनकी चर्चा भी इसी रुपकमें है। कविको इतनेसे ही सन्‍्तोप नहीं हुआ। मानसरोवरकी स्थितिकी भौगो- 
लिक जानकारी रखनेके कारण, वहाँ जानेके मार्गकी दुरूहताका परिचय देना भी उसने आवश्यक समझा, 
प्रकारान्तरसे राम-चरित मानसका स्वरूप यथातथ्य रूपमें न जाननेके जो कारण उपस्थित होते हैं उनका 
प्रव्यक्षीकरण करानेके लिए भानसके रूपककों और बढ़ाया-- 
'तृह कारज नाना जंजाला । तेइ अति दुर्गंम सेछ बिसाला।॥। 
बन बहु विषम मोह मद नाना। नदी कुतक भयंकर नाना ॥ 

राच-चरित-रूप मानसके मार्गमें पड़नेवाले विध्नोंकी दिखाकर ही रूपककी इति नहीं की गयी, 
अपितु मानसमें अवगाइन ओर उसका फल आदि भी इस रूपक में सन्निहित है। इसी मानस-रूपकके 
प्रवाहमें कविने सरिता-रूपकको भी संग्रथित कर उसके भीतर 'रामचरितमानस के कथांशोंका माहात्म्ययुक्त 
निर्देश करते हुए कथा-प्रवाहको उत्तम ढंगसे और बढ़ाया है । मानस-सर-सरि-रूपकर्मे उसकी श्रेष्ठ सन्दर्भ- 
कला है। क्‍या मान सरोवर, क्‍या 'मानस', इन दोनोंके सामान्य तथा अधिकसे अधिक हृदय-स्पशी 
अंगोंको कविने अपनी अलोकिक प्रतिभाके प्रसादसे एक ही रूपकमें छाकर अधिष्टित किया है। 

मानसरोवरके रूपकके अतिरिक्त 'मानस'का एक दूसरा अर्थ होता है--अर्थात्‌ मानस ८ हृदय 
सार ८ रहस्य । इस अर्थमें भी तुल्सीने मानसके रहस्यका आद्योपान्त निर्वाह किया है। उन्होंने आरम्भमें 
राम-चरित्रकी अनन्तता स्वीकार की है | फलतः हमें यह माननेमें तनिक भी आपत्ति न होनी चाहिये कि 
उन्होंने रामके अनन्त चरित्रका रहस्य ही गाया है। 'मानस'के उपसंहारसे भी मानसका रहस्य अर्थ प्रकट 
है। शिव पार्वतीसे 'राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी' ॥ का संकेत करते हुए 
अन्तमें यही स्वीकार करते हैं--कछुक राम गुन कहेजें दखानी*।! और तदुपरान्त उसी गुणकों सुनकर 
पार्वती कहती हैं-- 


“हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा" |! 


इस प्रकार हरि चरित्र मानस से रामके चरित्रका रहस्य ही उद्घाटित हुआ है। इस अर्थमें भी 
'राम-चरित-मानस” मानस ही कहलायेगा। गोस्वामीजीने दोनों अर्थोंका भ्रन्थभरमें सांगोपांग निर्वाह 


किया है। 
घड़विध संगति-योजना 


भानस'में घड़विध संगति-योजना भी उसकी अपूर्व सन्दभण-कलाकी परिचायिका है। संगति- 
योजनाके प्रत्यक्ष उदाहरण देनेके पूर्व उसके लक्षण और भेदपर किश्वित प्रकाश डालना उपेक्षणीय न 


होगा | 


१. 'मानस?, बा० ३७.८, ९ | २. वही, बा० ३२.५, ३३। ३. वही, ड० ७१.३ । ४. वही, 
ला० ७५३. ७ | ५ पही, उ० ७१.८ । 
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अनन्तर कथनको प्रेरित करनेवाला जिजशञासाके जनक ज्ञानका जो पदार्थ विषय हो वह संगति 
है! |? जैसे किसी पदार्थके ज्ञानकों जब हम अपना इष्ट साधन समझते हैं तो पहले हमें उसकी जिशासा 
होती है | तदुपरांत शानके साधनीभूत वाक्यकोी इच्छा होती है। तब वाक्यके साधनीभूत शब्दोच्चारणकी 
इच्छासे शब्दोच्चारणकी प्रश्त्त होती है। उस प्रवृत्तिके कारण शब्दोच्चारण करनेपर निरुपणीय विषयका 
अनन्तर कथन होता है। इस संगतिके छह भेद हैं--प्ररंग, उपोद्घात, हेठुता, अवसर, निर्वाहकत्व और 
एककार्यत्व । इसके लक्षण ये ह-- किसी वस्त॒के स्मृत्काव्में उपस्थित उपेक्षणीयताकी परिधिमे न आ 
सकना प्रसंग है | प्रस्तुतको सिद्धिके लिए उपयोगी विचारके समय जो प्रस्तुतके अनुकूल होनेकी भावना 
है वह उपोद्धात कहलाता है 7 हेतु॒ता कार्य-कारण-संबध है” । किसी विपयके शानमे जिज्ञासुकी जो 
जिज्ञारा प्रतिबन्ध डाल रही हो उसकी निबृत्ति करनेके समय जो अवश्य वक्तव्यताको कोटिमे आये उसे 
अवसर कहते हैं" ।' 'कारण के एब-कार्य-जनकत्ववी दशशाकों निर्वाहकत्व कहते है! |! कार्यके एक- 
कारण-जन्यत्वकी दशाकों एककायेत्व कहते हैं। |! 

किसी विवेकी ओर किसी बातुल्के भापणकी ओर ध्यान देनेपर यह स्वयमेव प्रकट होगा कि 
पागलके प्रल्पमें किसी प्रकारकों संगति नहीं होती, उसकी बातें परस्पर सम्बद्ध नहीं रहतीं। इसके विपरीत 
विदग्धघके अभिलापमे प्रायः सभी बातें अपने अर्थ ओर सम्बन्धकी अग्ततः वहन करनेवाढी होती हैं | 
प्रबन्धनी हम एक ग्रकारका लिखित सुष्ठु अभिलाप भी कह सकते हैं | अतः उसमें सम्बन्ध एवं अर्थ-निर्वाह 
आद्योपान्त होना चाहिये | इसके अभावमें वह असंगत कहलायेगा, दोषपूर्ण माना जायगा | 

आनस' से संगति-योजनाके कुछ उदाहरण ढीजिये। नारद-मोहके प्संगमे ऋषि विष्णुसे सोन्दर्य माँगने 

जाते हैं ओर भगवानने उन्हें ब्यंग्यके द्वारा बतः दिया कि हम तुम्हारा हित करेंगे। ऐसी चेतावनी 
देनेके बाद उन्होंने बेसा ही किया भी-- 


मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥। 
स्वयंवरमें मुनि इसी रूपपर फूले हुये राजकुमारीको प्राप्त करनेके लिए गये। अन्तमें जब सब 
भण्डाफोड़ हो गया तो नारदके क्रोधका ठिकाना न रह्म और उन्होंने भगवानकों शाप दिया--- 
'कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी | करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥| 
मम अपकार कोन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी' ॥।' 
यह सब हो चुकनेपर भी नारदके साथ पाठक भी 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना का रहस्य समझनेके 
लिए उत्सुक रहता है। भुनिकों कुरूप देनेका कार्य किस कारणसे हुआ, इस जिज्ञासाका परितोष अरण्य- 
काण्डमें कराया गया है। गोस्वामीजी वहाँ रामके सम्मुख नारदकों उपस्थित कर उन्हींके मुखसे कहलाते हैं-- 
राम जबहिं भ्रेरेड निज साया। सोहेड मोहि सुनहु रघुराया॥ 
तब बिबाह में चाहेएें कीन्हा। प्रभु केहि कारन करइ न दीन्हा |! 
रामने माया-रूपी नारीका प्राबल्य समझाकर ऋषिकी जिज्ञासाकी पूर्ण निवृत्ति की। मुनि रमणी- 
रूपी रतनसे क्‍यों वंचित किये गये इसका कारण जानकर पाठक भी तुष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह 
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समाधान अवसर-संगतिके भीतर आता है। निर्वाहकत्व संगति-योजनाका भी यह उदाहरण है, क्योंकि 
मुनि-रक्षा-रूप एक कार्यका जनक कुरूप-दान-रूप कारण है| 
प्रसंग-संगतिका यह दृश्य देखिये-- 
कपि करि हृदय विचार दीन्ह सुद्रिका डारि तब। 
जनु अशोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेड ।।! 
पाठक या पात्र किसीकी दृष्टिसे देखिये। जिस अवसरपर मुद्रिका गिरायी जाती है सर्वप्रकार 
अपेक्षणीय है | सीताकी वेदना पराकाष्ठापर पहुँच चुकी, अतः वे उन्मादवश तारोंकों अंगार समझकर उन्हें 
पानेके लिए उन्मुख थीं, उधर हनुमान्‌ भी उनकी दशा देखकर कातर हो रहे थे, पाठकका हृदय भी दबा 
जा रहा था | ऐसी स्थितिमें मुद्रिका गिरानेका प्रसंग भी उपस्थित किया गया है| इस नये-नये प्रसंगसे पूर्व 
बस्तुकी स्मृतिपर रश्चमात्र भी धक्का नहीं लगता और यह पूर्वका सहकारी होनेके कारण किसी प्रकार 
उपेक्षणीथ नहीं होता | 
अन्य प्रकारकी संगतिके उदाहरण और उनके लक्षण-समन्वयके द्वारा छेखका कलेश्वर बढ़ाना हमें 
अभीष्ट नहीं । अतएव इस सम्बन्धमं हम यही कहना चाहते हैं कि 'मानस'में संगतिके सभी प्रकारोंकी 
उत्तमोत्तम योजनाका पूरा ध्यान रखा गया है। कविने संगति-निर्वाह अधिकांश रुपमें वर्णनके साथ ही 
रखा है, पर ऐसे प्रसंगोंकी भी कमी नहीं है जहाँ संगति-योजनाका रहस्य बहुत दूर आगे चलकर खुल्ता 
है, उपक्रममें जगी जिशासाका परितोष उपसंहारमें होता है। 


तुल्सीकी माधुकरी वृत्ति और उनके सश्जित मधुकरकोषसे भी सन्दर्भग-कलापर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है । उसे समझनेके लिए पहले सामान्य मधुकरके मधुकोषकी एक झाँकी कर लेनेकी आवश्यकता है | मधु- 
ब्रतका मण्डलाकार मधुकोष उसकी विवेकशीलता, न्यायप्रियता और कल्ा-कुशलताका परिचायक है| 
निस्सन्‍्देह मधुप नाना प्रकारकी कलियों और पुष्पोपर अपनी आसक्ति होनेके कारण उनके सम्पर्क कुछ 
लेने ही जाता है। पर उसके ग्रहण करनेकी प्रक्रिया इतनी संयत है कि वह किसी कोमल कलिका या किसी 
सुकुमार सुमनके सौन्दर्य, सोरम अथवा रसमें रश्नमात्र क्षति पहुँचाये बिना ही मकरन्द अहण करता है । 
अकौवा जैसे निर्गन्ध और रूक्ष फूलसे लेकर चमेली जैसे सुरभित मृदु कोरकतकसे वह पूर्ण विदग्धतापूर्वक 
मकरन्द संग्रह करता है। उसके मधुकोषमे विविध कुसुमोके रसका संग्रहमान्र नहीं रहता, प्रत्युत उनका ऐसा 
अपूर्व संयोग किया रहता है कि उनसे मधु संज्ञाकी वह नवीन वस्तु बन जाती है जिसमें पुष्पोंके मूल 
मकरन्दकी तनिक भी गन्ध नहीं रहती । इस सुधामय मधुको चखनेके लिए. सभी लाव्ययित रहते हैं। यह 
नाना प्रकारके रोगोंकी ओषध भी होती है । 


यह तो हुई साधारण मधुकरकी बात | अब हमारे प्रौढ़ विवेकी तुल्सी-मधुकरकी ओर आइये | इस 
विलक्षण मधुकरके समक्ष विविध शास्त्र-रूप पुष्पोंका नन्दनवन अपना अल्ोकिक सौरभ-विखेर रहा था और 
इस चश्चरीकने वहाँसे सार मकरन्द लछा-लाकर अपने 'मानस”-मधुकोषमें बड़े ही विवेकके साथ सन्निविष्ट 
करके अपनी सन्दर्भग-कलाका अनूठा उदाहरण छोड़ा है। सामान्य मधुकोषसे प्राप्त मधुकी जो उपादेयता 
और उपयोगिता होती है उससे कहीं अधिक 'मानस“मधुकोषसे प्राप्त भक्ति और काव्यरूप मधुकी भाह्यता 
ओर उपकारकता ठद्दरती है । 


न्‍अल्नमलीभालननलकमसनत« 
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>> + “कि 


-२+-+बकिस- २०-०० कि 


छू. हि 
आन जा +ला ० व्वप्लफिज- प्र व ४... 5 हब 


तुलसीकी सन्दर्भप-फला और रामचरितमानस २६६ 


माछुकरी द्क्ति और मानस-मचुकोष 

मानस' मधुकोपमे अनेकानेक शासत्र-सुमनोंके विविध भाव-मकरन्द किस वैदम्ध्यके साथ संण्हीत 
हुए हैं, यह समझनेके लिए हमें अपने भ्रमरकी इस गुज्ञारकों ध्यानमे रखना चाहिये--'नानापुराणनिगमा- 
गम सम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्रचिदन्यतोडपि |! यह गूँज प्रकट १रती है कि हमारा मधुकर किन 
पुष्पेकि सम्पर्कमें रहा ओर उसकी माधुकरी दृत्तिका निर्देश करनेके लिए हम किस ओर दृष्टिपात करें | 

पुराणोंमें सर्वोत्कृष्ट एवं सदमान्य पुराण है-- भागवत ।! तुल्सी जैसे भक्त-म्मर भागवत'का अमृत- 
मय रस केसे छोड़ते | उन्होंने मानस'को भक्ति-सुधासे परिपूर्ण करनेके लिए 'भागवतकी अगाध पीयूष- 
धारासे पर्यात पीयूप ग्रहण किया है। 'भागबत'के जो-जो भाव ओर रिद्धाग्त प्रचुर परिमाणमें ग्रहीत हुए हैं, 
उन सबका निदर्शन करनेके लिए बड़े विस्तारकी अपेक्षा है। प्रस्तुत प्रसंगमे इतना अवकाश नहीं | अतः 
बहुत संक्षेपमें विचार किया जाता है | 

भगवानकी उपलब्धिका सुगम उपाय बताना 'भागवत'की विशेषता है | उसकी रचनाका प्रयोजन 
भी भक्ति-तत्वका निरूपण है। वेदा्थोपइंहित विपुलकाय 'महाभ्गरत'की रचना करनेपर भी अतृप्त वेदव्यास- 
का हृदय भक्ति-प्रधान भागवत'को रखनासे ही तृप्त हुआ। 'भागवत'के श्रवण करनेसे भक्तिके निष्प्राण 
पुत्र ज्ञान-वैराशमे प्राण-संद्ार ही नही हुआ, प्रत्युत वे पूर्ण योवनको प्रास हो गये | श्रतः मगवानकी प्राप्ति- 
का एकमात्र उपाय भक्ति ही है-- 

न साधयति मां योगों न सांख्यं धरम उद्धव । 
& शत ९ ७८०५१ 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागों यथा भक्तिममोजिता! ॥ 

साधन-रूप भक्ति एवं साध्य-रूप भक्तिका सांगोपांग मनोहर विवरण, सत्संग-महिमा, शान-भक्ति- 
समन्वय आदिके सिद्धाग्त भागवत में भरे हैं। जब 'भागवत'की सार-स्वरूप उक्त किद्धित्‌ विशेषताओंकोी 
ध्यानमें रखकर हम मानस 'में प्रवेश करते है तो इसमें 'भागवत'की जगमगाती अन्तरात्मा ही दृष्टिगत होती 
है | स्थूल उदाहरणके लिए कुछ प्रसंगोकी ओर आइये-- 


'जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना | स्रवन-रंध अहि भवन समाना ॥ 


जो नहिं करइ राम-गुन-गाना | जीह सो दादुरजीह समाना ॥ 
उधर 'भागवत'की इस उक्तिको देखिये-- 
पबिले बतोरुक्रमविक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्ासती दाहुरिकेव सृत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥' 
दोनों उक्तियोंके मिलानसे इतना तो स्पष्ट ही है कि गोस्वामीजीने 'भागवत'के सछोकका अनुवाद 
कर लिया है। इसमें अनुवादककी बुशढताके अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं है। 'मानस'की जो 
अर्धाडी ऊपर उद्घृत की गयी है उसी मालावाली अन्य चौपाइयोंमे' भगवद्भक्तिमें न रूगनेवाले अंगोंकी 
असारताके जो भाव दिखाये गये हैं वे भी भामवत'के उद्घृत इलोकके आगेवाले कई इलोककों'के आधार- 


पर हैं | 


१. भागवत, ११:१४:२० । २. 'मानस', बा० ११२.२, ६] ३. भागवत', २:३:२० । ४. दे० 
मानस, बा० ११२.३, ४, 5, ७ । ५. दे० भागवत, २:३४२१, २२, २४ | 
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दसरा प्रसंग लीजिये | रंगभूमिमें विराजमान राम-लक्ष्मणको लोग किस रूपमें देख रहे हैं--- 


रू 
देखहिं. रूप महा रनधीरा | मनहु बीर रस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिक नृप प्रभुहिं निहारी | मनहु भयानक मूरति भारी॥ 
रहे असुर छछ छोनिप बेखा। तिन्ह प्रभु प्रगट काछूसम देखा || 
पुरबासिन्ह देखे दोड भाई। नर-भूषन छोचन-सुखदाई ॥। 
नारि विलोकहि हरषि हिय निज निन्न रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत  सिंगार धरि मूरति परम अनूप॥ 
बिदुसन प्रभु बिराटसय दीसा | बहु-मुख-कर-पग-छोचन-सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोकहिं केसे | सजन सगे प्रिय छागहिं जेसे || 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा | सांत-सुद्धऔ-सम सहज प्रकासा ॥ 
हरि भगन्तह देखेड ढोड आता | इष्टदेव इब सब सुख दाता।। 
'रामहि चितव भाव जेहि सीया | सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥। 
डर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कबन प्रकार कहइ कबि कोऊू ॥! 
उधर क्ृष्ण-बलरामके पदार्पण करनेपर कंसकी रंगभूमिमें कैसा प्रभाव पड़ा यह देखिये--- 


भल्लानाशनिनृणां नरबवरः स््रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्त्रजनोउससतांक्षितिभ्ुुजां शास्ता स्वपित्रों शिशुः । 
मृत्युभोजपतेविराडविदुषां.. तत्व॑ परं॑ योगिनां 
बृष्णीनां परदेवतेति विदिता रह्न' गतः साम्मजः॥ 
दोनों उद्लेखोपर दृष्टि डालते ही यह स्पष्ट तया छक्षित होता है कि गोस्वामीजीने भागवत का भाव 
ग्रहण किया है। ऐसा होनेपर भी उनका वर्णन भागवत' के वर्णनसे कहीं व्यापक ओर रमणीय है। मानस' 
के अवतरणकी प्रथम तीन पंक्तियोंमे वीरत्व ओर भयानक त्वकी जैसी साकार व्यञ्ञना होती है वैसी 'मब्लोने 
बज़के समान देखा के कथनसे नहीं होती | ब्लोकके अनुसार श्रीहरि छोगोंकों 'नरबरः'के रूपमें दिखाई पड़े, 
पर चौपाईमें 'नर-भूषन'के साथ 'लोचन-सुखदाई” जोड़कर भावमें और उत्कर्ष दिखाया गया है। दोहेमें 
सौन्दर्यकी गूढ़ व्यज्ञषना ओर तज्जन्य प्रभावका जो संकेत है वह स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान से नहीं हो पाता । 
इलोक विराटका संवेतभात्र करता है, पर अर््धाडी इसके स्वरूपकों भी व्यक्त करती है। इसी प्रकार अर्द्धाली 
परम तत््वके स्वरूपका भी आभास देती है और इलोक 'तत्वं पर॑ योगिनां' कहकर रह जाता है। उधर 
श्रीकृष वृष्णिवंशी मादवोंकों ही इष्टदेवके रूपमें दिखाई पड़े, इधर राम हरिमक्तोंकों | 
मानस'में वर्षा और शरत्‌ ऋतुका जो वर्णन मिल्ता है वह 'भागवत'के वर्षा और शरद-वर्णन'की 
प्रतिच्छायामात्र है। भगवानके विराद स्वरूप-व्यज्ञक 'भागबत'के कुछ इल्ोकों का प्रतिबिम्ब भी 'मानस में 
झलकता* है। मानस के कलियुग-वर्णनकी कितनी ही चोपाईयोॉ'के भाव ही नहीं, अपितु पदावढी भी 


१. मानस, बा० २४०.५-८, २४१.१-०७ | २. भागवत”, १०:४३:१७ । ३. दे० मानस, 
किदिकृ० १३. १०८; १४, १-१२; १५, १-१०; १६. १-८; १५७, । ४. दे० भागवत”, १०३२०: 
<«, ९, ३७, १3७, २०, २३, २८, ३९, 3५ | ७५, दे० घही, २:१९ रे६े, ९4३६४ | ६. दे० मानस , 
ले० १३४,९-०८३ १५। ७. दे० वही, उ० ९७, ४-८६ ५९,३१०; १००, १-३ । 


तुलसीकी सन्दर्भग-कलछा और रामचरितमानस ३०१ 


'भागवत'के कल्युग-वर्णनसे ग्रहीत है! | उक्त ग्रतिरूप प्रसंगोंके निर्माणमें भी तुलूसीकी प्रतिभा सजग थी, 
हमें यह नहीं भूलना चाहिये | 
भानसमे वर्णित चार प्रकारकी पतित्रताओंके लक्षण देखिये-- 
उत्तम के अस बस मन साहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं || 
मध्यम पर पति दखहिं केसे | आ्राता पिता पुत्र निञ्ञ जेसे॥ 
धरम विचारि समुझि कुछ रहई | सो निक्ृष्ट त्तिय स्ति अस कहईे।। 
बिनु अवसर भय ते रह जोई | जान्हु अधम नारि जग सोई || 
ये लक्षण 'शिवपुराण के निम्नांकित ब्लोकोंसे प्राप्त हुए हैं. 
स्वप्नेपि यन्मनों नित्पं स्वपर्ति पश्यति भ्रवम्‌। 
नान्‍यं परपतिं भद्दे उत्तमा सा प्रकीर्तिता॥ 
या पितृ-भाठ सुतवत्‌ परम्पइ्यरति सद्धिया ॥ 
मध्यमा सा हि. कथिता शोलजे वे पतित्रता। 
बुद्ध्या स्वध्म सनसा व्यभिचारं करोति न॥ 
निकृष्टा कथिता सा हि सुचरित्रा च पावति॥ 
पत्यु; कुलस्य च॑ भयाद्‌ व्यमिचारं करोति न । 
पतिब्रताउधमा सा हि कथिता पूवंसूरिभमि# ॥! 
यद्यपि चोपाइयों इलोकोंकी रूपान्तरमान्न हैं, तथापि इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि 
अन्तिम चोपाईका 'बिनु अवसर भय ते रह जोई” चरण अन्तिम इल्लेकके पत्यु: कुलस्य भयाद्‌ व्यमिचार 
करोति न'की अपेक्षा अधिक व्यज्ञक और रमणीय ६ । 
विष्णुपुराण, पद्मपुराण, न्सिहपुराण प्रभ्नति पुराणोंकी जो उक्तियाँ मानस'-कोषमें सन्निविश्ट है, 
स्थानाभावके कारण उन्हें छोड़ हम 'गीतासे गहीत एकाधघ उक्ति उद्श्त करते हईं-- 
संभावित कहूँ अपजस डटाहू। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥! 
गीता के जिस इलोकार्डका यह रूपान्तर है, उसे भी देखिये-- 
'संभावितस्यथ चाउकीतिमरणादतिरिच्यते! ।! 
कहना नहीं होगा कि अद्धाली सलोकाइंकी रूपान्तर होकर भी उससे अधिक प्रभावक और 
मार्मिक है। 
मानस में कुछ ऐसी उक्तियाँ ओर भी हैं जो गीता से गहीत है अवश्य, पर उन सबमें भी तुलूसी- 
ने अपनी प्रतिमाके कारण कुछ-न-कुछ भावोत्कर्ष ही दिखाया है | 
औपनिषदिक उक्तियोंका सन्निवेश भी 'मानस'-कोषमें है-- 
“(बिनु पद चल्इ सुनह बिलु काना। कर बिनु करम करइ विधि नाना | 
आनन रहित सकरछ रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ 
तनु बिनु परस नयन बविन्ु दखा। गहइ प्रान बिनु बास असेखा॥ 
१, दे० भागवत, १२ : १: ४५; १२: ३: ३२, ३३, ४३, ३७-४३ | २. मानस”, अरण्य० 
४. १२-१५ । ३. शिवपुराण', पार्वतीखण्ड ५४ ; ७४-७७ । ४. मानस, अयो० ९७.७ । ५, 'गौता', 
२: ३४। ६. दे० 'मानस?, बा० १२०,६-८; ज्यो० ९२.३; किप्कि० १०.७; उ० ३८; हे५भ, १-५। 
७, दे० 'गीता?, ४:७, ८, २:६९, १८:६१, १२९, ७: ३। ८. मानस, बा० ११७, ५. ६, ७ । 
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ये अर्दालियाँ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌'की निम्मांकित उक्तिका प्रतिबिम्ब-भाव प्रकट करती हैं-- 
अपाणिपादो, जबनों ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यक्णः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति बेत्ता तमाहुरप्र यं पुरुष महान्तम्‌' ॥ 
मानस की सो तें ताहि तोहि नहिं भदा' |, 'सोहमस्मि इति बृत्ति >खण्डा' |", 'जानत तुम्हहि 
तुम्दहिं होश जाई" |! जैसी उक्तियाँ भी श्र्‌ तिके 'तत्वमसि', अहं बह्यास्मि', #हविद्‌ ब्रह्केय भवति! आदि 
महावाक्योंकी रूपान्तरमात्र हैं | 
पश्चतन्त्र, चाणक्यनीति, भतृदरिशतक, हितोपदेश आदि उत्तम कोण्के प्रचलित नीति-अन्थोंके 
नीतिमय वचनोंके रुचिर सश्बयसे भी 'मानस'-कोषकी शोभा बढ़ती है। पहले 'हितोपदेश के कुछ नमूने 


लीजिये--- लि 
बेयो गुरुश्व मनन्‍त्री च यस्य राक्षः प्रियः सदा | 


दरीर-धम-कोषेभ्यः छ्षिप्र स॒ परिहीयतें ॥ 
इस नीतिको गोस्वामीजीने यों ग्रहण किया है-- 
सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस । 


राज धरम तन तीनि कर होइ बेगिही नास।। 
मानस सुन्दर० ३७, 


इलोकमें वर्णित नीति ग्रहण अवश्य की गयी है, परन्तु उसमें मृल्की अपेक्षा अधिक व्यापकता और 
रमणीयता लायी गयी है। भय आस' जोड़कर कविने अथ्मे कितनी तीव्रता छा दी है। श्लोक केवल 
इतना ही संकेत करता है कि ये तीनों जिस राजाकी हॉमें हाँ मिलानेवाले होते हैं वह शीघ्रातिशीघ्र शरीर, 
धर्म ओर कोषरहित हो जाता है | गोस्वामीजीके दोहेसे यह बात तो निकलती ही है, साथ ही सबंसाधारणके 
लिए भी सिद्धान्त निरूपित है | 

एक दूसरा उदाहरण देखिये-- 

पसुवेध॑ पुरुष दृष्टथधा आतरं जनक॑ सुतम्‌ | 
योनिः क्लियति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद ॥! 
इसके भावको बाबाजीने केसे दर्शाया है, यह नीचेकी पंक्तियाँ प्रकट करती हैं-- 
आता पिता पुत्र उरगारी | पुरुष सनोहर निरखत नारी॥ 
होइ विकलह सक मनहिं न रोकी । जिमि रबि मनि द्रव रबिहि बिलोकी'॥ 

इसे कोन नहीं मानेगा कि इलोकका भाव अ्रहण करके भी तुरूसीने उसके अश्ढील दंगकों तिरस्कृत 
कर दिया है | 

व्वाणक्यनीति की भवितव्यताकी विशेषता प्रकट करनेवाली निम्नांकित एक उक्ति देखिये--- 

'तारशी जायते बुद्धिव्यब्सायो5उपि ताइ॒शः | सहायास्ताद॒शा एवं याद॒शी भवितव्यता4॥ 
इस भावको गोस्वामीजीने यों लिया हैं-- 
तुलसी जस भवितव्यता तेसइ मिलछ्‌इ सहाइ । 
आपु न आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ लेइ जाइ'॥ 

१. इवेता०, ३:३९। २, मानस, उ० ११०, ६। ३. सानस', उ० ११७, १। ४. वही, 
अयो० १२५.३ | ५. 'हितोपदेश', वित्नह कथा ८, इलोक १०४। ६. 'दितोपदेश', मिन्रलांभ कथा ५, 
इकोक १६७। ७, मानस, अरण्य० १६. ५, ६। <. 'चाणक्यनीति', ६६६। ५९. 'मानस', बा० १५५. | 
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दोहेमें इलोककी केवल दूसरी पंक्तिका भाव गहीत है, पर उसमें उत्कर्ष लानेके लिए कुछ और बढ़ा 
दिया गया है। आपु न आवइ ताहि पहिं. ताहिं तहाँ लेइ जाई! जोड़कर कविने भवितव्यताका 
अमित प्रभाव भी दिखा दिया है। 'जस भवितव्यता देसइ मिल्इ सहाइ! कह देनेसे तो कोरा सिद्धान्त- 
वाक्य ही रह जाता । 
“अन्तर्मे, देखना चाहिये कि तुलसीने भतृंहरिके नीतिम्य वचरनोकी किस रूपमें अपनाया हैं | 
भर्तृंहरिका कथन कथन है-- 
पापान्निवारयति योजयते हिताय, गुद्यं निमूहति ग़ुणान्प्रकटीकरोति 
आपदूगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रल्णमिददं प्रवदून्ति सनन्‍्तः ॥। 
इधर गोस्वामीजी कहते हैं-- 
'कुपथ निवारि सुपंथ चढावा | शुन प्रगटइ अवशुनन्हि दुरावा।। 
देत छेत समन संक न धरई। बरू अनुमान सदा हित करहे॥ 
बिपति काछ कर सत गुन नहा | खुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
कहना नही होगा कि गोस्वामीजीकी उत्तिमें ऊधिक मार्मिकता है। इलोकमें 'आपद्गतं न जहाति' 
की कोई मार्मिक व्यज्ञना नहीं, पर 'विपति काछ कर सतगुन नेहा में गम्भीर व्वज्ञना है। इसी प्रकार 'देत 
लेत मन संक न धरई' जिस गूढ़ भावका द्योतक है उसका ददाति काले” कदापि नहीं । अस्त, हम देखते 
हैं कि तुल्सीने भर्तृदरिका भाव लिया है अवश्य, पर उसे अधिक रमणीय बना लिया है | 


भर्तृइरिका एक उदाहरण और देखिये-- 
कान्ताकटाक्षविशिखा न दृहन्ति यरय चित्त न निदंहति कोपकृशानुतापः 
कषन्ति भूरि विषयाश्र न टोभपाश छोकचत्नयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः | 
यह भाव “मानस 'में इस रूपमें शहीत हुआ है-- 
ज्ञारि नयन सर जाहि न छागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥। 
लोभपास जेहि गर न बधाया | सो नर लुम्ह समान रघुराया'॥!' 
दोनों अवतरणोंको जाँचते हुए यह बात फिर दुहरानी पड़ती है कि हमारे कविने भर्तृहरिका भाव 
तो अवश्य ग्रहण किया, पर उसे अपनी कलासे ओरका और मनोश रूप दे दिया है। भर्तृइरिके 'यस्य चित्तं 
न निदहति कोपबइ शानुतापः से केवल यही भाव निकल्ता है कि जिसका हृदय क्रोध-रूप अग्निकी ज्वाब्यसे 
दग्ध नहीं होता, किन्तु तुल्सीके घोर क्रोध तम निसि जो जागासे ओर गढ़ व्यक्षना होती है, अथांत्‌ क्रोध 
आनेपर भी जिरुका विवेक वुण्टित नहीं होता । 'छोकत्नयं जयति कृत्सनं स धीरःसे 'सो नर तुम्ह समान 
रघुराया' न जाने कितनी गम्भीर शक्ति, पराक्रम आदिका व्यज्ञक है | 
पाणिनिके सूत्रकी एक शुध्क कणिका भी देख छीजिये-- 
“इवयुवमघोनामतद्धिते !' 
इसीके आधारपर गोखामीजीने इन्द्रकी खबर ली है--- 
'सरिस स्वान मधवान जुबानू ।' 


१. नीतिशतक', इलोक ७३ । २, 'मानस', विष्कि० ६. ३, ४७, ५। ३. 'नीतिशतक', इलोक 
३०८ । ४. मानस”, किप्कि० २०. ४७, ५। ५, 'सिद्धाग्तकोमुदी', ६:४:१३३ । ६. मानस अयो० 
३००,८ । 
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३०४ ठुल्सीदास और उनका युग 


विविध प्राचीन आपं-प्रन्थ-पुष्पोंसे हमारे तुलसी मिलिन्दने विशिष्ट भव्य भावोंके मकरन्द अ्रहण कर 
उसे अपनी नवनवोन्मेषकारिणी प्रज्ञाके सहारे भव्यतर भावोंमें परिणत कर अपने मानस' मघुकोषमे जिस प्रकार 
सन्निह्दित किया है, उसकी अनेकानेक झलक दिखानेके लिए छेखको अब अधिक बढ़ानेका अवकाश नहीं, 
तुलसी-जैसा सर्वग्राही मछुप ही उनके मधुकोपके संचित मधुकणोका समस्त उद्गम दिखा सकता है | 


भावानुरुप दोली 
मानस में प्रयुक्त भावानुरूप शैलीके अन्तर्गत आनेवाडी रसानुरूप, पात्रानुरूप, स्थिति, स्थान 

और अवसरान्नरूप विविध शैलियों अथवा स्तवतिशेी, द!शंनिक शेली एवं उपदेशात्मक शैलीके जो 
नमूने मिलते हैं उनसे भी तुल्सीकी अनोखी सन्दम्ण-कला प्रकट होती है। सारे ग्रन्थमें इन्हीं मनोहर 
शैलियों के स्वरूप स्पष्टतया लक्षित होते हैं ओर उनमें प्रसंगानुव.ल तदाकारता दइृष््गित होती है। अवकाश 
नहीं कि हम इन सभी प्रकारकी शैल्यिोंके मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन सबकी विशेषताओंको 
उद्घाटित करें, तो भी चलते ढंगसे इनके स्वरूपका संकेत तो करना ही होगा । 

पहले अन्तिम तीनों प्रकारोंकी शैलियोंका वेशिष्टथ सूत्ररूपमें समझ लीजिये । स्वुतिशैलीके तत्सम 
संस्कृत शब्दोंके प्रचुर प्रयोग ओर सामाजिक पदलाल्त्यके मंजु प्रवाहमें प्रेमोद्रेकके कारण प्रेम-लक्षणा 
भक्तिका रसास्वादन होता है। विचार-प्रधान या दार्शनिक शैलीमें तह्मपरक तार्किक शब्दोंकी योजनाके 
बाहुल्यके साथ नीरसताका संयोग है। उसमें हृदयके रमनेका स्ान संकुचित है। उपदेशात्मक शैढीमें, 
यद्यपि नीतिमय वचनोंका ही आधिक्य है, तथापि उपदेशकके कोमल भावोसे आबृत रहनेके कारण सामा- 
न्यतः उनकी रमणीयता बनी हुई है । 

अवसर ओर हृदयका घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्यापक रूपसे अवसर दो प्रकारका होता है-- सुखात्मक 
ओर दुःखात्मक | इन्हीं दोनोंसे प्रभावित होकर हृदय नाच उठता है या बैठ जाता है। यद्यपि सभी 
अवसरोंकी संख्या बताना कटिन है, तथापि एक मोटे हिसाबसे कहा जा सकता है कि प्रिय-मिल्न, प्रिय- 
सान्निध्य, इष्ट-सिद्धि, सन्तान-प्राप्ति, विवाहोत्सव, पुत्राभ्युदय, यज्ञ-प्राप्ति आदि सुअवसर हैं| इनके विपरीत 
प्रसंग कुअवसर कह्टे जा सकते हैं। 'मानस में दोनों प्रकारके अवसरोंके प्रसंगपर मानव-हृदयकी सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म दशाका अंकन है। ग्रन्थमें राम-जन्मोत्सव, उनका विवाहोत्सव तथा उनका बनसे प्रत्यागमन आदिसे 
बढ़कर सुअवसर क्या हे गे ? अतः इन्हीं प्रसंगोंकी सुअवसर परिचायक शेलढीके उदाहरणके रूपमें देखा जा 
सकता है। उक्त प्रसंगोंकी शैलीका मर्म समझनेके उपरान्त हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि इन सबसें 
एकरूपता है । इनकी पदयोजना चहल-पहलका दृश्य उपस्थित करनेमें समर्थ होते हुए. हमारी सुखात्मक 
बृत्तिको सजग करती है। फलतः हमारा मन सुअवसरकी आनन्दानुभूतिमें रम कर उसका मानसिक चित्र 
देखने लगता है। सुअवसरके सभी प्रसंगोंमि कविने ऐसे ही कोमल आकर्षक ओर सरस परदोंकी योजना की 
है जिससे उत्फुल्ल वातावरणकी सृष्टि हो उठे । 

कुअवसरोंके प्रसंगोंकी शैढीका भी अपना एक विशेष रूप है जो दुःखात्मक वृत्तियोंके प्रकाशनमें 
अद्वितीय है। राम-वन-गमन, दर्शरथ-मरण, सीता-हरण, लक्ष्मण-मूृच्छा आदिसे बढ़कर कुअवसर क्या 
होंगे ! इन सभी प्रसंगोकी शेढीका परस्पर मिलान किया जाय तो इन सबमे साम्य मिलेगा | उनमें ऐसे 
अप्रस्तुतों और पर्दोंकी योजना है कि वे सब हृदयमें दुःखानुभूति कराकर एक उत्साहहीन वातावरणका 
दुमेनस्क मानसिक दृश्य भी उपस्थित करते हैं । 

स्थिति ओर स्थानका महत्त्व सामान्य नहीं । इनके समक्ष छोटे-बड़े सभी किसी-न-किसी अंशतक 
नत-मस्तक होते हैं। इसके अनुसार मानव-हृदयके भाव-चित्र चित्रित होते हैं। अतः इनके अनुरूप भी 
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शक्षीम अनेकरूपता आती है। फलतः कुशल कलाकारकी झेोंछी सखिति एवं खानके अनुकूल होकर मार्मि- 
कतापूर्वक उनका प्रभाव व्यज्षित करती चढती है। तुलसी इस विशेषतामें भी अन्यतम हैं । ु 
सामान्यतः जीवनमे सम ओर विपम स्थितियोंका चक्र घुमता रहता है। सम स्थितिम इम अपन 
दनिक कार्योसे बिना किसी उत्कर्पापकर्पचिन्तनके लगे रहते हैं। पर, जब स्थितिमें कोई व्यक्तिक्रम होता है 
तो हम स्वभावतः क्षुब्ध हो उठते हैं। नाना प्रकारके हानि-लाभका चिन्तन करने लगते हैं, हृदय इन्द्रोंका 
नीड वन जाता है। अन्त अपने व्यक्तित्वके अनुख्पष विदश होकर हमें कोई पक्ष ग्रहण करना पड़ता है | 
मानस से जहाँ कहीं भी स्थिति-विशेषकी विलक्षणता उपस्थित हुई है वहीं उसका प्रभाव प्रकट करनेके लिए 
जैसी शेंढीका अनुसरण किया गया है उसमें स्थितिके गहरे प्रभावकों शीधातिश्ीघ्र ध्यक्त करनेकी बड़ी क्षमता 
है | इस शैलीकी पद-योजनामें वाग्वेदग्ध्यकी न्यूनता भले ही रहती है, पर अभिप्रायकी स्पष्टता थोड़े-से 
बिखरे सरल शब्दमें ऐसी होती है जो सबंसामाग्यके ह्ुदयमें तुरन्त घर कर लेती है। असामासिक पदोंकी 
योजना द्वारा सितिक अनुकूल अनोखी शैली दृष्टिगत होती है जिसमे हृदयसे भावोंका संघर्ष देखते ही 
बनता है। ऐसे सख्थल्ोंपर प्रयुक्त पढोंकी व्यज्ञनामें मामिकता भरी पड़ी है। उसकी प्रभविष्णुता भी 
असामान्य है | 
झुत्षि ओर स्मणीय खानको स्मणीयतासे प्रभावित होना सामान्यतः किसी भी ग्रझृतिस्थ व्यक्तिका 
स्वभाव है | ऐसा प्रभाव व्यज्ञित करनेबाढी शेल्ली कोमढता ओर सरसताके साथ सुन्दरताका चिल्ांकन 
भी करती चलती हैं। 'मानस'में जनकपुरी, जनक-वाटिका, वाल्मीकि-आशभ्रम, चित्रकूट प्रश्नति स्थानोंके 
वर्णनमें स्थानगत रमणीयता झलकती हैं। इन सभी स्थलछोंकी शेंढी एक-सी कोमल, कानन्‍्तपदवाली तो है ही, 
साथ ही कुछ कवि-परम्परागत उपमानो, प्रतीकों एवं आल्ूुंकारिक योजनाओंसे मण्डित भी | 
पात्रानुरूप शैलीसे सामान्यतः यह प्रमाणित होता है कि वाणी व्यक्तित्वका दर्पण है। जिस शैलीसे 
कव्यकार स्वाभाविकताका अतिक्रमण किये बिना किसी पात्रका अन्तजंगत्‌ प्रत्यक्ष करते हुए. उसकी सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म भावनाकी अभिव्यक्तिके साथ उसके व्यक्तित्वकों मूतिमान कर देता है वही शेली पात्रानुरूप कहलाने- 
की अधिका रिणी है| अगरेजी साहित्यमें शेक्सपियर पात्रानुरुष शैढीका चूडान्त पण्डित माना जाता है | 
वेब्सपियरके समान ही तुलसी हमारे हिन्दी साहित्यम पात्रानुरूप शैलीकी योजनामें बेजोड़ हैं। मानसमें 
जहाँ कहीं पात्नोंके उत्तमोत्तम कथोंपकथन हुए हैँ वहीं पात्रानुरूप दोलीकी कला देखी जा सकती है। यहाँ 
केबल एक उदाहरण पर्यात होगा-- 
साँगी नाव न केबट आना। कहइ तुम्हार मरमु में ज्ञाना॥ 
चरन कमर रज कहु सबु कहई | मानुष करनि मूरि कछु अहई ।| 
छुअत सिछा भइ नारि सुहाई | पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिडें मुनि धरनी होइ जाई। बाट परे मोरि नाव उड़ाई। 
एहि प्रतिपाछडें सब परिवारू | नहिं जानडें कछु ओर कबारू ॥! 
जो प्रभु अवसि पार गा चहह। मोहि पद्‌ पदुम पखारन कहह' ॥! 
निपादके हृदयमें रामके प्रति अनन्य प्रेम होनेके कारण उसे उनकी चरण-रज पानेकी उत्कट 
अभिवाषा है| इसकी व्यज्ञना तो उसके कथनसे अनायास ही हो जाती है, उसके अन्तःकरणकी सरलता 
ओर निर्मलतता भी प्रकट हो जाती है | वह सामान्य वर्गका पात्र है; अतए्व उसकी वाणीसे 'काठ', बाट 
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परे), 'कबारू' आदि शब्दोंका निकलमा उसके कथनको ओर भी स्वाभाविक बना देता है। कथनम उसके 
हृदय और व्यक्तित्वकी नेसर्गिक अभिव्यक्षना है | 
रसोंके स्वरूपपर ध्यान देनेसे इसकी स्वयंसिद्ध-सी प्रतीति होती हैं कि सभी रसोको अभिव्यञ्ञना एक 
ही शेलीमें नहीं हो सकती । कवीश्वरोंको भी अपनी कविता रसानुरूप बनानेके लिए शेलीके त्रिंविध गु्णोंको 
मर्यादाका अतिक्रमण करनेपर कथक्षका लक्ष्य होना पड़ा है। कालिदासका युद्ध-वर्णन सफल नहीं माना 
जाता, क्योंकि उसमें ओजकी जगह माधुर्य गुण ही व्यक्त होता है। भवभूतिकी (जिनकी शैली, संस्कृत- 
साहित्यरम भावानुरूप होनेके कारण उत्तम मानी गयी है) सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने रसानुरूप 
ही माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणोंका प्रयोग किया है। हिन्दी-साहित्यमे भवभूतिके समान ही रसानुरूप 
गैलीका व्यवहार करनेवाला यदि कोई महाकवि है तो वे हैं--गोस्वामी ठुलसीदास | समस्त 'मानस'के 
किसी स्थल्में किसी रस विशेषके सभी उपकरणोंके साथ तद्रसानुरूप गुण भी उस रसके प्रमुख उपस्कारक- 
की भाँति वर्तमान है और वह रसके उत्कर्षको ओर भी श्रीसम्पन्न करता हैं। यदि रस कोमल भावपर 
टिकनेवात्य है तो उसमें माधुर्य और प्रसाद गुण सोनेमें सुगन्‍न्धकी कहावतकों चरितार्थ करते दिखाई पड़ते 
हैं। एक उदाहरण छीजिये-- 
कंकन किंकिंनि नूपुर धुनि सुनि। कहत रछूषन सन राम हृदय गुनि || 
मानहु मदन दुंदुभी दीन्‍्हीं। सनसा बिस्व विजय कह कीन्ही ॥ 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा | सिय-मुख-ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए बिोंचन चारु अचंचछ। मनहु सकुचि निमि तजे हगंचक | 
देखि सीय साोभा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न आघचवा।। 
जलनु बिरंचि सब निज निपुनाई। बिरचि बिघध्व कहँ प्रगटि देखाई।। 
सुंदरता कहूँ सुंदर करई | छबिगृह दीपसिखा जनु बरइ'॥/ 
कहना न होगा कि &ंगाररस कोमल भावोंसे ही परिपुष्ठ होता है। ऐसे मावोंकी व्यजञ्ञनाके हेतु 
कविने जिस शैलीको चुना है उसमें माधुर्य गुण तो ओतप्रोत है ही, साथ ही नाद-सौडवका गुझ्लार भी 
कितना मधुर छगता है। यहाँ चाहे किसी अभिव्यज्ञनावादीकी रंगत देखिये, चाहे पोपके 'साउण्ड मस्ट 
इको दी सेन्स'की बहार | अवतरणमें एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिसमें माधुय गुण न हो | प्रसाद गुणका 
तो कुछ कहना ही नहीं वह तो स्वच्छ दर्पणकी माँति झलक ही रहा है । 
रसानुरूप शैलीके अन्यान्य उदाहरण न देकर उसके सम्बन्धर्में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 
सारे अन्थमें जहाँ कहीं रसका पूर्ण परिपाक दिखाया गया है वहींकी शैली उस रसविशेषके भावोंकों व्मज्ञित 
करती हुई उपर्युक्त प्रसाद, माघधुर्य अथवा ओज गुणका पब्ला पकड़े चलती है | 
प्रबन्धानुरूप उन्द-योजना 
मानस'की प्रबन्धानुरूप उन्द-योजनासे भी अपूर्ण सन्दर्भप-कलाका परिचय मिलता है। गोस्वामी 
जीने अपने प्रबन्धका प्रणयन करनेके पूर्व मी भाँति विचार कर लिया था कि उनके पूर्बवर्ती कवियोंके 
द्वारा प्रबन्ध-रचनाके लिए अवधीमें दोह-चौपाईका जो प्रयोग हुआ वह बहुत ही उपयुक्त था। उनका 
हृढ़ विश्वास था कि दोहा-चोपाईके लिए अवधीसे बढ़कर ढली भाषा और प्रबन्ध कथा प्रवाहित करनेके 
. लिए दोहा-चोपाईसे बढ़कर दूसरा छन्द न होगा । उन्हें यह भी माढूम था कि हिन्दीके दोहा-चोपाई छन्द 
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तुल्सीकी सदर्भण-कछा ओर रामचरितमानस 
प्पश्नेशके चुप्पई!, दुबई! ओर दृह्य' छन्दोंके विकसित रुप हैं, न कि फारसी मसनवियोंमें प्रयुक्त तत्सद॒श 
छन्दौ के 
यद्यपि गोखामीजीने दोहा-चोपाईको प्रबन्ध-रचनाका मेरुदण्ड समझा, तथापि उन्होंने यह नहीं 
माना कि प्रबन्धका कलेवर केवल इन्हीं दो छन्दोंसे पूर्णतया सुगठित ओर आंकषक होगा । फलतः उन्होंने 
प्रबन्धसोष्ठवके लिए दोहा-चौपाईके अतिरिक्त कुछ चुने हुए अन्य प्रकारके छन्‍्दोंका उचित प्रयोग भी किया 
है। उनके ऐसे प्रयोंगका परिणाम ऐसा नहीं हआ है कि मानस भी केशवकी 'रामचद्धवन्द्रिका की 
भाँति छनन्‍्दोंका अजायबंघर' हो गया हो, प्रत्युत उससे उनके प्रबन्धकी एकरूपता, सुधमता ओर आदर्श 
छन्दःप्रयोगकी प्रतिष्ठा होती है | 
प्रबन्ध-द्वारपर सवप्रथम जिन ठन्दोंके दशन होते हूं वे ह--संस्कृतक इ्छोक | प्रत्येक काण्डका 
मंगलाचरण संस्कृत उन्दोँसे प्रारम्भ होता है। मानों कवि प्रबन्ध-कथाके छन्दःप्रवाहका उदभव इन्हींसे 
सूचित करना चाहता है। उद्भव-स्थानके इन छन्‍्दोंका देववाणीमें होनेका उद्देश्य क्या हो सकता है? 
प्राचीन संस्कृतके प्रबन्ध-काव्योंकी सरणिसे 'मानस' भी सम्बद्ध रहे, सम्भवतः इसी लक्ष्यकी पूर्तिके लिए ऐसा 
किया गया है। गोखामीजी यह भली-माँति जानते थे कि जिस भाषामें में अपना प्रबन्ध लिख रहा हूँ वह 
संस्कृत-परिवारकी है। संस्कृतके विद्वज्जनोंमें यह भाव न आने पाये कि संस्कृतकी उपेक्षा करके प्रबन्ध 
भापा' में लिखा गया है। संस्कृतके प्रति अपनी आस्था प्रकट करनेके लिए भी आरम्म संस्कृतब्लोकोंसे 
किया गया है। प्रबन्धकी समास्तिपर संस्कृतके दो छन्‍्द लिखकर मानों ग्रन्थकी इति भी संस्कृतमें की गयी है! | 
प्रबन्धमं प्रयुक्त संस्कृतके छन्‍्द हैँ--अनुष्ठुप', शादूलविक्रीड़िती, वसन्ततिलका', इन्द्रबज़ा", 
मालिनी, वंशस्थविछ”, रथोद्धताश, नगस्वरूपिणी', एवं सखग्धरा | ये महाकाव्यके प्रत्येक सर्गके आरम्भमें 
छन्दपरिवतेनका नियम भी पूरा करते गये हैं| क्षेमन्द्र-कृत 'सुबृत्त-तिकक' में संस्कृतके उदभट कवियोंकी 
छन्द स्चनापर विचार रखकर दिखाया गया है कि अमुक वण्य विषय अमुक उन्दमें होनेपर अधिक फबता 
है। उक्त ग्रन्थके अनुसार अनुष्ठुपका प्रयोग अन्थारम्भ, कथाविस्तार, शान्ति-उपदेश, सर्वसाधारण वृत्तान्त 
आदिके कथनमें अत्युत्तम माना गया है! | हमारे कविने विचार कर ही अनुष्टुपका प्रयोग कथारभ्ममें किया 
है। मानस' में प्रयुक्त सभी शादलविक्रीड़ित छन्दोंके भीतर झांकनेसे पता चलता है कि इनमें राम और 
शिवके शोर, तेज, कान्ति, कीतिकी दीप्ति दीपित है । शोर्यादिके वर्णनके लिए यह छन्द बहुत ही उपयुक्त 
माना भी गया है | 
संस्क्षत वृत्तोंकी इस संक्षित चचके उपरान्त अब मानस' के दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका, 
चौपय्या, त्रिभंगी, प्रमाणिका, तोमर, तोटक और भुजंगग्रयातकी कुछ विशेषताओंकोीं भी समझ लेना चाहिये। 
प्रबन्ध-प्रवाहमें दोहा और सोरठाका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है | ये छन्द प्रबन्धका धारा-प्रवाह संयत 
रखनेके लिए कहीं विश्रामदायकका कार्य करते हैं तो कहीं प्रबन्ध-कथा प्रवाहित रखनेके हेतु नूतन वस्तु 





१. मानस, उत्तरकाण्डकी समाप्तिपर दिये हुए दो इकोक । २. दे० 'मानस', बा० मं० इकोक 
3; ५; रूं० मं० इलोक ३। ३. दे० बही, ६; अयो० १; अरण्य० मं० $, २; किष्कि० मं० १, २; 
सुन्दर० मं० $; लूं० मं० २। ४. दे० वही, बा० मं० इलोक ७; सुन्दर मं० इलोक २। ५. दे० वही, 
अयो० मं० इछोक ३। ६. वही, सुन्द्र० मं० इछोक ३। ७, दे० मानस”, अयो० मं० इलोंक २ । 
4. दे० वही, उ० मं० इकोक २, ३। ९. दे० वही, उ० दो० १२२ के बाद। १०. दे० वही, रं० मं० 
इोक १। १३. बे० 'सुबृत्ततिलक', ३:३६। १२. वही, ३:२२ । 


१०८ तुलसीदास और उनका थुग 


उपब्धित करनेका अबसर प्रदान करते ह, कहीं पिस्तृत कथाका सार एकत्र कर उसकी झलक दते हैं तो 


कहीं अद्भुत सांसारिक व्यवहार-पढुताका नियम अथवा आध्यात्मिक, दाशंनिक एवं तात्विक सिद्धान्त 
फैले हैं; यही नहीं, यूक््मसे सूक्ष्म आभ्यन्तरिक एवं बाह्य ध्ययोका चित्र भी इन्हीं छोटेसे छन्दोंमे यत्र-तत्र 
नर्तन करता हआ दृष्टिगत होता हैं। सारांश यह कि वाबाजी इन छोटे छन्दोंमें भी विविध विपय जड़ना 
जानते थे | सारे प्रबन्धर्म ऐसा एक भी दोहा या सोस्ठा न मिलेगा जो अपने घेरेमे रखी हुई वस्तुकी उत्तम 
व्यज्ञना न करता हो | यों तो मह्यकवि वर्ण्य-विपयको किसी छन्दमें ढाल सकता है, पर दोह्य ओर सोरठा- 
को प्रअन्धानुरूप माननेका कारण है उनकी विश्वरामदायिनी प्रकृति | 


चापाइयों तथा कुछ अन्य छन्‍्दोंके प्रवाहम कथानकके साथ वहते हुए पाठकको छुछ विश्वामको 
अपेक्षा होती है। इसको पर्वि ढोह्य या सोरठासे की गयी हैं । विश्यमके बाद कथाप्रशाह फिर नवीन गतिसे 


१ 


उत्तरोंत्तर बढ़ता चलता है और उसमें विश्स एकाकारता नहीं आने पाती । गंगलाचरणके संस्कृत छन्दोंके 
पश्चात्‌ विश्वामके लिए दोह्य या सोरठा आता है| | तदनन्तर चोपाइयोंकी धाग बहती है, और आठ 
अद्धालियोंकी लड़ी बन जानेपर एक दोहा या सोरठा आ जाता है | यद्यपि इसी क्रमका विशेष रूपसे निर्वाह 
हुआ है, फिर भी कुछ ऐसे ख भी हैं जहाँ सात, नो, दस या इनसे मी अधिक अर्द्धाल्योंके बाद विश्राभ 
आया है | उत्तरकाण्डमे तो प्रायः सोलह अर्दधालियोंके उपरान्त दो या तीन दोहे अथवा दो दोहे ओर एक 
सोरठेका विश्राम पड़ता है। गरुड़के सत्त प्रश्नके प्रसंगम तो रूगभग चाढीस अडदालियोंके अनन्तर ही 
विश्राम है। जिन प्रमंगोंमें चोपाइयोंको अधिक संख्याके बाद विश्राम है उन्हे विचारपूर्वक देखनेसे पता 
चलता है कि यदि उतना अधिक विस्तार न करके बीचमें ही विश्राम कर दिया जाता तो वर्णन अपूर्णताके 
कारण खटकने लगता। ऐसी ही उपयुक्तताके लिए कहीं-कहीं चोपाइयोंम कथाप्रवाहकी गति तबतक 
बढ़ायी ही गयी जबतक वह पूर्णताको नहीं पहुँची | प्रवाहकी पूर्णताके लिए ही आठ अर्दधाल्योंके बाद 
विश्राम उपस्थित करनेका सामान्य नियम कई प्रसंगोमें छोड़ दिया गया है | 
गोस्ामीजीने अपनी चोपाइ्थोंके मालके द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि इसमें प्रबन्धके अंग-प्रत्यंग- 
की जितनी सजीव ओर स्वच्छ मूर्ति दृष्टिगोचर हो सकती है उतनी अन्य किसी उन्दमें नहीं | प्रबन्धान्तर्गत 
ऐसी कोई वस्तु या व्यापार नहीं है जो चोपाइयोंकी माहामें संग्रथित न हो | यह दूसरी बात दे कि इस 
मालाकों विशेष मनोज्ञ बनानेके लिए अन्यान्य छन्द-रत्न भी पिरोये हों | चोपाइयोंकी सभी मालाएँ एक-सी 
नहीं हैं। विषयक खरूप, उसकी गम्भीरता, विशेषता ओर प्रभविष्णुताके अनुसार ये मालाएँ भी तदाकार 
दिखाई पड़ती हैं। एक ही छन्द चोपाई में श्रुति-नाद ओर शैलीकी विशेषताअंके आश्रयण द्वारा कबिने 
नाना प्रकारके वातावरणका सफल अंकन किया है| अनेकानेक मालाओँकी चोपाइयोंमें प्रयुक्त खरों ओर 
व्यक्षनोंकी नाद-श्रुतिमं ऐसा उत्तम आरोह या अबरोह हे कि वे गायकोंके लिए भी उपकारक सिद्ध होती 
हैं। फलतः हारमोनियम, सितार, ढोल, झाँझ आदि वाद्योके साथ प्रायः छोग इन्हें उल्लासपूर्वक गाते भी 
हैं। इनका संगीतत्व स्वीकार करनेमें हमें कोई आपत्ति न करनी चाहिये, क्योंकि गोस्वामीजीने अनेक 
स्थव्ोपर अपनेको रामचरितका गायक ही कहा है 
हरिगीतिका प्रयोग भी प्रबन्धके सभी काण्डोंमें किया गया है। संख्याकी दृश्सि यदि सर्वप्रथम 


वियदीमनकन- नली कटा के भय 3 ल्‍नकन+>रममा»+--क-। आ+ “माफ, 'पनकमनकनमकक नाक 


१. केवछ सुन्द्रकाण्डके मंगराचरणके इलोकोॉके बाद दोहा या सोरठाका विश्वाम नहीं भाया है । 
मारूस पड़ता है कि गोस्वामीजी हनुमानकी 'रामकाज कीन्हे बिना सोहिं कहाँ विखाम' की पक्की धुन 
दिखाकर ही विश्राम छामा चाहते थे । 





वुलसीको संदभग कहा और २ मानस 2०१ 


स्थान है चोपाइका तो द्वितीय स्थान हे दोहय-सोरटाका, ओर इसके बाद तृतीय स्थान है हरिगीतिकाका । 
गोस्वामीजीकी चोपाइयोकी मुख्य विशेषताके सम्बन्ध ऊपर संकेत किया जा चुका है कि वे श्रुति-नाद 
ओर शेलीके सहारे नाना प्रकारके बातावरणकी सफल स॒ष्टि करती हैं, यही बात उनके हरिगीतिका हन्‍्दोंके 
विषयमें भी कही जा सकती है | उनके हरिगीतिका छन्दःप्रयोगकी एक विरुश्षणता यह भी है कि जहाँ वे 
किसी भाव, व्यापार, दृश्य या परिस्थितिका चित्र पृणतया साकार और प्रमावोत्पादक बनाना चाहते हे 
वहीं चोपाइयोंकी धारा उमंगित कर उसे प्रत्यक्ष करानेके लिए झट हरिगोतिका छन्‍्द उपस्थित कर देते हैं | 
प्रसंगकी श्रंखक्षा अभंग रखनेके हेत हरिगीतिकाके प्रथमचरणम उसके ऊपरकी अन्तिम अद्धालीका जो 
अन्तिम अंश गहीत रहता है वह छन्द द्वारा प्रस्तुत किये गये चित्रकों पृत्र प्रवाहके साथ इृढता किर 
रोघकताके साथ मिलाये रहता है । एक' उदाहरण देखिये-- 


हाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहं मोरे आगे ।। 
विकल देखि सुर अंगद धाये । कूदि चरन गद्दि भूमि गिराये ॥ 
गहि भूमि पारेड तात मारेउ बालिसत प्रभु पहँ गयेड। 
संभारि उठि दस कंठ घोर कठोर रब गरजत भयेड | 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधान सर बहु बरषई। 
किये सकछ भट घायरक भयाकुछ देखि निञज्ञ बल हरपई ॥? 


छन्‍्दके पूर्वकी अन्तिम चौपाईका अन्तिम अश है गहि भूमि गिराये!; इसी पदावलीसे आरम्भ 
होकर छन्द प्रवाहित होता ओर कविका अभीष्ट चित्र उपखित करता है | छन्द के इस ढंगसे प्रयोग करनेका 
परिणाम यह नहीं हुआ कि छन्द बीचकी जोड़ी चक्ती-सा व्गता हों, प्रस्युत वह ऊपरकी चौपाइयोंके 
प्रवाहका ही अविच्छिन्न रूप-सा प्रतीत होता हैं। वह भावावेशके प्रवाहकों तीव्रताके कारण जल-वीचियोंकी 
भांति धाराके ऊपर उठकर विचित्र चित्रकी झलक देता है | प्रत्येक काण्डकी समाप्तिके उपरान्त जब कि 
विशेष विश्रामकी अपेक्षा होती है तो दरिगीतिका आर दोहाका मनोहर जोड़ा देखते ही बनता है | 

यद्यपि यह बताना कठिन 6 कि अमुक वष्य-विपयके प्रकाशनाथ हरिगीतिका विशेष उपयुक्त दे 
तथापि बालकाण्डम पावती एवं जानकोके विवाहके प्रसंगोंमे इस छन्‍्दकोीं मालाओंकी छटा निराली ही 
दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार स्तुतियोके प्रसंगोंमि भी। इस आधारपर कहा जा सकता है कि विशेष 
उत्छासमय वातावरणके प्रसंगर्मे गोस्वामीजीको इस छन्दका प्रयोग विशेष प्रिय था | 

चोपय्या, त्रिभंगी ओर प्रमाणिका उन्दोंका प्रयोग अनेक खलोंमे नहीं है | इनके प्रयुक्त स्थल्लेकि! 
आधारपर यही कहा जा सकता है कि अपने प्रयोग-स्थलूपर ये बेसे ही र्मणीय लगते हैं जेसे गगन-पटलपर 
आखण्डल-चाप | इन त्रिविध उन्देंके प्रत्येक चरणमे जो कई विराम-पर्व पड़ते हैं उनके कारण इनमें 
प्रकृतित: भावावेश द्योतनकी असीम क्षमता है। इसीसे इन इन्‍्दोंका प्रयोग कविने ऐसे ही प्रसंगोंमें किया 
है जहाँ बिना किसी अपवादके इमारी वाणी आनन्दातिरिकम प्रेमविभोर होकर विलमती हुई ही निकलेगी | 
इन उन्‍्दोंमे आनन्दोब्लासकी साकार प्रतिमा दिखाई पड़ती हैं। जैसे आनन्दातिरेकसे हुदय उछलने 
लगता है वेसे ही ये छन्‍द भी अपने वातावरणके अपार आनन्द अथवा भावाधिक्यके भारसे मचछते और 


७७७७७७७७७७७ेरली॥ ७ एरराणाआशााा मा न मे 


3, दे० सानस”, बा० दो० १९१ के आगे “भये प्रकट कृपाला-दीन-दयाला'* 'ते न परहिं भव 
कूपा'। बही, बा० दो० २१० के आगे 'परसत पद्‌ पावन, सोक मसावन,' ' 'गई पति छोक अनंदभरी ।! 
पही, अरण्य० दो० ३ के आगे नमामि भक्त वत्सर॑'''त्यदीयभक्ति संयुतता । 


३१० तुलसीदास आर उनका युग 


अठखेलियाँ करते चढते हैं। उनकी गतिके साथ हमारे हृदयका तादात््य हो जाता है ओर भावावेशमें 
हमें आत्म-विस्मृति-सी हो जाती है । 
तोटक और भुजंगप्रयातकी उपयक्तता, उनकी खजीवता ओर सोन्दर्य उनमें की गयी स्थुतियोंमे 
देखते ही बनता है| ग्रन्थमरम पहलेका प्रयोग केवल तीन स्थलोंपर किया गया है और दसरेका सिर्फ एक 
स्थानपर | तोमर छन्दका प्रयोग युद्ध-वर्णनमें प्रायः बहुत उपयुक्त माना गया है। जहाँ युद्धका संकुछ 
वातावरण, उसकी भयोत्यादकता, विहलता, बीभत्सता और इसी प्रकारके अन्यान्य वध्यापारोंसे हृदयकी 
धुकधुकी बढ़ानेवाला, आँखोंकों इंपानेवाला युद्ध-चर्णन नितान्त आवश्यक था वहीं हमारे कविने तोमर 
ठन्दका प्रयोग किया है। नीचे, दो प्रसंगोंसे तोमर छन्दके वे बल दो-दों चरण उद्धृत किये जाते हैं--- 
तब चले बान करार, फुंकरत जन व्यारू । 
कोपेड समर श्रीराम, चछ बिसिख निसित निकाम । 
कटकटहिं. कठिन कराछ ।! 


जब कीन्ह तेहि पाखंड, भये प्रगट जंतु प्रचंड । 
बताल भूत पिसाच, कर धरे धनु नाराच । 
कर तेहि मध्य कोशछरू राज' ॥ 
उन्दके ये अर्द्धचरण ही फूल्कारकी दबी ध्वनि उत्पन्न करते हुए कविके अभिप्रेत वातावरणकी 
जैसी अभिव्यक्तिकर रहे हैं उसे स्पष्ट करमेकी आवश्यकता नहीं | जिन दो प्रसंगोंसे ऊपरके अवतरण दिये 
गये हैं, ग्रन्थभरसें वे ही दो प्रसंग हैं जहाँ गोखामीजीने इस छन्दका प्रयोग युद्धवर्णममें किया है। एक 
तीसरा प्रसंग भी है' जहां उन्होंने तोमरमें ही स्तुतिकी मधुर श्रुति भरकर यह भी दिखा दिया है कि कुशल 
कलाकार विपरीत इन्दोंकों भी अपने विपयानुरूप बना सकता है| 
मानस की प्रबन्धानुरूप छन्द-योजनाके सम्बन्धर्मं एक वाक्य और कहकर यह प्रसंग समाप्त किया 
जाता है। गोखामीजीको प्रबन्ध-घारा मानों उनके संस्कृत वणिकोंके शुश्र हिम-शिल्ा-खण्डसे प्रसूत होकर 
चौपाइयोंकी सम भूमिमें सहज स्वाभाविक गतिसे चलती है, मार्गमें दोहों-सोरठोंके मोड़पर विश्राम करती 
हुई, समय-समयपर प्रसंग एवं भावावेशरूप वायुक्े झकोरोंसे विहोडित होकर अपनी मनमोहक हछहरोंमें 
सजीव चित्र दिखानेके लिए हरिगीतिका, चौपय्या, त्रिभंगी, प्रमाणिका, तोटक, तोमर आ दिके क्षेत्रमें 
अपनी इठछाहट दिखाती कल-कल नाद करती हुई उत्तरोत्तर राम-सागरमें लीन हो जाती है । 


संवाद-योजना का कोशल 
यमचरित मानसमें संवाद-योजनाके एकसे एक बढ़कर जो कलात्मक रूप दिखाई देते हें वे सभी 
कबि की अनूठी संदर्भग कल्ाके बेजोड़ उदाहरण हैँ। विश्वके प्राचीनतम साहित्यकी किसी भी विधा को 
देखिए उसमें संवादतत्वका अत्यंताभाव नहीं मिलेगा | संवादतत्व किसी-किसी विधा का मेरुदंड होता है 
और किसीका आलनुषंगिक अंग | अकृष्ट प्रबन्ध कार्व्यों और उत्कृष्ट नाठकोंमें संवाद-योजनाकी अद्भुत्‌ कव्य 
जगमगाती है। गद्यकी कहानी ओर उपन्यात्त-जैसी विद्याओंमें भी संवादीकी धज निराली होती है। साहित्य 


१, मानस?, छू० दो० ११० और ११४ के आगेका छनन्‍्द तथा उ० दो० १३ के आगेका छन्दु । 
२. दें० मानस, उ० दढो० ६०७ के आगेका छन्‍द । ३. मानस", अरण्य० १९, ५-१३ ४. षही, 
रोे० १००, १-१६ | ५. चही, छ० १३२, १-१६ । 


क) 
> और 
अप 


तुल्सीकों संदर्भग-कला आर गम चरितमानस 


की कतिपय विद्याओंम सुनियोजित संवादकों आजकी नयी प्रचलित दब्दाबलीम वारतालाप या कथोपकथन 
का पर्याय समझना चाहिए,। संवाद” शब्दकी उत्पत्ति (सम + बंद + धज) के योगसे हुई है | इसका अर्थ 
होता है--मिलकर बोलना, बातचीत, वर्तालाप, क्थोषकथन, चर्चा, वाद, विवाद, सचना, समाचार, 


स्वीकृति, मेल-जोल, समानता आदि | हु 
प्राचीनतम भारतीय वाडुमयके अनुशीलनसे अवगत होता है कि यहाँ संवाद योजनाकी परम्परागत 


पद्धति-सी चली आ रही थी। तभी तो वेदों, उपनिषदों, संहिताओं तथा पुराणोंमें अनेकानेक संवाद- 
योजनाएँ उपलब्ध होती है | आदि कबि कृत रामायण अथवा महाभारत सद्श महाकाव्योंमें भी विविध 
संवादोंकी अवतारणाएँ है। ऋग्वेदर्म प्राप्त यम-यमी-संवाद अथवा पुरूरवा-उर्वशी-संवाद लोक-विश्रुत हैं । 
उसी प्रकार उपनिपदोंमं नचिकेता-यमराज-संवाद या याज्ञवल्व्य, गागीं, जनक आदिके संवाद पाये जाते 
| अनेक उपनिषदोंमें गुरु-शिष्यके संवाद मिलते हूँ । संहिताओंमें विशेष मान्य शिव-संहिताके शिव-पार्वती- 
संवाद बड़े हो रोचक और महत्वपूर्ण हैं। तन्‍्त्र ग्रन्थ भी प्रायः शिव-पावती-संवादके रूपमें नजर आते हैं | 
पुराणोंका तो कुछ कहना ही नहीं, उनमें तो संवाद ही संवाद दिखाई पड़ते हैं। स्बोत्कृष्ट महापुराण 
भागवत समाविष्ठ कुछ संवाद ये हं--नारद-व्यास, संवाद, कर्दम--कपिल-संवाद'; देवहति-कपिल- 
संवाद, दिति-कश्यप-संवाद', अजामिल्के आख्यानमे विष्णु-दूत-यमदूत-संवाद : नारद-युधिष्ठिर-संवाद ; 
बलि-बामन-संबा द; नंद-उद्धव-संवाद'; उद्धव-गोपी-संवाद'; श्रीक्ृषप्णोद्धव-संवाद' आदि । महाभारतमे भी 
संवादोंकी कमी नहीं | उसके प्रसंगोंके उदाहरण बढ़ानेसे कोई व्यम नहीं | रह् आदि कविका रामायण । 
उसमें भी संबादोंकी रुचता देखते ही बनती है | हनुमानकी वार्ताल्ाप-कुशलूता सर्वत्र देखनेकों मिलती है | 
दशरथकी सम्भापण शेडी भी बड़ी आकर्षक है? | कहीं-कहीं रावण के कथन भी बड़े सुन्दर हैं” | वाल्मीकि- 
ने अपने रामायण क्ते अयोध्याकाण्डसे बन-गमनके सिलसिलेमें राम-लक्ष्मण-संवाद; चित्रकृट प्रस्थानके 
अवसरपर गुह-मरत-संवाद!*; भरत-भरद्वाज-संवाद' की योजनामें कमाल किया है। आगे चलकर संस्कृत 
साहित्यके महयकाब्यों ओर नाटकों संवाद योजनाकी गतिविधिमें प्राचीन संवाद योजनाकी अपेक्षा अधिक 
विकास हुआ | उसके स्वरूप ओर उद्देश्य दोनोंमे अनेक रूपता आयी | फलतः संवाद अधिका घिक संवेश्र 
संतुल्ति, सारगर्मित और नाय्कीय होने ढगे। उनमें चमत्कारके साथ हृदय स्पशिता एवं प्रभविष्णुता भी 
बढ़ी । इस प्रकार संवाद-योजना प्राचीन संस्कृत वाड्मयकी परम्परागत वस्तु रही, जो उत्तरोत्तर विकसित 
ओर परिष्कृत होकर आज भी हमारे साहित्यके अनेक रूपोंकों सुषमा ओर शक्ति प्रदान करती है | 
प्राचीन परम्परागत संबादोंकी रचना प्राय: ज्ञान, योग, किंवा भक्तिक साधना-मार्गसे सम्बन्धित 
सिद्धान्तोंके विषयमें उठनेवाले संशर्योका निवारण करनेकी दृष्ठसिसि, किसी सम्प्रदाय विशेषके मतकों उपदेश 
के द्वारा हृदयंगम करानेक्री दृष्टिसे, अथवा समाजमें वर्णाश्रम धर्म एवं सदाचारकी स्थापना तथा स्वेच्छा- 
चारिता और दुराचारका निवारण करनेकी दृष्टिसे की गयी है | ये संवाद भारतीय संस्कृतिके अनुरूप नैतिक 
तथा अध्यात्मिक विचारोंके द्युतिमान्‌ रत्न हैं | जो व्यक्टि और समष्टि दोनोंको अपनी ओर आकर्षित करते 


8 कन-ञमन-थ 38 +-५+>महपत.. जन भ-क४क तांजनमग५+ का ३०७५०७--२०केर-पकप+वकक, 





१. बा० शि० आए्टे : संस्कृत शब्द कोश” पृ० १०४८ | २. दे० 'सागवत” अ० ७। सर्ग ७।८-४० । 
३. दे० बही अ०३। सर्ग २४। ४, दे० वही भ० ३। सर्ग २५। ०, दे० वही अ०३। सर्ग १४ । ६. दे० वही 
अ० ६। सर्ग ६३ | ७, दे० वही अ० ७] सगे १ | ८. दे० वही अ० ८। सर्ग १९। ९, दे० वही अ० १०। 
सर्ग ४६३ | १०. दे० बही अ० १०। सर्ग ४७। ११. दे० वही आअ० ११| सर्म ६॥। १२, दे० 'वार्मी० 
रामा० अ्यो० सर्ग २। १३. दे० वही युद्धकाण्ड सर्ग १६ । १४. दें० 'वाढमी ० रामा०? अयो० सर्ग ३१। 
१५, दे० धही अयो० से ८५। १६, दे० वही अथो० सर्ग ९० | 


३१२ वुल्सीदाम आर उनका युग 


हि 


हैं, लोकिक ओर पारलोकिक अभ्युद्यकी ओर बढनेकी प्रेरणा देते है। इनकी शोली सामान्यतः वर्णनात्मक 
एवं बोधपर है | इनके विश्तारका एक विशप ढंग है। प्रत्येक पुराणमें किसी अध्याय विशेपषके 'अथ'के 
पश्चात्‌ शोनक, सूत, नारद या तत्युराणान्तगंत प्राप्त अमुक पात्र उबाच से संवादोंका क्रमिक प्रवाह चलता 
है। कहीं-कहीं ये स्तुतियोंके रूपमे मुखरित होकर हृदयकों छूते और भक्तिस्सके अमृतमय घूँठ-से प्रिय लगते 
हैं | अनेकानेक ऐसे संबाद भी मिलते हैँ जिनमें दाशशनिक पारिभाषिक शब्दोंका वाहुल्य होनेके साथ ही 
साम्प्रदायिक विचारोंके कोरे उपदेश ही अधिक दिखाई पड़ते हैं । फलछतः वहाँ विरसता ही हाथ रूगती है | 
इन पौराणिक संवादोंके द्वारा कथा विशेषकर वर्णन भी मिलते हैं, पर उनमें कथानक या वस्तुकी कला नहीं 
है। इसी प्रकार वे चरित्रांकनकी कलाम भी योग देनेवाले नहीं हैं । 

बस्तुतः संबाद-योजनाका सांगोंपाग रूप संस्कृतके महाकाव्यों ओर नाटकोंमे निखश है। वहींसे हम 
संवाद-योजनाकी महत्ताका अनुमान कर सकते हैं; उसकी उत्कृएता, सफलता, विफलता आदि सभी बातों- 
की परख भी कर सकते हैं| सफल संवाद-योजना कव्णकारकी बहुत बड़ी सफलता है | संगत और सुडौल 
संवाद कथानकको गतिशील बनाते हैं, पात्रोंके हृदयस्थ गूढ़ातिगृढ़ भावोंकी अभिव्यक्ति करने और उनके 
शील निरूपण में सहायक होते हैं | वे वस्व॒-व्यंजक, चमत्कारपूर्ण, मनोवैज्ञानिक, स्वाभाविक और सरस होते 
हैं। उनके द्वारा शिष्ठाचार ओर लोकव्यवहारकी बहुत-सी बातें प्रकट की जाती हैं, साथ ही काव्यमें समाविष्ट 
जीवनके महत्‌ उद्देश्यकी अनुभूति भी मूर्तिमान रहती है । 

संवाद-योजना-संबंधी उपयुक्त संक्षिप्त चर्चाके उपरांत अब मानसमें अपनायी गयी योजनाकी ओर 
आइए । कहना नहीं होगा कि संवाद-बयोजनामें भी तुल्सीदास समन्वय मार्गी हैं। उनकी संबाद- 
योजनामें पोराणिक संवाद-योजना और विश्वुद्ध काव्यमब्री संवाद योजना दोनोंके अपेक्षित तत्वोंका मणि- 
कांचन योग है | 

तुल्सीदासने मानस'की मुख्य रामकथा तथा उसका सारभृत अंग बनकर आनेबाली अन्य गोण 
कथाओंको मूर्तिमान करनेके लिए. बहुत सोच-समझ कर जिन संवाद चत॒श्यकी अवतारणाको उनका 
संकेत वे स्वयं देते हैं-- 

'सुठि सुन्दर संबाद बर विरचे बुद्धि ब्िचारि | 
तेइ एहि. पावन सभग सर घाट मनोहर चारि।। 
हे 'मानस' बाल दोहा ३६ 

मानसकी कथा सुनानेके लिए मानसकारने जिन संवादोंकी योजनाका संकेत दिया हैं, वे परम्परा- 

गत हैं, उनकी योजनामें कविकी मोल्किता है। कथाकी परम्पराका निदर्शन देखिए--- 


संभु कीन्ह यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उम्रहि सुनावां॥ 
सोइ सित्र कागभुखुंडिदि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा।॥ 
तेहि सन जाग बिक पुनि पावा | तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज्ञ प्रति गाया ॥ 
भगवानकी लीलाके मर्मजञ याशवल्क्य और भरद्वाज-सदृश वक्ता ओर श्रोताओं के बीच रामकथा आगे 
चलती ही रही ओर उसी रामकथाको तुलसीदासने अपने बाल्यक्रालमें गुरूके मुखसे बार-बार सुनी-- 
में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
समुझी नहि' तसि बारूपन तब अति रहेजें अचेत !' 


« 'सानस' बाल० २९५. ६-५ | २. चही बाक्ृ० ३०. | 
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तुद्सीकी सदर्भग-कछा आर रामचरितमानस 


आगे चलकर जब उनमे कहनेकी क्षमता आबी तो-- 
संभु प्रसाद समति हिय हुलसी। राम चरित मानस कवि तुलखी ।' 

बनकर सजनोंकी अपना संवाद सुनाया | इस प्रकार हम देखते ह कि मानसकी कथा छिव- 
पार्वती-संवाद, काकभुझुंडि-गरूड़-संवाद, याज्ञववक्य-भरद्याज राबाद तथा तुलसी और साधु-संत-संवादके 
माश्यमसे कद्दी गयी है । स्पष्ट है कि इन संवाद चतुष्टयकी उद्धावना पोराणिक परम्पराकी देन हैं, पर इन 
चारों संबादोंका कलात्मक संव्यूहन कविकी अलौकिक प्रतिमाका परिचय देता है। मानस में पुराणोकी 
भाँति इन विभिन्‍न संवादोका अलग-अलग बेमेल विस्तार करके उन्हें एक साथ रख दिया गया हो ऐसी 
बात नहीं | यहाँ तो इन संवादोंकों एक ही रामकथाकी कथनाक-श्रंखलाकी ऐसी सुप्रम कड़ियोंके रूपमे 
उपस्थित किया गया कि वे | परस्पर मिलकर श्रंखलाकों पूर्ण बनाती है आर कविकी संवाद-योजनाका 
कौशल भी प्रकट करती हैं | 

विचारणीय है कि उक्त संवादोंकी योजना कथानककों मौलिक बनाने और उसमे चमत्कार लनेके 


विचारसे की गयी है अथवा उराका कोई अन्य उद्देशय भी रहा। यह तो निर्विबाद है कि तुलसीदास 
समन्ववादी, भक्ति मार्गी तथा रामके अनन्य भक्त थे। उन्हें मक्तिको सवश्रेष्ठता मान्य थी | अतः उन्होंने 
परमयोगी, भक्तिके अद्याचार्य, प्राचीन ओर प्रतिष्ठित शेंब-सम्प्रदायके उपास्य देवता शिव तथा तांत्रिकोंकी 
उपस्या परमेंश्वरी देवी पावंतीके संवादका विषय रामकथाकों बनाकर उसके द्वारा भक्तिकों सर्वश्रेष्ठ साधन मार्ग 
ठहराया | इसी प्रकार ऋषियोंमें अग्रगण्य ज्ञानी याशबत्क्य-भरद्वाज-मंत्राद, अथवा काकभुशुंडि-गरुड़-संवाद 
की योजना करनेका रुब्य भी शिव-पावती-संवादके लक्ष्यसे अभिन्‍न समझना चाहिये | इसी वातको यों भी 
कह सकते हैं कि कवि ने जिस डद्देस्यसे मानसकी रचना करनी चाही उसी उद्देश्यकी पुष्टि और समर्थन 
करानेके लिए उसने अन्य तीनों संवादोंकों भी मानस का अभिन्‍न अज्भध बनाया | व्यावहारिक रूपमे बदि 
कोई सामान्य नागरिक देशकी किसी समस्या विशेषका कितना ही सुंदर सुझाव क्‍यों न दे, लोगोंका ध्यान 
उधर कम जाता है, पर उसी सुझावपर यदि प्रधानमन्त्री या राप्ट्रपतिकी स्वीकृतिकी मुहर लग जाए तो कहना 
ही क्या | तुल्सीदासकों लोकनिपुण बुद्धिने अपनी मानसी कथामे अन्य तीनों संवादोंकी स्थान देकर भक्ति 
परम्पराके महान्‌ आचार्य ओर अनन्य भक्तोंकी स्वीकृषतिकी मुहर रूगाकर अपने अभीष्ट उद्देग्यकों अकास्य 
और सर्वमान्य बना दिया हैं। अवतीर्ण दाशरथि राम, हह्म राम, रामनाम, रामभक्ति ओर रामकथाके स्व" 
रूप, महिमा और प्रभावके विगयम तुलूसीदासके जो आस्थापूर्ण गूढ़ विचार थे उन सबकी पुष्टि ओर 
समर्थनके लिए, उपर्युक्त चारों संवादोंका अदम्ृत संयोजन ओर समिश्रण किया गया है। ये चारो संवाद 
एकन-दूसरेसे सम्बद्ध तथा एक दूसरेके पूरक हैं। इन चारोका कथ्य संदेश एक ओर अभिन्न है | तुरूसी- 
संवादका मुख््य अज्ञ है--मानसका उपक्रम | इसकी योजना और इसके चमत्कारकी चर्चा प्रस्तुत परिच्छेद 
के आरम्भमेंकी जा चुकी है | यहाँ उसमें सन्निविष्ट गोस्वामीजीके आस्थापूर्ण इन विचारोंकों देंखिए--- 

“एक अनीह अरूप अनामा | अज सच्चिदानंद पर धामा || 

व्यापक विस्व॒ रूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना || 

सो केवछ भगतन हित छागी । परम कृपाछ प्रचत अनुरागी | 

इसी भक्तवत्सछ भगवान्‌ रामकी कथाकी फलश्रति तुलसीदास स्वयं ही अपने संवाद या व्यक्त 

करते हैं-- 


00७७७ आशा आशा न 3 दलाल मेजर पदक अर प्र न लज पी] 
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जो एहि कथहि सनह समेता | कहिहृहि सुनिहृहि समुझि सचेता । 
होइहहि रामचरन अनुरागी। कलिमलछ रहित समंगर भागी! ॥? 
उधर शिव-पावंती-संवादके ये कथन देखिए- - 
अगुन अरूप अछख अज सोई | भगत प्रम बस सगुन॒सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसें । जल हिम उपछ बिलंग नहि जेसे || 
जास नाम श्रम तिमिर पतंगा । तेद्दि किमि कहिआ विसोह प्रसंगा || 
राम सच्चिदानंद दिनेसा | नहिं तह मोह निसा ऊब लेसा।। 
सहज्ञ प्रकास रूप भगवाना। नहिं तहेँ पुनि विग्यान विहाना | 
शिवके द्वारा कथित रामकथाकी फल श्रुति भी द्रश्व्य है-- 
यम कथा गिरिजा में बरनी | कलि मछ समनि मनोमल हरनी ।। 
संसति रोग सजीवन मूर्री | राम कथा गावहि श्रुति सूरी॥ 
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥| 
कहहि सनहि अनुमोदन करहिं। ते गोपद इब भव निधि तरहीं |! 
उपर्युक्त ढंगकी फल श्रुतियाँ तथा रामके स्वरूप बोधक अनेक अवतरण याशवव्क्य-मरद्वाज एबं 
काकभुशुंडि-गरुड़के संब।दोंमें भी देखे जा सकते है । अवकाश नहीं कि उन्हें यहाँ उद्धृत किया जाए | 
प्रदन उठाया जा सकता दे कि उक्त चारों संवाद कहींसे गहीत हैं अथवा कबिने उनकी योजना 
स्वतन्त्र रुपसे की है ! मेरे विचारमे तो इन चारोंकी योजना कविकी मोलबृत्तिकी देन है | यद्यपि इन चारों 
के स्वरूपमें पोराणिक संवाद शेडीकी कुछ रंगत दिखाई पड़ती है, फिर भी इनमें पौराणिक संवार की-सी 
विरसता नहीं है; ये कथानकके ढाँचेमें सोद्देश्य नियन्त्रित हैं; राम ओर रामकथाका मर्म समझने-समझानेमे 
इनकी बड़ी उपयोगिता हैः ये पोराणिक संवादोंकी भाँति पूर्णतया उपदेशात्मक शैलीमें न होकर उपदेश 
मिश्रित भाव-व्यज्ञक शेलीमें हैं। इन चारों संवादोंमें कहीं-कही उनके श्रोता-वक्ता दोनोंकी भाव मग्नताकी 
विलक्षण दक्ाकों देखकर आत्मविस्मृति-सी होने छगती है | इन्हें रामकथाकी परिमिति भी कह जा सकता 
है, अर्थात्‌ इन्हींके भीतर रामकथाका अम्ृतमय सरोवर अपनी पूर्ण छठा और वेभवके साथ शोभित है | 
आगे अन्य एऐसे संवाद भी विचारणीय हैं, जो मानसकी कथामें स्थान-स्थानपर विभिन्‍न पान्नौंके 
बीच हुए हैं। ऐसे संवादोंकी निश्चित संख्या बताना और उनकी सारी विशेषताओंकों दिखाना दाल-भात 
का कौर नहीं है। अतः स्थानाभाववश्ग संक्षिप्त विवेचन ही सम्मव है | 
मानस भक्तिरससे परिपूर्ण महाकाव्य है | उसमें देवी, देवता, मानव, दानव, पश्छ, पक्षी सभीकों 
स्थान मिला है। फलतः पात्रोंकी बहुलताके कारण उसमें समाविष्ट संवादोंकी अधिकता और अनेक रूपता 
भी खूब दिखाई पड़ती है | प्रस्तुत प्रसंगमें प्रत्येक काण्डके छोटे-मोटे संबादोंकों छोड़ केवल मुख्य-मुख्य 
संबादोंकी विवेचनाका प्रयास किया जाता है | 
प्रबन्ध बालकांड के प्रमुख संवादोंमें उल्लेखनीय हैँ--सप्तर्षि-पा॑ती-संवाद, नारद-विष्ण-संवाद, 
भानुप्रताप-कपटसुनि-संवाद, रक्ष्मण-परशुराम-संवाद आदि | अयोध्याकांड में जितने अधिक और सुन्दर 
संबाद मिलते हैं, उतने अन्य काण्डोंमें नहीं | हस काण्डके मुख्य तंबादोमें परिगणनीय हँ--केकेयी-मन्थरा- 
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संवाद, दशरथ-केकेयी-रंबाद, राम-केकेबी-संबाद, राम-दशरथ-संबाद, राम-कोसल्या-संबाद, सीता-राम- 
संबाद, लक्ष्मण-निपाद-संवाद, राम-सीतासे सुमंत्रका संवाद, राम-भरद्वाज-संवाद, राम-बास्मीकि-संबाद, 
भरत-कौसल्या-संवाद, भरत-मरद्वाज-संवाद, इन्द्र वृहस्पति-संवाद, चित्रकूटर्म राम-भरतादिका संवाद, 
कोसक्या-सुनयना-संवाद, जनक-सुनयना-संवाद, जनक-वमिष्ठादि-संबाद तथा राम-भरत-संवाद | 
अरण्यकांड में राम-अगस्त-संवाद, पद्चनबटीके बीच राम-लक्ष्मण-संवाद एवं नारद-राम-संवाद महत्वपूर्ण 
हैं। किप्किधाकांड का सुग्रीव-राम-संवाद विशेष उल्लेखनीय हैं । सुंद्रकांड में सुनियोजित विशिष्ट 
संवाद ये हैं--हनुमान-विभीषण-संव।द, सीता-जिजटा-संवाद, सीता-हनुमान-संवाद, हनुमान-रावण-संवाद, 
राम-हनुमान-संवाद, मंदोदरी-रावण-संवाद तथा विभीषण-राम-संवाद । छंकाकांड को सुशोमित करनेवाले 
मुख्य संवादोंमे मंदोदरी-रावण संवाद, रावण-प्रहस्त-संबाद, अंगद-रावण-सवाद, अंगद-राम संवाद, काल- 
नेमि-रावण-सवाद, भरत-हनुमान-रावाद, विभीपण-कुम्मकर्ण-संवाद तथा सीता-त्रिजया-सवादकी गणनाकी 
जा सकती है । उत्तरकांड-पू्वाद्ध के अन्तिम भागमें सनकादि-राम-संवाद तथा राभ-बसिष्ठ-संवाद मुख्य 
रूपसे नियोजित है। कांडका उत्तरा् उपक्रममें इंगित सवाद चतष्ठयका चित्ताकर्षक संगम-स्थल बना है, 
साथ ही काकभ्ुशुंडि-गरुड़-संवादका विस्तृत क्षेत्र भी | 

संबाद कलाकी कसोटीको ध्यान रखकर यदि उपयुक्त सभी संवादोंकों देखा जाए, तो वे खरे 
उतरते हैं। उनमें पात्रोंके चरित्रांकन एवं शीलनिरूपणकी अद्भुत क्षमता है; वे परिख्िति विशेषतमे पात्रों के 
हृदयकी यथेष्ट पहचान कराते हैं; उनसे पात्रोंके व्यक्तित्व का आभास मिलता है, कथानक गतिशील होता 
है; वे चमत्कार पूर्ण, वस्त॒-व्यज्ञक तथा भाव-व्यज्ञक हैं, साथ ही अवसरके अनुसार स्वाभाविक तथा 
पात्रानुकूल तो हैं ही । उनके द्वारा पात्रोंके हृदयस्थ गूढ़ विचारों तथा आदर्शोंकी अभिव्यक्ति भी की गई 
है | उनकी योजना-शैली रुचिर और नायकीय है । वे मित, सरस ओर सारगणर्भित हैं, हृदयको छूते हैं। 
उदाहरणके लिए. ऊपर गिनाए प्रमुख मवादोंमेंसे कोई भी देखा जा सकता है। यहाँ स्थानाभावके कारण 
केबल एक उदाहरणके रूपमें माता कोसल्याकी वार्ता उद्ध्ृतकी जाती है-- 

सरछर सुभाउ राम महतारी।| वोली बचन धीर धरि भारी॥ 
तात जाज़ें बलि कीन्हेहु नीका | पितु आयसु सब धरमक टीका || 


राज देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख छेसु । 

तुम्ह बिनु भरतहिं भूपतिहिं प्रजद्दि प्रचंड कलेसु ॥ 
जों केवछ पितु आयसु ताता । तो जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥ 
जो पितु मातु कहेड बन जाना । तो कानन खत अवध समाना || 
पितु बन देव मातु बन देवी | खग संग चरन सरोरुद् सेबी ॥ 
अंतहु उचित नृपद्दिं बन बासू | बय बिलछोकि हियेँ होत हरॉसू ॥ 
बड़भागी बनु अवध अभागी | जो रघुबंस तिरूक तुम्ह त्यागी ॥ 
जाँ सुत कहों संग मोहि लेह । तुम्हरे हृदय होइ संदेह ॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बेठि पहछिताऊँ।। 

अस बिचारी नहिं करडें 5 झूठ सनेहु बढ़ाई | 

मानि मातु कर नात बढ्धि सुरति बिसरि जनि जाइ | 
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देव पितर सब तुम्हहि गोंसाई | राखहुँ पछक नयन की नाईं॥ 
अवधि अंवु प्रिय परिजन मीना | तुम्ह करुनाकर धरम घुरीना ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई | सबहि जिअत जेहिं मेंटहु आई ॥ 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ। करि अनाथ जन परिज्ञन गाऊँ।। 
सब कर आज सुकृत फछ वीता | भयड कराछ कार विपयीता || 
बहु विधि बिरापि चरन पटानी | परम अभागिनि आपहि जानी ॥।' 
रवादक बहुविध रूपोंमें से एक स्व॒गत रूप मी होता है। इसमें पात्र किसी अप्रत्यासित, आकृ- 
स्मिक, दुखद या सुखद परिस्थिति विशेषम पड़नेपर मन ही मन गुनता है, सोचता है। प्रकट रुपमें कुछ 
कहता नहीं | इससे हृदयको इन्द्ात्मक दशाकी झलक मिलती है | अतल्स्पर्शी भावुक कविकी दृष्टसिसि पान 
के हृदयकी दन्द्वात्मक दशा भी नहीं छिपने पाती । उसे वह रूगत-कथनके रुपमें मूतिमानकर देता है जो 
पात्रके हृदयकी पहचान करानेमें बड़ा सहायक होता है। मानसके प्रायः सभी सोपानोमें स्वगतके भी एक 
से एक बढ़िया उदाहरण मिलते हैं| यहाँ राजा दशरथके मनकी हलचल देखिए--- 
रामहि चितर रहेड नर नाह। चछा बविलछोचन बारि प्रबाह || 
सोक बिबस कछु कहे न पारा | हृदयेँ छूगावत वारहि बारा।॥। 
बिधिहि मनाव राड मन माहों। जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं | 
सुमिरि महेसहि कह निहोरी | विनती सुनहु सदासिव मसोरी ॥ 
अआसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरह दीन जनु जानी।॥ 
तुम्ह प्रेरक सबके हृदय सोमति रामहि देह । 
बचन मोर तज्ि रहहिं घर परिहरि सीछ सनेहु ॥। 
अज्स होठ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों वरु सुरपर जाऊ।। 
सब दुख ठुसह सहाचहु मोही | लोचन ओट राम्रु जनि होंद्दी ॥ 
सीताके स्वगतकी यह झाँकी भी द्रष्टव्य है 
'देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर | 
भरे विलछोचन प्रेम जल पुछकावली सरीर॥ 
नीकें निरखि नयन भरि सोभा । पितु मनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ।। 
अहृह तात दारुन हठ ठानी | समुझत नहिं कछु छाभ न हानी।। 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध समाज बड़ अनुचित होई || 
कहूँ धनु कुलिसहु चाहि कठारा । कहँ स्थामलछ सूद गात किसोरा ॥| 
विधि केहि भाँति धरों उर धीरा | सिस्स सुमन कनबेधिअ हीरा ॥। 
कछ सभा के मति भे भोरी | अब मोहि संझु चाप गति तोरी || 
निज जड़ता छोंगन्ह पर डायी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ।॥ 
मानस में संवाद योजना विपय बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर स्व॒तन्त्र रूपसे शोध-कार्य करनेकी 
आवश्यकता है। इस प्रसंगमें इतना ही कहना चाहता हूँ---ठुरूसीदासके समान संवाद योजनाकी कल्ासे 
पारज्ञत महाकवि हिन्दी साहित्यमें दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता ।' 
१. दे० 'मानस' अयोप० ७४. ७, ८4; 5५. १-८; ५६, १-६ । २.. दे० स्ट्टी, अयों० ४३, ४-७ 
४४. १, ९२ । ४६, दे० वही, बालू ० २५७, ६-७ | 
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[शका उपसंदार 
मानस के उपसंहारस सन्दभण-कछाकी प्रतिष्ठा भी विचारणीय है | उपशारक सम्बन्ध कृतिकार 
की सम्प्रसिद्धि इसीमें है कि वह अपने प्रवन्धविस्तारकोीं ऐसे कलात्मक दंगसे केन्द्रित करे कि उसकी एक ही 
झाँकीम बथासम्भव ग्न्‍रन्थका सांगोपांग स्वरूप नहीं तो उसका समस्त सार अध्येताके हृदय-पटरुपर प्रति- 
बिम्बिक हो जाय ओर बह उसमें यंबाहित सन्देश भी प्रकृतितः स्पष्ट समझ छे | सफ्छ उपसंहारकी यह 
विशेषता मानस के उपसंहारम सवाशम सत्य उतरती है। पहले देखिये कि इतना बड़ा ग्रन्थ केंसे केन्द्रित 
क्रिया गया है। स्मरण रहे, यदि पाठक केख्द्रित करनेकी प्रक्रियाकों पढ़ते समय पिष्पेषणकी अनभति करने 
ढगे तो उसमे कलाकारका असफलता सिद्ध होगी | एतदथ कलाकारकों ऐसी युक्तिसे काम लेना चाहिये कि 
पाठकके समक्ष समस्त कथाका स्मृति-चिन्ह चित्रित हा उठे, पर उसे बह पिष्ठपपण न कह सके | जिस 
अनन्त रामकथाका पूर्ण गान करना शेष ओर द्यारदाकी शक्तिसे भी परे है उस कथाका जो अंश गोस्वामी 
जी वण्न करना चाहते थे उसे पृशाकर उन्होंने प्रबन्धकी समाप्तिकी सूचना देना आवश्यक समझा--- 
है 'गिरिज्ञा सुनह बिसद यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा ।। 
रामचरित सत कोटि अपारा | ख्लंति सारदा न बरनइ पारा ॥| 
राम अनंत अनंत गुनानी | जनम करम अनंत नामानी || 
बिमल कथा हरिपददायिनी | भगति होइ सुनि अनपायिनी | 
उमा कहेझ सब कथा सुहाई | जो झुसुंडि खग पतिहिं सुनाई | 
कछुक रामगुन कहेडें बखानी । अब का कहे सो कहहु भवानी |! 
भगवानकी विमलछ कथाका श्रवण करनेके उपरान्त उमाकों जैसा सन्‍्तोप' मिला उसे व्यक्त करते 
हुए थे अमित सुख-प्राप्ति स्वीकार करती ईैं-- 
'हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥!' 
अब ऊपर उद्धृत अद्धांलियोपर ध्यान दीजिये | अन्तिम अद्धांडीसे स्पष्ट है कि शिवने आज्ञा 6 दी है 
कि समस्त कथा सुन चुकनेपर भी यदि तुम्हे कोई अन्य जिज्ञासा हो तो उसका भी समाधानकर लो | 
जिज्ञासु श्रोता ऐसी मनोनुकूल आज्ञा पाकर कब चुप रहता | गिरिजाने अपनी जिज्ञासा प्रकटकौ-- 
'तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागझुसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥! 
'बिरति ग्यान विज्ञान हढ़ रामचरित अति नेह 
बायस तन रघुपति भगति मोद्दि परम संदेह ॥ 
भुशुंडिके काक-कलेवरकी प्राप्तिका हेतु ही नहीं, अपितु इस देहभ उसे राम-चरित्‌ क्योंकर सुलभ 
हुआ, कैसे स्वयं शंकरने उससे कथा सुनी, केसे गरुड़ भी उसके पारा कथा श्रवण करनेके लिए गये--इन 
सभी जिज्ञासा ओंका परितोप करनेके लिए उमाने शंकरसे पाथनाकी | फलतः: उपसंहार एक नये रुपमे 
बिकसित होने छगा ओर. बड़े ही स्वाभाविक ढंगसे उसमें काक भुशुंडि ओर गरुड़का प्रकरण प्रतिष्ठित 
हो गया | 
शिवने गरुड़का बह महामोह जिसके निबारणा््थ वे चारों ओर फटफटाकर अन्तमे उनको (दविवकी) 
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सम्मतिसे काकके पास गये इसका बृत्तान्त बताया | श्ुशुण्डिके रुचिराश्रमम्म जाते ही गरड़का चित्त शान्त 
हो गया और परमानन्द-प्राप्तिके लिए उन्हें काकके मुखसे रामचरित सुननेकी प्रबल छालूसा हुई-- 
'मुनहु तात जेहि कारन आयउ । सो सब भयउ दरस तब पायडें। 
देखि परम पावन तब आखम्त | गयड मोह संसय नाना अ्रस || 
अब श्रीराम कथा अति पावनि | सदा सुखद टुख एज नसावनि || 
सादर तात सुनावहु मोहीं। बार वार बिनवड प्रभु तोही ॥' 
उत्तम अधिकारी देग्व भुशुण्डिने बढ़े ही उत्साहपूर्वंक रामचरितका कथन प्रारम्भ किया सर्वप्रथम, 
उन्होंने राम-चरित-सरका बखान किया, तदुपरान्त नारद-मोह और रावणावतारकी कथाका वर्णन किया, 
फिर रामावतार, शिश्ु-लीडा, ऋषि-भागमन तथा विवाह आदिके प्रसंगोंकोी कहां, इसी प्रसंगप्रवाहकी 
थोड़ी-सी चोपाइयोंमें अन्यान्य सभी कथाओं और घटनाओंकों भी यहीं समाविष्टकर दिया है और इसी 
प्रसंगकी झकीसे सारे ग्रन्थका स्मृति-चिन्ह हमारे भानसमें तुरन्त दीत हो उठता है'। एक या डेढ़ पृष्ठमें 
“मानस” के समस्त कथा-विस्तारको प्रसंगको मनोहर युक्तिसे केन्द्रितकर देना सामान्य सन्दर्भग-कला नहीं | 
ऊपर कहा गया है कि उमाके संशयोच्छेदके बहाने काक-सुशुण्डि ओर गरुड़का प्रसंग बढ़ता है । 
मोह-ग्रस्त गर॒ुड़ने काकके पास जाकर कथा सुनी | इस प्रसंगसे गोस्वामीजीने उभयकार्यकी सिद्धिकी है ! 
एक तो उमाके इस सन्देहका कि किस प्रकार गरड़ने काकसे कथा सुनी, निराकरण किया है दूसरे मानस' 
के समस्त कथा-विस्तारकों युक्तिसे केन्द्रितकर मूल रामायण प्रस्तुत किया है। 
इतनेपर भी बाबाजीने कथा-प्रवाह बढ़ानेके लिए अभी महत्वपूर्ण युक्ति तो रख छोड़ी ही है। तभी 
तो उमाके मुख्य प्रश्न 'केहि कारन पायउठ काग सरीर का समाधान यहातक नहीं किया। आगे उसी 
समाधानके लिए गरुड़-भुशुण्डि-संवादकी सरिताका प्रवाहित होना भी बिलकुल स्वाभाविक है| उक्त 
सन्देह मिठानेके लिए गोस्वामीजीने कथानकका जो स्वरूप खड़ा किया है वह प्रमुखरूपसे उनके आध्या- 
त्मिक संदेशकी अग्तिम निर्णयात्मक प्रष्ठ-भूमि है। इसमें प्रविष्ट होकर अध्येता यही अनुभूति करने लगता 
है कि मलागार कलिकारूमें भक्तिसे बढ़कर श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। एकमात्र परम विश्रामदायक, 
जीबनका परम लक्ष्य भक्ति ही है। गोस्वामीजी यही सन्देश देना चाहते थे। अस्तु, सफल उपसंदहारका जो 
वेशिष्य्य संकेत किया गया था उसकी कसोटीपर 'मानस! का उपसंदार पूर्ण सफल है | 
संदेश--रुपंद्न 
मानसके शुचि संदेश जो क्षीरमें परिव्यात नवनीतके समान मानसके सारभूत अंग हैं उन्हें दृष्टिगत 
या हस्तगत करने-करानेकी नितात आवश्यकता है। मनुष्यका समस्त वाग्विसर्ग उसके किसी न किसी 
मन्तव्य विशेषका द्योतक होता है। यदि ऐसा न होता तो अभिराप ओर प्रलाप दोनों ही मेद-झ्ृन्य माने 
जाते। कहनेका तात्पर्य यह है कि हमारे सामान्य दैनिक जीवनकी बातचीत भी किंचित्‌ उद्देश्यसे हुआ 
करती है | इसके अतिरिक्त, यदि इम विशेष अवसरोंपर किए गए, अलूकृत सम्भाषणोंकों देखते हैं तो उनमें 
भी किसी मन्तव्य विशेषका प्रतिपादन रहता है । भारतीके प्रसादसे बाग्मी प्रवक्ता अपनी वक्तुताका मधुर 
खोत भले ही व्यापकतासे प्रवाहित करता रहे ओर श्रोतागण उसके प्रत्येक शब्दपर मुग्ध होते रहें पर वक्ताके 
कथनका सार या संदेश इतना सूक्ष्म होता है कि वह उसे कुछ ही शब्दोंमें व्यक्तकर सकता है। वस्त॒तः 
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वह बेरा करता नहीं । क्योंकि उसे श्रोताओंपर अपना स्थायी प्रभाव जमानेके लिए उत्तमोत्तम उक्तियों 
और तकोका आश्रय लेकर चलना पड़ता हैं, ऐसा करते हुए भी वह अपनी वक्तताकों अपने उद्देश्यकी 
दीमिसे इस प्रकार अनुप्राणित रखता है कि श्रोतागण सहजमें ही उसे हृदयंगम कर छें। वक्ताकी मनोहर 
वक्तताकी माति कलाकारकी मनोंश्ञ झृतियों भी उसके उद्देश्यसे अनुप्राणित रहती हैं। कोई महान कृति 
कार ऐसा नहीं होगा जिसकी कृति निरुद्देश्य कही जा सके | यह दूसरी बात हैं कि कल्शकारोंके व्यक्तित्व- 
वेभिन्यके कारण उनके उद्देश्यमें अन्तर हो, पर इतना तो निर्विवाद है कि प्रत्येक कलाकार किसी प्रधान 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिए नाना प्रकारकी सरस योजनाएँ करता है| फलतः उद्देश्यकी पूर्तिके साफल्य या 
वैफल्यके आधारपर भी वह सफल या विफल कहा जा सकता है। अरतु, कृतिकारके यथार्थ मूल्यांकनम 
उसके संदेशका विश्लेषण ओर उसका प्रभाव-निदर्शन भी नबीन समीक्षा-प्रणालीका मुख्य अंग है। अतएब 
उसका उद्घाटन भी भावकका प्रधान कर्तव्य है | 

क़ृतिकारका संदेश जितना ही व्यापक एवं उदात्त रता उसकी सार्वभोमिकता उतनी ही अधिक 
होती है। जिस संदेशमें माननीय विभूतियोंकी भव्य ज्योति प्रस्कृटित होती है ओर सहज प्रकाश हृदयके 
अन्तराठमें स्वमेव प्रवेश करता है, निस्संदेह, वह संदेश कृतिकारकों उच्चासन पर प्रतिष्ठित करेगा। इस 
सम्बन्ध तुछ्सीदासकी यह उक्ति सर्वथा स्मरणीय है--- 
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किरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कर हित होई' | 

तुलसीदासने मानस” के कण-कणमें आदर्शकी योजनाकी है, अतः उसका मर्माद्घाटन पहले होना 
चाहिए। जब हमारी दृष्टि तुल्सीदासकी आदर्ा-प्रतिष्ठाकी ओर जाती है तो सर्वप्रथम हमें डंकेकी चोट 
कहना पड़ता है कि उनके आदशका पाश्चात्य आदर्शवादसे कोई सम्बन्ध नहीं । यूनानी पंडित प्लेटों तथा 
जर्मनीके कांत, शीलर, हेगल प्रभृति विद्वानोंका आदर्श” केवछ भावना-लोककी वस्तु है। इसके विपरीत 
संसारमें जिसकी वास्तविक सत्ता है उसे यथार्थ” कहते हैं। उनकी दृष्टिमें गमका आदर्श चरित वह चरित 
समझा जायगा जो व्यावह्य रिक रुपमें कभी राममें विद्यमान्‌ न था पर रामके भक्तों और उपासकोने राममें 
उसकी सत्ताकी आशंसा मात्रको है। आचार-प्रधान भारतीय जीवन ऐसा कुछ जगद्‌ विरक्षण रहा है कि 
उसकी व्यावह्दरिकतासे संदेह हो जाना अस्वाभाविक नहीं। गोस्वामीजी ने अपने चरितनायकका जो 
चित्रण किया है उसे भारतीय दृष्टिसे यथार्थ ही मानना चाहिए। तभी हम उसका अनुकरण करके उद्धार 
पाते हैं | अतः रामका जीवन हम सामान्य जीवोंके लिए भछे ही आदर्श हो, पर है बह यथार्थ ही | 

तुल्सीदासने जो निदर्शन, नमूना या आदर्श दिखाया है वह प्रत्यक्ष रूपमें कार्यान्वित होनेवालय 
पदार्थ है न कि कव्पना-छोकमें टिकी हुई अचरितार्थ वस्तु | वह कालकी गतिविधिके साथ परिवर्तित होने 
बाह्य नहीं प्रत्युत सर्वकालके लिए सत्य, शाशवत और पृर्ण है। अनुकरण ओर अनुवर्तनका अनन्य लक्ष्य 
है | श्रीकृष्णने कहा है-- 

'यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेवरो जनः। 
स॒यत्मरमाणं कुरुते छोकस्तदनुवत्तेते ॥ 

उद्धरण प्रमाणित करता है कि आदर्श कोई खबाली पोलाव नहीं है। वह स्वदेश और सर्वकालके 
लिए अनुवर्तनकी वस्तु है। आदर्श-पथारूढ़ अभ्युदयोगन्मुख होता है ओर आदर्श-पथ-भ्रष्टका पतनोन्मुख 
होना अनिवार्य है। 
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३२० तुलसीदास और उनका युग 


तलसीदासन अपने सामयिक समाजको वि आ, उच्छ खलताओ आर गहित आचार-विचारा 
की खर बाहिनी बरसाती नदीकीं गति पलट देने, पतनोन्मुख भारतीय मयादाकी पुनं॑स्थापना करने तथा 
पर्ण मानवताका शाइबत-स्वरूप हृष्टिगत करानेके हेतु रामकों ही सर्वात्कण् आदर्श समझा । उथगकी दर- 
दशिताने उन्हें सम्यक प्रकारसे सुझा दिया था कि अन्यान्य सुधारकोंकी भांति समाजके छिद्रान्वेषण करने 
मात्रते सुधार नहीं होगा प्रत्युत समाजके सभी अंगोपा्गोंको रमणीयसे रमणीय नमूना दृष्टिगोचर करानेकी 
नितात आवश्यकता थी | फलत: उन्होंने सामाजिक पतन देख अपने हृदयोद्गारोंकी अभिव्यक्ति करते हुए 
लोगे|के समक्ष अपनी अनोखी कावब्य-प्रणाहढ्के द्वारा सर्वसामान्यकी भाषासे कृतिसाध्य आदर्श उप- 
स्थित किए | 

राज-राज-मोलि रामचन्द्रके चरित्रसे जिन राजकीय चारित्रिक विभूतियोंकी प्रतिष्ठा हुईं, वे आदर्श 
हैं। थे कियी विशेष देश-काछ या जातिके राजाओंक अनुकरणकी वस्तु न होकर सबदेश, सबबंकाल और 
सर्वजातिके भपाल-मणियोंकी कायरूुपमें परिणत होनेबाली विशपताएँ ह। यह दसरी बात हूं कि कूर्त्तव्य 
विमुस्त राजकीय सत्ताएं उन्हें कार्यान्यित न १२ | वह प्रजावत्सछ, छोक-संग्राही, सदाचारी राजा जो प्रजाक' 
सवोगीण उन्नतिके उपायोकी योजनाम अहनिश दत्तचित्त रहता है, उसे अपने प्राणोंसे बद्धकर मानता है 
और उसकी सुख-श्ांतिके लिए अपने भारीसे भारी मुर्खोका उत्सर्ग करता है--बन्य है। दृपति रुपगें राम 
ऐसे ही दृपति है | रामका अनुकरण करनेवाले सभी राजाओंका राज्य राम-राज्य है। यों भी कहा जा 
सकता है कि जिस शासन व्यवस्थाके बीच सर्मी छोगोंको सुख-सुविधा ओर विकासका पूर्ण अबसर प्राप्त 
हो वही राम-राज्य है! | 

गम राजा हैं फलतः उनका अनुकरण केबल राजाओंक लिए श्रेयस्कर हो एसी बात नहीं | बस्तुत 
तुल्सीदासने राम तथा राम-पश्चके अन्य सभी उन्नायक पात्रोेके जो आदर्श उपस्थित किए हैं वे राजा, रंक, 
फक्कीर राबके लिए अनुवर्तनीय हैं | वे आदर्श ऐसे नहीं हैं जिन्हें उन्होंने सामान्य जीवन ओर सामान्य जन 
के स्तरसे प्थक दिखाया हों। मानव जीवन सुख-दुख, राभ-हानि, यश-अपयश, सुअवसर-कुअवसर 
मिलन-वियोग प्रभ्भति अनेकानेक सम-विषम परिस्थितियोंसे घिरा हुआ है। ऐसे द्वंद्मय जीवनमें भी मनुष्य 
की जीवन-धारा केसी हो, उसका लक्ष्य कैसा हो, उसका जागतिक सम्बन्ध निर्वाह क्‍्योंकर चले, वह किन 
चारित्रिक विशेषताओं के द्वारा उत्तरोत्तर अभ्युदयोन्मुख होता रहे और किस प्रकार संकुचित स्वार्थपरताका 
पाश तोड़कर जीवन के संघर्षोंसे ऊपर उठकर अन्‍्तर्म विश्राम पाए--इहन सभीके आदर्श तुल्सीदासने 
उपस्थित किए हैं । यह भी स्मरण रहे कि मानस में उपस्थित किए गए आदर्श व्यकश्टि और समष्टि दोनोसे 
सम्बन्धित होनेके कारण व्यक्ति और समाज दोनों ही को अनुप्राणित करनेवाले हूं; दोनोंकों सुन्दर आचार- 
विचार एवं व्यवह्र॒मं रमाकर, सहज प्रेरणा देकर उठानेबाले है | 

तुल्सीदासका 'मानस' केवल आदर्शंकी लोकरंजिनी ज्योतिसे जगमगा रहा हो ऐसी बात नहीं। 
उसमें भक्तिके सार्वभौमिक स्वरूपकी छटठा भी छायगरी हुई है। किसी तथ्यकी सार्वभामिकताकी पहचान यह 
है कि बह एक देशीयताकी क्षुद्रश्वंखलामें आबद्ध न हो सके । अर्थात्‌ सार्वभौमिक कहत्शनेका महत्व उसी 
सिद्धान्तकों प्राप्त हो सकता है जो स्वयं किसी देश, काल या जाति विशेषकी बपीती न होकर सवंदा और 
सवथा सारे संसारकी अपनी परिधिसें अम्तंभुक्त किए रहता है। जिस वस्तुपर ग्राणिमाजका अधिकार हो वह 


ऑल 
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भावना शीर्षफककी विवेशना । 
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ल्‍प 


सार्व-भीमिक, सार्व-लोकिक या साव-वर्णिक नहीं तो क्या ! भक्तिके विषयर्म तुल्सीकी धारणा है कि वह 
( भक्ति ) भूतमात्रकी निधि है और उसपर सभीका स्वच्त है | 

योँ तो गोस्वाभीजी उद्भव मर्यादावादी ओर वर्णाश्रभ घर्मके पक्के समर्थक थे, पर वे उस सिद्धांत 
को माननेवाले नहीं थे जिसके अनुसार भक्तिके अधिकारी बंबल द्विजाति वर्णके ही हों; उनके मतमें तो 
स्ववर्णांचित कर्ममें निरत सभी वर्णाके छोग भक्तिमें संलग्न हो सकते है। अपनी इसी विचार-घाराके अनु- 
सार उन्होंने निम्बतम तथा उच्चतम दोनों वर्णवालोंकों भक्तोंकी एक ही श्रेणीसें बिठाया है। उनकी रख- 
नाओंमें ऐसा कोई दृशन्त नहीं मिलता कि ब्राह्मण वंशीय हह्मरि वशिष्ठ अथवा उन्हींके समकक्ष कोई 
ब्रह्मर्षि या राजर्षि ही भक्तिके अधिकारी हैँ ओर निम्नवर्णोत्पन्न निषाद, शवरी, कोल, किरात अथवा अन्यान्य 
असम्य वनचारी भक्तिके अधिकारी नहीं हैं | यदि ऐसा होता तो उनकी भक्तिकी सार्वभौमिकतापर अंगुलि- 
निर्देश किया जा सकता था । 

यदि कोई शंका करे कि ठुलूसीदासकी दृष्टिम चारों वर्णके सभी प्राणीके भक्ति अधिकारी हैं, पर 
इसके आधारपर यह केसे कहा जा सकता हैं कि उन्होंने भक्तिका अधिकारी उन लोगोंकों भी ठहराया है 
जो हमारी वर्ण-व्यवस्थाके अन्तर्गत नहीं आते | ऐसे संदेहकी भी गंजाइश नहीं। देखिए यवनादि भी 
भक्तिकरे प्रतापसे तर गए- - 


आभीर जबन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे। 
कहि नाम बारक तेडपि पावन होहिं'''''' ' 'नमामिते ॥* 
८ ८ ५८ >८ 
स्पच, खछ, भिल्‍लल, जमनादि हरिलोक गत । 
नाम बरकू बिपुल मति सछ न परसी ॥' 
भक्तिकी साब-भोमिकताका प्रमाण इससे बढ़कर क्या होगा | वस्तुतः यह वह राजमार्ग है जिसपर 
पर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या कोई भी चले किसीके लिए प्रतिषेध नहीं | जो कोई इस मार्गपर चलेगा 


वही पावन गति पाएगा | मानसके मंजुघोषमें यह दिव्य संदेश भी कर्णगोचर होता है । 
एक बात और ध्यान देने योग्य है | तुलसीदास भारतको परम पवित्र भूमि मानते थे, साथ ही 
वर्णाश्रम धमके पृर्ण पोषक होनेके कारण बआह्मण कुलकों भी धन्य समझते थे, पर इसके साथ उनका ऐसा 
कोई विचार नहीं प्रकठ होता कि अन्यान्य देश या अन्यान्य कुछ अपकृष्ट हैं। हूुंकामें रहनेवाढा निशाचर 
कुलछोत्पन्न विभीषण भी उन्हें परमभक्तके रूपमें आदरणीय था। इससे भी उनकी भक्तिकी सार्वभौमिकता 
प्रकट होती है | शंकर सदृश परम भक्तके मुखारबिंदसे कथित यह उक्ति भी स्मरणीय है--- 
सो कुछ धन्य उम्रा छुठु, जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज्ञष विनीता॥! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी कुल विशेषका भक्तिपर एकाधिपत्य नहीं। किसी भी कुलसे 
उत्पन्न व्यक्ति भक्तिपरयण हो सकता है ओर जिस किसी कुलमें भक्ति-सम्पन्न भक्तका जन्म हो वही बंद- 
मीय है | 


भक्तिकी सावभोमिकता एक दूसरी दृष्टिसे भी विचारणीय है। श्रीकृष्ण भगवानका कथन है कि 


कोई कितना बड़ा दुराचारी ही क्‍यों न हो, परन्तु अन्तकारूमें यदि वह भी अनन्य भावसे मेरी शरणमें जाता 
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है तो में उसे नहीं भूलता! । महात्मा बुद्धका भी ऐसा मत है--( दे ० मिलिन्द प्रश्न )। बौद्धधर्म 
ग्रग्थोंमे ऐसी कथाएँ हैं कि तथागतने आम्रपाली नामक वेश्या ओर अगुदीमाल नामक चोरकों दीक्षा दी 
थी। ईसाइयोंके घर्म-ग्ंथर्मं भी वर्णित है कि क्राइस्टके साथ जो दो चोर झूलीपर चढ़ाये गये थे उनमेंसे एक 
चोर मृत्युके समय क्राइस्टकी शरणमें गया और क्राइस्टने उसे सदगति दी । क्राइस्टने स्वयं भी कहा है कि 
हमारे धर्ममें श्रद्धा रखनेवाली वेद्याएँ, भी मुक्त हो जाती है, अस्ठु | 
इधर हमारे संत तुलसीदासने गणिका ओर अजामिलकी नजीरोंकोीं बार-बार इसीलिए पेश किया है 
कि बड़ेसे बड़ा पातकी भी निराश न हों, प्रत्युत उसमें भी आद्याका संचार हो कि वह भी अपने इसी जीवन 
में अनन्य भक्तिके द्वारा परम विश्राम पा सकता है | इसी तथ्यका निरूपण करनेके लिए तुल्सीदासने श्रीमुख 
से कहलाया है-- 
कोटि बिशप्रबध छागहि जाहू | आये सरन तजञई नहिं ताहू॥ 
सन्मुख होइ जीव मोहिं जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं' ॥। 
>< रे »< >< 


अन्यत्र तुल्सीने स्वयं भी कहा है-- 
क्रैसेड पॉवर पातकी जेहि छही नाप्त की ओट। 
गॉाँठी बाध्यों राम सो परिख्यो न फेरि खर-खोट।।' 
इससे स्पष्ट है कि बड़े से बड़ा पातकी भी भक्तिसे वंचित नहीं किया गया है; घोर पापाचारी भी 
यदि अनन्य भावसे परमात्माकी शरण दहूंढेगा तो उसका भी निस्तार अवश्य होगा, क्योंकि--- 
'सरन गए प्रभ्षु काहु न त्यागा। 
विस्व-द्रोह-कत अब जेहि छागा ॥। 
उपयुक्त सिद्धान्त शास्त्र: निविवाद है, अतः इस पर तुलसीके समान परम भागवत रंच मात्र भी श्रम 
नहीं उत्पन्न करा सकता था, पर हम स्वयं कह सकते हैं कि जिसका सारा जीवन दुराचरणमें ही बीता होगा 
उसके अन्तःकरणमें भमगवानकी शरणमें जानेका विचार ही क्‍यों आयेगा | अपवाद रुूपसे किसी अज्ञात 
विलक्षण कारणसे आ भी सकता है। जो कुछ भी हो, भक्तिका नितान्त सार्वभौमिक रूप यही कहना 
चाहिए. कि अपने कर्म प्रवृत्त कोई प्राणी भगवत्पेमका नियमपूर्वक पालन करे। भरतन-सहद्य प्रिय सरबा 
निषादकों रामने यही रहस्य समझाकर बिदा किया था--- 
'जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । सन-क्रम-बचन घरम अनुसरह॥/ 
अपने परम प्रिय मकट सेवकोंकी बिदाईके अवसरपर भगवानने उन्हें भी यही-सार्ब-मोमिक तत्व 
बताया था-- 
अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहिं दृढ़ नेम । 
सदा सवंगत सव्ोहित जानि, करेहु अति प्रेम ।। 
तुल्सीदासके 'मानस' में जिस प्रकार सार्वकालिक आदर्श और सार्वभौमिक भक्तिकी प्रतिष्ठा है 
उसी प्रकार भानवताकी भी। भक्त-कविने भगवशज्ञेमका सार्बभौमिक स्वरूप दिखाकर जैसे प्रत्येक प्राणीके 
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तुलसीकी सदर्नंण-कछा और रामचरितमानस ३२३ 
लिए आध्यात्मिक उन्नतिका राजमार्ग दिखाया वेसे ही उसने मानवताका प्रशस्त पथ भी सुझाया है | आज 
भोतिकवादी पास्चात्य जगत्‌ भो मानवताका पव्छा पकड़कर विश्व-शांतिकी थापना करनेके लिए कितना 
उत्सुक है इसका अनुमान उसके युनिवर्सल बदर हुड' और ह्युमेनिटेरियनिज्म” आदि सिद्धान्तोंके प्रचारके 
लिए किए गए ग्रयत्नोंसे किया जा सकता है। संसार भरसें विग्नह, संघर्ष ओर संग्रामका भीपण चीत्कार 
देखते हुए आज विवश होकर बड़े-बड़े समाज सुधारकों, नागरिक-शाख्र वेत्ताओं, राजनीतिशों और दार्श- 
निकों तककी प्रवृत्ति इस ओर झुकी है कि विद्वमें शान्ति हो, सदाचार प्रतिपत्ति हो, लोकनिष्ठाके साथ 
सारा संसार एक सूत्रमे संग्रथित होकर सच्चे सुख-शांतिका अनुभव करे । ऐसी सुख-श्यांतिके मार्ग बताने 
और मानवताकी प्रतिष्ठा करानेके लिए पूर्व ओर पश्चिम दोनों ओरसे न जाने कितने लिक्चर्स', 'आर्टिकल्स' 
और वर्क्स! निकले, निकल रहे हैं और निकलते जाएँगे | इन ग्रयासोंके फलस्वरूप मानवताकी जो कुछ 
रक्षा हुई, हो रही अथवा होगी, वह स्व॒त्य है। 

मानवताकी रक्षाका दायित्व कलाकारोंपर भी सदासे रह्य ओर निरन्तर रहेगा । कुछ अपवादोंको 
छोड़कर प्रायः सभी कल्शकारोंने मानवधर्मके प्राकस्यको ही प्रबल चेश दिखाई है) मानवताकी अभिव्यक्ति 
में कलाने जेसा साफल्य ग्राप्त किया और मानवताको प्रकट करनेकी उसमें जो प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, 
बह आश्चर्यजनक है | इसका कारण यही समझ पड़ता है कि मनुष्येतर जगतमें रजोगुण एवं तमोगुणके 
प्रावल्यके कारण आत्म-प्रकाश स्फुट नहीं है। मनुष्यसे नीचेकी श्रेणियाँमें मायाका पर्दा बहुत ही घना है, 
फलतः कला विशारदोंकों उनके द्वारा सत्यकों, आत्म-ज्योतिको प्रकट करनेमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है, 
पर मनुष्यमें सत्वगुणका विकास होनेके परिणाम-स्वरूप यहाँ आत्म-ज्योति स्वतः फूट पड़ती है। मानव-हृदय 
में आत्म-प्रतिविंब कुछ अधिक स्फुट होता है। अतः उसके प्राकस्यमें कल्मकारकों विशेष कठिनाई नहीं 
पड़ती | स्वयं मनुष्य होनेके नाते भी ठसे स्वभावतः मानवताके प्रक० करनेमे विशेष आनन्द आता है और 
वह अपनी सारी शक्ति लगाकर मानव-घर्म एवं मानव-कार्यका चित्रण करता है । 

मानवताके आधारपर ही मानवकी परख होती है । मनुष्य समाजमें रहता है । ओर समाज मनुष्योंसे 
मिलकर बना है । दोनोंमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। हम कह सकते हैं कि यदि समाजके सभी छोग सरल, 
सोन्दर्यमय जीवन बिताना जान लें तो समाज सुखी रहेगा । पक्षान्तरम यदि समाजका संघटन ऐसे आध्या- 
त्मिक ओर मानवीय नियमोंके आधारपर किया जाए जिनपर सौन्दर्य-बोध ओर आनन्द निर्भर करता है तो 
समाजमें रहनेबालोंका जीवन सोन्दर्यमय अतएवं आनन्दमय हो सकता है | 

गोस्वामीजीने व्यष्टि और समष्टि दोनोंके कव्याण-प्रद मार्गमे मानवताकी स्थापनाकी है। उसे भली- 
भाँति पहचानने ओर ग्रहण करनेकी आवश्यकता है। मानवताकी पहचानके लिए उसके प्रतिपक्ष दानवता 
का विगर्म॑ स्वरूप भी जान लेना चाहिए | रावण ओर उसके समर्थक असुरोके अत्याचारोंके चित्रण द्वारा 
दानवताका जो स्वरूप उपस्थित किया गया है वह इस प्रकार था-- 


“करहिं डउपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया॥। 
जेहि बिधि होइ धरम निमूंठा | सो सब करहि बेद प्रतिकूलछा ॥ 
जेहि-जेहि देस धेनु द्विज पावहिं | नगर गाँव पुर आगि छगावहीं || 
सुभ आचरन कतहूँ नहिं होई | देव बिप्र गुरु मान न कोई।। 
नहिं हरि भगति जग्य जप दाना । सपनेहूँ सुनिय न बेद पुराना ॥। 
जप जोग बिशगा तप सख भागा खब॒न सुनह दस सीसा | 
आपुन उठि धावइ रहई न पावह धरि सब घालइ खीसा ।। 
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अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना। 

तेहि बहु बिधि त्रासई देस निकासइ जो कह बेद पुराना || 
बरनि न जाइ भनीति घोर निसाचर जे करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्हके पापहिं कवन मिति ।।' 
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| 
यह तो निशाचर कुलमें जन्म लेकर निशाचरी लीला करने वार्त्वकी बात हुई। इसके अतिरिक्त 
निशाचरके समान आचरण करनेवाले लोग भी निशाचरकी ही श्रेणीमें रखे गए हैं | देखिए-.- 
बाढ़े खछ वहु चोर जुआरा | जे लंपट पर घन पर दारा॥ 
मानहिं मातु-पिता नहिं देवा | साधुन्ह ते करवावहिं सेवा | 
.... जिन्हके अस आचरन भवानी | ते जानहु निसिचर सम प्रानी || 
ओर भी-- 
पर-द्रोही पर-दाररत, पर घन पर अपवाद। 
ते नर पाँवर पाप सथ, देह धरे मलुज्ञाद' || 
विविध दानवीय कृत्योंके कितने ही विस्तृत जघन्य और भयावह रूप क्यों न हो पर उन सबके 
मूल उपर्युक्त अवतरणके थोड़ेसे शब्दोमें निहित हैं। चाहे राक्षसकि द्वारा किए गए युगान्तरके अत्याचारों 
को लीजिए चाहे आजके अमानुषीय कृत्योंकी, पर उन सबके घटित होनमें खलता, चोरी, जुआ, परद्रोह्य- 
सक्ति, परदारासक्ति, परधनासक्ति, परनिन्दासक्ति एवं सत्यपरामर्शदायक गुरुजनोंका अपमान करनेकी 
आसक्ति प्रवृत्तियोँ ही काम करती दृष्टिगत ट्वोंगी। इन दानबीय प्रवृत्तियोंके स्तम्भोपर कितने दुष्क्ृत्योंकि 
महरू बनाए जा सकते हैं इसका बताना कठिन है। 
विचारणीय है कि ठुलसीदासने नर रुपमें राक्षसका जो उल्लेख किया है क्या वह भी शास्त्रीय ओर 
ऐतिह्य है ! उत्तर है--हाँ! | उनके ये विचार भी शास्त्रानुभोदित और प्रमाण प्रतिपन्न हैं | नर-रूप राक्षसों 
का निर्देश श्रीमद्‌ भगवद्गीता' में है! | दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य ओर अज्ञान आखरी यानी 
राक्षसी सम्पत्तिमें जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणियाँको प्राप्त होते हैं” । ऐसे प्राणी प्रद्बसि ओर निद्त्तिका मर्म 
नहीं समझते और ये सत्य, शोंच एवं आचार-शन्य होते हैं! । इनकी दृष्टिमें सारे जगतका हेतु विषय-वासना 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं' । ये तुच्छ विचारबाले भ्रष्ट, दुष्ट छोग अपने क्रर कर्मोके द्वारा जगतका क्षय 
करनेके किए उत्पन्न होते हैं? । ऐसे लोग विषयोपभोगकी इच्छाका आश्रय ग्रहणकर दंभ, मान, मदसे आक्रांत 
मनमानी कल्पना करके मोहवश हेय कमोंमें ररूग्न रहते हैं"। आमरणान्त (सुख भोगनेकी ) अगणित 
चिताओंसे अस्त, कामोपभोगमें परिल्तितत और निश्चयपूर्वक उसीको सत्य माननेवाले सैकड़ों आशापाशमें 
जकड़े हुए, काम-क्रोध परायण ( थे आसुरी सम्पत्तिवाले ) सुख लूटनेके लिए अन्यायसे विपुल वैमब-संचय 
करनेकी तृष्णा करते हैं'। इनके अपरिमित व्यछीक मनोरथों, इनकी अहमहमिका, इनके अहंकार दंभ, 
देष, पाखंड आदिका संकेत; साथ ही इन्हें प्राप्त शेनेवाली अधोगतिका उल्लेख भी है |!! 
जब हम दानवताके उपर्युक्त संक्षित स्वरूपकों पहचचानकर मानस” में प्रवेश करते हैं तो यहाँ खान- 
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स्थानपर यही ब्रोपणा मिल्ती है कि दानवताका दसन हा, उसका निर्बासन हा । कविने जहाँ कहीं आसुरी 
वृत्तियोंके उत्लेखका अवसर पाया वहीं उनकी घोर विगरणा तथा सत्प्रवृत्तियोंकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी है। 
उसने मानवताके अप्रतिम ग्रतीक रामके द्वारा दुर्नीति ओर दुड्त्तियोंके डुर्जेब प्रतीक राक्षस राज रावण तथा 
यान्य निशाचरोंका पृ" पराभव दिखाकर भी यहीं संदेश दिया है कि मानवताकी स्थापनाके लिए. दान- 
वबताका दमन आर निर्वा([्नन अनिवाय है। भृूदकालके अपार उदर-विवरम समाये हुए युगोंम सानवताक 
जो उज्जवल कीति प्रस्फुटित हुई उने आच्छादित करनेके लिए दानवता अनादिकारूसे अपनी दुर्भद्य माया 
फेलाती रही है | वेदामें असुरों ओर देवोंके संघंका यही रहस्य है। मानवताके अद्वितीय व्यवस्थापक 
महर्षि वाल्मीकिकी यह उक्ति देखिए-- 
सुराणामसुराणां च धर्माधर्मों तदाश्रयों 
धर्माहि श्रयते पक्षों हमराणां महात्मनाम ॥! 

यह तो हु॒ुइ मानवता के स्थापनके लिए दानवताके निर्वासनकी चचा। अब मानवताका नियत 
स्वरूप भी समझ लेना चाहिए। मनुष्य उच्चसे उच्च ऐहिक ओर आमुप्मिक दोनों प्रकारकी उन्‍नतिकी 
परकाष्ठा तक जिन गुणोसे सम्पन्न होकर पहुँच सकता है उन्हें ही यथार्थतः मानव-धर्म या मानवता कहना 
मर्मीचीन होगा । “गीता में देवी-सम्पत्तिकों प्राप्त मनुष्योंके जो लक्षण बताए गए है, यदि उन्हें ही मानवता 
से अभिन्न कह जाए तो कोई अनोचित्य न होगा। अर्थात्‌ निर्मीकता, दानशीलता, क्षमाशीलता, ही 
शील्ता, ( छूज्जा ), अचपलता, तेजस्विता, सुचिता, यज्ञपरायणता, सत्यपरायणता, ै्यपरायणता, क्रोध- 
शमन, लोभविगलन, अभिमान-विगलन, इन्द्रियनिग्रह, अद्वोह, स्वाध्याय, तपस्या, प्राणिमात्रपर दया, 
अपशुन्य, अहिंसा, सत्व-संशुद्धि ( शुद्ध सात्विक वृत्ति ); शांति, त्याग, ज्ञान योगव्यवस्थिति ( ज्ञान मार्ग 
कमयोगका तारतम्यसे व्यवस्था », आजब (सरलता ) तथा मादव ( मदुता ) ही मानवताके शाश्वत 
लक्षण हैं।। इन लक्षणोंकों देखते हुए कहा जा सकता है कि मानवताका प्रतीक सच्चा मानव इन 
गुणोंसे शुन्य कदापि नहीं होगा । जिस समाजमें ऐसे मानवोंकी संख्या जितनी ही अधिक होगी वह समाज 
मानवताके उतने ही उच्च शिखरपर आरूढ माना जाएगा। इसके विपरीत जिस समाजम आपसुरी 
वृत्तिवालोका प्राधान्य होगा उसमें दानवताका अट्ृह्यास अवश्यंभावी है 

मानवताकी आधारशिल्य इन देवी विभूतियोंकों 'मानस' में अत्युच्च स्थान मिला है। ठुरूसीदासने 
इन्हें बढ़े ही कोशलके साथ कहीं मानवताके प्रतीक पात्रेकि चरित्रांकनमें, कहीं साधु-संतके छक्षण-निर्देशमे, 
कहीं उपासनाकों सफल बनानेवाले साधनोंकी परिगणनामे, कहीं वर्णाश्रमर्मके आचरणमें तो कही सब- 
सामान्यके लिए धर्म-व्यवस्थाके स्थापनमें अनेकानेक प्रकारसे ग्रहण किया है। इसका अभिप्राय यही है कि 
वे समाजमें इनकी पूर्ण प्रतिष्ठा चाहते हैं। लोक-मंगलके अभिवाषी हैँ । उन्होंने रामके शुण-ग्रामका विहले- 
पण इसीलिए, किया है कि लोग उसे ग्रहण करके स्वयं पाप, संताप-शोक आदिसे मुक्त हों और अपने उभय 
लोक सुधारें--- 
जग मंगछ गुन ग्राम राम के | दानि मुकुति धन परम धास के ॥| 
समन पाप संताप सोक के | प्रिय पालक परलछोक छोक के ॥! 
मानवताकी स्थापनाके लिए. प्रत्येक सामाजिकका व्यक्तिगत चारित्रिक उत्कर्ष तो अपेक्षित ही है, 
साथ ही उत्कृष्ट श्रेणीकी छोक-व्यवस्था भी परमावश्यक है। ऐसी छोक-व्यवस्था जिसमें उच्छेखलताओंँका 
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प्रचारक व्यक्तिवाद तथा भोतिकताक पोपक हेतुवादका ही बोल्वाठा हो, जिसमें स्वेच्छाचारी खलोंकी वृद्धि 
के कारण अमानुपीय कृत्योंका ही प्रचार हो जिसमे कव्याणकारी वर्णाश्रम-धर्म और आस्तिकता दप्तप्राय 
हो रही हो-ऐसे गए बीते समाजकों सुधारने और उसकी रक्षा करनेके हेतु तुल्सीदास अपने इश्टदेवसे 
प्रार्थना करके ही नहीं रह जाते, अपितु अपनी यह मंगलाशा भी प्रकट कर देते हैं कि रामने उनकी सुन 
ली ओर रामराज्यकी छोक व्यवस्था प्रस्थापित हो गई--- 
दीजे दादि देखि नातो बढि, महदी मोद-मंगलू-रित३ है। 
भरे भाग अनुराग लोग कहूँ, रामकृपा चितवनि चितई हे ॥ 


# हे 


बिनती सुनि सानन्द हेरि हँसि करुना बारि भूमि भिजहे हे। 
रामराजु भयो काजु सशुन सुभ, राजा राम्मु जगत-बिजई है।।। 
मानव-जाति और मानवताके लिए राम-राज्यक्री छोक-व्यवस्थासे बढ़कर दूसरा अनुकरणीय 
आधार और क्‍या हो सकता है! तुल्सीदासके 'मानस'ने उस सुदृढ़ आधारकों दिखाकर ड्रबती हुई 
मानवताकों उबार लिया है | बंदनीय हैं माता कौमक्या जिन्होंने मानवताके ऐसे महान्‌ संस्थापक तथा 
दानवताके दाहक श्रीरामकों प्रकट किया-- 
बंद कोसिल्या दिसि प्राची | कीरति जासु सकल जग माँची ॥ 
प्रगटेड जहँ रघुपति ससि चारू । विस्वब-सुखद खल-कमल-तुषारू' || 
मानवता की झ॒श्र ज्यो तिसे जगत्‌कों उजागर करनेवाले रामका निम्नोद्द्ृत व्यवहारी रूप भी 
सभीके लिए विना किसी भेद-मावके अनुकरणीय है-- 
राम जनमि जग कीन्ह उजागर | रूप सीछ सुख सब गुन सागर || 
पुरजन परिजन गुरू पिंतु माता । राम सुभाउ सबहि सुख दाता | 
बेरिउ राम बढ़ाई करहीं। बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥।” 
जीव-लोकके बीच जीवन-यापन करनेवालोंमें से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसे ऐसी सहज 
मानवता स्थृह्णीय न हो | वस्तुतः संसारको स्वर्ग बनानेका अचूक साधन मानवता ही है। जिनका जीवन 
मानवता से परिपूर्ण है वे धन्य हैं। ऐसे ही छोगोंको छोकोद्धारक कहना चाहिए, आत्मोद्धारक तो हैं ही | 
मानस के प्रमुख संदेशके सम्बन्ध अब अधिक कहनेका अवकाश नहीं | अतः निष्कर्प रूपमे कृथ्य 
इतना ही है कि जिस प्रकार मनुष्यके पूर्ण स्वस्थ शरीरमे तीनों नाड़ीका संतुलित स्पंदन ही उसकी चेतनता 
का द्योतक होता है, उसी प्रकार मानसकी भव्य काव्य-कायाके भीतर तुलूसीदासके तीनों मुख्य संदेश 
विस्तृत आदर्श, सार्वभोमिक भगवसद्पेम ( भक्ति ) तथा सहज मानवताका स्पंदन ही उसके जीवन, प्राण 


या शक्तिका परिचायक है। 
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त्रयोदश परिच्छेद 


तुलसीका साहित्यिक उपहार' 


विस्तत नवीन श्षेत्रकी स्थापना 


तुल्सीन हिन्दी-साहित्यकों जो अनर्त उपहार प्रदान किया उसकी विद्यालता ओर नूतनताका 
निर्देश करनेके लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनके इर्द-गिर्दके सम-सामयिक संस्कृत साहित्यकी 
विभिन्‍न दिशाओंकी क्षीण प्रगतिका संकेत भी कर दिया जाय । इससे स्पष्ट हो जायगा कि उनकी साहि- 
त्यिक देन उनके सामयिक संस्कृत-साहित्यकी प्रेरणाका परिणाम नहीं है, प्रत्युत वह उनकी नवीनताका 
ही परिचायक है | उनके युगका संस्कृत-साहित्य संकुचित हो गया था ओर वह जीवनोन्नायक व्यापक 
प्रवृत्तियोंसि अनुप्राणित न था । उसमें रीति-गअन्थेंके निर्माणकी विशेष चेतना थी | इस युगमें अप्पय दीक्षित 
( सं० १५७०-१६५० )-कृृत बृत्तिवार्तिक', चित्रमीमांसा ओर 'कुबल्यानन्द', कवि कणपूरविरचित 
'अलंकारकोस्तुभ', रूपगोस्वामीका '>ज्ज्वल्नील्मणिः प्रद्धति अल्कार ग्रन्थोंका सर्ज्न हुआ | कुछ नाटक 
और नाव्यग्रन्थ भी निर्मित होते रहे । कवि कर्णपूरका चितन्यचन्द्रोदय', रूपगोस्वामीकी 'नाटकचन्द्रिका , 
देपकृष्ण (सं० १६४७) का कंसवध! नाटक तथा कुछ और छोटे-मोटे नाटक एवं नाव्यग्रन्थ बने | जिन 
महाकाव्योंकी रचनाएँ हुई उनमें सभी प्रायः स्वयिताके आशभ्रयदाता राजाओंसे सम्बद्ध ऐतिहासिक महा- 
काव्य हैं। उदाहरणके लिए रुद्र कविका (सं० १६५३ ) जो राष्ट्रोद्वंशके मयूरगिरिके राजा नारायणशाह 
ओर उसके पुत्र प्रतापशाहका आश्रित था, राष्ट्रोढ़वंशमहाकाध्य” प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भ्रीराजनाथ 
(सं० १५९७) विरचित “अच्युतरायाभ्युदय' महाकाव्य भी विजयनगरके राजाओंके प्रशस्तिगानके रूपमें 
ही है। स्तोत्र-काव्य और सुभाषित-काव्यकी प्राचीन परम्परा मी छुप्तप्राय नहीं हो, गयी थी | इसलिए चैतन्य 
महाप्रभुके अनुयायी रुपगोस्वामी-कृत पद्मावलि जैसे स्तोत्र-काध्य भी दृश्गित होते हैँ । संस्कृत-साहित्यकी 
उक्त विविध रचनाओंके परिशीलनसे यह स्पष्टटया ज्ञात होता है कि उनमें संस्क्ृति-समन्ववकी भावनाका 
अभाव, एकदेशीयता और साम्प्रदायिकताकी प्रस्थापनाका प्रयास है, उनमें न तत्कालीन हिन्दू-सुसलिम 
संस्कृतिका संघर्प मिटानेबाली युक्ति ही अवगत होती है और न काव्य, धर्म अथवा भक्तिकी अनुपम 
संसष्टि ही । 

उपर्युक्त विवरणको दृष्टिम रखकर हम यही स्वीकार करना होंगा कि तुल्सीका साहित्यिक उपहार 
उनके सामजिक संस्क्ृत-साहित्यसे पूर्णतया नबीन और सर्वोगीण है । 

गोस्वामीजीका साहित्यिक उपहार ऐसा भी नहीं है कि हम उसे उनकी पूर्ववर्ती या सामबिक 
विभिन्न प्रचलित काव्य-पद्धतियोंका अनुकरणमात्र कह दें। हिन्दी-साहित्यका आदिकाल जो लगभग चार- 
पॉच सो वर्षोके रूम्बे अन्तरालके भीतर विविध सम-विषम परिस्थितियोंमें फूला-फला, पहले उसकी ओर ध्यान 
देना चाहिये। यह क्षेत्र अव्यवस्थित ओर दो-रंगी था | उसका परिचय इसीसे होता है कि इस कालको 
रचनाएँ अपश्रंश तथा देशभाषा दोनोंमें उपलब्ध होती हैं। अपभ्रंशकालकी कृतियोंके नमूनेवाली हिन्दी 
बौद्धोंकी वजयाम शाखाके सिद्धोंके गीतों, वाममार्गोपदेशों, अन्तमंख साधनों तथा घटके भीतर विहार- 
निरूपिणी अध्पटी बानियोम देखी जा सकती है| ( ये रचनाएँ पुरानी हिन्दीके सप्मम शतकसे नवम शतक- 
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तकके स्वरूपकी शापक हैं ) देवसेन नामक जैन ग्रन्थकार (सं० ९९० ) कृत 'भ्रावकाचार, 'व्य सहाव 
पयास' आदि ग्रन्थ दाहेमे इसी कालमें बने । इनके अतिरिक्त जेन कवियोंकी अन्याग्य कृतियाँ, यथा, 
'मुयपंचमी कहा, योगसार' जसहर चरिठ', 'णाय कुमार चरिउ' आदि भी पायी जाती हैं। इनमें चरिच्र- 
काव्य या आख्यान-काव्यके लिए. चोपाई-दोहेकी पद्धति ग्रहण की गयी है। गोरख-पन्थके योगियोंने भी 
आदिकालके हिन्दी-साहित्वम अपनी अनेकानेक कृतियां छोड़ी है! । पर सिद्धों ओर योगियोंकी रचनाओं के 
विषयमें यह न भूलना चाहिये कि वे ताम्तिक विधान, योग-साधना, आत्म-निग्नह, स्वास-निरोध, भीतरी 
चक्रों और नाड़ियाँकी स्थिति, अन्तर्मूंख-साधनाके सहत्व आदिकी साम्पदायिक शिक्षामात्र हैं, जीवनकी 
स्वाभाविक अनुभूतियों ओर दद्याओंसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं। अतः वे शुद्ध साहित्यके अन्तर्गत नहीं 
आती | फलत; इनकी चर्चा यहीं छोड़ हम सामान्य साहित्यके अन्तर्गत रचनाओंमें हेमचन्द्र-त उनके 
अपभ्रंशके उदाहरणोंकी कह सकते हैं। साथ ही सोमप्रभ सूरिके 'हुमारपालप्रतिबोध'में व्यवह्त अपभ्रंशके 
पद्मोकी भी | जेनाचार्य मेस्तुंगके 'प्रबन्धविन्तामणि'मं मुझके कहे हुए दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिन्दीके 
बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। शाज्जधर-कृत शाज्भ घर-पद्धति! मुभाषित-संग्रहके बीच-बीचमे भी देश- 
भाषाके वाक्य आये हैं। परम्परासे प्रसिद्ध है कि शारज्ञघरने हम्मीररासों' नामक वीर-गाथा काव्यकी भी 
रचना भाषामें की थी । 

अब दूसरे रज्ञ अर्थात्‌ देश-भापावाले आदिकालके काव्यकों लीजिये। सामान्यतः यह चारणों या 
भाेंका गान था, जिसे वे अपने आश्रयदाताके पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदिके समय अल्ापते 
थे या रण-क्षेत्रोंमि जाकर वीरोंके हृदयमें उत्साहकी उमंगें जगानेके लिए रचते थे। इस दश्यामें काव्य या 
साहित्यके विभिन्‍न अंगीकी पूति ओर समृद्विका सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। अतः बीर-गाथाओंक 
उन्नति हुई | ऐसी रचनाओंमें बीसलदेवरासो! और “प्रथ्वीराजरासो' प्रभ्नति ग्रन्थ विश्येष उल्लेखनीय हैं। भले 
ही ये सन्दिग्ध है, पर प्राकृतकी रूढ़ियोंसे मुक्त भाषाके पुराने काव्यकी परम्पराका हम जो संक्षित विवेचन 
करते हैं वह इन्हींके आधारपर करनेके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं । वीरगाथा-काव्य यद्यपि मुक्तक और 
प्रन्‍न्ध दोनों रूपोंमें उपलब्ध होता है, पर विशेष महत्त्वपूर्ण प्रबन्धात्मक स्वरूप ही है | साहित्विक प्रबन्धके 
रूपमें जो सबसे प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त है वह है-'एथ्वीराजरासो? | यद्यपि यह हमारे साहित्यमें आजतकके जितने 
ग्रन्थ प्राप्त हैं उनमें सबसे बृहत्काय है तथापि यह आमूछचूल उत्कृष्ट प्रबन्ध-काव्यकी कसौटीपर नहीं कसा 
जा सकता | इसमें सन्देह नहीं कि इसके इतने विस्तृत उनहत्तर समयों ( सर्मो या अध्यायों ) में अनेका- 
नेक सुन्दर काव्य-सोष्ठव-पूर्ण प्रसंगोंका सन्निवेश भी है, प्राचीन समयमें प्रायः सभी हन्दों, विशेषतया 
कवित्त, छप्यय, दृद्य, तोमर, त्रोयक, गाहा, आया आदिका व्यवहार हुआ है, किन्तु छन्दोंकी विविधता, 
अध्यायोंग्री विपुलता ओर रमणीय काव्यात्मक वर्णनोका होना ही तो उत्कृष्ट प्रबन्ध-काव्यकी आधारशिला 
नहीं है। वस्तुतः प्रबन्धका मेरुदण्ड है--उसके कथानककी धारावाहिकता, उसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीयता, उसमें 
संयुक्त सावदेशीयता मानवता और इन सबके मूलमे प्रबन्धकारकी सर्वभूत-व्यापिनी दृष्टिका गम्भीर प्रकाश | 
रासो में ये बातें कहाँ ? वह तो कविके आअयदाताका प्रशस्ति-गानमात्र है जिसमें जीवनके एकांगी स्वरूप- 
का झृतिम प्रदर्शन है| अशान्तिकालका साहित्य होनेके कारण यह सांस्कृतिक दृष्टिसे भी अधूरा है, केवल 
क्षत्रिय जातिके वीरोत्साहका वर्णन करता है। हम इसे अव्यवस्थित प्रबन्ध-काव्यके अतिरिक्त और कया कह 
सकते हैं ? ऐसे अव्यवस्थित प्रबन्ध हमें सुब्यवस्थित परिधानकी आशा भी नहीं करनी चाहिये, अर्थातू 
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शासोकों भाषा भी अव्यवस्थित हैं। व्याकरणब्युत इसको तिरंगी भाषा ( अर्थात्‌ कही अनुस्वारान्त 
संस्कृत ओर प्राकृतको अन्धी नकल, कहीं अपश्रृंश या पुरानी हिन्दीके प्रयोग तो कहीं अर्वाचीन हिन्दीके 
स्वरूप ) की लपेटर्म पड़कर हम प्राचीन हिन्दी भाषा या साहितकी इतिहास-श्ंखला नहीं बाँध सकते आर 
न आगे कोई विशद्येप ढाभ ही उठा सकते है । 

वीरगाथा काल्‍के अन्य छोटे-मोठे काव्य-ग्रन्थोंके विपयमें ओर कुछ न कहकर जब हम इस कालके 
अनन्तर प्रवाहित होनेवाले निर्गुण-मत-प्रचारक सन्त-साहित्यकी ओर दृष्टिपात करते हे तो ज्ञात होता है कि 
इसमें भी काव्यके अविकसित स्वरूपका ही समावेश हुआ है। इसकी रचनाएँ केवल मुक्तकोंके रूपमें पायी 
जाती हैं। नामदेव, कबीर तथा अन्यान्य निर्गुणियोंके दोहे या पद मुक्तकके ही रूपमें हैं। उनकी भाषा 
और शेली अधिकतर ऊट्पटांग है। उनमे उपदेशात्मक ओर प्रचारार्थक वचनोंका प्राधान्य है। वे 
साधनात्मक रहस्थवाद तथा भावात्मक रहस्यवाद पूर्ण भी हैं। उनमें सच्छार्नोंके प्रति अनास्था ओर 
प्राचीन वर्णाभ्रम-धर्म एवं उसके विधानोंकी निन्‍्दा भी है। यह नहीं कह्द जा सकता कि इस पद्धतिकी 
रचनाएँ साम्प्रदायिकतासे शून्य थी या मतवादका विपम विप नहीं वमन करती थीं। उनमें जीवनके प्रति 
उपेक्षा थी, वे वेराग्य प्रधान थी। वैयक्तिक साधनाको प्रश्नय देनेवाली थीं | 

इस सिलसिलेमें सूफी साहित्य-पद्धति भी अवलोकनीय है | इस पद्धतिके थुद्ध प्रेममागी सूफी कवियोंकी 
प्रेम-गाथाएँ वास्तवमें साहित्य-कोटिके भीतर आती हैं| इनमे प्रायः सभी कवियोंने कहानियोके द्वारा प्रेम- 
मार्गका महत्व दिखाया है। मार्मिक दंगसे लोकिक प्रेमके बहाने उस प्रेम-तत्वका आभास दिया है जो 
प्रियतम ईश्वरकी प्राप्ति करनेवालद्य है| इनकी सभी कहानियोमे सामान्यतः यही वर्णित है कोई राजकुमार 
किसी राजकुमारीके अप्रतिम सोन्दर्यकी चर्चा सुनकर प्रेमोन्मत हो गया, उसकी प्राप्तिकि छिए अपना 
सर्वस्व व्यागकर भारीसे भारी संकर्यों और आपत्तियोंको झेला ओर अन्तम उसे प्राप्त किया । पर प्रेमकी 
पीरकी जो व्यञ्ञना होती दे वह ऐसे विश्व-व्यापक रूपभे होती है कि वह प्रेम इस लोकसे परेका दिखाई 
पड़ता है| प्रेम-कल्पना, उसकी अतिश्योक्तिपूर्ण व्यज्ञना, बीच-बीचमें रहस्यमय परोक्षकी ओर हृदय-आही 
मधुर संकेत आदि भी सूफी कवियोंकी निजी विशेषताएं हैं। कुछकी रचनाओंमें साधनात्मक रहस्यवाद, 
हठयोग आदिकी जो झलक मिलती है वह भारतीय योगियों, रसायनियों ओर तान्त्रिकोंका प्रभाव है । अपनी 
प्रेम-कव्पनाकी अभिव्यक्तिके लिए सूफी कवियोंने जिन प्रतीकात्मक कथाओंको चुना वे हिन्दुओंके घरमसे 
प्राचीन कालसे प्रचलित कहानियाँ हैं | 'कहानियोंका मामिक आधार हिन्दू हैं! ।” सूफियोंके प्रबन्ध-काव्यो 
की रचना संस्कृत महाकाव्यकी सर्गबद्ध-पद्धतिपर नहीं है, फारसीकी मसनवी शैलीपर है, पर शूंगार, वीर 
आदिके वर्णन कुछ अंशोंम चली आती हुई भारतीय काव्य परुपराके अनुसार है। इस पद्धतिके सभी 
प्रबन्ध काव्योंके छन्द एवं भाषामें एकरूपता है, अर्थात्‌ भापा ठेठ अवधी है और प्रयुक्त छन्द हैं--चौपाई- 
दोहा | आख्यान-का्योंके लिए चोपाई-दोहेकी परम्परा बहुत पुराने ( विक्रमके ग्यारहवें शतकके ) जैन 
चरित काव्योंमे मिलती है, इसका संकेत ऊपर किया जा चुका है। सूफी साहित्य-पद्धतिमे यों तो अनेक 
कवि आते हैं, पर उन सबमें जायसी विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनका 'पद्मावत! हिन्दी-काव्य-श्षेत्रस एक 
अद्भुत रत्न है | 


अब हमे साहित्यकी उस पद-पद्धतिकी ओर देखना है जिसके द्वारा कृष्णोपासनाका मंजु स्वरूप 
द्ुतिमान्‌ हुआ | इस पद्धतिके विपुल भण्डारकों सम्पन्न करानेबाले अगणित पदोके सम्बन्धमं कदाचित्‌ यह 
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कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ये व्रजभाषा मक्तकरम प्रगीतोंके रूपम ह | जिज्ञास्य है कि हिन्दी-साहित्यम ऐसे 
मुक्तक पदोका चलन कब्से आया | अमीर खुसरोंके गीतों, विद्यापतिको पदावछी तथा कबीरकी पदावीकों 
ध्यानमें रखते हुए यह कथन समीचीन होगा कि मुक्तक पर्दोकी स्वनाएँ भी हिन्दी-साहित्यके आदि काहूसे 
ही होती रही | पर उनका चरमोत्कर्प सोलहवें शतकमे प्रस्कृठित हुआ, जेसा कि कृष्णोपासक अध्छाप तथा 
अन्यान्य कृष्णमक्त कवियोंकी रचनाओंसे अवगत होता है। सरदासके अत्यन्त मधुर और मनोहर पदोकों 
हम पद-पद्धति-साहित्यका सर्वोत्कृूषट्ट आदद। कह सकते ह। इनमें जो रचना-प्रगत्मता और काब्यंगॉकी परि- 
पूर्णता है उसके आधारपर सरसागर' किसी चली आती हुई गीत-काव्य-परम्परा, चाहे वह मोखिक ही रही 
हो, पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है | इस पद्धतिके वर्ण्बबिपयकी ओर देखनेसे प्रकट होता है कि इसमे 
कृष्णकी बाल-लीला तथा विशेष रूपसे राधा-कृष्णकी प्रेम-लीला ही सबने गायी है. किसीने उनका सर्वांगीण 
चरित्र नहीं ग्रहण किया है। फलतः पद-र्चनाओंमें न तो जीवनके अनेक गम्भीर पक्षोका मार्मिक पोषण 
हुआ और न अनेकरूपता ही आयी है। हाँ, इस पद्धतिने वात्सयय और श्रंगाररसका अपार सागर भर 
दिया, इसमें सन्देह नहीं | 

गोस्वामीजीके पूर्वको पद्धतियोंके संक्षित परिचयके साथ उनको एकागिकता और अपूर्णताका 
आभास दिया जा चुका | अब, जब हम तुल्सीकी स्वनाओंकी ओर दृष्टि दोड़ाते हैं तो हमे उनके साहित्यिक 
उपहारकी नबीनता ओर व्यापकता ही चतुर्दिकू दृष्टिगत होती है। उन्होंने चन्दबरदाईकी भोंति ऐसा 
प्रबन्ध-महाकाव्य नहीं लिखा जो किसी प्रकार एकदेशीय, अव्यवस्थित, अविकसित हो, या उत्कृष्ट प्रबन्धगत 
विभूतियोंसे घून्य हो, प्रत्युत उन्होंने ऐसा महाकाव्य प्रस्तुत किया जिसमें प्रबन्ध-पहुताको सर्वागीण काका 
पूर्ण परिषाक हुआ और जो हिन्दीके प्रबन्धकाव्योंका आदर्श तथा शिरोमणि बना | आश्रयदाता राजाकी 
प्रशस्ति गानेके लिए चारणों या भारयेकी जो कबित्त, छप्पय सवैया आदिकी मुक्तक पद्धति आदिकालसे 
चली थी उसमें भी तुल्सीने क्‍या भाषा, क्या भाव; सभी इृ्शिसे पूर्णता छा दी । उन्होंने 'कवितावली'के 
मुक्तक उन्दोंमें अपने उपास्यका ऐसा मार्मिक प्रशस्ति-गान किया कि उसकी समता कोई प्राकृत-जन-गुण 
गायक कवि क्‍या करेगा | जिन कवित्त सबैया आदिको चारणोंकी संकुचित दृश्टिने बीर या शृंगारकी अभि- 
व्यक्तिका एकमात्र छन्द समझा था उन्हींकों बावाजीने ऐसे सुडोल रूपसे दाल कि उनमें सभी रसोंकी सुपमा 
देखते ही बनती है। कबीर और जायसीके मस्तव्योको यथोचित सामझस्य और परिप्कार तथा शैलीका 
संस्कार करके अपना लिया | इसलहामी प्रभावके कारण इन दोनोंमें भारतीयता ओर सांस्कृतिक चेतनाका 
अभाव तो था ही, साथ ही वे हिन्दुओंके धार्मिक ओर सामाजिक ऐतिह्य तथ्योंसे पराड्मुरू भी थे । 
रहस्यवादी तो थे ही। गोस्वामीजीने इनकी उक्त त्रुटियोंकों त्यागकर उनकी बातोंमें पूर्ण भारतीयता और 
संस्कृतिका योग करके उन्हें सांगोपांग काव्यके रूपमें प्रकट किया | उन्होंने पदपद्धतिकों भी अपनाया । एक 
ओर उपासना और साधना-प्रधान एकसे एक बढ़कर “विनयपत्रिका के पद रे और दूसरी ओर ढीला- 
प्रधान गीतावली' तथा 'कृष्णगीतावढ़ी के पद | उपासना-प्रधान पदोंकी जेसी व्यापक रचना ठुछसीने की 
है वैसी इस पद्धतिके अद्वितीय कवि सूरदासने भी नहीं की । परदोंकी भाषामें प्रान्तीयता ओर तोड़ -मरोड़की 
जो भही गाँठ थीं उन्हें घुलाकर सावदेशीय सुसं स्कृत बरजमाषाका बेजोड प्रयोग करना भी तुल्सीने ।सखाया । 
उन्होंने कुछ लोकगीतोंकों साहित्यिक रुप देनेका कार्य किया जैसा कि 'नहहछू”, दोनों मंगल” और “बरबै'की 
रचनाओंसे प्रकट होता है । 
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गोस्वामीजीने कवि-कर्मकी महिमा तथा उसकी दुरूहताके व्यज्ञनार्थ अपनी प्रभूत विनम्रतावश अपने 
विषयमे कहा है-- 
'कब्रि न होर्डे नहिं वचन प्रबीनू | सकछ कछा सब बिद्या हीनू। 
कबित बिबेक एक नहि मोरे | सत्य कहडें लिखि कागद कोरें ॥॥ 


'कवि न हों नहिं चतुर कहावडें। मति अनुरूप रामगुन गाव ॥' 


काव्यके विविध रूपोपर अधिकार 

इस कथनकों देख उनकी अवल्यकिक कवित्व-शक्तिपर किसी प्रकारका आवरण नहीं डब्य जा 
सकता । यह बात अवश्य दे कि मुख्य रूपसे वे भक्त थे, पर आनुषंगिक रूपसे कवि भी । उनकी ऋतियों 
प्रमाणित करती है कि काब्यके विविध रुपोपर उनका अनन्य अधिकार था। कविताके मुख्य दो विभाग 
किये जा सकते है, प्रथम मावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान अथवा आत्मामिव्यज्ञक कविता तथा द्वितीय विपय- 
प्रधान अथवा लोकाभिव्यज्ञक कविता । इन दोनों विभागोंके लिए कतुं-प्रधान कविता (सबजेक्टिव पोएट्री) 
तथा कम-प्रधान कविता ( आबजेक्टिव पोणट्री )का प्रयोग भी अनुपय॒क्त न होगा। कतंप्रधान कविता 
कविका हृदय उसी प्रकार प्रतिबिम्बित होता है जैसे एक उत्तम, सुप्रम दर्पणमें किसी व्यक्तिका प्रतिबिग्ब | 
यद्यपि इस प्रकारकी कविता कविके वेयक्तिक विचारों ओर भावोंकी व्यज्ञक होती है पर इसके साथ ही यह 
भी स्मरण रहे कि ये व्यक्ञित भाव मानव-जातिके भाबोंके प्रतिनिधि होते हैं। तभी तो वे पाठकोंकों भी 
आत्मीय उद्गार-से प्रतीत होते हैं। श्रंगार, नीति, स्तुति, निन्दा आदिकी मुक्तक स्वनाओंका अन्‍्तर्भाव 
इसी कोटिमें किया जाता है। कमप्रधान कविताका कविके विचारों और मनोभावोंसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं रहता | उसके विपय सांसारिक भाव और कार्य होते हैं। कवि बाह्य जगत जा मिलता है और उसीसे 
प्रेरित होकर अपनी कविताका विपय ह्/ँढ़ता है, फिर उसे अपनी कलाका उपादान बनाता है ओर अपनी 
अन्तरात्माको जहातक हो सकता है, प्रच्छन्न रखता है । उसकी दृष्टि जगत्‌के वास्तविक दृश्यों और जीवनकी 
वास्तविक दशाओंके निरूपणको ओर रहती है, न कि आत्माभिव्यज्ञनाकी ओर । कमं-प्रधान कविताके 
मुख्य भेद खण्डकाव्य ओर मह्यकाव्य हैं । कर्तृ-प्रधान ओर कम-ग्रधान दोनोंमें उत्कृष्ट काव्य हो सकता 
है, तथापि कर्म-प्रधान कविता यथातथ्यपर विशेषतया आधारित होनेसे विषयक्रे यथार्थ निरूपणके कारण 
श्रेष्ठ समझी जाती है| 

विचारणीय है कि काव्यके उक्त खरूपों अर्थात्‌ मुक्तक, खण्डकाव्य तथा मह्यकाव्यपर गोस्वामीजीने 
अपना केसा अधिकार दिखाया है। मुक्तक कावध्यके खरूपकी ओर ध्यान आइष्ट होते ही, सर्बप्रथम, हम 
देखते है कि उसमें प्रत्येक पद्म अपनी अलग सत्ता बनाये रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक पद्म अपना 
अस्तित्व रखनेके लिए, दूसरे पत्मोपर किसी प्रकार अवरूम्बित रहता हो | यद्यपि अमिनवगुपताचार्यने कहा 
है--पूर्वापर-निरपेक्षापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम अर्थात्‌ जिसका रसाखाद पूर्वापर प्रसंगोंकी 
अतेक्षा नही रखता उसे मुक्तक कहते हैं, ऐसा होनेपर यह आवश्यक नहीं है कि सुक्तक पद्ममें किसी रसकी 
ही निष्पत्ति हो | उसमें बाग्वैदग्ध्य और सुमभाषित अर्थात्‌ नीति-धर्म-उपदेश-समन्वित यूक्ति भी हो सकती दें | 
मुक्तकका उपयोग वस्तुतः नीति-सुमापितमें ही अधिक फवता है, क्योंकि इसमें पूर्वापर प्रसंगकी इतनी 
आवश्यकता नहीं रहती । मुक्तककी परिधिमें रसके विविध अवयवोकों जुगकर रसकी निष्पत्तिका सांगॉपांग 


अल पन्‍न्‍्कन कटरा कनना ही पक कक 





४ «- मानस, बाल० ८,८, ११। २. धही, ,, ११-९५ | 


2० तुक्षम[दास आर उनका युग 


जे 


निर्वाह करना बढ़े ही कुशल कविका कम हैं, फलतः ऐसे परसंगोमि मुक्तककारका अधिकांशमे व्यज्ञनाशक्तिका 
प्रयोग करना पड़ता है। इसमें वहुधा पूर्वापर प्रसंगको कब्पनाका कार्य सहृदय पाठक या श्रोतापर छोड़ 
दिया जाता है। वे मुक्तकका आनन्द उठानेके लिए एक पूरे प्रसंगका खत: मानसिक अध्याह्र कर हेते 
हैं | मक्तकका प्रभावामिव्यज्ञन इस बातका द्योतक है कि जहाँ खण्डकाव्य, मह्य काव्य आदि प्रवन्धोंम माव- 
की पुनः-पुनः दीमि होनेके कारण कुछ काहुतक प्रसरणशीढूता देखी जाती है, वहाँ मुक्तक रचनाओं में यह 
भावदश्या कुछ क्षणोंतक ही टिकती है, पर वह इतनी तीत्र ओर मार्मिक होती है कि उसका प्रभाव भी किसी 
प्रकार हीन नहीं होता | तात्पर्य यह है कि ग्रबन्धम उत्तरोत्तर अनेक दृच्यों द्वारा संघण्तिपूर्ण जीवनका 
दर्शन करते हुए कथाप्रसंगकी पारिस्थितिमं अपनेको भला हुआ पाठक मग्न हो जाता है ओर हृदयमें एक 
स्थायी भाव ग्रहण करता है, किन्तु मुक्तकर्म रसके ऐसे स्निग्ध छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदयकलिका थोड़ी देरके 
लिए खिल उठती है| उसमें अधिकसे अधिक एक मर्मस्प्शी खण्डव्श्यके सहसा सामने लाये जानेके कारण 
पाठक या श्रोता भन्न-मुग्प-सा हो जाता हैं शवध्य, किन्तु कुछ क्षणोंके लिए ही। यह स्मरण रहे कि थुक्तककी 
इस कुछ क्षणोंकी ही मुग्बका रिणी प्रकृतिम भी कभी-कभी जीवनपर्यन्त टिको रहनेवाली विशेष मनःस्थतिकी 
अनूठी व्यज्ञना भी रहती है। प्रबन्चकार ग्बन्धकों काछ-व्यतिक्रम दोषसे बचाने, चरित्रांकन ओर बर्णनकी 
दृष्टिसे पूर्णता छाने तथा उसके अन्यान्य नियमोंका निर्वाह करनेके नियन्रणमें पड़कर स्वच्छन्दतासे अपना 
हृदय खोलकर नहीं दिखा पाता; इसके विपरीत मुक्तकार पृण स्वातन्त्यक्रे साथ अपने हृदयका अणु-अणु 
बिना किसी प्रतिरोधके दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त मुक्तककी संक्षिप्तताकी उपयोगिता भी निर्विवाद 
है। जीवनके झमेलोंमें व्यस्त प्राणियोंकों प्रबन्धका आनन्द उठानेके लिए इतना अनिर्वन्ध अवकाश कहाँ 
है। जहाँ उनका समय परस्पर आनन्द-विनोदमें व्यय हो रहा है वहाँ प्रबन्धके लिए. खान नहीं है। समभा- 
सभाजोंके लिए मुक्तककी संक्षिप्त रचना ही उपयुक्त है। मुक्तककी इन विशेषताओंकोी अनाइत्त करनेका 
अभिप्राय प्रबन्धकी गरिमापर आक्षेप करना नहीं है। प्रबन्ध-काव्य तो श्रेष्ठ है ही, किन्तु मुक्तक मी आशे- 
चनयुक्त होनेसे निनन्‍्धय नहीं कह्ाय जा सकता | 

मुक्तककी इस सामान्य चचक्ति अनन्तर हम 'दोहावली', 'बरवे रामायण', “%वितावढी', गीतावढी, 
'क्ष्णगीतावली' तथा विनयपत्रिका'का नामोल्लेख इसलिए करते हैं कि ये गोस्वामीजीको उत्कृष्ट मुक्तक 
रचनाएँ हैं | इन्हें मुक्तककी किसी तुत्यपर तौलिये, इनके सभी पद्म सन्तुर्ित मिलेंगे | ऐसे सन्तुरूनके समय 
हमें यह भी स्मरण रहे कि पॉचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं। अर्थात्‌ ठुलसीके सभी मुक्तक पत्र उत्तम 
कीटिके व्यंग्य-प्रधान काव्य ही नहीं है, उनमें मध्यम कोटिके गशुणीभूत काव्यके नमूने भी हैं और अधम 
कोटिके अव्यंग्य-काव्यके भी। अन्तिम श्रेणीके काव्यमें बाबाजीके उन सभी पतद्मोंकी परिगणना करनी चाहिये 
जिनमें शब्दचित्र ओर वाच्यचित्रकी रमणीयताके साथ उन्होंने सामान्य अनुभूतिके क्षेत्रके स,माजिक, 
नैतिक, धार्मिक और पारमार्थिक तथ्योंकोीं ही ऐसे नये और विद्येष ढंगसे कहा है कि वे अपनी प्रमविष्णुता 
ओर प्रसाद शुणके कारण जनसाधारणके हृदयमें घर कर लेते हैं। दोहावली'में ऐसे कथनोंका 
आधिक्य है | 

गोस्वामीजीकी मुक्तक श्रेणीमं आनेबाढी स्वनाओंके विषय यह भी ध्यान देनेकी बात है कि सुक्तक 
होनेपर भी उनमें सभी कर्त-प्रधान नहीं हैं, प्रत्युत अधिकांश कर्म-प्रधान ही हैं। गीतावली' यद्यपि भीतकाव्य 
है, फिर भी वह आश्ोपान्त कथाकों लेकर चली है | इसी प्रकार 'कवितावली' के लंकाकाप्डपर्यन्त जिन पद्चों- 
का निर्माण हुआ है वे सब मी कथाप्रसंग छेकर चले हैं। केवल उसके उत्तरकाण्डमें कविका आत्माभि- 
व्यक्षन परिछक्षित होता है। इसी प्रकार 'विनयपत्रिका के परदोमें भी उन्होंगे अपना बैयक्तिक हृदय खोल- 
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ठतुल्साका साहात्यक उपहार 


खालकर दिखाया है। अस्त, विनयपत्रिका के अधिकांश पदों और 'कवितावली के उत्तरकाण्डकी रचनाओं- 
को कर्तप्रधान काव्य कहा जा सकता है, अन्यथा उनकी अन्य मुत्तक रचनाएँ भी कर्म-प्रधान काव्य हैं | 

विचारणीय है कि गोस्वामीजीकी अक्षय कीर्तिके मूठ आधार मानस के ग्रणयनमें दास्रीय महा- 
काव्योच्ति लक्षणोंका अनुधावन केसे किया गया है। संस्कृतके प्राचीन आहूंकारिकोंमें भामह और दण्डी 
प्रसिद्ध ह | इसी प्रकार मध्यकालीन आहटंकारिकोम विश्वनाथ कविराज भी । इन्हीं तीनोंके ग्रन्थोंम निर्दिष्ट! 
महाकाव्वके लक्षणोंकों ध्यानम रखकर उनके प्रकाशर्म 'मानस' का महाकाव्यत्व दिखानेका प्रयास किया 
जाता हैं | 

मानस मे सगवन्धक स्थानपर जा आख्यान-योजनाको रीति अवगत होती है वह ऋपि-प्रणीत मह्य- 
काव्यके अनुसार है | ग्रन्था रम्भसे देबोका अभिवादन तो महाकाव्यकी रीतिका पालन है पर विशिष्ट रूप में । 
एक ओर तो वह सामान्य परम्परागत है दूसरी ओर मोलिकता-जन्य वेशिएथ युक्त भी है। वन्दनाओंका यह 
द्विधा रूप-सग्मिश्रण तुलसीकों अलोकिक प्रतिभाकी अपूबव देन है। ऐसी वंदनाकों देखते हए न भूतो न 
भविष्यति ही कहना पड़ता है। बंदनाओंके प्रथम अंशके अन्तर्गत मंगलाचरणमें गणेश, सरस्वती आदि 
देवोँ तथा गुरुकी वंदना आती है, ओर दूसरा अंश अपने भव्य ओर विशाल रूप मे पहले अंशके पश्चात्‌ 
आरम्भ हुआ है । इसके अन्तर्गत आनेवाली सभी बंदनाओंकी चार सुनिश्चित श्रेणियाँ अवगत होती हैं, जो 
पूर्ण स्वतन्त्र न होकर परध्यर सम्बद्ध भी हैं; अभिप्रायप्रेरित, प्रयोजन तथा देतुनियोजक तो हैं ही; सोद्दैश्य 
और उसकी पृतिके साधन भी हैं | कविकी मोलिकताजन्य दूसरे अंशकी वंदनाओंकी चत॒श्रैणियाँ ये हैं -- 


( के ) सज्जन, साथु, संत तथा खल असाघ्ठु, असंतकी बंदना । 

( ख ) चराचर विश्वकी वंदना | 

(ग ) रामकथाके प्रणेता अन्य कवियोंकी वंदना | 

( थे ) कथाके राम पक्षीय पात्रोंकी वंदना | 

इन श्रेणियोंमें उपलब्ध वंदनाओंकी विशेष विवेचना करनेका अवकाश नहीं | 

मर्यादा-पुरुषोत्तम राम इस महाकाव्यके धीरोदात्त नायक हैं ही। उसमें चतुर्वर्गकी सिद्धिका उदात्त 
लक्ष्य भी है, उपक्रममें गोस्वामीजीने खर्य॑ कहा है--“अरथ धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान विग्यान 
विचारी' | नगर-वर्णन महयकाव्यका अंग है, इसे देखना हो तो जनकपुरी, ढंका तथा अयोध्याकी रम्यता 
एवं वैमव के द्योतक बर्णनोंका अवलोकन कीजिये। अन्य समुद्र और सामुद्रिक जलचरोंका दृश्य भी 
अंकित है | पर्वतीय प्रान्तों और वनखण्डोंकी सुषमा चित्रकूट-वर्णनमें देखी जा सकती है। ऋतुओंका वर्णन 
दँढदना हो तो सीता-हरणके पश्चात्‌ रामके प्रवर्षण-बासके प्रसंगमें वर्षा और शरद्‌ ऋतुके रुचिर चित्रणकों 
देखिये । ऋतु॒राज वसनन्‍्त तो अनेकानेक प्रसंगोंमें चित्रित है, विशेषतः जनककी वाटिकामें तो उसका अब- 
तार ही बताया गया है। चन्द्रोदय और सूर्योदयके मनोहर वर्णनका अभाव भी नहीं है। उद्दीपनके रुपमे 
वर्णित जनकके उद्यानमें सीता-रामके पृर्वानुरागका चसमोत्कर्ष-प्रदर्शन भी अप्रतिम है। महाकाव्यके अन्यान्य 
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१, सहाकाव्य-सम्बन्धी लक्षणोंका निर्देश भामहने काव्यालुंकार के प्रथम परिच्छेदके इलोक १९ से 
लेकर आगेके कई इलोकॉर्मे किया है । 

महाका प्य सम्बन्धी लक्षणोंका निर्देश दण्डीने काव्यादश्श के प्रथम परिच्छेदके छोक १५ से केकर 
आगेके कई 'होकोसे किया दे । 

महाकाय्य-सम्बन्धी रक्षणोंका निर्देश विव्वनाथने साहित्यदपंण'के छोक ६३१५-२७ में किया है । 
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लक्षण, यथा--संयत संयोग-श्ंगार, विप्रलूम्भ-श्ंगार, विवाह, कुमारोत्पत्ति, मन्त्र, दृतकम, अभियान, युद्ध 
और नायकके अभ्युदव आदिके उत्तमोत्तम वर्णनोंकी छठा भी मानस'में है। इसके यथोचित विस्तृत, 
अलंकृत और सरस एवं भाव परिपूर्ण होनेमें कोई सन्देद नहीं है। इसकी प्रत्येक कथा अपनी उचित परिधिमें 
वर्तमान है। इसमें श्रुतिमधुर प्रसंगानुकूल छन्‍्दों और उपयुक्त नाव्य-सन्धियोंका भी पूर्ण समावेश है । यह 
महाकाव्योपयोगी तीनों प्रधान रसों ( शंगार, वीर, शान्त )से पूर्णतया अभिषिक्त है, पर यह अवश्य है कि 
इसमें शान्त ( भक्ति ) रस ही सर्वोपरि विराजमान है, अन्य सभी रस इसीके ( भक्ति रसके ) अंगभूत हैं | 
इसमें आरम्ममें खल्मंकी निन्‍्दा ओर सज्जनोंकी प्रशंसाका प्रसंग भी सन्निविष्ट है। महयकाव्यके अन्य छोटे- 
मोटे लक्षण भी इसी माँति मानस'पर घटित हो सकते ह । 


इस प्रकार मानस महाकाव्यके प्रायः सभी छक्षणंसि सम्पन्न है। गोस्वामीजीने इस मह्यकाव्यमें 
ऐसी विशेषताएँ भी सन्निविष्की है जो उनके जीवनोन्नायक व्यक्तित्व, अलोकिक प्रतिभा एवं मानवीय 
उच्च आदशोमें अखण्ड आस्थाके रुचिर परिणामस्वरूप हैं। अधिकांश संस्कृत-महाकाब्य-प्रणेताओंकी रुचि 
जहाँ पाण्डित्य प्रदर्शनोन्मुख होनेके कारण शब्दाडम्बर-स्फीत अलोकसामान्य वाक्यसरणि ग्रहण करने ओर 
जन-सामान्यके जीवन-यात्रा-चित्रणसे दूर रही वहाँ लोकोपकारक तुल्सीकी रुचि सर्वसाधारणके जीवनकी 
व्यापक सूमिपर स्थिर होकर सामान्य वाक्य-शैलीके द्वारा भी उत्कृष्ट चरित अथवा भावकी अभिव्यक्तिमें 
रमी । अपने उद्देग-जनक युगको प्रतिबिम्बित करते हुए तत्कालीन संघर्षेकि प्रशमनकी युक्ति निकालने तथा 
साम्प्रदायिक समन्वय करनेका जैसा कुशल प्रयत्न तुलसीने अपने महाकाव्यमें किया है वैसा केवल आकार- 
प्रकार और वर्ण्ब-बर्णन आदिका अनुपालन करनेवाले संस्कृतके अधिकांश महाकाव्य-रचयिताओंसे नहीं हो 
पाया | पात्रोंके चरिज्रांकनमें भी गोस्वामीजीने अपनी मौलिक दृष्टि रखी है। यह नहीं किया है कि लक्षण- 
प्रन्थेमिं गिनाये हुए गुणोंका रंग भरकर नायकका ढाँचा खड़ाकर दिया हो या किसी प्रमुख पात्रका चरित्र 
अविकसित, कृत्रिम अथवा असुन्दर बना दिया हो | मनोवैज्ञानिक रीतिसे चरित्रगत विशेषताओंका उद्‌- 
घाटन करते हुए पात्रोंका जैसा सहज स्वभाव तुल्सीने दर्शाया है वैसा संस्क्ृतके कुछ ही महाकाव्योंमें मिल 
सकता है | रामके चरित्रमें नरत्ब और नारायणत्वके अपूर्ब सामझ्स्यकी प्रतिष्ठाके द्वारा तुलसीने भक्तिका 
जो अनन्य आलूम्बन खड़ा किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भक्ति और भातृत्वका जैसा मणि-काश्चन-संयोग 
भरतके चरित्रसे प्रतिष्ठित किया है वैसा सर्वत्र सुलभ नहीं | वर्णनों, घटनाओं और भावोंका जब सुष्रम 
अनुपातमें समन्वय रहता है तो महाकाव्यकी श्री ओर ही प्रकारकी होती है। आदिकाव्योंकों छोड़कर जब्र 
हम संस्कृतके अन्य महायकाव्योंकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो बे एक प्रकार विकल्ांग-से प्रतीत होते हैं | उनमें 
घटनात्मकताका हास ओर वर्णनात्मकताका प्राधान्य स्पष्टतः प्रकट होता है। बृहत्त्रयीमें प्रधान 'नैषधीय- 
चरित' में वर्णनोंका बाहुल्थ ही तो है। घटनाएँ तो नाममात्रकी ही हैं | तुरूसीने संस्क्ृत-महाकाव्योंकी 
रूढ़िगत परिपाटीकी नकल नहींकी, प्रत्युत उन्होंने अपने महाकाव्यमें घटनाओं, वर्णनों और भावोंकी बड़ी 
ही अनुगुण योजनाकी है | 

गोस्वामीजीके महाकाव्यकों पाश्चात्य 'एपिक' के चब्मेसे देखकर भी रलाध्य ही कहना होगा। 
एपिक! के दोनों भेदों--अथात्‌ “आशेण्टिक एपिक' तथा 'छिटरेरी एपिक' की विशेषताएँ 'मानस' में 





१. आशेण्टिक एपिक! में संगीतत्वका प्राधान्य होता है, उसकी रचना श्रोताओंके समक्ष गानेके 
लिए होती है, इसके विपरीत 'लिटरेरी एपिक' का निर्माण अध्ययनाथ होता है । दे० अवरक्रास्थी : दि 
एपिक' 0० ३१ 


न्तृ वर गाक है हि प्‌ की बी 
नतुलगीका साहित्यिक उपशर ३४० 


वर्तमान दे | तभी तो इसमें श्रोताओंकों संगीत-डहरीका अमित आनन्द प्राप्त होता है, साथ ही सहृदय्योंको 
साहित्दा । 'एपिक' को आधारशित्य कोई आख्यान होता है जिसका कथन तो अपूब ओर उदात्त रुपमे 
रहता ही है, साथ ही स्वयं उस आख्यान अथवा उसकी कथन ग्रणालीम विलक्षण सारगभितता भी अवश्य 
रहती है! | इस दृष्टिसे भी 'मानसः पूण्ण हैं, क्योंकि भक्त कविकी यह अपूर्व कला है जो उसने इस चरित्र- 
काव्यमें भी अपने प्रधान प्रतिपाद्य भक्तिकों इस प्रकार सन्निविष्ट किया है कि वह चरित-प्रवाइके साथ- 
साथ सरस्वतीकी लुप्त घाराके समान अप्रतिहतगति चलती है और अन्तमें वह पीयुष-निष्यन्द प्रसूत करती 
जो सद्सा सतृष्ण भक्त हृदयकों परम आप्यायित तथा तृप्तकर देता है। 'एपिक' की अंगभूत और छोटी- 
मोटी बातोंके अतिरिक्त उसमें निरययातना ओर कुछ अतिप्राकृत उपादानोंका सन्निबेश भी रहता है. 
क्योंकि ये दोनों तत्व महाकाव्यकी कार्यगतिमे व्यापकता छाते है! । 'एविक' में अमत्यांकी अबतारणा भी 
होती है | वे अपनी वाणी ओर कायसे प्रवन्धम वरणित कायधाराका महत्त्व संसारको दिखाते रहते हैं । 
वसस्‍्तुतः महाकवि मनुष्य और मनुष्यके सांसारिक प्रयोजन अथवा रुक्ष्यका गान करता है, देवोंके रक्ष्यका 
नहीं । देवगण मनुप्यके नियत-पथको प्रकाशित करते हैं अवश्य, पर उनके इस सुन्दर प्रकाशनकों परिधिके 
भीतर ही रखना चाहिये | प्रबन्ध-काव्य किसी विशेष ग्रकारकी जीवन धाराकी अभिव्यक्ति भी प्रतीकात्मक 
ढंगसे छझरता है!। इन विशेषताओंकोीं भी यदि हम मानस” में देखना चाहें तो हमें निराश नहीं होना 
पढ़ेगा | यही नहीं, हम सिर उठाकर यह भी कह सकते हैं कि तुलसीके महाकाव्यमें जैसी आदर्श और 
उनन्‍नायक चरित-कण्पना है वैसी न मिल्टनके “पैराडाइज लास्ट में है, न स्पेन्सरकी 'फेयरी क्वीन! में और 
न दतेकी 'डिवाइना कमेडिया' में। साम्प्रदायिक और सांस्कृतिक समन्वयकी जो जटिल समस्या तुलछ्सीके 
सामने थी वह इन पाश्चात्य 'सिक्रेड एपिक्स के रचयिताओंके समक्ष नहीं थी। लोक-संग्रहकी तीत्र भावनासे 
ओत-प्रोत होनेके कारण ठुछसीका महाकाव्य छोक-जीवनको पूर्णतया ग्रहण किये हुए है, पर दोते या 
मिल्टन आदिके महाकाव्यकी रंगस्थली तो इतर लोकमें है मानस” और भी कितनी ही विशेषता भोंसे युक्त 
है, पर उन सबको छोड़कर अब हम दो-चार शब्दोंमें यह संकेत करना चाहते हैं कि गोस्वामीजीका खण्ड- 
काव्य-रचनापर भी विशेष अधिकार था | 
खण्डकाव्य महाकाव्यकी मॉति ग्रबन्धकाव्य ही है। इसीलिए खण्डकाव्यमे महाकाव्यके वर्णनीयोंमेंसे 
कुछ ही सन्निविष्ट किये जाते है । खण्डकाध्यमें किसी प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध कथानक-खण्डको वर्णनीय 
बना सकते हैं। खण्डकाव्यका आधार काव्यनिक घटना भी हो सकती है और उसका उद्देश्य मी साधारण 
हो सकता है, पर महाकाव्यमें महत्‌ उद्देश्यका होना आवश्यक है। खण्डकाव्यान्तर्गत गोस्वामीजीकी ये 
कृतियाँ परिगणनीय हैं---रामलला नहद्धृ', 'पार्वतीमंगठ” और जानकीमंगल” | “नहछू उपवीतके अवसर 
पर गाया जानेवाला गाहंस्थ्य-जीवनके लिए अत्यन्त उपयोगी गीत है। इसमे अयोध्यामें होनेवाला रामके 
पैरके नखोंके कर्तनका पूर्वा ग-भूत कृत्य बड़े ही रज्ञक ढंगसे वर्णित है। 'पारव॑तीमंगछ' में पार्बतीके विवाह 
का वर्णनमात्र है, जिसमें महाकवि कालिदासके 'कुमारसंभव' से भी सहायता ली गयी है, कुछ छंद तो 
छायानुथदके रुपमें ही रखे गये हैं| 'जानक्रीमंगल' में सीताके विवाहका वैसा ही वर्णन है जैसे पार्वती 
मंगल' में पार्वतीके विवाहका। इन तीनोंमे कविने तत्कालीन गाहंस्थ्य-जीवनकी बड़ी ही सटीक और 
सुन्दर झाँकी करा दी है । ये तीनों ही पूरबी अवधीमें लिखे गये हैं, भाषा बड़ी ही मधुर और ठेठ रूपमें 
प्रयुक्त है | 
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श्रव्यकाव्य के जिविध स्व॒रूपों अर्थात्‌ मुक्तक, खण्डकाव्य ओर महाकाव्यपर विशेषाधिकार रखनेक 
परिणामस्वरूप गोस्वामीजीने अपने जिस साहित्यका सजन किया उसमें प्रयुक्त माधापर उनका आधिपत्य भी 
विचारणीय है। अवधीमें निर्मित रामचरितमानस” तथा बजभाषा रचित गीतावछी, कवितावली', 
दोहावली', विनयपत्रिका' प्रदृति कृतियोंकी भाषाका मर्म भढी-भोंति समझ लेनेपर यह कोन नहीं स्वी- 
कार करेगा कि इनके द्वारा उन्हे मध्यकाडीन भारतकी एक ऐसी भाषाका प्रस्थापन अभीष्ठ था जो समस्त 
उत्तरापथकी राष्ट्रभापा हो सके | यदि उनका यह व्यापक उद्देश्य न होता तो जायसीकी भांति वे भी 
अपने महाग्रन्थकों कोरी प्रान्तीय ठठ अवधीके संकीर्ण कठघरेमें बन्द करके रखते, त्रजमाषावाढी कृतियोँकों 
एकमात्र ऐसी विश्वुद्ध, चलती और टकसाली ब्रजभाषामें ढालते कि रसखान और घनानन्द भी चौंधिया 
जाते। वस्तुतः गोस्वामीजीने अवधी ओर ब्रज दोनोंके बाह्य रूप और उनकी सूक्ष्म अपरिद्यार्य प्रवृत्तियोंकी 
यथासम्भव रक्षा करते हुए उन्हें राष्ट्रभापाके उपकरणे!ंसे सम्पन्न करनेका सफल प्रयास किया है। उन्होंने 
दोनों भाषाओंकों प्रशस्त करने और स्थायित्व देनेके लिए उनका सम्बन्ध मूल प्राचीन आर्य-भाषाओंसे 
अविच्छिन्न रखकर हिन्दी भाषाकी परम्पराका पालन एक ओर किया ओर दूसरी ओर अपने समकालीन 
समाजके अन्तर्गत विकसित ओर प्रचलित जन-सामान्यकी विभाषाएँ और बोलियों तकके ही नहीं, अपितु 
अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओोके अनेकानेक पदजात भी ग्रहण करके दोनों भाषाओंकोीं अधिकसे 
अधिक व्यापक और सर्वंजनमान्य स्वरूप देनेका प्रयत्न किया | 


भाषापर आधिपत्य 

प्राचीन आर्य-भाषाओंमेंसे संस्कृतकों वे केसा महत्त्व देते थे इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता 
है कि 'मानस' के इलोक, स्तुतियोंके छन्द और कहीं-कहीं चोपाइयोंकी मालाएँ भी संस्कृतके तत्सम शब्दों 
और विशेषत: संस्कृतमय भ्रुतिसे शोमित और स्वरित होती हैं । 'विनयपत्रिका' में शिव और राम-स्त॒ति- 
सम्बन्धी अनेकानेक पदोमें भी संस्कृत पदावलीका प्राचुर्य है। सामान्यतः भी उनकी ऐसी कोई कृति नहीं 
है जिसमें संस्क्रतके तत्सम शब्दोंका अभाव कहा जा सके | गोस्वामीजीकी संस्कृत पदावली ऐसी नहीं है कि 
उसमें र|ज्चमात्र भी कृत्रिमताकी गन्ध हो या पाण्डित्य-प्रदर्शनके लिए पदजात भरती किये गये हों, प्रत्युत 
ऐसा प्रकट होता है कि संस्कृतके शब्द प्रकृतितः अपने उचित स्थानपर स्वयं आकर जम गये हैं, अपरि- 
बृत्तिसह हो गये हैं| यह तो निर्विवाद है कि गोस्वामीजीके समयकी हिन्दी भाषा, विभाषाएँ ओर बोलियों 
तकमें संस्कृतके अनेकानेक शब्द प्रतिष्ठित हो गये थे, अतः यह अनिवाय था कि वे (तुलूसीदास) प्रचलित 
संस्कृत शब्दोंका प्रयोग बराबर करते जैसा कि उन्होंने यथेष्ट परिमाण में किया भी है, इसके अतिरिक्त वे 
केवल संस्कृतमें ही चलनेवाली पदावलीसे भी अपनी दोनों भाषाओंके अज्भोंको विभूषित करनेमें नहीं हिचके 
हैं। नव-रसाल-बन बिहरन सीला | सोह कि कोकिल विपिन करीलछा! ॥” सद्दश तत्सम पदावली तो प्रयुक्त 
ही की गयी है, कितने ही सविभक्तिक पद भी गहीत हुए हैं, यथा निम्नांकित अवतरणमिं काछे टाइपमें-- 
जाहु सुखेन बनहिं बलि जाऊँ |! 'मृग छोग कुमोग सरेन हिये' ।' "मुकुट सुन्दर खिरसि', 'डरसि 
गजमनि माल” विपुरू भूषति सदसि महें नरनारि क्यो प्रभुपाहिं! | इत्यादि शब्द । कहीं-कहीं मम, 
तब, ते, 'अहम' आदि सर्वनाम भी अपने विश्ञुद्ध रुपमें व्यवहृत हुए हैं, इसी प्रकार 'अस्मि, “अस्ति', 
'पश्य', 'बद? आदि क्रियाएँ भी कुछ स्थरॉपर बड़ी ही स्वाभाविकताके साथ जड़ी गयी हैं। 'इद, “अय॑', 
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'क्िमपि, तिडपि', अपि, 'कोडपि, सोडगि आदिक प्रयोग भी सानसो आर विनब०' में देख 
सकते हैँ | यही नहीं 'मानस' के श्लोकों आर स्तृतियोंकी भापामे यत्र-तत्र 'नास्या स्प्रह् रखपते हृदयेडस्मदीये 
व्यं बदामि च भवानखिलान्तरात्मा, तब नाम जपाभमि नमामि हरी था पर्यामि राममनाम्ं के समान 
विशुद्ध संस्कृत वाक्यायली भी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त हुई है | 
इस प्रकार गोस्वामीजीको हिन्दीमें रांस्कृत भाषाका समस्बय देखकर हम कह सकते हैं कि वे 
सस्कृत भाषा-कोविद भी थे। पर मेरा यह कथन उन व्याकरण-दास्तियोंको खेगा जिन्होंने अपने इधर- 
उधरके व्खोंमें यह दिखानेका प्रयास किया है कि तुल्सीने सस्कृत भाषाकी अव्यशताके कारण ही व्याकरण 
की दृष्टिसे अश्चद्ध मयोग किय्रे ह, जैसा कि 'अतुल्ति बरूधामं स्वर्णशैलाभदेषट' ' नमामि! मे 'सम्ले' अथवा 
ऊद्राष्टकमिद प्रोक्त विग्रेशदरतापये' में तोपये आदिके प्रयोगोसे प्रकट होता है। तुलखोदासजीकी संस्कृत 
अशध्यायी' की नहीं, 'सारस्वतचेरि | अनुगामिनी है। इहिन्दीमें संस्कृत-शब्दोंका प्रचुर प्रयोग उन्होंने 
सामिप्राव किया है | इनके द्वारा एक ओर तो उन्होंने अपनी भाषाकों शिष्ट स्वरूप दिया ओर उसे महत्तम 
ओर उन्‍नततम भावांका बाहक और प्रकाशक बनाया आर दसरी ओर उन्हें देशभाषाके संबत ओर मनोरम 
सांचिम दालकर चट्नसार आर टकसाली रुप दे दिया | उनकी यह (भाषा-निर्माणकी) कला अपूर्व है। 
जिस कारीगर होने संस्कृत-शब्द को देशी रुप दिया, रास्कतकी जमीनपर पहले प्रान्तीय भाषाका रख्ढ 
चढ़ाया ओर फिर हिन्दी प्रव्ययो और विभक्तियोँक बटे जड़कर हिन्दी धातुओंकी गोट लगायी वह्द सारी 
हक ओर प्राज्लल छटा उन्हींका निर्माण है। हमारी मात भापाने उनसे अपंग किया यह परिधान बढ़ें 
गौरबके साथ धारण किया है | 
संस्कृतके अनन्तर अब प्राचीन आर्य-भाषाओं मे शोरसेनी ओर अर्द्धमागधी प्राकतोंके नाम उल्लेख- 
नीय हैं क्‍योंकि प्रथमसे ब्रजभाषा तथा उसकी बुन्देलखण्डी आदि विभाषाएँ ओर द्वितीयसे अबधी, वधेली 
छत्तीसगढ़ी आदि उद्भूत हुई ह | गोस्वामीजी उक्त दोनों प्राकृतों ओर अपनी दोनों भाषाओंके सन्निकष् 
सम्बन्ध से पूर्णतया अभिन्ञ थे | उन्होंने दोनों प्राकृतोंकी कुछ विशेषताओंका समावेश अपनी दोनों भाषाओंमें 
किया है | उनकी अवधी ओर ब्रजमापा दोनोंकी रचनाओंमें क्रिया्के जो कर्मणि प्रयोग मिलते हैं उनमें 
प्राकृतस यहीत रूपोंका ही विकास अवगत होता हैं। यथा--- 
'अब मुनिबर विलम्ब नहिं कीजइ । महाराज्ञ कहें तितक करीजइ ||! 
“मानस उ० ९,७ 
अब जन यृह पुनीत प्रभु कीजइ | मज़न करिय समर स्म छीजइ ॥' 
मानस छं० ११०, 5 
देसकाल उपदेस मँदेसा सादर सब सनि लीजे ।' 
कष्णगी तावली” पद ४८ 
कहना नहीं होगा कि प्रथम अवतरणमें 'कीजइ' ओर 'करीजइ' पद प्राकृतके 'किजइ ओर करिजडइ' 
के ही रुपान्तरमात्र है, इस प्रकार द्वितीय और तृतीय अवतरणके 'छीजइ” ओर 'ढीजै प्राकृते 'छिजईइ' 
एवं “लिजह' से प्रथक्‌ नहीं हें | 
मेस्क्तके अनुसार यदि कहना हा कि (वह जायगा तो इसे कतृवाच्य या कम-वाच्यके अनुरूप 
क्रमशः 'चलिप्यति' और “चलितध्यम'के द्वारा व्यक्त करेंगे। शोरसेनी प्राकृतमें प्रथमका रूप “चलिस्सह 
हुआ ओर अन्तर्म विकसित होकर “चलिहे बना | आये दिन भी शोरसेनी प्राकृतसे प्रादुर्भूत अजमापा तथा 
उसकी अन्य विभाषाओंमे चलिहै'का अभिप्राव बह जायगा' ही प्रचलित है। इसीके आधारपर पुरुष-बचन 


८ तुलसीदास और उनका युग 


लि 
न्दि। 


आदिके अनुसार ओर रूप वने | उधर मागधीके वर्गवाली विभाषाओंमें संस्कृतके कमवाच्यमें वचलितध्यम!- 
का विकास पृरबी हिन्दीके चलब' रूपमें हुआ, पर यह लिंग, बचन आदिसे अग्रभावित होते हुए भविष्यत्‌- 
का द्योतक बना रहा, जेसे हडें चलव', 'तुम्ह चल्ब, 'सोइ चलब' आदि। मानस'में इन दोनों रूपोंके 
प्रयोग बराबर किये गये हैं । निम्नाकित दोनों अद्धांलियोंमें देखिये-- 
हो मारिह भूप दोड भाई। अस कहि सनमुख फोज रेंगाई ॥ 
“मानस छू० ७८, १२० 
'सुनि सुख लहब राम बेंदेही । अजुचित कहव न पंडित तेही ॥' 
मानस अयों० १७३. "“ 
गोस्वामीजीने पूर्बकालिक क्रियाका स्वरूप प्रकट करनेके लिए जो 'इ' जोड़ा है--जैसे बोलि', 
'सुनि', देखि', आदि--वह भी प्राकृतमें पूर्बवकालिक किया-निर्माण करनेके नियमके अनुरूप है । अपम्रंशमें 
भी यद्यपि इ जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनती थी, पर उसमें आवि एप्पि' एम्पिणु आदि प्रत्यवेकि 
संयोगसे भी वही कार्य होता था | शौरसेनी अपभ्रंशके अनुसार क्रियाका आशासूचक स्वरूप भी इकारार 
होता था, ठुल्सीने इस प्रकारके प्रयोग भी किये हैं। अपश्रंशमें हघटित--' है?, हूँ, 'ह, हं, 'हि', 'हिं 
“हो! आदि विभक्तियाँ बहत-से कारकोंका काम देती थीं। ठुल्सीकी भापामें इनमेसे केवल 'हि' का प्रायः 
सभी कारकोंमें प्रयोग हुआ है। अपम्रंशमें प्रयुक्त सम्बन्ध-वाचक परसर्ग 'कर! और उससे निष्पन्न कर, 
के, का, कि', के, आदिके प्रयोग भी मानस में हुए ह | 
प्राचीन भारतीय आये भाषा संहितावस्थामें थी। धीरे-धीरे व्यवहितावस्थाकी ओर बढ़ी जिसका 
आभास प्राकृतों ओर विदशेषतया अपभ्रंशोंमे अवगत होता है। वर्तमान भारतीय आर्य-भाषाएँ प्रकट करती 
हैं कि वे पूर्णतया व्यवहितावस्थामें है। यदि हम इनकी इस व्यवहितावस्थाका ऐतिहासिक सूत्र मिलाना 
चाहें तो हमें तुलसीकी भाषासे यथेष्ट सामग्री उपलब्ध हो सकती है। भाषा-विज्ञानके विद्वद्वर इस विषयपर 
खतन्त्र रूपसे प्रबन्ध ही प्रस्तुत कर सकते है। डा० बाबूराम सक्‍सेनाने 'मानस में प्रयुक्त कुछ अवधी 
क्रियाओंके रूप साधकर इस दिद्यार्म कुछ कार्य किया भी है 
तुलूसीने जैसे संस्कृतके अक्षय भण्डारसे तत्सम शब्दोंकी बृहद्‌ विभूति अहण करके अपने काव्यमे 
विशिष्ट चारुताकी स्थापना की बेसे ही उन्होंने प्राकृतके क्षेत्रसे होकर आनेवाले तद्भव शब्दोंके अपरिमित 
ऐड्वर्यवेः द्वारा भी अपनी रचनाओं में अपूर्ता और स्वाभाविकताकी अनुपमैय संसृष्टि की है | उनके तदूभव 
शब्दाँके प्रय.गके सम्बन्धमें इस भ्रममें नहीं पड़ना चाहिये कि उन्होंने संस्कृतके तत्सम शब्दोंकों प्राकृतके 
व्याकरणके अनुसार गढ़कर उनका प्रयोग किया है, प्रत्युत उन्होंने उन्हीं तदभव झब्दोंका प्रयोग किया है 
जो प्राकतसे होकर आये और प्रकृतित: जन-सामान्यकी बोलियोंमे प्रचलित रहे | यथा, संस्कृतका 'सूपकार' 
पराकृतमें 'सूअआर' हुआ | तुल्सीकी कुछ कृतियोंमें प्रयुक्त 'सूआर” देखकर हमें श्रम हो सकता है कि 
बाबाजीने इस तद्भव शब्दको प्राकृतके अनुसार गढ़कर रख दिया है, पर नहीं, जब बघेलीमें इम आये दिन 
भी छोगोंके बीच सूआर' महाशयको देखते हैँ तो इमें तुरन्त अपनी भूछ मान लेनी पड़ती है | हमारे कवि 
द्वारा प्रयुक्त पनच' संस्कृत प्रत्यश्याका तदमव है और 'सूआर'की भाँति यह भी प्रचलित है| इसी प्रकार 
बाति? ( वर्तिका ), 'अहेर' (आखेट ), अहिवात” ( अविधवात्य ), 'रहट (अरघड़ ), कोड़ी' 


की. जा मल शा न 3०० उमासं»जने “अन्न कक 


१, दे० इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज”, भाग २, १९२६, लेख “दी धर्ब इन दी रासायन भाव 
तुलसीदास । २. 'मानस', बा० ९८, ७, ३२८. ६ पावतीमंगर! छ० ८४ । 
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समुझइ' ( सम्ब॒ुध्यते ), बृझेठ' ( बुद्ध ), 'भीतरा (अभ्यन्तर), बाँझ ( बन्ध्या ),साँझ ( सन्ध्या ), 'माँझ' 
( मध्य ), भूख ( बुमक्षा ), बाघ (व्यात्र), भीख (मिक्षा), 'फुरं (स्फुट), डोढी ( दोलिका ), 'गाँठ' 
( ग्रम्थि », पठई ( प्रस्थाप्य ), धाम ( घर्म ), सबति' ( सपत्नी ), 'करसी' € करीप ), प्यार: 
( पलाल ), छरुमार' ( त्सस्भार ), आधी ( अन्धिका ), केवर्ट ( केवर्त ), काट! ( कण्टक ), 'सास 
( श्रश्नू ), ससुर ( श्शुर ), जनेऊ ( वज्ञोपवीत ), सेजोइल' ( संयुक्त ), डेरा ( वेदिक सं० दुर्या ) 
बहू ( वध ), निरावहिं ( निवार ), छीलहि! ( निगिलन्ति ), सड़सी' ( सन्दश ), छूक' ( उल्का ), 
'सौघाई' ( सौहित्य ), 'डबरुआ' ( इमरुक ), 'हेठ' ( अधस्तात ), छोना' ( शावक ), 'दुलार! ( दुर्लाल- 
यति ), 'पेन्द्राई ( प्रत्व ), 'पटारे (पत्रोर्ण ), जैवन' ( जैमन ). “उबि ( उदवर्त ), पाइक 
( पदिक ), लाथे ( लब्ध ), ओघध' ( अवरुद्ध ), बायन' ( उपायन ) 'सकिलि' ( संकलूय्य ), बिशन' 
( बिभान ), 'रॉबा ( रन्धन ), बरिआता', रात! ( बसयात्रा ), 'उबरा! ( उबर ), 'कोहाब' (क्रुद्ध ), 
छूछे ( तुच्छ ), रि 


( कपर्दिका )» 'कनी ( कणिका ), 'थूनि ( स्थूणा ), 'उलीचा' ( उदंचन ), 'वीछी (वृश्चिक ), 


सिअरे ( शीतल ), 'साउज' ( साध्य ), काढ़े' ( कर्ष ), बेहड़' ( भीपण ), रूख 
( वृक्ष ) 'लोयन ( लोचन ), गा ( दत्य ), नाह ( नाथ ), लाह' (लाभ ), कान्ह! ( कृष्ण ), 
गया ( गज ), जुआ ( बूृत ), 'मीचु' ( मृत्यु ), बेन! ( वचन ), मयन! ( मदन ), 'काम' ( कर्म ), 
काज' ( कार्य ), हाथ ( हस्त ), हाइ' ( अस्थि ), घर ( यह ), पनहीं ( उपानह ), 'अकनि' 
( आकर्ण्य ), नहर ( ज्ञातिगह ), 'समुरारि! ( श्रद्च॒राछय ), 'विनती ( विशज्ञप्तिका ), डखारी' 
( उत्बात ), 'चबइ ( च्यु ). “निहोरा' € अनुरोध ), महगो' ( महा ), बिरिया ( बेला ), परखारन' 
( प्रक्षालन ), बूढ़' ( वृद्ध ), चोखा' ( चोश्न ) तथा इन्हीके समान और भी अनेकानेक तदभव शब्दोंके 
प्रयोग किये गये £ जिनका प्रचलन वोल्चालूमें आज भी है, तुल्सीके समयमें तो था ही | 

प्राकतसे होकर आनेवाले प्रचलित तदभावोंकों छोड़िये | एकाथ शब्द पाढीका देखिये | 'मारेसि 
गाइ नहारू लागी, इस अवतरणमें प्रयुक्त नहारू' शब्दसे उसका तात' अर्थ स्पष्ट है। पालीमें यह इसी 
अर्थमें आता है, यथा--पुमे नहार थे सिरा धमन्यथ सरखासा' | 


गोस्वामीजीकी भाषाके विद्याल कोशमे कुछ देशज शब्दोंकी उपनिधि भी सम्मानपूर्वक रक्षित है | 
इसीसे उनकी रचनाओं में 'डोंगर', 'डॉग', गोड', "पेट, 'खोरी', टाट', 'हिसिपा, 'डैहकि, विसूरना 
ल्वाई, दंढोरी,, मोट',, अवदर', 'दावर, कॉकर', जोहहि,, गुडी', 'डसाई, देरी, 'छकाई , 
झारि', 'ठट्ठा', ठग, टहल, 'घमोई', झोपड़ी आदि अनेक देशज दाब्द प्रयुक्त हुए हैं | ये शब्द मी 
वोल-चालमें बरावर चलते हैँ | 

गोस्वामीजीने ठेठ ओर ठद्धव शब्दोंकोी प्रचलनशीढ्ताके अतिरिक्त इस कारणसे भी अयुक्त किया 
है कि उनके द्वारा कह्दी-कहीं किसी वस्तु स्थिति, अवसर वा व्यक्तिकी बड़ी ही नेसर्गिक अभिव्यक्ति होती 
है। कथनकी सत्यता निम्नलिखित रेखांकित शब्दोंसे हो जायगी-- 


पानि कठौता भरि लछेइ आदवा।! 


१, सानस', अयो० १३१,३ | २. मोग्गह्छानधेर-कुत असभिधानप्पदीपिका' दुतियों भूकण्डों, 
9० २७५ । 
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'कन्द मूल फछ भरि भरि दोना।' 





निपादके पास कठोता आदिके सिवाय सोने-चॉदीके थाल तो रहे न होंगे, इसी प्रकार वनजीवी 
ग्रेल-किराताँंके पाम अपनी फल-फूलकी भेंट ले जानेके लिए दोनाके अतिरिक्त दसरा क्‍या रहा होगा ? 
कठोंता' आर दोना' के स्थानपर हम थाल आदिके प्रयोगमें क्त्रिमता ही आती है। हो, राजघानीम जहाँ 
सम्यता चरमोत्कर्षपर थी ओर जहाँ कुवेशका खजाना था वहाँ कविने रामकी आरती करनेके लिए गज- 
गामिनियोंके करम कश्चन-थाल ही दिखाया है। तीसरे अवतरणमें 'वनि'का प्रयोग भी बड़ा ही उपपुक्त है| 
दिद्वतमें मजदूरे अपनी मजदूरीके बदले जो अन्न पाते है उसे आज भी बनी! कहते ह। निषाद सहश्य पात्र 
के मुखसे ऐसे ही प्रान्तिक शब्दका निकलना स्वाभाविक था। इस “बनि' के सामने पारिश्रमिक आदिके 
प्रयोग कृत्रिम ही तो रगते ! 

विभाषाएँ ओर बोलियोंके धब्दोकी ओर आइये ! दजभाषा अपनी विभाषा बुन्देलखण्डीसे पूर्णतया 
अछूती क्योंकर रह सकती थी । यही कारण है कि श्रजभापाके चूड़ान्त कबियोंमें भी बुन्देडखण्डीके एकाध 
प्रचलित शब्द मिलते ही है| गोखामीजीकी दृष्टि तो ओर भी व्यापक एवं सद्ग्राही थी, अतः उनको वज ही 
नहीं अपितु अवधीम भी बुन्देलखण्डीके कुछ प्रचलित शब्द हैँ। उदाहरणके लिए. उनकी ब्रजभाषाकी 
रवनाओं में प्रयुक्त बुन्देल्खण्डीके दों-चार शब्द ये हैं-- पनवार ( पत्तल ), चारित॒” ( चारा ), खेरा'' 
(गाँव ), गेड्डा” भॉड़िगों/ कीबी? ( करना ), पालबी', डारिबी”, 'रेंगाए? आदि । इसी प्रकार 
मानस'में भी 'सुपेती  ( हल्की दुराई ), रेगाई!”, 'जानिबी प्रश्नति शब्दोंके प्रयोग किये गये हैं | 

गोस्वामीजीने अपनी रचनामें वुछ राजस्थानी शब्दोंको भी सत्कृत किया है। यथा नारशि 
[ नाड़ | ( गरदन ), दारू? ( बारूद ), 'ग्हाको” बारिफेरि” ( निछावर ), 'माठ” ( घड़ा ), मनु- 
हारि” (मनाना ), सारा” ( ढछूगाया ) आदि | राजस्थानी शब्दोंके ही सिलसिलेमें दो-एक पश्चाबी 
शब्दोंका संकेत भी समीचीन होगा । मानस'मे प्रयुक्त धुवा"” पश्चाबी शब्द है जिसका अर्थ लाक्ष' होता 
है। 'दूसरा दाब्द 'सिखर' लीजिये | पञ्ञाबीम 'सिखरा' जूठनकों कहते हैं। 'मानस'मे 'सिखर' इसी अर्थम 
आया मी है | देखिये--- 

“वॉहि सधुर फल विटप हलावहिं | 
लंका सनमुख सिखर चलावहिं ।॥।' 

तृल्सीकी स्वना मे मराठीके 'फोकट ”, गुजरातीके 'मूकियें” (छोड़िये) मी गी* ( चुप ) भादि 

का प्रयोग देखनेसे पता चलता है कि वे मराठी और गुजरातीके प्रति भी दो-चार-शब्दोंके ऋणी हैं | 


अनननाजकपननीननकापर अल लिन लनापनीनीयीय ज०क. तरशजिजाा टन पक लत तन अणकर "कनननत तन भनिजिनन-भनन सफनजन- 


, विनय ०, पद ९४७। २, वही, पद २२९; 'दोहाबली दो० ७५३१२६। ३, वही, पद ३१० | 
४. दोहावली', दो८ ४१२। ५. 'कविता०', लं० छ० २६। ६. गीतावली', अयो० गीत ७८ १ | 
७. वही, उ० गीत २९| 4. बही, बा० गीत २९ | ९. मानस”, बा० ३५५.२। १०, वही, छ॑० ७८.१२। 
११, वही, बा० ३३६. | १२ 'दोहावलछी, दो० ३०५। १३. वहीं, दो० ७५१७। १४. 'कविता०, छ॑० 
छ० २१ | १५. 'गीतावली”, बा० गीत १३७ | १६, वही, किष्कि० गीत १ | १७, वही, उ० गीत० १९ । 
दे, मानस, सुन्द्र० ४८. १०] १९, मानस अरण्य २०, ७। २०. पही, रूं० ४.६ । २१. कविता०*, 
उ० छ० ४१, विनय०' पद १७६ । २२, 'बाहुक', छ० ३४ । २३, 'गीतावली', भयो० गीत ६६ [५] । 
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तुल्मीका साहिसिक उपहार 


नाक 


हा 


पूरबी हिन्दीकी वधेली आर छत्तीसगर्ढी आदि बोलियोंके कुछ शब्द भी गोखामीजीने अयुक्त किये 
है | बघेलीके 'सुआर का संकेत पहले ही आ गया है। एक दूसरा शब्द बागत' लीजिये। वर्षेढीम इसका 
थ॑ होता हैं--घुमते हुए! । गोस्वामीजीने इसी अथर्मे इसका प्रयोग कई प्रसंगों में किया है! । 'मानस'मे 
प्रयुक्त कराई / गड़दा ) इस समय भी मध्यप्रदेशमें प्रचलित है | 
भोजपुरीके प्रति भी गोस्वामीजी तटस्थ नहीं थे, फलतः उन्होने इसे भी सम्मानित किया हैं | मानस' 
हृदम डुबकी लगाकर यह भी कृतकृत्य हो गयी है। देखिये--सठहु सदा तुम्ह मोर मरायछ | अस कहि 
कोपि गगन पथ घायल | रोर और 'राउर! ( आप, आपका )का प्रयोग तो बरावर हुआ है। रामके 
दरबारम जानेवाली पत्रिका'में भी भोजपुरीके सरल ( सड़ा हुआ ), तथा 'दिहल"के प्रयोग हुए हैं । 
ब्रेंगलाके कुछ शब्दों-- यथा, सकाल” ( सबेरा ), और 'थाको' ( ठहरना ) का प्रयोग भी बाबा- 
जीने किया है | देखिये---अबवधसके द्वारे सकारे गई”, 'रथ समेत रवि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ।' 
वरतंमान खड़ीबोर्ीका प्रादुभाव गोस्वामीजीके बहुत पहले हो चुका था, जेसा कि अमीर खुसरोकी 
पहेलियोंसे अनुमान किया जा सकता हैँ । खुसरोंने खाडिकवारी' मे हिन्दी! ओर 'हिन्दवी” दोनों नार्मोका 
उच्लेस्य किया भी है। तुल्सीके समयतक इस हिन्दीका प्रचलन भी जन-सामान्यतक किसी-न किसी अंश 
तक अवश्य पहुँच गया था, अन्यथा गोस्वामीजी अपनी रचनाओंमें खड़ीबोलीके ऐसे प्रयोग न करतें-- 
'नष्ठमति, दुष्ट अति. कष्ट रत, खेद गत, 
दास तुलसी संभु सरन आया 


0 कक 99% 


करि आई, करिहे, करती हैं, तुठसिदास दासनि पर छाहें” 


क्रपा सिनन्‍्धु तब मंदिर गए” 


बी ओऑ कक 


'एक बार रघुनाथ वबुराय । गुरु द्विज पुरवासी सब आये ।| 


की कीफे 


'जब॒ ते रघुनायक अपनाया! 


'एहि तन राम भ्रगति में पाई” 


तुल्सी-युगके कई शतक पूर्बसे ही मुसलमानोंने देशपर अपना सिक्का जमा लिया था। उसके 
परिणामस्वरूप विविध प्रतिकियारओमेंसे एक यह भी थी कि सभी मध्यकालोन आयं-मापाएँ, विभाषाएँ और 
बोलियातक भी अरबी, फारसीसे अछूती न रद्द सकी । दरबारसे सम्पक रखनेबालोंका तो कहना ही क्या, 
जनताने भी न जाने कितने अरबी, फारसीके शब्द अपना लिये और वे सब जनसामान्यकी भाषामें घुल- 
मिल गये | उनका अरीपन और फारसीपन उड़ गया | अपने युगकी सावजनिक भाषाके ममंज्ञ तुलसी 


कक कल & २>>लक.. ०2. ">> कन+4 ६9२०7 एक >क-)/-०त बात के ऋाथण्मत 4०, 


 दे० कविता०, 3० छ० ७६, 'विनय० , पदु ६८, 'बाहुक', छन्‍्द १९। २. मानस अयो०, 
३०९,७५। ३, सानस'”, लं० ९६,६। ४. विन्य०”, पद १८९।॥ ५, 'कविता० , अयो० छ० १ | 
६. मानस”, बा० १९७०, । ७, विनय ०, पद्‌ १० | <, गीतावलछी”' उ० गीत १३। ५९. 'सानस, 
उ०.९.३।१ १०. वही, उ० ४२,३ | ११. वही, उ० <८4.३६। १२. वही, उ० ९४.७ । 
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भद्ा जनसामान्यमें प्रचलित अरबी, फारसीके शब्दोंको उपेक्षा कब कर सकते थ। उन्होंने अपनी रचनाओमे 
उक्त भाषाओंके प्रचलित शब्दोंका प्रचुर प्रयोग पूर्ण खातन्व्वके साथ किया। यह अवश्य है कि इनमे 
अधिकांश ऐसे ही पदजात हैं जिन्हें एक भाषा दसरी मापासे खमावतः ग्रहण करती है। उत्सर्ग यह है कि 
एक भाषा किसी अन्य भाषाके नाम तथा विशेषण आदिकों ही अपनाती है, अव्यय, सवनाम अथवा 
क्रियापद तो अपवादरूपम ही गहीत होते हैं। गोखामीजीकी प्रधान कृतियोंसे कुछ अरबी शब्दोंकों हम 
उसी रूपमें देते ह जिस रुपमें उन्होंने उनका प्रयोग किया है। पहले मानस में प्रयुक्त कुछ शब्दोँको 
देखिये-- साहिब (बा० २७.५ ), गनी, गरीब (बा० २७.६ ), जिनिस', 'जमाता (बा० छ० 
०२), 'मनसा! (बा० २२९.२ ), वागो (बा० २२८. १ ), जहाज (बा० २६१. ), ढोल ( बा० 
२६१, १ ), नेब” ( अयो० १९. ), 'बिदा' ( अयो० ७२. १), लायक ( अयो० २. १ ), रजाई 
रयो० २५२, ८ ), खबरिं' (अयों० २०२, ३२), सही? ( अयो० २९४. ८ ), फौज! ( छं० ६६. ७ ), 
“हल? ( लं० २६. ३ ), बजाज, 'सराफ! (3० २८. ), फराक' (उ० २८. १ ), हुनर (3० ३०, 
६ ), 'मसखरी” ( 3० ९७. ६ ), बदले! (3० १२०. १२ ) आदि । 'कवितावली में आये हुए कुछ 
और शब्द देखिये--बाजे बाजे! ( बा० छ० २० ) 'असबाब!' ( सुन्दर० छ० २२ ) 'पाइमारढ! ( मुन्दर० 
छ० १६ ), 'कुलि! (लं० छ० ३), फहम', रहमोी (लं० छ० ८), हलक! (हं० छ० २५ ), 
'कहरी, बहरी' ( लूं० छ० २९ ), 'सबील' ( लं० छ० ५२ ), हरदा ( 3० छ० १ ), 'शुलर्मा [ उ० 
छ० १४ ), 'माहली', काहली', खास! ( उ० छ० २३ ), जवारू ( उ० छ० ६७ ), 'किसब' ( उ० 
छ० ६७ ), हराम (3० ७६ ), जाहिर, 'उमरि! (3० छ० ७९ ), बवैरख' (3० छ० ९२), 
दगाई! (उ० छ० ९३ ), खलल” ( उ० छ० ९८ ), 'मसीतां (5० छ० १०६ ), 'हबूब' ( उ० छ० 
१०८ ), हलाकी! (उ० छ० १३४ ), 'कसाई! (3० छ० १८१ ) आदि | 'गीतावलीसे भी दो-चार 
शब्द लीजिये--'अबीरो (बा०्गीत १ [८] ), सहन (बा० २ [२१] ), सूरति' (बा०४२ ), 
'खसमा ( बा० ६५ [३]), अकरसा (बा० ८२ [७] ), सई! (सुन्दर० ३७), मनि, कसम 
( सुन्दर० ३९ ) इत्यादि । 'दोहाबली में भी 'फजीहत' ( दो० ६५ ), इताति' ( दो० १४८ )», गरज', 
अरज' ( दो० ३०० ), कुमाच! ( दो० ५७२ ) आदि अरबीके शब्द आये हैं। इसी प्रकार 'विनय- 
पत्रिका में बसीले! (पद ३२ ), दिरमानी' ( पद १२२ ), मुकाम! ( पद १५६ ), 'दिवानं ( पद्‌० 
९१ ), 'सतरंज' ( पद० २४६ ), सौदा! ( पद २६४ ) आदि ! गोस्वामीजीकी छोटी ऋृतियोंमें भी 
अरबीके दो-चार शब्द आये ही हैं। अस्त । 
गोखामीजीके प्रमुख ग्रंथोंके फारसी शब्द-समूहको देखिये। “मानस में प्राप्त फारसीके कुछ शब्द ये 
जहाना' (बा० २.४), कागद' ( बा० ८.११ ), अदेसा' (बा० १३.९ ), 'करतूति? ( बा० २८.७), 
अबरेब' ( बा० ३६. ८ ), नेवाजे' (बा० २४. २), बरु (बा० १९, ५), तीर (बा० १५६. ३ ), 
'सक ( बा० २४४२ ), 'कूर (बा० २६५.१ ), पिरोजा! (बा० २८७.४ » “निसाना' (बा० २९३,८ ), 
जीन (बा० २९७.४ ), बाजार (बा० २९५.८), बकसीस' (बा० १०५,३ ), साज (बा० ३००,६,८ ) 
चारा ( बा० १०२.२ ), छूगाम ( बा० ३१५. ), सिरताज” ( बा० ३२९, ), 'सहनाई' (बा० ३४३.२ ), 
पोच', पोची' (बा० ५.३ ), ( अयो० ११. ५), रख! ( अयो० १, ३), 'सजाई? ( अयो० १८५५ ), 
दरबार ( अयो० २३. ), कबूछठी! (अयो० २१, १ ), 'कूलह! ( अयो० २७. ८), कमान! 
( अयो० ४०. २ ), कबारू! ( अयो० ९९. ५ ), 'मजूरी' ( अयो० १.१.६ ), 'पछक' (अयो० १०४.१ ) 
'सोरूः ( अयो० १५२.), नीके! ( अयो० १८३.२ ), गरदनि! ( अयो० १८३, ६), तरकस 
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(अंबोा० १८९. ), शुदार (अबो० २००. ७), कोतछ', 'पयादे! (अथो० २०१. ३ ), 'सादे! 
( अयो० २१९, ६ ); 'जोरा . चंग! ( अयो० २३८, ४, ६), खुआर ( अयो० ३०३.६ ), बाज' 
( अरण्य० १०. ६ ), गुमानी ( अरण्य ० १६, १६ ), ताजी' ( अरण्य० ३७. ६ ), पवचारा' ( सु० 
"२, ७ 7 पाले, “हवाले ( 027. ४ ), चोगान' ( लछं० २६, |] करगूरन्ह' ( लंत ७४०, ) परदा' 
( छं० ६६. ३). 'नफीरि' ( ढुं० ७८. 5१ ), वन्दीखाना' (ल्‍ूं० ८९, ४ ), वाजीगर' (लं० २८, १० ), 
बराबरि ( 3० ८5६. ७ )» 'किरिच ( उ० १९०, १२ ), 'गचो ( 55 २६, ६ ), 'दुनी' (3० १००.) 
इत्यादि | कविताबली में प्रयुक्त अनेकानेक फारसीके शब्दोंम्से भी कुछकों ढीजिये--परदा ( वा० छ० 
१६ ), 'नगां ( बा० 8० १७ ), तहसा नहरा, ( सु० छ० २ ), करेजो! (लं० छ० १६ ), 'खलक' 
(कं छ० २० ), मुमारं (छं० छ० ३१ ), दिला (छं० छ० ५२ ), 'सपपतु' (लं० छ० ५८ ), 
'मालुम' ( ड० 6० १० ), पील, दादि! (उ० छ० १८ ), तिजी' ( उ० छ० १९ ), वा ( उ० 
छ० ५६ ), सुढाखि! (उ० छ० २४ ). परवाह! ( उ० छ० २७), जज्लीर! ( उ० छ० ४४ ), दरिया' 
( 3० छ० ४५ गो कुन्द ( उ० छ० ६१३ ), 'खजानो', दाम! ( उ० छ० ७० हो 'दराज' ( उ० छ० 
७९ ), सरकस (3० छ० ८२ ), जोलहा, 'सरनामा साहा (उ० छ० १०६ ), खिबों ( 3० छ० 
१०८ ); 'चलाकी' ( उ० छ० १३४ ), चाकरी ( उ० छ० ९७ ), 'सहर', जहर! ( उ० छ० १७० ), 
'हुसियार'! ( बाहुक' छ० १६ ) पाक ( बाहुक' छ० ४० ), तकिया! ( वाहुक' छ० २२ ), आदि | 
'गीतावली से भी कुछ उदाहरण लीजिये--डफो, शुलाल' ( बा० गीत २, १३ ), 'गंज! ( बा० गीत १९ 
[५] ), चैन! ( वा० गीत ३५ ), “निहाड! ( वा० गीत० ४० [२] ), 'जरकसी' (बा० गीत ४२ ), 
'सहमी! ( बा० गीत ८३ [४ ), पेंच” ( बा० गीत ८४ [१] ), सीपर' ( लुं० गीत ५ )। इनके अति- 
रिक्त 'दोहावली के भी कुछ नमूने देखिये-- तोप्ची”, पीता, गोल ( दो० ५१५ ), 'रैयत' ( दो० 
५२१ ), 'मवासे' ( दो० ५८८ ), पाह्दी (दो० ४७८ ) इत्यादि | 'विनयपत्निका में प्रयुक्त 'निसानी' 
( पद ५ ), जाय! ( पद ८३ ), 'सरम ( पद १३१ ), जिरो! ( पद १४६ ), ख्याल) ( पद १४५ ), 
'खाको ( पद १५२ ), कूच! ( पद १५६ ), खरगोस ( पद १५९ ), 'बिलन्द! ( पद १८९ ), 'गरमः 
( पद २४९ ), 'मिसकीनता” ( पद २६९ ), आदि शब्द भी फारसीसे ही ग्हीत हैं। तुल्सीकी छोटी 
ख्नाओंँमें भी पारसीके शब्दोंका पूर्ण अभाव नहीं है | 

अरबी-फारसीके उपर्युक्त शब्द-समृूहको दृष्टिमें रखते हुए यदि वर्गीकरण किया जाय तो इस प्रकार 
हो सकता है [क] विदेशसे आयी प्रचल्त वस्तुओंके नाम, [ख_] सेनिक-क्षेत्रसे सम्बद्ध, [ग] न्‍्यायाल्यसे 
सम्बद्ध, [घ] सामन्त-वर्गके व्यक्तियोंके ग्रोतक, [ड] गाढी या अपकश्ता-बोतक तथा [चि] भद्र जन-समुदाय- 
के द्वारा गहीत विविध शब्द | 

गोखामीजीने अरबी-फारसीसे ग्हीत शब्दमें अपनी भाषा अवधी तथा ब्रजभाषाके अनुसार ध्वनि 
परिवर्तन आदि भी खच्छन्दतापूर्भक किया है, यह बात ऊपर दिये गये कतिपय विदेशी शब्दोंके स्वरूपसे 
स्पष्ठतया प्रतीत होती है | उन्होंने 'शरीक को प्रचलित समझकर अपनाया पर उससे भाववाचक संजशा बनानेमे 
हिन्दी व्याकरणका प्रयोग किया और सरीकता' लिखा, न कि शिरकत! | इसी प्रकार 'मिस्कीन'से 
'प्िसकीनता' ही बनाना उचित समझा | अपनी ही भाषाकी ध्वनि और व्याकरणके आधारपर उन्होंने 
फारसीके 'साज्ञकों 'साज', साजा', साजी, साजू, 'साजे', 'कुसाज!, सुसाज', साजक' आदि सभी 
रुपीमें विकसित कर दिया है। यदि निवाज्ञा जनताके बीच नेवाज' रुपमें रहा तो उन्होंने उसे भी 
अपनी आवश्यकताके अनुसार निवाज, “निवाजा', निवाजी', . निवाज', “निवाजे' ही नहीं, अपितु ब्रज- 
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भाषाकी क्रिया निवाजियों' ( विनय० पद ४ ) रूपम भी चला दिया। उन्होन ऐसे ही ओर भी कितन 


द्विज शब्दों का सर्जन किया है । 
उन्होंने कृत्‌ और तद्धित प्रत्यवोके संबोगसे बने कितने ही हिन्दीके दब्दाका प्रयोग किया है जो 
आज भी बोलियोंमे बरावर पाये जाते हैं) यथा, 'रोटिहा ( गीता सुन्दर० गीत ३०), 'शरिह्वा' 
( विनय० पद २१९ ), 'कुंअरोट' ( गीता० गीत ६० [१] ), बध्या,, ड्टैया', देवेया', 'लेवैया', 
खबया ( कविता० उ० छ० ०१ ४ है मोय्री ( कविता) ० छ० १८३ ), सहेली ( गीता> बा० 
गीत २ [१] ) इत्यादि | 
अनेकानेक प्रचणित आनुकरणिक शब्दोंके प्रयोग भी, उनके भाषाधिकारके प्रमाण है। उनकी 
रचनाम प्रयुक्त कुछ आनुकरणिक शब्द ये हं--रुन-नझ्ुन ( गीता० बा० गीत २५ [१) ), हिहिनाही' 
( मानस अयो० १४०, ८ ), “चरफराहि', हिकरि हिकरि' ( अयो० १४१. ०, ७), चपेटा' ( सुन्दर ० 
२३, १ ), किलकिला' (सुन्दर० २७. २), 'टुठुकि' ( सुन्दर० ४४. ३ ), सुटुकि (बा० १५६. ) 
अटपर्टि' ( बा० १३३. ६ ), फुंकरत' ( अरण्य० १९, १ ), बहरात' ( लं० ४०९. ), 'कसमसाति' ( लूं० 
८६, £ ), घुरघुरात' (बा० १५०, ८ ) आदि | 
नाम और विशेषण जब क्रियावाचक बना दिये जाते हैं तब उन्हें नामधातु कहते ह। नाथात 
नि्माणकी शक्ति चलती भाषाका व्यापक जीवन है। इसकी कमीके कारण ही वर्तमान खड़ीबोली बहुत-से 
व्यापारोंके अभिव्यज्षममें ऐसा द्वाविड़ प्राणायाम करती है जो बहुत ही अस्वाभाविक जान पड़ता है | 
गोस्वामीजीकी रचनाओंमें नामधातुके प्रयोग भी मिलते हैं । विस्तार न करके हम दो ही तीन उदाहरणॉमें 
उनकी झलक दिखा देना पर्यात समझते हैं। जैसे, नीचेके अवतरणोंमें काले अक्षरोंमें-- 
“'हथवासहु वोरहु तरनि कीजिय घाटारोहु।' 
'मानस' अबो० १८4 
कोपकृसानु गुमान अबाँ घट ज्यों जिनके मन आँच न आचे ।' 
क्रिता०' उ० छ० ११८ 
हो सनाथ हेहों सही, तुम्हह अनाथपति, जौ लघुतहि न भितेहों ।' 
'बिनय० पढु २७० 


किसी कविके अपरिमित शब्द-भण्डारमें केवल भाषा, विभाषा ओर बोलियोंके नाना शब्दोंको 
देखकर ही उसे सफल भाषा-नायक नहीं कहा जा सकता | बस्तुतः शब्दोंपर विशेषाधिकार तभी प्रकथ होता 
है जब वे वाक्यमें प्रयुक्त होकर अपरिवृृतिसह रूपसे जगमगाते हैं, कविके अभिप्रेत अर्थकों यथावत्‌ ग्योतित 
करते हैं और स्वतः पाठककों चिर-परिचित-से जान पढ़ते हैं। गोस्वामीजीकी रुचिर वाक्य-रचना ऐसी ही 
प्रभूत शब्दावलीसे हुई है। उदाहरणके लिए न खान है ओर न आवश्यकता ! उनकी सारी कृतियाँ यही 
प्रमाणित करती हैं। उनके अद्वितीय सुब्यवस्थित वाक्य-रचना-कोशलपर मुग्ध होकर आचार्य पं० रामचन्द्र 
शुक्ल्ने बहुत ही ठीक कहा है--/और कवियोंके साथ तो तुल्सीका मिलान ही क्या | वाक्य-दोष हिन्दीमें 
भी हो सकते हैं, इसका ध्यान तो बहुत कम लोगोंकों रहा | सूरदास भी इस बातमें तुलसीसे बहुत दूर हैं! । 


अवार/लाहतककक॥ 3३ सका धर५ १००५७; 4७- परत आन-' 


१. गीस्वामी तुलसीदास ० १८६ । 
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यदि कोइ किसी बॉल्चालकी भाषाका भाधुय देखना चाहे तो उसे उसके मुहावरोंकी स्नपिथरीका 
भी सावधानीसे निरीक्षण करना चाहिये, क्योंकि बोल्चालकी मापाका सम्पूर्ण माहुर्य ओर सजीवता मुद्दा- 
बरेंमे ही आती दै। मुदह्वरेका सान्दर्थ चलढती और स्वाभाविक भापामें ही खिलता है | कृत्रिम भाषाके 
मेरमें तो वह विरुप-सा हो जाता है | तुल्सीकी भाषा ओर मुहावरों मणि-काश्चनका संयोग हैं | एक नहीं, 
सेकड़ों मुहावरोंके प्रयोग हुए है, पर मजाल नहीं कि कहीं वे रञ्ममात्र भी विरुप लगते हो | उनके मुद्दा वरोंके 
प्रयोगसे उनके कथनमें सुषमा ही नहीं आयी है, अपितु उनका व्यवहार-कोशछ, उनको सद्ष्म निरीक्षण- 
शक्ति एवं प्रयोग-नेषण्य भी दीप हों उठा है। उनकी सभी रचनाओं प्रयुक्त समस्त मुहावरों की सूची देकर 
उनकी व्याख्या करते हुए प्रयोगकी मनोहरता दिखानेके लिए तो स्व॒तन्त्र अ्न्थकों रचना की जा सकती है | 
प्रस्तुत प्रसंगमें तो निम्नांकित दो-चार मुहावरोंक उदाहरण देनेके अतिरिक्त ओर कुछ कहनेका अवकाश 
हूँ। महीं-- 
जो पे हरि जनके अबशुन गहते | 
ता सुरपति कुरुराज वालि सों कति ह॒ठि बेर बिसहते !' 
“विनय० पदु ९७ 
'महाराज छाज आपुष्ठी निज जाँघ उचघारे ।' 
'बिनय०' पद १४७ 
'गोपद बृड़िब जोग करम करो बातनि जलूधि थहावों ।' 
“विनय० पढु २३२ 
'रख खँचाइ कहें बलु भाखी। भाभिनि भइहु दूध कइ माखी ।।' 
'ज्ञानस' अयो० १८.७ 
'दुधकी मकखी होना ही नहीं, घीकी मबली होना मुहावरा भी चलता दै | गोस्वामीजीने उसका 
भी प्रयोग किया है | देखिये--- 
'राखि कहि है ता हे है माखी घिय की ।' 
“विनय०' पद २६३ 
समाज अपन चिरनन्‍तन व्यवहारों ओर अनुभवॉमेंस कितनोंकों ही विशेष आवश्यक ओर मार्मिक 
समझकर अपनी चलती भाषाम लोकोक्तियोंके रूपमें सुरक्षित रखता है । जिस कविका सामाजिक, व्याव- 
हारिक शान बढ़ा-चढ़ा रहता है ओर जो जन-सामान्यकी बोल्चालकी भाषामें पारंगत रहता है वह समाज- 
में प्रचलित लोकोक्तियोंकी भी पूरी जानकारी रखता है। लोकोक्तिके प्रयोगमें चारता तमी इृष्टिगत होती है 
जब बह स्वाभाविक और चलती भाषामें नगोंकी भाँति जड़ी रहती हैं। इत्रिम भाषामें वह भी बेमेल ही 
छगगती है । गोस्वामीजीके द्वारा किये गये छोकोक्तियोंके प्रचुर प्रयोग उनकी भाषाकी स्वाभाविकता ओर 
भनोहरता ही बढ़ाते हैं । कुछ नमूने देखिये-- 
दुइ कि होहि एक समय भुआला | हँसब ठठाइ फुलाउब गाछा ।' 
शानस' अयो० ३४, ७५ 
'जस काछिय तस नाचिय नाचा ।' 
जमानस' अयो० १२०,८ 
'मोहि तो सावनक अंधष्ि ज्यों सूझत रंग हरो । 
'पिनय ० पद २२६ 
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तंऊसी बनी है राम रावर बनाए ना तो धांबी कसी कूकर न घरका ने घाट का । 
कृविता०? उ० छ० ६४६ 
'खाती दीपमालिका ठठाइयत सूप हें।' 
काबता० उ० छ० १७१ 
चीरी को मरने खछ वालकनि को सो हे | 
बाहुक० छ० २९ 

गोस्वामीजीके काव्यमे व्यहृत मुहावरों ओर लोकोक्तियोंके आधारपर उनका भाषा नायकच्ब तो 
प्रमाणित ही होवा है, साथ ही भारतीय छोकजीवन और संस्कृतिके प्रति उनकी अपार निश भी प्रकट 
होती है; क्योंकि किसी भाषाकी लोकोक्तियों, मुहावरों ओर अन्तकथाओंका सम्बन्ध उस भाषा-माधीके 
साहित्य, उसके लोकजीवन और उसकी संस्कृतिकसे अविच्छिन्न रहता है। तुल्सीदासके काव्यमें छोको- 
क्तियों, मुद्दवरों और अन्तकंथाओंके विषुल वैभवकों देखते हुए उसका साहित्यिक ओर सांस्कृतिक मूल्यांकन 
करनेके लिए एक स्वतंत्र शोध-प्रबन्ध-प्रणयनकी अपेक्षा है ! 

सच्चे महाकविकी भोति गोस्थामीजी अपने सामय्रिक जन-सामान्यकी भाषासे पूर्णतया अमिज्ञ थ 
और उसकी प्राचीन परम्परासे सम्बद्ध भाषाओंका भी उन्हें परिज्ञान था। उनकी भाषा व्यापक और 
उनका शब्द-भण्डार अपरिमेय था, इसका आभास तो अबतकके विवरणसे हो गया होगा | स्थानाभावके 
कारण आगे हम उनकी दोनों भापाओंका वेशि.'्ठ आदि न दिखाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि 
सांस्कृतिक समन्‍्वयके अपने महान्‌ उद्देश्यकी पूर्तिक लिए उन्होंने अपने युगकी दोनों प्रधान भाषाओंकी 
परिधिको बृहत्‌ करके उनमें यथासम्भव निकटता और सामझ्स्य-स्थापनाका कार्य भी कुशल्तासे किया | 
दोनों माषाओंकी अपना-अपना रूप सँवारने और संकीर्णता छोड़नेके निर्मित्त उनमें परस्पर स्पृहणीय 
आदान-प्रदान कराया | इसीसे उनकी उत्कृष्ट ब्रजभाषाकी स्चनाओंमें जैसे पूरबी प्रयोग भले प्रकार आहत 
हुए हैं वैसे ही अवधीकी सर्वोत्कष्टठ कृति 'मानस'में अजमाषा, उसकी विभाषा और बोलियोंतकके शब्द 
सत्कृत किये गये हैं। ऐसा करके भी उन्होंने दोनों भाषाओंकी मौलिक सत्तापर, उनकी एकरूपतापर 
किसी प्रकारका कुठाराघात नहीं किया है, यह भी हमें न भूलना चाहिये | 
छन्‍्द-विधानपर पूर्ण अधिकार 

उन्दोंके नियमानुसार मात्रा, गण, वर्ण अथवा गुरु-लछघुकी योजनामात्र करके छन्द-विधान कर 
लेना कोई विशेष महत्वकी बात नहीं है। ऐसा तो रीति-अन्थोंका सामान्य शाता भी कर सकता है। महान 
कल्शकारके छन्द-विधानमें केवल उन्द-विधानके नियमोंकी पाबन्दी ही नहीं रहती, अपितु उनमें प्रसंगा- 
नुकूल छथ और ताल भी निनादित होते रहते हैं। जैसे कोयछकी काकलीमें, निर्शरके नादमें प्राकृतिक 
संगीत स्वयमेय कर्णगोचर होता है वेसे-ही उच्च कलाकार-विरचित छन्‍्दोंमें भावानुरूप नैसर्गिक ध्वनि 
होती है | गोस्वामीजी ऐसे ही उदात्त छन्द-विधायक महाकवि थे। मानस में उन्होंने जिन विविध प्रकारके 
छन्दोंपर पूर्ण अधिकार रखते हुए उनका अनूठा प्रयोग किया, वह दिखाया ही जा चुका है। प्रस्तुत 
प्रसंगर्मे मानस के अतिरिक्त अन्यान्य कृतियोंमें प्रयुक्त उन्दोंका संकेतमात्र आवश्यक है| 'कवितावली' 
सबाहुकमें कई प्रकारके सबैये, मनहरण, मनहर, धनाक्षरी, छप्पय तथा झलना छन्दोंका प्रयोग हुआ है, 
दोनों 'मंगलों की रचनाएँ. मात्रिक अरुण ओर हरिगीतिकामें हैं, 'बरवेरामायणका छन्द उसके नामसे ही 
स्पष्ट है, इसी प्रकार 'दोहावछी का भी, पर 'दोहावली'में सोरठा भी है, 'रामाज्ञाप्रश्न' तो पूर्णतया दोहा 
छम्दम ही है, 'रामलछानहछू की रचना सोहर उन्दम है और वेराग्यसन्दीपिनी के बैराग्यका निरूषण दोहा, 
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सोरठा तथा चोपाइम हुआ है। 'गीतावली', श्रीकृष्णणीतावर््की एवं 'विनयपत्रिका के छन्दविधानके विषय- 
में कुछ कहना ही नहीं | इन ग्रन्थोंमें सन्निविष्ट पदोंका वास्तविक मर्म विबिध राग-रागिनियोंका विशेषज्ञ 
सहृदय ही पा सकता है, पर इन तीनों कृतियोंके छन्दोंके द्वारा काव्य ओर संगीतका समन्वय तथा अन्यों- 
न्याभ्रय सम्बन्ध समझनेमें किसी विशेष प्रयासकी अपेक्षा नहीं। गोस्वामीजीने गीतावर्ी तथा 'विनय- 
पत्रिका में दो विभिन्‍न प्रकारके उन्दोंकी संसष्टि कर एक तीसरे प्रकारका नया उन्द बनानेको स्वतन्त्र सांच 
दिखायी दे | गीतावढी' में दोह्यके द्वितीव और चतुर्थ चरणोंमें दो मात्राएँ बढ़ाकर तथा विनयपत्रिका मे 
दो मात्राएँ घटाकर नये ढंगके छन्द भी निर्मित किये गये हैं | 

काव्य-सोष्ठवके अभिवृद्धिकारक विविध उपादानों ओर साहित्यशास्त्र-समस्त ग्रतिमानोका उपयोग 
तुलसीने किस अंशतक किया है, यह भी विचारणीय है। हमारे साहित्य-शास्त्रके विकासात्मक इतिहाससे 
अवगत होता है कि काव्यके सम्बन्धम॑ बड़े-बड़े आडडंकारिकोने अपने-अपने मिन्‍न-भिन्‍न मर्तोका समथन 
किया । फलतः अलंकार-शास्त्रके अन्तर्गत भरतमुनिका रसमत, भामह ओर उद्भठके अल्ंकारमत, वामनके 
रीविमत ( गुणमत ), कुन्तकके वक्रोक्तिमतत ओर आनन्दवर्धनाचायके ध्वनिमत प्रभ्मषति नाना मर्तोंकी 
प्रतिष् हुई । तुल्सी-से चूड़ान्त महाकविकी मति उक्त सभी प्रधान आलंकारिकोंके म्तोंका मन्थन कर 
चुकी थी । तभी तो उन्होंने अपने उत्कृष्ट काव्यमें यथोचित रीतिसे इन सबका समावेश किया है। अपने 
अपूर्व अन्थ 'मानस' के उपक्रममें उन्होंने काव्यकी प्रतिष्ष ओर परीक्षाके लिए ही प्रकारान्तरसे उसके हेतु, 
जसका छक्षण, उसके प्रयोजन और उसकी संवेदनीयता आदिका संकेत भी किया है | 
शब्द-शक्तियोपर पूर्ण अधिकार 

यह तो निर्विवाद हैं कि कवि-कर्म शब्दार्थभय है। अतः कविके लिए नितान्व आवश्यक है कि 
वह शब्द और अर्थके सम्बन्धका विशिष्टि परिज्ञाता हो, अर्थात्‌ विविध शब्दशक्तियोंपर उसका पूर्ण अधिकार 
हो | अभिधाका महत्त्व सामान्य नहीं है, क्योंकि मुख्य अर्थ अथवा सांकेतिक अर्थकी शब्दकी बोधिका प्रथमा 
शक्ति यही है | इसके द्वारा जिन बाचक दब्दोंका अर्थवोध होता है वे [क] समृह-झ्षक्ति बोधक, [ख] अंग- 
शक्तिबोधक, [ ग ] समूहांग-मिलिति-शक्ति-बोधक होनेसे तीम प्रकारके होते हैं| उन्हें क्रमद्ः रूढ़, योगिक 
तथा योगरूढ़ भी कहते हैं | कुशछ कवि इन तीनों प्रकारके वाचकोंके प्रयोगमें किसी प्रकारका प्रमाद नहीं 
करता । अनगढ़, अशुद्ध, असमर्थ पद ही अभिधाकी दृष्टिसे हेय माने जाते हैं ओर ऐसे ही प्रयोग भाषाके 
स्वाभाविक प्रधाहकों फेरकर उसे कीचड़में फेसानेवाले होते हैं। अभिधाका यथार्थ मर्मज किसी अवाचक 
शब्दका विवक्लित अर्थमें प्रयोग नहीं करता और न अनुप्रास आदिकी आपातरमणीयताके मोहमें पड़कर 
वृषितार्थ पदोंका ही प्रयोग करता है | 

अब यदि हम गोस्वामीजीके द्वार प्रयुक्त रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ वाचकोंकी ओर दृष्टिपात करे 
तो हमें उनके शत-प्रतिशत ऐसे ही प्रयोग मिलेंगे जो प्रायः अपरिवृत्तिसह होंगे ओर साक्षात्संकेतिक अभिषे- 
यार्थकों ही प्रकाशित करते होंगे । 

कवि जब अपने भावोंकी अभिव्यक्ति उतनी स्पष्टता और तीब्रतासे वाचक शब्दोंके द्वारा नहीं कर 
सकता तब वह लाक्षणिकताका आश्रय लेकर करता है। भावविशेष या वस्तुविशेषकी बक्र अथवा प्रगब्भ 
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व्यक्षना, उक्तिमें विचित्र चारता तथा साध्श्य या साधम्बंकी ओट्स वणनोयका सृत प्रत्यक्षीकरण आदि 

हमें जिस चमत्कारकी अनुभूति होती है वह बोधगग्य ओर उपयुक्त लाक्षणिक प्रयोगोकी बृदद्‌ राशिमें अव्पो- 
पलब्ध उपादान-लक्षणाके कुछ उदाहरणमात्र नीचे दिये जाते है- 

'सीदत साधु. साधुता सोचति. खल विछसति, हुलसति खलइई हू ।' 

“विनय ० पद १३० 

यहाँ छाक्षिक--शब्द है 'साधुता' एवं खिलई' | ये घम या गुण हैं| इनका सोचना और हुरूसना 

कसा ? इस दाम वाच्यार्थकों छोड़कर हम रुक्ष्यार्थकों ओर बढ़ते ह ओर इनके द्वारा समस्त साधु ध्यक्ति 

तथा खलजनका अर्थ ग्रहण करते हैं | इन रुक्ष्या्थंसि रपए्ठ है कि इनका सम्बन्ध वाच्यार्थ साधुता तथा खलता 

गुणसे ढगा हुआ है | अतः इनमें उपादान या अजहततू स्वार्था रुक्षणा हुई | इसी भेदका एक दूसरा उदाहरण 
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देखिय्रे--- 
'तुलसी बर सनेह दोड रहित विछाचन चारि।!' | 
द्रोह्यवर्छी' दो० ३२१६ 
गोस्वामीके काव्यमे प्रयुक्त मणीय मुहावरों ओर लोकोक्तियोंस व्यापक रुपसे सर्वत्र जो रुढ़ि-लक्षणा 


ओर यत्र-यत्र प्रयोजन-लक्षणाएँ हृष्टिगत होती हैँ उनके सम्बन्ध तो कुछ कहना ही नहीं | इनकी संख्या 
तो अत्यधिक द | यूक्ष्म भावोंकी अनुभूतिकों विशेष गम्भीर वनानेके लिए राक्षणिकताके बढूपर उन्हें मूर्त 
दश्टिगोंचर स्वरूप देनेका भी उदाहरण लीजिये--- 
'सुनि बिछाप दुखह दुख छागा। धीरजहू कर धीरज भागा।' 
सानस' अयो० १५१,८ 
साम्प्रतिक हिन्दी कवियोंकी र्वनाअंम 'सोनेका दिन देखकर हम व्यर्थ ही उन्हें अंग्रेजीका ऋणी 


का 


टहराते हैं। बस्तुतः गोस्वामीजीने स्वर्य अपनी भाषाकों सोनेका दिन बहुत पहले ही दिखा दिया है । 
देखियें--- 
'सो दिन सोनेकों कहु कब एऐंहे । 
जा दिन बैंध्यो सिंधु त्रिंजदा सुनु तू संश्रम आनि मोहिं सुनेहे ॥' 
गीतावली' सुन्दर० गीत ७५० 
गोस्वामीजीके दाक्षणिक प्रयोग काव्य-भाषाकी व्यक्षकता, व्यापकता ओर चादुता बढ़ानेबाले हैं। 
इनके सम्बम्धमें यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि ये जन-समाजकी अनुभूति ओर विचारूपरम्परासे 
पराडमुख एवं अस्वाभाविक होनेके कारण भाषा और भावमे दुरूइता बढ़ानेके अतिरिक्त ओर किसी कामके 
नहीं, जेसा कि आजके छायावादी कहलानेवाले कुछ कोरे कवियोंके बे-सिर-पैरके उपहसनीय ल्यक्षणिक प्रयोग 
होते हैं | 
केवछ अभिधा ओर लक्षणासे सर्वत्र ही कविका अभिप्रेत अर्थ अभिव्यक्त हो जाता ही हो, ऐसी बात 
नहीं । श्रेष्ठ रवनाओंके अनेकाने ग्रसंगोंमें उक्त दोनों शक्तियोंके विफल होनेपर तीसरी शक्ति व्यक्षना और ही 
करामात दिखाती है | इनके द्वारा प्राप्त व्यंग्यार्थ न तो कथित या अभिहित होता है और न लक्षित ! वह्द 
व्यक्षित, ध्वनित, सूचित अवगत या प्रतीत होता है। नीचे तुल्सीकी स्वनाओंसे कुछ उदाहरण देकर उनके 
व्यंग्यार्थ-प्रकाशनका प्रयास किया जाता है-- 
(ुम्हरे विरह भई गति जोन । 


चित दे सुनहु, राम करुता निधि, जानों कछु पे सकों कहि हों न । 
'गीतावली' सुन्दर० गीत० ४० 


(त 
४, 


जा 
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अवतरणमें सका कहि हा न के वाच्याथंसे हमें सीश ही ब्य॑स्थार्थ दःखाधिक्यकी आवर्णनीयताका 
बोध हो जाता है | शतः यहाँ अमिधामूला व्यज्ञना हुई | 
बाच्य वेशिप्य्यक कारण व्यग्याथ किस प्रकार व्यक्ननावेजित््य दिखाता ४, इसकी) एक लदाहरशण 
यह छीजिये--- 
'पति देवता सुतीय महेँ, मातु प्रथम तब रेंख | 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेख |।' 
मानस बा० २३८, 
यह सीताकी उक्ति हैं पावतीकी प्रतिमाक प्रतिगके प्रति। प्रथम पंक्तिका वास्यार्थ है--तुम्हारी पति- 
ब्रता स्रियोमे प्रथम गणना है | इससे व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि जब तुम ऐसी प्रतित्रता हो तो मेरे पतिब्रत 
धर्मी अवश्य रक्षा करोगी, क्योंकि भ॑ रामकों अपना मानस पति बना चुकी हैँ | ऐसा न हो कि 
कोई अन्य दृप-कुमार धनुर्भग करके मेरा वरण कर ले | अबतरणसे स्पष्ट हैं कि सीताके वाक्यकी विशेषता के 
कारण वाच्या्थंसे उसके ब्यंग्याथकी प्रतीति होती ४। अतः यहाँ वाच्य वेशिप्थोलन्न-वाच्य-सम्भवार्थी 
व्यज्ञना हुई | इसी प्रकारकी आर्थी व्यज्ञनाका ओर भी रमणीय दृश्य सीताके उसी स्तुतिप्रबाहमें दिग्वाई 
पड़ता है जो उन्होंने 'पतिदेवता सुतीय' ' 'सेख्व के उपरान्त को | देखिये-- 


सेवत तोहि सुलभ फलचारी | वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी।। 
दबि पूज पदकमल तुम्हारे। सुर-नर-मुनि सब हाहिं सुखारे।|। 
मोर मनोरथ जानह नीके। बसहु सदा उरपुर सब ही के | 
कीन्हेंड प्रकट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे वंदही॥ 
मानस बा० २३७. १---४ 
प्रथम दो पंक्तियोंके बाच्यार्थस कृपाकी प्रेरणा ओर अमीश्ट ढाभ तो व्यंग्य दही है, पर अन्तिम दोनों 
पंक्तियोंमे ल्याशीलताकी भी बड़ी मार्मिक व्यञ्ञना है । 
वाबय-वैशिष्य्योतपन्न-वाध्य-सम्भव आर्थी व्यज्ञनाका उदाहरण यह वरवे छीजिये-- 
गरब करहु रघुनन्दन जनि मन माँह । देखठ आपनि मूरति सिय कइ छाँह! ॥' 
उदाहतम दसरी पंक्तिके वाक्य-वेष्ण्यिसि सीताका अतिशय सौन्दर्यरूप व्यंग्य प्रकट होता ६ | छोँहके 
उभय अर्थ हैं। एक सौन्दर्य और दूसरा छाया | छहिमें, सोन्द्यमें, रूप देखनेका तात्यय यह हैं कि सीतासे 
इतनी आभा है कि राम उसमें अपना प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। छायाके अर्थर्म देखनेका भाव यह दे कि 
रामका व्यामल रूप सीताकी छाया है, क्योंकि वह काली ही होती है | 
चित्रकू टमें भरतकों ससैन्‍्य आते देख लक्ष्मणके मनमें उनके प्रति आशंका हुई, तत्परिणाम-स्वरूप वे 
क्षु्ध हो उठे और अपने आप ही झुँशलाकर उन्‍हें कुटिल', कुबन्धु' आदि कहकर भी झ्ान्त न हुए गत्युत 
रामकी दोहाई देते हुए हुए. उबल पढ़े 
जा सहाय कर संकर आई। ता मारड रन राम दोहाई 
रामने उनका ऐसा स्वरूप देखकर उन्हें नीतिपू्बंवक समझाया और अन्तमें कहृ--- 
'छलघन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ।। 
इसका व्यंग्यार्थ यह हुआ कि तुम्हारा बिचार अनुचित है। फिर इससे दूसरा व्यंग्य यह भी 


$ 
त्त्र 
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निकलता है कि तुमका अनन्य आवभक्त होनेका अहंकार न करना चाहिये। यहाँ भरत-मिल्नका प्रकरण 
होनेके कारण ही एक ब्यंग्यसे दूसरे व्यंग्यका बोध होता है| उक्तिमे प्रस्ताव वेशिप्य्योथन्न-व्यंग्य-सम्भवा 
आर्थी आअज्ञना हुई 

बन-गमनके प्रसंगम राम ओर सीताका परस्पर जो संवाद दिखाया गया हैं उसमे बड़ी ही मार्मिक 
व्यक्षनाएँ हैं । इसी प्रकार चित्रकूटकी सभामें, मरतने अपने ऊपर समस्तस्सरुभार देखते हुए 'अरथ अमित 
अति आखर थोरेमें जो-जो उत्तर दिये वे अथवा उसी प्रसंगमें-बशिठ, राम, जनकके जो-जो कथन हुए हैं 
वे सब गृढ़ातिगृद़ व्यंग्याथोंसे संपृक्त हैं। अवकाश नहीं कि हम उक्त प्रसंगोंकि भी कुछ उदाहरण दे सकें | 
»गद-रावण-संबाद या परशुराम-संवाद आदिके पसंगोंमें भी यद्यपि व्यक्षनाका अच्छा चमस्कार है, पर इनमे 
उतनी गम्भीरता नहीं है | 

त्रिविद्र शब्द-शक्तियोंके इन कुछ उदाहरणोंको देखते हुए अब अन्तमे निष्कर्षके रूपमें हमे कहना 
यह है कि गोस्वामीजीका शब्द्शक्तियोंपर पूर्ण अधिकार था, इसीलिए यथोचित प्रसंगमें इनके सुप्रयोगोंकी 
कभी नहीं हैं । 
काव्यके स्वरूपाधायक ओर उत्कर्षाधायकॉका विधान 

शब्द-शक्तियोपर गोस्वामीजीका अधिकार देख चुकनेके अनन्तर अब देखना चाहिये कि उन्होंने 
काध्यके स्वरूपाधायक ओर उत्कर्षाधायक उपकरणोंकी योजना तथा स्वरूपच्युतिकारक अपकर्पाधायकोंका 
परिहार कहाँतक किया हे | आंकारिकोंके विविध मरतोंका पारस्परिक सम्बन्ध मनोयोगपूर्बक समझ छेनेपर 
अन्तमें हम यही कह सकते हैं कि वस्तुतः ध्वनि, रस आदि काव्यके स्वरुपाधायक हैं और अलंकार, गुण, 
वक्रोक्ति आदि उत्कर्पाधायक | अपकर्पाधायककोंके अन्तर्गत काव्यके विविध दोष परिगणनीय हैं | तुल्सीकी 
दृष्टिम ध्वनि आदिका क्‍या स्थान था, इसका किश्चित्‌ अनुमान इस अर्द्धालीसे किया जा सकता है--- 

'धुनि अवरेब कबित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहु भाँति ॥! 

अवरेबके अथ वक्रपनपर दृष्टि रखते हुए यदि विचार किया जाय तो अवतरणसे स्पष्ट हैं कि कविने 
ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण, अलंकार आदिको क्योंकर ग्रश्रय दिया है| ठीक ही है, जेसे सरोवरके जलूमें नाना 
प्रकारके मीनोंके ऊपर-नीचे थिरकते रहनेका दृश्य नवनाभिराम होता है वैसे ही रामचरित-रूपी जलके शो भा- 
वर्द्धनके लिए ही कविने ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण, अलंकारादिको अपनाया है| एतदर्थ उनके काब्यमें उक्त 
मीनोंकी जल-क्रीड़ाएँ भी अवछोकनीय हैं | 

ध्वनिके स्व॒रूपके सम्बन्धमं यहां इतना ही संकेत करना अल्ूं होगा कि वाच्यसे अधिक उत्कषक 
चारुता प्रतिपादक व्यंग्यकों ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें यों भी कद सकते हैं कि जिस काव्यमें व्यंग्या्थ 
ही मुख्य अर्थात्‌ विशेष चमत्कृति-जनक रहता है वही उत्तम काव्य या ध्वनि-काव्य कहा जाता है। तुल्सी 
ध्वनिके मर्मसे पूर्णतया अभिन्न थे, अतः उन्होंने अपने काव्यमें ध्वनिके भी यथोचित प्रयोग किये है। ध्वनि 
के प्रधान भेदोंमेंसे कुछके उदाहरण उनकी इतियोंसे दिये जाते हैं | 

अविवक्षित वबाच्य ध्वनि के द्वितीय भेद अरथात्‌ अत्यन्त तिरध्कुत वाच्य-ध्यमिका यह उदाहरण 
देखिये--- 

वबाउ कृपा मृरति अनुकूछा | वोरूत बचन झरत जनु फूछा ॥। 


चल खत की खत. के 
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यह परझुरामके प्रति ल्ष्मणकी उक्ति है। यहाँ 'क्षपा', अनुकूल मूति' और 'फूल' अपने-अपने 
वाच्यार्थकों छोड़ तद्विपरीत अर्थका बोध कराते हैं, अर्थात्‌ लक्ष्मणके कोपको व्यज्ञित करते ह | 
विवक्षितवाच्यध्वनिके दो भेद होते हैं-- असंल्श्यक्रमव्यंग्य तथा संलक्ष्यक्रमव्यंग्य | इनमें प्रथमकी 
महत्ता इसीसे समझी जा सकती दे कि इसके अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावश्यान्ति, भावों- 
दय, भावसन्धि और भावशबढता सभी आते हैं। अलंकारशास्त्रने रसॉंको कितना महत्त्वपूर्ण खान दिया 
है ओर किस प्रकार ये काव्यके प्राण स्वीकृत किये गये हैं, इन प्ररंगोंकों यहाँ छेड़नेका अवकाश नहीं | यहाँ 
तो हम कुछ उदाहरणमात्र देना चाहते हैं जिनसे प्रकट हो जाय कि तुल्सीकी दृष्टि रस, भाव, रसाभास 
आदिके मुप्रयोगकी ओर भी थी | 
संयोगश्ंगारका खायी भाव रति किस प्रकार आरुम्बन, उद्दयीपम तथा व्यमिचारी भाव आदि 
उपकरणोंसे परिपुष्ट होकर रसरूपमें परिणत हो रही है, यह देखिये-- 
वदूलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं | 
गावहि गीत सवे मिलि सुदरि, बेद जुबा जुरि बिग्र पढ़ाहीं ।॥। 
राम को रूप निहारति जानकि, कंकन के नग की परछाहीं | 
यातें सबे सुधि मूल गई, कर टेकि रही पछ टारति नाहीं' ॥' 
विप्रलृम्मश्ंगार रसका पूर्ण परिषाक इन पंक्तियोंमें लीजिये--- 
८... ० कर कक केहि हिं * 
छछिमनु देखु बिपिंन कइ सोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा || 
नारि सहित सब खगन-मृगन्बंदा | मानहु मोरि करत हहिं निंदा || 
हमहिं देखि मगनिकर पराहीं। मगी कहहिं तुम्ह कहूँ भय नाहीं || 
तुम्ह आनन्द करहु मृगजाये । कंचन म्रग खोजन ये आये ॥ 
संग छाइ करिनी करि लेहीं। मानहूँ मोहि सिखावन देहीं || 
देखहु तात वसंत सुहावा | प्रियाहीन मोहि भय उपजाबा ॥' 
यदि भविष्यत्‌ विप्रयोगका उदाहरण देखना चाहे तो यह देखिये-- 
'समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सासु-पद-कमल जुग बंदि बेठि सिरु नाई ॥।' 


'मुनि मदु बचन मनोहर पिय के | छोचन छलित भरे जरू सिय के ॥ 
सीतछ सिख दाहक भइई केसे | चकइहिं सरद चंद निसि जेसे ।। 
उतर न आव' बिकल बेदेही | तजन चहत सुचि खामि सनेही।। 
बरवस रोकि बिलोचन वारी। धरि धीरजु उर अवनि-छुमारी || 

छागि सासु पग कह कर जोरी। छमबि देवि बढ़ि अविनय मोर ॥ 
दीन्हि श्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई । 
में पुनि समुझि दीख मन माहीं । पिय वियोग सम दुख जग नाहीं'॥ 
प्राभ नाथ करुनायतन सुन्दर सुखद सुजान। 
तुम्द बिलु रघुकुछ-कुमुद-बिधु सुरपुर नरक-लसमान' ॥ 
4. कथिता०?, बा० छ० १७। २, 'मानस', अरण्य० ३६, ३०७, १०। ३, 'मानस्त!, अथो० 
७७, । ४. मानस”, जयो० ६३. १--७ | ५, वही, अयो० ६४. | 
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गाखामीजीके संयोग तथा वियोग दोनों शंगास्के वर्णन पृणंत्या परिष्कृत होनेके कारण ऐसे मही 
है कि कोई उन्हें असंबत अथवा अखाभाविक कह सके | उनके संयोग व्णनमे न अन्यान्य कवियोंकी-सी 
गग्नता और अभव्यता आयी है आर न उनका विरह-बणन जायसीके विरृ-बर्णनकी भोति इस प्रकारकी 
बीभव्सतासे दूपित हैं-- 
विर्ह के दगध कीन्द तन माठी । हाड़ जराइ कीन्द्र जस कार्ठी । 
नेन नीर सी पाता किया | तस मद चुवा वरा जस दिया ।। 
बिरह सरागन्हि भूँजे माँसू | गिरि गिरि परे रक्त के आँसू ॥ 
ऐसे विरह-वणनसे सहानुभूति ने उत्पन्न हाकर जुगुप्मा उत्पन्न होती हमार भारतीय दृष्टिकोणसें 
यह विरह थंगारस्सका अंग नहीं हो सकता | 
हास्यरसका आखादन इस हन्दमें कीजियें--- 
विंध्य के वासी उदासी तपोजतधारी महा, बिन नारि दखारे। 
गातम तीय तरी, तुठसी सो कथा सुनि भे मुनिश्ंद सुखारे।। 
हेंहे सिला सव चंद्रमुखी परसे पद मंजुछझ कंज तिहारे। 
कीन्हीं भछी रघुनायकजू करुना करि कानन को पशु धारें॥' 
तुलसीने अपने आराध्य रामको भी आल्म्बन विभाव बनाकर उनके साथ जैसा परिहास किया 
वह बहुत ही उच्च कोटिका परिहास है। इसके आहलूम्बन खयं राम भी ठुल्सीकी इस ठठोलीकों सुनकर 
अबश्य हँस पड़े होंगे | भक्त-जनके मनमें वर्तमान भगवानको उद्धारिणी शक्तिपर अटल श्रद्धा ही इस हासकी 
आधारशिला है| अतः यह भक्तिभाव हास्यका ऐसा अनुपम मेल हैं जो अन्यन्र सर्वथा दुर्लभ है| पत्नीहदीम 
ऋषियों को चम्द्रमुखियोंकी प्राप्तिके विचित्र लोतकी उद्धावना कितनी आह्वादकारिणी है | 
गोस्वामीजीने हासका जहाँ कही भी वण्न किया है वह अवह्सित, अपहसित तथा अतिहसितको 
कोटिम नहीं गिनाया जा सकता, प्रत्युत शत-प्रतिशत शिश्ह्वस स्मित, हसित अथवा बिहसितके अन्तर्गत ही 
आयेगा | 
शोक खायी भाव आलूम्बन ओर उद्बीपन विभाव तथा संचारियोंसे पॉपित होकर अपनी पूर्णवस्था- 
की प्राप्तिसे करुणरसको निष्पत्ति किस प्रकार कर रहा हैँ यह देखिये--- 
पति सिर देखत मंदोदरी | मुरछित विकलछ धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बूंद रोबत उठि धाईं। तेहि उठाइ रावबन पहि आईं।। 
पति गति देखि ते करहि पुकारा | छूटे कच' नहिं बपुष सँभारा ॥ 
उर ताड़ना करहिं विधि नाना रोचत करहिं प्रताप बखाना ॥। 


'जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई। सुत परिजन बल बरनि न जाईं' ॥! 
मानस में राम-बन-गमन, दशरथ-मरण एवं रूक्ष्मण-मृच्छांके प्रसंगोमे ठतुलसीने करुणरसको मूर्तिमान्‌ 
किया हैं। गीतावली के उत्तरकाण्डके सीतात्याग-सम्बन्धी कुछ गीतोंमें भी उक्त रसको हृदय-विदारक 


व्यज्जना ट्ु पट | 
द्ास्त्रीय सभी अवययोके सहित अद्शुतरसकी निथ्ति बालकाण्डके एक बार जननी अन्हबाये | 
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कृरि सिगार पलना पाढ़ाय | आदि अद्धांलियाकोीं मालामे देखिये! | इनक अतिरिक्त सती जब रामकी 
परीक्षा करने गयीं, उसी प्रसंग अद्भुत रसकी परिप्र्णता दिखायी गयी है ।* 
वीरससके चार भेदोंमेस प्रमुख युद्धवीरके वर्णन गोम्वामीजीने अनेक प्रसंगोमे किये है । यथा हंका 
काण्ड्स बीररसकी योजना कितने ही प्रसंगोम हुई है। बालकाण्डमें जनककी “वीर बिहीन मही में जानी' 
सह्य उत्तिसे उद्दीप होकर लक््मणने जो बाते कहीं--- 
'तोरई छत्रक दंड जिसि तब ग्रताप बल नाथ । 
जो न करें प्रभुपद सपथ पुनि न धरडें धनु हाथ ।!' 
उनमे भी वीररसकी ध्यज्ञना ८ | यहाँ घनुप आल्म्बन विभाव है, जनकका व्यग्य उद्दीपन विभाव है । 
आवेशम आकर रुश्मणने जो बातें कहीं हैं वे अनुभाव हैं | आवेग, ओत्सुक्य, मति, ध्ूति, गर्ब आदि सच्चारी 
भाव ई ओर जब इनसे स्थायी भाव उत्साह परिपुष्ठ होता है. तब यहाँ वीररस व्यक्ञित होता है। यहाँ 'तव 
प्रताप बल! उत्साहका बाधक न होकर साधक हो गया है। 'कवितावली' के लंकाकाण्डमें भी घनान्षरी, 
झलना और छप्पयकी पिटारीमें वीर॒स्सके अच्छे-अच्छे उदाहरण भरे हैं । 
युद्धवीरके अतिरिक्त यदि हम अन्य तीनों भेद अर्थात्‌ दानवीर, दयावीर और धर्मबीर दिखाना 
चाहे तो भी इन्हे सुगमतासे दिखा सकते हैं, क्योंकि तुरूसीने राममें वीररसके चारों भेदोंके लक्षण घटित 
किये है | गमकी दानवीरता और दयावीरताके क्रमइः एक-एक उदाहरण छीजिये-- 
'जो संपति सिव रावनहिं दीन्हि दिये दस माथ | 
सोइ संपदा विभीपनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥।” 
'रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे करुनामय रघुराई । 
तुलसी रामहिं प्रिया बिसरि गई सुमिरि सनेह सगाई ॥ 
राघों गीध गोद करि लीन्‍्हों | 
नयन-सरोज सनेह-सलिक सुचि मनहूँ अरघ जलछ दीन्हों।। 
सुनहूँ छषन ! खगपतिहि मिले बन में पितु मरन न जानयो | 
सहि न सक्यो सो कठिन बिधाता बड़ो पछ आजुद्ि मान्यो' ॥|! 
ध्रमके व्यापक स्वरूपकों दृष्टिम रखकर ही तुलसीने यतज्न-तत्र धर्मवीरताकी दिव्य किरणें प्रस्फुटित 
होती दिखायी हैं | सच्चे पुत्रके सामान्य कर्तव्यके रूपमें यह धर्भवीरताका उद्बेक देखिये--- 
मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिय ताव। 
आयसु देइ्य हरषि हिय कहि पुलछके प्रश्मु गात॥ 
धन्य जन्म जगतीतल तासू। पितहिं प्रमोद चरित सुनि जासू।। 
चारि पदारथ करतछ ताके। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके 
आयसु पालि जनम फल पाई । ऐहें. बेगिहि होड रजाई॥ 
बिदा मातठु सन आवडे माँगी | चलिह्ें बनहिं बहुरि पगर छागी॥ 
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सीके विशाल एवं उत्कृष्ठ काव्य-क्षेत्रम रोद्र, मयानक, वात्सल्य तथा शान्तरसोके भी एकसे एक 
कर अनूठे उदाहरण विद्यमान हैं, पर स्थानाभावके कारण इनके उदाहरण आदि छोड़कर हम आगे 
ढ्तें हैं 
रसवे सभी उपकरणोकों जुगाकर किसी रस-विशेषकों योजना कर देना कोई वड़ी बात नही | 
वस्तुतः कविकी रस-म्ंजञताका पता तब चल्ता है ज्व वह रसाचित्यका सांगोपांग निवाह करता है अर्थात्‌ 
वह प्रमादवश न विरोधी रसोंका संकर ही करता है ओर न रसदोपोंके ही चक्‍करमें पड़ता है। तुरूसीने 
अपनी रचनाओंम विरोधी रसोंका रुकर कहीं भी नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने परस्पर सहायक रसोंको ही 
मिलाया है भयानक, अदभुत और वीरके स्वतन्त्र-रस-संकरका एक उदाहरण देखिये--- 
महि परत उठि भट भिरत सरत न करत माया अतिघनी । 
सर डरत चोदह सहस प्रंत बिछोकि एक अवध धनी।। 
सुर मुनि समय प्रभु दंखि साया नाथ अति कोतुक करेड। 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुद्क छरि मरेउ' ॥।' 
एक ऐसा उदाहरण देखिये जिसमें कविने वीर ओर भयानक सदृश विरोधी रमोंकों भिन्न देशमे 
वणित कर रसदोष नहीं आने दिया है। 
प्रभु कीन्हि धनुषटंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | 
भये बधिर व्याकुछ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
यहाँ राममें बीर और राक्षसोमें भयानक होनेके कारण अर्थात्‌ भिन्‍न देशमे वर्णित होनेंसे दोनों 
रसदूषित नहीं हुए हैं । 
रस अनुभूत होनेवाली वस्तु है | अतः उसके निरूपणमें यह अत्यावध्यक माना जाता है कि कवि 
स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, थ्रज्ञार, वीर, स्मृति, शोक, चिन्ता और रस प्रथ्वतिका तत्तद्धेद्दर्शक स्वनाम 
द्वारा उल्लेख न करें | ऐसा करना रसदोप माना जाता है। तुरूसी इससे भी मुक्त हैं। इस प्रसंगमें हमें 
यह न भूलना चाहिये कि जहाँ विभाव और अनुभावसे तत्तद्धावकी स्पष्टतया प्रतीति न होती हो वहाँ 
यदि संचारी भाव स्वनामसे निर्दिष्ट किया जाता है तो वह दोष नहीं कहा जायगा | जैसे तुल्सीके इस 
दोहेमें देखिये-- 
'गुरुजन छाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि | 
लगी बिछोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि' ॥| 
उदाह्नतमें लज्जा सश्जारी भावका जो खनाम द्वारा प्रयोग किया गया है वह दूषित नहीं है, क्योंकि 
सकुचकर दूसरी ओर देखना इस अनुभावका भीत्यादिमें होना भी सम्भव है, ऐसी दशामें 'छगी बिलोकन 
सखी तन' इस अनुमान द्वारा रूज्जा सश्जारी भावका ही बोध न हो सकता, एतदर्थ यहाँ लज्जा सन्जारी 
भावका जो स्वनाम द्वारा उल्छेख किया गया है बह सदोप नहीं है | 
भावका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। प्रधानतासे प्रतीयमान निर्वेदादि सदञ्धारी, देवता आदि विपयक 
रति ओर विभावादिके अभावसे उद्बुद्धमात्र स्सावस्थाकों अगप्राप्त रति आदि स्थायी भाषोंकों भाव कहते 
हैं'। हमारे कबिने अपनी कृतियोमे प्रायः सभी प्रकारके भावोँंका निरूपण किया है। कुछके उद्यहरण 
दिये जाते हैं | 





१. मानस', अरण्य० २०। २, वही, अरब्य० १९। ३. पही, बा० २४७८ । ४. काश्याकोक', 
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इंश्वर-विपयक रति-भाव देखिये--- 
'विनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना |! 
आनन रहित सकछ रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी।। 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा | अहइ पश्ान विन बास असेखा ।। 
अस सब भाँति अछोकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 
भइ रखघुपति पद प्रीति ग्रतीती | दान असंभावना बीती ॥ 
पुनि पुनि प्रभु-पद-कमछ गहि जोरि पंकरुहपानि | 
बोली गिरिजा वचन वर मनहु प्रेमरस सानि'।' 
तुल्सीन देवता-विषयक रति-मावका जहा-जहाँ निरूपण किया हैं वे सभी ख्थरू ऐसे नहीं हैं कि 
केबल भक्त पुकार या स्तुति आदि करके रह जाता हो ओर देवता प्रत्यक्ष रूममे कुछ न कहता-सुनता हो, 
प्रयुक्त उन्होंने कुछ ऐसे वर्णन भी किये हैं कि आहूम्बन (देवता) भी प्रत्यक्ष रूपमे (आश्रय) भक्तको 
आश्वासन देता हुआ दृश््गोचर होता है | यदि जानकी अपनी परम अ्रद्धासे गिरिराज-किशोरीकी प्रतिमाकी 
नाना प्रकारसे जयजयकार करती हुई अपने मनोरथ-पूर्तिकी याचना करती ह तो उससे प्रभावित होकर 
भवानी भी मुसकराकर अपना प्रसाद देती हुई बोल उठती हैं-- 
'विनय-प्रेम-बस भई भवानी | खसी मार मूरति सुसुकानी ॥ 
सादर सिय प्रसाद सिर धरेझ। बोली गोरि हरषु उर भरेऊझ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पृजिहे मन कामना तुम्हारी | 
नारद बचन सदा सुचि साँचा । सो बर मिलिहि जाहि मन रॉचा॥।' 
यद्यपि ऐसे प्रसंगोंम आलंकारिकोंके मतके विपरीत भक्तिभावसे रसत्वप्रासि करमेका विचार अपेक्षित 
है, पर इस विषयपर अधिक विवेचना अनिवार्य होनेके कारण प्रस्तुत प्रबन्धका विस्तार अधिक हो जायगा | 
इसलिए इस विषयकों यहीं छोड़ता हूँ | 
गुरु-विषयक रति-भावका एक मनोहर उदाहरण “मानस' के प्रारम्भसें बंद गुरु-पद-पदुम-परागा।' 
आदियें देखिये | ऋषि-विषयक ओर राज-विषयक रति-भावके उदाहरण क्रमश; थे हैं-- 
बंदर सुनि-पद-कंजु रामायन जेहि निरमयेड। 
सखर सुकोमल संजु दोष-रहित दूषन-सहित' ॥।' 


बंदर अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद | 
परिहरेड 
बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तून इव परिहरेड' ॥।' 
उद्बुद्धमाव थायी भावका भी एक उदाहरण छीजिये-- 
|; हक ६-24 भोंहें ४ रिसों ५५ ह। 
माषे लपन कुटिल भई भोंहें। रपट फरकत नयन रिसोहे॥ 
यहाँ आलूम्बन, उद्दीपन और अनुमाव आदिके होते हुए भी क्रोध ख्ायी मावकी पुष्टि नहीं हो 
पायी है, क्योंकि इसीके साथ कविने यह भी निरूपण कर दिया है कि--- 


१, मानस, बा० ३१७. ५-८, ११९। २. मानस , बा० २३७, ५-८ । ३. वही, बा० १४। 
४. घही, बा० १६। ५, वही, बा० २५१, <4। 


इससे स्पष्ट है कि रामके भयके सामने 
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कहि न सकत रघुबीर डर छगे वचन जनु वान | 
नाइ रामपद कमर सिर वोले गिरा प्रमाना ॥! 


नहीं होता | अतः यहां भावध्वनि ही मानी जायगी | 


(क) 
(ख्र) 


(ग) 


(घ) 


(छः ) 
(च) 


अन्तमें, प्रधानतया व्यज्जित व्यभिचारी भाववेः कुछ नमूने लीजिये-- 


तुलसी प्रभु के बिरह अधिक हठि राजहंससे जारे। 
ऐसेहु दुखित देखि हों जीवति राम छूखनके घोरें ॥ 
पुर तें निकसीं रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग हे ।। 
झलकीं भरि भाल कनी जल की, पुटि सूखि गये मधुराधर वे॥। 
फिर बूझति हैं. 'चलनों अब केतिक, पने कुटि करिहो कित है।॥। 
तियकी लखि आतुरता पियकी ओअँखियाँ अति चारु चढीं जल च्वें।।' 
'धरि धीर कह चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहिहे।। 
कहिदे जग पोच न सोच कछू, फल छोचन आपन तो छहिहें।। 
सख पाइहे कान सुने बतियाँ, कछ आपुस में कछ पे कहिहे।। 
तुलूसी अति प्रेम छगीं पछकें, पुठकीं रखि शाम हिये महिहे' ।। 
कोटि मनोज लज़ावनि हारे। सुमुखि कहहु को आहहिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुछझ बानी। सकुचि सीय मन महेँ मुसुकानी ।। 
तिन्हिहिं विलोकि बिलोकत धरनी । ठुहूँ सकोच सकुचति बरवरनी || 
सकुचि सप्रेम बाल-मृग-नयनी | बोली मधुर बचन पिक वयनी || 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाझु रूषनु छघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदनु-विधु अंचछ ढॉकी । पिय तन चितइ भोह करि बांकी || 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निज पति कहेउ तिन्हहिं सिय सयननि॥। 
वारि बिलोचन बाचत पाती | पुछक गांत आईं भरि छाती ॥। 
राम छषनु उर कर बर चीटी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ।|' 
'खबन सुनत सागर बंधाना। दसमुख बोकि उठा अकुछाना ॥ 

बॉधे बननिधि नीरनिधि जऊूधि सिंधु बारीस | 

सत्य तोयनिधि कम्पति उदधि पयोधि नदीस || 


श्रम' औत्सुक्य', जीड़ा', 'जड़ता' और “आवेग' सच्चारी भाव व्यक्ित हैं | 
श्र हर 


आगे गोस्वामीजीके द्वारा निरुपित रसाभास ओर भावाभासकी व्यञ्ञना करनेवाले 


की ओर बढ़िये | देखिये, शंगारका यह रसाभास--- 


७७७॥७0७///एएशआानीी आल आन आ जनननशीक नमन न आलम न 
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न 


क्रोध स्थायी भाव उदबुद होकर ही रह जाता है, परिपुष् 


अस्तु, इन अवतरणोंके ( क )में 'निबेद! तथा (ख ), (ग ), ( घ ), (४ ) एवं (व )मे क्रमशः 


छ उदाहरणों- 


३. 'कविता०', अथो० 


' छ० १४॥ ४. कविता०', अयो० छ० २४६ | ५, 'मसानस', अयो० ११७. ३-७ | ६. वही, शा० २८५९. 
परे, ७ । ७. बही, ऊू० ४. १०, ५। 
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'जे सर्जाव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 
ते निञज् निज मरज्ञाद तजि भये सकछ बस काम || 
सबके हृदय मदन अभिलाखा | छता निहारि नवहिं तरू साखा॥।। 
नदी उसभि अंबुधि कह्ढें थाई। संगम करहिं तछाव तलाई।॥| 
जहेँ अस दसा जड़न की बरनी । को कहि सकई सचेतन्ह करनी || 
पसु पच्छी नम जछ थल चारी | भये काम वस समय विसारी ॥। 
मदन अंध व्याकुछ सब लोका | निसिदिन नहिं अवछोकहिं कोका || 
दव-दनुज॒ नर-किन्नर व्याछा | प्रेतनपेसाच. भूत-जेताला ॥| 
इनकी दसा न कहडें बखानी। सदा कामक चेरे जानी। 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेषि काम बस भये बियोगी ॥' 
यहाँ छत।, इृक्ष, नदी, समुद्र, ताल, तदाई, पश्च, पक्षी, मुनि, योगी प्रभतिका अनुचित श्रृंगार बर्णित 
इेनेसे थंगारस्साभास है। 
करण रमाभासका उदाहरण यह ढीजिये 
मुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नयन | 
भरत स्रवन मन सूछसम पापिनि वाली बयन ॥ 
तात बात में सकल संबारी। भइ मंथरा सहाय विचारी॥ 
कछुक काज बिधि वीच विगारेउ। भूपति सुरपति पुर पशु धारेउ' ॥' 
यहाँ दशरथकी मृत्युपर केकेयीने अपनी आंखोंमें आँसू भरकर भग्तके सामने जो शोक-प्रकांदाम 
किया हैं उसकी अवथार्थताके कारण करुणरसाभास हुआ | 
भावाभासका भी एक उदाहरण देखिग्रे--- 
'सुनु सहीस असि नीति जहेँ तहँ नाम न कहहिं नप ॥ 
मोधि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तब ॥ 
नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तब पिता नरेसा ॥ 
गुरु प्रसाद सब जानिय राजा | कहिय न आपन जानि अकाजा || 
देखि तात तव सहज सुधाई | प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपज परी ममता मन मोरे। कहदें कथा निज पूछे तोरें ॥' 
अवतरणसे प्रकट है कि कपटमुनिने अपनी कार्य-सेद्धिकि लिए राजाके प्रति अपना कपरमय प्रेम 
प्रदर्शित किया है, एतदर्थ यहाँ राजा-विषयक रतिभावाभास हुआ । 
भावोदय, भावश्ञान्ति, भावसन्धि तथा भावशबलताके नमृने भी क्रमश: देखिये-- 


मैं यहि परसु काटि बलि दीन्हें | समरजग्य जग कोटिक कीन्हे ॥ 
मोर प्रभाव बिदित नहिं तोरे। बोरूसि निदरि बिप्न के भोरे॥ 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा | अधहिमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा*।।' 
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यह गर्ब-सश्चारी आगे जब रामने स्मापतिबाले घनुपकी प्रत्यश्ञा चढ़ा दी तो विस्मयभ परिवर्तित 
हो गया--- 
राम रमापति कर धन लछेहू | खेंचहु मिटे मोर संदेह ।॥। 
देत चाप आपहिं चढ़ि गयेझ | परसुराम मन बिस्मय भसयेऊ ॥' 
अतः यहाँ भावोदय हुआ | 
शिवके धनुर्भगकी ध्वनि सुनते ही परशुराम कुपित हुए ओर जब वे जनककी सभामें आये तो उनके 
देखनेसे ही प्रकट होता था कि उनमें कौन-सा भाव छाया रहा-- 
'सीस जटा ससि वदन सुहावा। रिस वस कछुक अरुन होइ आवबा ॥ 
भ्रकुटी कुटिठ नयन रिसि राते | सहजहूँ चितवत मनहेँ रिसाते ॥' 

परन्तु यह क्रोधाभाव विद्वामित्रंके आकर मिलने और राम-लध्मण दोनों भाइयोंकोी मुनिके चरणोंम 
डालनेके उपरान्त सहसा छुप हो गया और बे-- 

'रामहिं चितह रहे थकि लोचन | रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
इस प्रकार यहाँ भावशान्ति हुई । 

भावसन्धि नीचेकी इन पंक्तियोंमें कितनी सुन्दरतासे व्यक्त हुई है-- 

'तव देखी मुद्रिका मनोहर | रामनाम अंकित अति सुन्दर ॥ 
चकित चितव समुद्री पहिचानी । हरपष विषाद हृदय अकुलानी' ॥' 

इसमें एक साथ ही हर्प और विषादका सश्जार वर्णित है | 

गीतावली के 'सुवन समीरको धीर धुरीन बीर बड़ोइ”से प्रारम्म होनेवाले गीतमें समान चमत्कारक 
अनेक भावोंका सम्मेलन होनेसे अपूर्व भावशवलूता दिखायी गयी है | उक्त गीत बड़ा है। उसे उद्धृत 
करनेका अवकाश नहीं | 

केवल विवक्षित वाच्यध्वनिके प्रथम भेद-प्रभेदों के ही कुछ उदाहरण आदि दनेमें इतना विस्तार हो 
गया ओर यदि अब रुक्ष्यक्रम व्यंग्यके दोनों प्रधान भेद वस्तुध्वनि ओर अलंकार-ध्वनि तथा इनके उपमभेद 
आदिका प्रसंग छेड़ा जाय तो प्रस्तुत परिच्छेद बहुत बढ़ जायेगा, अत; उसे हम यही कहकर छोड़ते हैं कि 
तुलसीकी र्वनाओंमें वस्तुध्वनि और अलंकार-ध्वनिके भी सैकड़ों उदाहरण भरे पढ़े हैं | 

यद्यपि हमें अलंकारवादियोंकी ऐसी उक्ति-- 

'अंगी करोति यः काव्य शब्दार्थीवनलंकृती । असों न मन्यते कस्यादनुष्णमनल्ं कृती ॥' 

( अर्थात्‌ जो विद्यान्‌ अलंकार-रहित शब्द और अर्थकों काव्य मानता है वह अग्निकों उष्णता-रहित 
क्यों नहीं मानता ) से सबवोशर्भ सहमत होकर अलंकारकों काव्यका सारभूत अंग माननेकी आवश्यकता 
नहीं, तथापि उसे काव्यका एक ऐसा साधन तो मानना ही पड़ेगा जो यथार्थ और उपयुक्त रीतिसे प्रयुक्त 
होनेपर भावोंका उत्कर्प दिखाने ओर वस्तुओंके रूप, गुण, क्रियाका अधिक तीम्र अनुभव करानेमें बहुत- 
कुछ सद्दायक होता है | श्रेष्ठ काव्य-प्रणेताओकोीं कलूंकारोंका पूर्ण शान रहता है और वे उनके वथोचित 
प्रयोगोंसे भी अपने काव्यकी कमनीयता बढ़ाते हैं| गोस्वामीजीकों अलंकारोंका सम्यक्‌ शान था, यह इसीसे 
प्रमाणित हो जाता है कि उनके काव्यमें अलंकारोंके तीन प्रधान प्रकार अर्थात्‌ शब्दालंकार, अर्थारंकार 
तथा उभयालंकार अपने-अपने भेंद-प्रमेदाँकि सहित उत्तम रीतिसे प्रयुक्त किये गये हैं | 


७७४/७॥७/आआआा, 


4. मानस', बा० २८३, ७, 4 | २. वही, बा० २६७. ५, ६। ३. वही, बा० २६८.८ | 
४. वही, सुन्दर ० १२. १, २। ५, दे० 'गीतावली , सुन्दर० गीत ५। 
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शब्दालंकारका काव्यम विश्ञेप प्रयोग उसके महत्वकों कम करनंवालय होता है | तुलसीदासजी 
गम्भीर प्रकृतिके थे । उन्होंने यमकादि शब्दालंकारपर विशेष दृष्टि नहीं रखी, स्वाभाविक रीतिसे ही ये अलंकार 
आ गये हैं | रहे अर्थालंकार, उनमेंसे कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हो जो हमारे कविकी रचनाओंमें न मिले | 
सभी प्रकारोका एक-एक उदाहरण देनेके लिए भी प्रस्तुत प्रबन्ध्म अवकाश नहीं । अतः संक्षेपम, सुभीतेके 
साथ विचार करनेके लिए हम विद्याघर, विद्यानाथ प्रभ्तति आलंकारिकोंके द्वारा किये गये अलंकारोंके 
वर्गकरणकों ध्यानसे रखते हुए प्रत्येक बर्गके कुछ ही अलंकारोंके उदाहरण देंगे। 

साधम्यंमूलक अलकारोंको देखनेसे पता चलता दै कि उनमेसे कुछ तो अभेद-प्रधान, कुछ भेद-प्रधान 
और कुछ मेदामेद-प्रधान होते है। अभेद-प्रधानके अन्तर्गत रूपक, परिणाम, सन्देह, भश्रान्तिमान, उल्लेख, 
अपहूति आते ह; भेद-प्रदानमे दीपक, तुल्योगिता, दशन्त, निदद्चना, प्रतिवस्तृपमा, सहोक्ति, प्रतीप, व्यतिरिक, 
अधिक, आत्प परिगणनीय हैं और भेटाभेद-प्रधान अरुंकारोंम उपमा, अनन्बय, उपमेयोपमा, स्मरण गिनाये 
जा सकते है | 

गोस्वामीजोने रूपक अलंकारपर अपना अनुपमेय अधिकार दिखाते हुए. उसका प्रयोग अपनी सभी 
क्तियों में पग-पगपर किया है। छोटे-छोटे निरंग ओर परम्परित रुपकोका तो कहना ही क्या, बड़े-बड़े ओर बेजोड़ 

सांग रूपकके भी एकसे एक वेदकर उदाहरण मानस, गीतावली', विनयपत्रिका' प्रभ्रति प्रधान कृतियोंमे 

जगमगाते होने अपने इन हुम्बे-लम्दे सांग रुपकोमे भी मजाल नहीं है कि साह्ब्य और साधम्यका 
आश्योपान्त निर्वाह न किया हो, साथ ही उसकी पूर्ण प्रभविष्णुता न दिखायी हो। उन्होंने ऐसे रूपकोंकी 
योजना सामान्यतया गम्भीर विषयोंको सरस एवं सररू रीतिसे हृदबंगम करानेके लिए ही की है ओर उसमें 
पूर्णतया सफल हुए नके रूपक केवल परम्परागत उपमानों ओर अप्रस्तुतोंकी क्षुद्र परिधिमें ही नही 
वेधे रहते, अपितु वे विशेषांशमें अपनी सूक्ष्म प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्तिके सहारे प्रकृतिके व्यापारोंसे ही ऐसे 
अप्ररतुतोका त्यन करते हैँ कि उनसे रूपकर्म प्रभावादिके अतिरिक्त बड़ी ही स्वाभाविकता आ जाती है | 
अत्यन्त संक्षेपर्म यही उनके र पकोंको विश्येषताएँ हैं | अब एक उदाहरण छीजिये-- 


आखम सागर सांत रस, पूरन पावन पाथु | 
सेन मनहूँ करुनासरित, छियें जात रचुनाथु ।॥' 
'बोरति ग्यान विराग करारें। बचन ससोक मिलत नद नारें॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट-तरुू-बर कर भंगा।॥ 
विषम विषाद तोरावति धारा। भय भ्रम भेंवर अबते अपारा ॥ 
कंवट बुध विद्या बड़ि नावा | सकहिं न खेइ एंक नहिें आवा॥ 
बनचर कोछ किरात बेचारे | थर्के बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
आख्रम उद्धि मिली जब जाई । मनहु॒उठेड अंबुधि अकुलाई ॥ 
अपहुतिका चमत्कार केसी स्वाभाविक रीतिसे रामके रंगभूमिमें प्रवेश करनेके साथ सूर्योदय होनेके 
प्रसंगम दिखाया गया है, यह देखिये-- 
'रबि निज उदय व्याज रघुराया | प्रभुम्रताप सब नृपन्ह दिखाया ॥' 
उल्लेखकी थोजनाके सहारे विविध गुणोंके आश्रयत्वसे एक ही रामकी कविने कैसे विभिन्‍न रूपोंमें 
दर्शाया है, यह 'मानस'के बालकाण्डकी “जिन्ह के रही भावना जैसी | ग्रभु मूरित देखी तिन्ह तैसी ।॥| से 





3. मानस , अयो० २७५, १०-६। २. वही, बा० २३८, ५। 
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लेकर उसके नीचेकी चापाइयोंकी मालमें भली-माति देखा जा सकता है' | जिस पाठककों अल्कारका ज्ञान 
ध्वृ 


नहीं उसे भी उक्त प्रसंग स्वाभाविक ही रगता है, क्योंकि इसे वह रामकी दिव्य विभूति समझता हैं | 
अब साधर्म्यमूलककी भेद-प्रधान श्रेणीमें आनेवाले अलुंकारोम्से कुछके उदाहरणोंकी ओर आइये । 
गपककी बोजनासे विभिन्‍न प्रस्तुत और अग्रस्तुतोंका एक ही धर्म अथांत्‌ क्रियामें सम्बन्ध यहों किस 
प्रकार दिखाया गया है, यह भी देखिये-- 
संग ते जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पानत छाजा॥ 
प्रीति प्रनय विन्नु मद ते शुनी | नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥ 
अनेक अप्रस्तुतोंका एक धर्म कालाक्षेप करनेकी असमर्थताकी यह स्वाभाविक और सच्ची उद्धाबना 
किस प्रकार तुब्ययोगितासे अ्ंक्त हो जाती है, यह देखिये-- 
'सहवासी काचों गिलहिं, पुरजन पाक प्रबीन | 
काल छप॒केहि मिलि करहिं, तुलसी खग स्ग मीन ॥ 


नदर्शनाके द्वारा गोस्वामीजीने इन पंक्तियोंमें ज्ञानकी अपेक्षा मक्तिकी उत्कृष्ठता केसे अच्छे ढंगसे 
व्यक्त की है--- 


ज असि भगति जानि परिहरहीं | कवछ ग्यान हलु स्रम करहीं ॥ 
ते जड़॒कामधेन ग्रह त्यागी। खोजत आक फिरहिं पय छागी।।! 
सह क्ति द्वारा एक ही पनुर्भगके ध्यापारमें होनेवाली अनेक क्रियाओंका यह सहभाव केसी सन्दरतासे 
ठिखाया गया है 


'गहि करतछ, सुनि पुलछक सहित, कोतुकहि उठाय छियो। 
नपगन-मभुखनि समेत नमित करि सजि सुख सबहि दियो | 
आकरष्यों सिय-मन समेत हारि, हरष्यों जनक-हियो। 
भंज्यों भ्रगुपति-गर्ब सहित, तिटद्ें छोक बिसोह कियो” | 
व्यतिरिकका उदाहरण देखियरे-- 
सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर । सीय अंग, सखि, कोमछ, कनक कठोर ॥ 
इसीको हाथीपर चढ़ाकर गधेपर बैठाना कहते है | 
अधिक अलंकारकी योजना द्वारा अत्यधिक आनन्दोत्लासकी यह केसी व्यज्ञना की गयी है 
'बहुत उछाह भवन अति थोरा | मानहु उमगि चढा चहूँ ओरा' ॥' 
यहाँ बहुत उछाह आधेयकों भवन आधारसे बहुत बड़ा बताया गया है | 
का भी चमत्कार देखना चाहें तो बरबैकी यह एक पंक्ति लीजिये-- 
'कनंगुरिया कई मुँदरी केंगना होइ॥' 
इसमें कनशुरियाकी मुँदरी सूक्ष्म आधेयसे हाथ आधारके अधिक या बड़ा होनेपर भी उसे सूक्ष्म 
बताया गया है| तभी तो मुंदरी कंकणका स्थान ले रही है | ह 


(० 
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प्रचुर परिमाणमें किया है । उनकी उपमाभोकों इृष्टिमे रखते हुए. बदि विचार किया जाय तो यह स्पष्ट 
पततीति होती है कि ये अधिकाद्यर्मे सोन्दर्य या दृध्य-चित्रणके लिए, व्यवह्त हू ह। इनमे उनकी नृतना- 
तिनूतन कब्पनाशक्तिका विस्तार भी अवगत होता है | कवि-समय-सिद्ध उपमानोंके अतिरिक्त नये उपभानों- 
दीं 


हि 

है 
क्र 
धर 


४, 


के प्रयोगकी भी न्यूनता नहीं है। यही नहीं, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध उपमानोंकों भी कहीं-कहीं बड़ी अनृठी उद्धावना 
के साथ विशेष-विशेष प्रसंगोंम वेटाया गया है। उन्होंने ऐसी उपमाओंकी भी सृष्टि की है जो एकमात्र उनके 
जड़ एवं चेतन जगतके यूश्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण तथा आशभ्यन्तरिक बृत्तियोंकी गहरी अनुभूतिषपर अवरूम्बित 
हैं। अब उपमाकी कुछ ऐसी भिन्न-भिन्न पंक्तियाँ देखिये जिनसे उक्त विशेषताएँ झलक उठें--- 

तुलसी मन-रंजन रंजित अंजन नेन सुखंजन जातक से | 

सजनी ससि में समसील उभे नवनीऊ सरोरुद्-से विंकसे' ।।' 


'दिय पीठि पाछे छगे, मनमुख होत पराय। 
तुलसी संपति छाँद ज्यों, छखि दिन बेंठि गवाँय ॥।' 
'जनक वचन हुए विरवा छजारू केसे, 
बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइ के।' 

'ठोचन जछु रह छाचन कोना । जैसे परम क्षपिन कर सोना* ॥'* 
अध्यवसायमूलक अरूंकारोंके अन्तर्गत जत्पेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार आते है । इन दोनो 
अहंका रों का प्रयोग भी गोखामीर्ज:-ने दिल खोलकर किया है। उद्येक्षाओंकी गरमार भी उपमाओं और 
रुपकोंकी भाँति उनकी सभी कृतियोंम देखी जा सकती है| उन्होंने जहाँ-कहीं रुप या अंग-शामाकों वर्णनीय 
बनाया है वहीं उद्येक्षापर उद्येक्षा करते हुए उसकी अनूठी माला भी प्रस्तुत कर दी है जो पाठककों सहजमें 
ही अप्रतिम सौन्दर्यानुभूति कराती है | इस माल्ामें पिरोगे अप्रस्तुत कवि परम्परानुगत ओर प्रज्ञतिसे गह्दीत 
दोनों प्रकारके रहते हैँ । दानों ही प्रस्तुतके भावकों पूर्णतया अनुरक्षित करते हैं। देखिये-- 

'जानकी-बर सुन्दर माई । 
इन्द्रनील-मनि स्थाम सुभग अंग अंग मनोजनि बहु छवि छाई ॥| 
अरुन चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिवंत कछुक अरुनाई | 
कंजद्कनि पर मनहूँ भोम दस वेठे अचल मुसदरसि बनाई ॥ 
पीत जानु उर चार जटित मनि नूपुर पद कछ मुखर सोहाई। 
पीतपराग भरे अलिगन जनु जुगल जरूज छखि रहे छोभाई॥ 
किंकिन कनककंज अवछी झूदु मरकत सिखर मध्य जनु जाई। 
गई न उपर सभीत नमितन्मुख, विकसि चहूँदिसि रही छोनाईं ॥ 
जज्ञोपवीत विचित्र हेममय, मुक्तामा&. उरसि मोहिं भाई। 
कंद-सड़ित बिच जनु सुरपति-धनु-रुचिंर बलाकपाँति चलि आई ॥ 
कंबुकंठ, चिबुकाधर सुन्दर, क्‍यों कहों दूसनन की रुचिराई । 
पदुम कोस महेँ बसे बञ्ञ सनो निज्ञ संग तड़ित-अरुन-रुचि छाई || 


3. कविता०”, बा० छ० २। २, 'दोहाबली, दो० २५७। ३. 'गीतावल्ली', बा० गीत 4२ 
[९] | ४, मानस, जआा० १४५८,५। 
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नासिक चार, छलित टाचन, श्र कुंटिक, कचाने अनुपम छावि पाई | 
रहे घेरि राजीव उभय मनों चंचरीक कक्त हृदय डंराई॥ 
उद्येक्षा अल्कारकी योजनामें कवि अपनी कन्पनाको जा उड़ान भरता हैं उसको सफलता इसीमें 
है कि इसके महारे वह ऐसे ही अप्रस्तुतकों लाये कि उससे प्रस्तुतका विम्ब-प्रतिविग्ब-भाव ही झलके | इसी 
शार्मे वर्ण्यके रूपकी सान्दयानुभूति होती है। यथा--- 
सतानंद सिष सनि पायें परि पहिराइ माछ सिय पिंय-हिय, सोहत सो भई ह 
मानस ते निकसि बिंसाल सु तमाल पर मानहूँ मराऊ पांति बेटी बनि गई है ॥ 
यहाँ प्रस्तुत जबमारद ओर अप्रस्तुत 'मराव्-्पाति' दोनोंम वर्णसाच्श्य ही नहीं, अपितु सीन्दर्यकी 
भावना भी है | 
अतिशयोक्तिकोी योजनाम तुल्सीने भी यद्यपि अन्य कवियोंकी भाति दूरको उड़ान भरी है, परन्तु 
कहीं भी इसका फल यह नहीं हुआ है कि उनकी अतिशयोक्ति केवल कोतृहरूमात्र दिखाकर या पहेली 
बनकर रह जाती हो ओर उनके अभिप्रेत वर्ण्यमे उत्कष न छाती हो। अत्यन्तातिशयोक्तिका एक ऐसा 
उदाहरण लीजिये जो इतनी स्वाभाविकतासे प्रकट किया गया है कि सभी छोग उसे झठ पहचान भी 


नहीं सकते-- 


| झा 


2 


| 


'राजन राडर नाम जस सब अभिमत दातार। 
फल अनुगामी महिपमनि सन अभिलाष तुम्हारा ॥' 
गोस्वामीजीने मानस, गीतावढी तथा 'कवितावली मे धनुषके ट्टनेपर उसके घोर रबके भवय॑- 
करताद्ोतनके लिए, अथवा युद्ध-वर्णनके कई प्रसंगोम ऐसी सम्बन्धातिशयोक्तिकी योजना को हैं जो पूर्णतया 
परम्परागत है | अतः वह भी अस्वाभाविक नहीं लगती, प्रत्युत अपने प्रयुक्त प्रसंग विचित्र प्रभविष्णुता 
लाती है | 
विरोधमूछक अलूकारोंकी श्रेणीम आनेवालोंमेंसे भी दो-चारकी बानगी लीजिये-- 
विभावना;-- 
'बिनुपद चछइ सुनइ बिनु काना | कर बिनु करम करइ बिधि नाना ।। 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु बानी बकता बढ़ जोगी" ॥' 
यहाँ कवि निराकार ब्रह्मगी अलोकिकता हृदयंगम करानेके लिए अपनी आहंकारिक रीतिसे 
कारणके बिना ही कायकी उत्पत्ति बताकर पाठकके हृदयमें ईश्वर-विषयक भावकी विशेष पुष्टि करनेमें समर्थ 
हुआ है। विपमः: 
'करुना निधानको तो ज्यों-ज्यों तनु छीन भयो। 
त्योस्यों मस भग्यो तेरे प्रेम पीना ॥! 
यह अलुंकृत उक्ति रामके हृदयमें सीताके वियोगजनित दुःखाधिक्य और उनके प्रेमाधिक्य दोनों 
भाषोंकी बड़ी गम्भीर अनुभूति करानेमें सहायक हो रही है | 
असंगति:--- 
(जिन्हे वीधिन्ह बिहरहिं सब भाई | थकित होहि सब छोग छुगाई' ॥' 
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चारों भाइयोंके मनकोहक रूपके बिशेष आकर्षणकी अभिव्यज्ञनामें यह असंगति भी यौग दे 
रही है | 
विशेधकी ओश्म निषकाम करमंका यह गढ़ रहस्य देखिये--- 
तुलसी अद्भुत देवता आसा देवी नाम । 
सेए सोक समपेई बिमुख भये अभिराम ॥' 
यहाँ आशा देवीका विमुख होनेपर भी अभिराम होना विरुद्ध है | 
अग्रस्तुतप्रशंसा के सभी भेदोंमेंसे उसके पञ्चम भेद सारूप्य निबन्धनाका, जिसे अन्योक्ति मी कहा 
जाता है, प्रयोग भी हमारे कविने बड़ी मार्मिकतापूर्वक 'दोहावली के कई दोहोमें किया है। एक उदाहरण 
लीजिये -- 
'तुलली तोरत तीर तरु, वक हित हंस बिडारि। 
बिगत नलिन अछि, मलिन जल, सुरसरिह्‌ बढ़ियारि ।॥|' 
यहाँ अग्रस्तुत बाढ़की गंगाका ध्वंसकारी चित्र उपस्थित करके उसके द्वारा कवि इस प्रस्तुतका 
बोध कराना चाहता है कि बढ़ती होनेपर सज्जन भी इतरा जाते हैं। 
वाक्यन्यायमूलक अलंकार यथासंख्य, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकव्प तथा समुच्यके प्रयोग भी 
गोस्वामीजीने किये हैं | इनमेंसे परिसंख्या तो एक ही प्रस्गमें आया है, पर अन्य सभी सामान्य रूपसे कई 
प्रसंगमिं व्यवह्वत हुए हैं | इन सबके उदाहरण देखिये-- 
मधुर बचन कटु बोलिबो, बिनु ख्रम भाग अभाग। 
कुह कुह कलकंठ रब, का का कररत कागा॥ 
इस यथासंख्यके द्वारा कविनें मधुर और क कंश वांणीमेसे प्रथमका उत्कर्प और दूसरेका अपकर्प 
बड़ी स्वाभाविकतासे हृदयंगम कराया है | अतः अलंकारका प्रयोग सार्थक है | 
'दंडः जतिन्ह कर भेद जहेँ नरतक नृत्य समाज ॥ 
जीतहु मनहिं सुनिय अस रामघंद्रके राज॥ 
इस परिसंख्याके द्वारा रामराजका सोख्याधिकय व्यंग्य शेनेसे इसमें भी कृत्रिमता नहीं प्रकट होने 
पाती । 
'जितेहु सुरासुर तव खम नाहीं । नर बानर कंहि लेखे माही ॥' 
यहाँ काव्यार्थापत्तिसे भीर और चापदस मन्त्रियोँंका कृत्रिम आश्वासन और उद्बोधनका भाव भी 
भासित होता है | 
'की तनुप्रान कि केवल प्राना । विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥' 
रामके वियोगकी आशंकामात्रसे सीताके दुःखाधिक्य-भावकी तीज व्यज्ञना भी यह विकरन्प बड़ी 
खूबीसे कर रहा है | 
अहगृहीत पुनि बातबस तेहि पुनि वीछी मार । 
ताहि पियाइअ वारुनी कहहु कबन उपचार ॥' 
यह समुच्चय कव्पनातीत वेदनाधिक्यकी अनुभूति करानेमे सहायक हो रहा है | 
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लोकवध्यवह्रमृल्क अलंकार भी कई हैं । उनमेसे प्रायः राबके सब हगार कबिकी स्वनाओं्म प्रयुक्त 
ए हैं| खानाभाववश दो ही चारके नमने दिये जा 


कर का 


(८ | 


मऊ पर >> 
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नहिं चितव जब कपि कोपि तब गहि दसन्ह ठातन्ह मारहीं। 


रि कंस नारि निकारि वाहेर तेडति दीन पुकारहीं।।' 
हों राबणकी उपेक्षाको अत्यधिक अपेक्षामें परिणत करनेके लिए ऐसी उत्तेजक घटनाकी अवतारण 


की गयी है जा अवबय ही अपना फल प्रस्तुत करती है | 


भव मावी क्विः-- 
'भाजन करत चंपछ चित इत उतत अबसर पाई । 
विनोक्तिः ८ 


'स्याम गोर किमि कहे बखानी । गिरा अनयन नयन विन बानी ॥' 
तर्कन्यायमलक अनंकारोमैसे भी दो-एकके उदाहरण लीजिये-- 


काव्यलिर-- 
'व्यालह॒ ते बिकराछ बड़, व्या्फन जिय जानु । 
वहि के खाये मरत है, वह खाये बिल प्रानु॥! 
अर्थान्तरन्थास:-- 


'कारन ते कारज कठिन होइ दोष नहिं मोर | 
कुलिस असख्थि ते उपछ ते छोह कराछ कठोर ॥' 
श्रंसल् वचित्रयमूलक अलूंकारोंकी श्रेणीम आनेवाले कारणमाला, एकाचली, मालादीपक नथा 
सारका भी क्रमशः एक-एक उदाहरण देखिये--- 
'बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि. बिनु मोह न भाग | 
मोह गये बिन रामपद होइ न हद अनुराग ॥' 


काल बिछोकत इस रुख, भानु काल अलुसारि | 
रविहि राउ, राजहि प्रज्ञा, बुध व्यवहरहिं बिचारि || 


जग जपु राम राम जपु जहां 
आपु आपु कहूँ सत्र भछो, अपने कहाँ कोइ कोइ । 
तुझसी सब कहूँ जो भला, सुजन सराहिय सोइ' || 
अपहृबमुहक अलंकारोंमेंसे ब्याजनिन्दा, व्याजस्तुति ओर मीौलितके उदाहरण क्रमशः नीचे 
दिये जाते हैं--- 
१. चही, ० ८५. । २, मानस", बा० २०३, | ३. वही, बा० २२८. २। ४. दोहाबछी', 
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'धन्य कोस जा निज प्रभु काजा | जहें तहँ नाचइ परिहरि छाजा ॥ 
नाचि कूदि करि छाग रिझाई। पतिद्दित करह धरम निपनाई! ॥ 
नोगो फिरे, कहे माँगनों देखि न खाँगो कछू , जनि माँगिए थोरों । 
रॉकनि नाकप रीक्षि करे, तुलसी जग जो जरे ज्ञाचक जोरों ॥ 
सिय ठुंब अंग रंग मिल्ति अधिक उदोत | 
़्््ः हार वेलि पहिराचर् चंपक होता ॥' 
शपणवचिन्यमुटक ससासोक्ति आर परिकर अछंकारके सटीक और उपयुक्त प्रयोग भी 
देखिये---- 
वरपि परुप पाहन पयद, पंख करा दटुकन्दृक | 
तुलसी परी न चाहिये, चतुर चातकहिं चूक ॥ 
'देहु उतर अरू कहहु कि नाहीं। सत्यसंध तुम रघुकुल माही! ॥ 
अन्तम अब दो-एक ऐसे उदाहरण ढीजिये जो उमयारुंकारके दोनों भेद संसृध्ति आर संकरके प्रयोग- 
में इनकी प्रगाद योग्यताके समथक हां । निम्नाकित दोहेगे अनुप्रास सह्श शब्दांकार तथा उद्येक्षा एवं 
क्रमाकंकार सहश अर्थालंकारकी केसी युन्दर संसृष्टि हुई है 
'छसत मंजु मुनि मंडल्गी मध्य सीय रखुचंदु । 
ग्यानसभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद' | 
देह संकर की भूलभुल्यामे रमना हो तो इस अद्धालीमें प्रवेश कीजिये-- 
सुनि मदु बचन मनोहर पिय के | छोचन नकिन भरे जल सिय के! ॥' 
यहाँ 'ढोचन नल्नि! पद्म उपमा ओर रूपकका सन्देह तो हो जाता ही है, साथ ही अवतरणम 
विपमालंकार ओर अप्रस्तुत प्रशंसाका भी सन्देह हो जाता है, क्योंकि प्रियके मृदु बचनोंको सुनकर दुःख 
होना, अर्थात्‌ भले उद्योगसे अनिष्ट फल मिलना, यह विषम अलंकार होता है ओर 'लोचन नल्नि भरे जल 
सिय के” इस वबचनसे नेन्नोंम अश्न आ जानेके बहाने उसके कारणरूप दुःखका कथन होना कार्यसे कारणका 
गोधरूप अप्रस्तुतप्रशंसा-अरूंकार भी हो सकता है। यहाँ कार्य है-- लोचन जल और उसका कारण है--- 
दुःख, तात्पर्य यह कि जहाँ अप्रस्तुत कार्यसे प्रस्तुत कारणका बोध होता है वहीं कार्यनिबन्धा अप्रस्तुत- 
प्रशंसा होती है | 
यहाँ उक्त अढंकारोंमेसे न तो किसीके खणष्डनकी सामग्री है ओर न मण्डनकी, अतः निश्चयपृषक 
किसी अलंकारका निर्णय नहीं हो सकता | 


गोखामीजीकी अलंकार-योजनाके इन विविध उदाहरणोंकी देखते हुए यह सभी स्वीकार करेगे कि 
उन्होंने अूंकारोंका प्रयोग कहीं भी चमत्कार-प्रदर्शनके लिए नहीं किया है, प्रद्युत उन्होंने इन्हें कही 
भावोत्कर्षका सहयोगी बनाया है तो कहीं वस्तुओंके रुप, गुण, क्रिया आदिकोी तीत्र अनुभूतिकों सजग 
केरानेका साधन | इसके अतिरिक्त एक विशेष बात ओर भी हैं। तुल्सीका अलंकार-विधान उनकी 
साधुतासे अछूता नहीं रह पाया है | इसीसे उनकी अछूंकार-योजना ग्रायः उपदेश-समस्वित ही मिलती है । 
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एुल्लादात आर उनका युग 
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काध्यके उत्कर्षाधायकाका प्र८ंग समात कर चुकनेपर अब देखना चाहिये कि वया उसके अपकर्षा- 
धायकोंकी मलिन छाया तठुलसीके साधु काव्यपर रघद्चमात्र भी पड़ी है। कावच्यमें दोषोंका परिहार कितना 
आवश्यक ठहराया गया है, इसे आचार्य दण्डीकी इस उक्तिसे अनुमान कीजिये-- 
'तदल्पमपि नोपेक्ष्य काव्ये दुष्ट कथश्न । 
स्थाहपु+ सुन्दरमपि दिवन्रेणेकेन दुर्भगमा ॥' 
( अथांत्‌ काध्यमे छोटेसे छोते दोपकोी भी उपेक्षा कदापि न करनी चाहिये | चाहे कितना ही सुन्दर 
शरीर हो, पर कोढ़के एक छींटेसे भी अभागा बन जाता है | ) 
काव्यकी सुन्दरता कावध्यके अपने सभी गुणोंसे युक्त होनेपर ही अवलम्बित नहीं रहती है, अपितु बह 
काव्यगत दोषोंसे मुक्त होनेपर भी निर्भर है । विभिन्न आचायोेने दोपोकी संख्या भिन्न-भिन्न ठह्रायी है| 
उसके विवेचन या विस्तारसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं । हमें तो केवछ उन दोपोंका संकेत करना है जो 
हमारे बहुत माथा मारनेपर एकाध ग्रसंगोंमें हाथ आये हैं-- 
'खल प्रबोध, जग सोध,मनको निरोध, कुछ सोध । 
करहिं ते फोकट पचि मरहिं, सपनेहु सुख न सुबोध ||! 
यहाँ पृर्वार्द्यमं यतिभंगदोप है | 
स्यूनपदत्वटो पका उदाहरण यह छीजिये-- 
'उत्तम, मध्यम, नीच गति पाहन, सिकता पानि। 
प्रीति परिच्छा तिहुँन की बेर वितिक्रम जानि' ॥| 
क्रम-भंगदोष निम्नांकित देखिये--- 
'साख्र सुचिंतित पुनिपुनि देखिय । भूष सुसेवित बस नहिं छेखिय ॥ 
राखिय नारि जद॒पि उरमाहीं। जुबती सास्र नृपति बस नाहीं' ॥? 
पानस'में कहीं-कहीं एक ही अद्वली ज्योंकी त्यों दो प्रसंगोंमें व्यवह्वत हो गयी है, यथा 'सिरघरि 
आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ यह बालूकाण्डमें तो आयी ही है”, अयोध्याकाण्डमें 
भी है! | इसी प्रकार 'धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा | तब प्रभु काटि कीन्ह ढुइ खंडा ॥' लूंकाकाण्डके दो 
प्रसंगोंमें आयी है” | ऐसी ही दो-चार पंक्तियाँ ओर हैं जो दोहरायी गयी हैं | इसे हम एक प्रकारका 
अनवीकृतत्व दोप समझते हैं | अस्तु । 
गोखामीजीके विस्तृत काम्य-सागरमें उक्त दोप एकविन्दुबत्‌ ही तो ठहरते हैं | इन्हींक आधारपर 
उनके काव्यकी अलोकिक गरिमापर अंगुलिनिदेश करनेका साइस कोई नहीं कर सकता । क्योंकि--- 
'अनन्तरत्सप्रभवस्य यस्य हि न सोभाग्यविकोपि जातम्‌ । 
एकोहि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दो! किरणेष्विवाड्ः ।|! 


बाह्य दृश्योंका सूक्ष्मनिरीक्षण और चित्रण 
कुशल कल्यकारके महत्तम काव्यमें उसका बाह्य जगत्‌का व्यापकसे व्यापक अनुशीलन सन्निहित 
ही नहीं रहता, अपिसु उसीपर विशेषांशमें उसके अन्तर्जगतकी नींब भी अवलृम्बित रहती है। उसका 
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तुल्सीका साहित्यिक उपध्वार ३६७ 


बहिजंगत्‌ जितना ही विस्तृत होता है उतना ही अन्तर्जगत्‌ विद्याल और कब्पनामय | इसीलिए वाद्य 
हृश्योंका सूक्ष्म निरीक्षण और चित्रण काव्यके अपरिद्यर्य एवं सार्वभीतिक उपकरणोंमेंसे एक है। बाह्य 
दृश्योंके अन्तर्गत यों तो हमारी चक्षुरिख्धिय और कर्णम्द्रियकरे विषय होनेवाले विश्वके असंख्य पदार्थोकी 
परिगणना की जा सकती है, पर एक स्थूछ दृष्ठिसे मनुष्यवर्ग, तिर्यगूवर्ग, करृमि-कीटवर्ग, अचेतनवर्ग आदिके 
शीरू, खभावष, चेष्टा, आइति, क्रिया, शुण, धर्म प्रभ्नतिमें जो-जो वेशिप्य्य कविकी वाणीसे प्रत्यक्ष हों उठता 
है उससे कविके बाह्य द्श्य-निरीक्षणकी शक्तिका पता भरी भाँति चलता है| सामान्यसे सामान्य स्थावर 
अथवा गस्बर दृश्यका ही, जिन्हें साधारण मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता, कवि इस प्रकार साक्षात्कार 
किये रहता है कि आवश्यकता पड़नेपर मृत्तिमान्‌ ही नहीं कर देता, अपितु उनके सहारे गृणातिगृढ़ भावना- 
को भी हृदयंगम करा देता है | 
पहले मनुप्यवर्गसे सम्बद्ध वाह्य ध्थ्यावलोकनके उदाहरण लीजिये | दोलोत्सबके अवसरपर जब 
सिन्धुरगा मिनी सुन्दरियाँ अपने-अपने आभूषणों ओर कुसुम्मी साड़ियोंकी धारण करके एकत्र होती, कल 
कण्ठसे गान करती ओर झलने-झलानेका आनन्द मनाती हैं तो उस समयका दृश्य बड़ा ही मनोश होता है | 
ऐसे दृश्यकोी कबिने कितनी बारीकी और सहृदयतासे देखा था, इसका आभास निम्नांकित पंक्तियाँ देती हैं-- 
बहु भाँति तान तरंग सुनि गंधरब किन्नर छाजहीं। 
अति मचत, छूटत कुटिक कच, छबि अधिक सखुंदरि पावहीं | 
पट उड़त, भूषन खसत, हँसि हँसि अपर सखी झुलावहीं' ॥' 
अन्तिम दोनों पंक्तियाँ किस प्रकार हमारे सामने झुलनेवाडी रमणियोंका साक्षात्‌ € श्य-सा उपस्थित 
कर रही हैं । 
गृहीकों जब अपने यहाँ किसी महान्‌ पाहुनके आगमनकी सूचना रहती है तो उसकी अतिथिसे 
मिलने और उसका खागंत करनेकी बलवती उत्कण्ठा उसे बार-बार पाहुनके मार्गकी ओर देखनेके लिए 
विवश करती है। हमारे कविने इस दशाका सजीव चित्र उपस्थित किया है | शबरीको विदिति है कि राम- 
लक्ष्मण मेरे आश्रमपर पदार्पण करनेवाले हैं। अतः उनके स्वागतार्थ उत्तमोत्तम कन्द, मल, फलका आयोजन 
क्र चुकनेके उपरान्त मानवस्वभावानुकूल लोल होकर--- 
“छन्त भवन, छन बाहर बिलोकति पंथ भू पर पानि के ।' 
अवतारित षंक्ति यद्यपि कविकी अन्तर्ईक्तिकी सूक्ष्म पहचान भी प्रकट कर रही है, पर हम इनसे 
सूक्ष्म निरीशणका ही संकेत करना चाहतते हैं | दूरख दृश्यकीं प्रायः जब लोग देखना चाहते हैं तो हाथ 
स्वभावतः भोहोंपर चला जाता है| 
यो तो हम प्रायः सभीकों हँसते या मुसकराते देखा करते हैं, पर कभी-कभी ऐसी हँसी हँसनी पड़ती 
है जो अन्त्ाहास या गूढ़ हवस कहलाती है | कविने इसका अवसर खूब पहचाना है| देखिये-- 
स्लरीपति सुरपति, बिबुध, बात सब सुनि सुनि। 
हँसहिं कमर कर जोरि मोरि मुख पुनि पुनि |! 
धनुर्धर जब किसी बेध्यपर बाण छोड़ना चाहता है तो पहले वह भोंह सिकोड़कर निश्चाना साधता 
है, तहुपरान्त विशिख-सञ्लालन करता है | ऐसी चेशके निरीक्षण और अंकनका दृश्य लीजिये-- 
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सभग सरासन सायक जार | 
खेलत राम फिरत मगया' बन चसति सा मद मरति मन मार | 


जा मुकुट सिर सारस नथननि गोहे तकति सुभोह सकोरे ॥/ 
किसी अनघ और निर्दांप व्यक्तिक सम्बन्ध कोइ असम्भावित प्रवाद सुनकर तत्काछ ही निर्णय 
कट कर देना ओर ऐसा करते समय हार्थते कान बन्द कर दतोंसे जीभ दवाना साधारण अनभाव है जो 
प्रायः छोग किया करते € | इस नाव्यमय प्रव्नतिकों भी देखिये 


कान मूँदि कर रद गहि जीहा | एक कहहिं यह बात अलीहा' ॥' 
प्रायः देखा जाता है कि जब कोई घिपण्ण व्यक्ति कही 5ठता है तो उसका उदास मुख स्वभावतः 
नमित ही रहता है ओर बह अपने पदतहइकी भूमि नखसे खरोंचता रहता है । ककी ऐसी ही आकृति 


और क्रियाका चित्रण देखिये-- 
वेंठि नमित मुख सोंचति सीता | 


चारू चरन नख लेखति धरनी' ' * ।' 
दलदल्मे पेरा हुआ व्यक्ति आगेकी ओर हुमककर केसे जोर मारता है, इसे वही समझ सकता 
जो स्वयं कभी दलदलमें फेसा हो अथवा जिसकी पेनी दृश्टिने उसमें फंसे हुए व्यक्तिकों | निकलनेका प्रयास 
करते हुए देखा हो | हमारे कविके सूक्ष्म निरीक्षणमें यह दृश्य अवश्य आ चुका था । तभी तो उसने इसके 
हृष्टान्त द्वारा शीलनिधि भरतके वृदयके संकोच ओर प्रेमके परस्पर संघर्षको दृष्टिगोचर-सा कर दिया है--- 
मन अगहुँड़ तन पुछक सिथिक भयों, नलिन नयन भरे नीर। 
गड़त गोड़ मानों सकुच पंक महँ, कढ़त प्रेम बल घीर*॥! 
तिय॑ग्ब्॒गके पश्चु-पक्षियोंमें मी सहज ग्रद्ृत्ति होती हैं, उनकी भी कुछ निजी चेटष्टाएँ हुआ करती हैं | 
अनेकदा हमारी दृष्टि इसपर पड़सी हैं कि पश्च चौकन्ने होनेपर कनोंटी बदलते हुए विस्मय-सूचक इृष्टिसे 
देखते हं। उनकी इस क्रियाका कविने सूक्ष्म निरीक्षण किया था, इसलिए घोड़ेका आरव पाकर चकित 
होनेवाले शुकरका यह चित्रण दिखाया है-- 
'धुरघुरात हय आरब पाय | चकित बिछोकत कान उठाये! ।। 
बन्दर प्रसन्‍्न होनेपर कैसा नाव्य करता है और उसकी मुलाइृतिसे केसी भंगियाँ होती हैं, इस 
ध्यका यदि तुल्सीने सूक्ष्म निरीक्षण न किया होता तो वे ऐसा सजीव चित्रण न करते--- 
'कूदें कपि कौतुकी, नचत रेत रेत हैं । 
अंगद, मयंद, नछ, नीऊक बल सीछ महा, 
वालधी फिराबें, मुख नाना गति छेत है ॥' 
डें स्वभावतः भीर होती हैं। उनके झुण्डपर जब भेड़िया टूटता है तो सबकी सब जी छोड़कर 


१. गीतावर्ी! अरण्य० गीत २। २. 'सानस', अयो० ४७. ७। ३. बही, अयो० ५७, २, ५। 


४. गीतावली', अयो० गीत ६९ [३)। ७५ मानस, बा० ६५४७. ८ । ६, 'कविताबली, सुम्दर० 
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सछ्सीका साहि उपहार 


न हल 

बथ्द 

भागती #। हमा+ कविकी तीओण दृष्टि कभी ऐसे दृश्यपर पड्टी थी तभी तो उसने इसका अच्छे दे प्रयाग 
क्रिया है 


भाग माल वलामुख जूथा | वृकु विलाकि जिमि मप वरूथा ॥।' 
बन्दस्का यह स्वनाव होता है कि केवॉचकी छताकों देखते 
गोस्वामीज को बह मम भत्ती-माति अवगत 


'चाट्ट 


बह उसे नाच-नीचकर फेक देता हैं | 
था | इसका थे बंदनाको दद्याम भी नहीं मे 


तरूमर बाह् सूद कपि कच्छ बेली, 

उपजी, सकलि. कपि, खल ही उखारिए' | 
कछभा जदस पृथक दरकी बाउसे दिये हुए अपने अप्डोकी चिन्तामे निरन्तर निरत रहता है 
दमपर हमारे कविकी दृष्टि गयी थी | इसके द्वाग उसने कितनी सफाइसे स्पष्ट क्रिया है कि राम भरतका 
कितना ध्यान श्खते थे--- 


रे 
हे 


गमहिं वन्‍्धु सोच दिन राती | अंडन्हि कमठ हृदय जहि भाँती' ॥' 
जल्के सम परातरूपर भी जांक म्व॒भावतः अपनी बक्र गतिसे ही चलती है | 


कविका यह निरीक्षण 
मे पंक्तिसे प्रकट होता £ 


चलूुड जोक जिमि बक्र गति जद्यपि सलिल समान'। 


लिया ता जल-प्रवाहके सम्मुख भी राहजमें ही ऊपरको चढ़॒ती चली जाती हैं, पर वढ़े-बढ़े 
गजरशास भी बहते दिखाई पढ़ते दें | 


इस दृष्यके सूक्ष्म निरीक्षणओे बलपर यह कैसी पतेकी वात कही 
छ 
गयी है -- 


जो जेहि कछा कुसछ ताकहेँ सो सुलूभ सदा सुखकारी | 
सफरी सनमुख चल प्रबाद्द, सुरसरी वहें गज भारी)॥' 
घिकके किसी भुलावेमें पड़ जानेपर उसके द्वाथम आया हुआ सन्त्रल पक्षी किस प्रकार अचानक 
कछटकर फुर्र हो जाता है, इस दृश्यका कभनी निरीक्षण किये रहनेपर ही ऐसी सूझ हों सकती है 
तुलसी सुनि सिप्र चछे चक्रित चित, 


उद्यथों मानों बिहग बधिक भय भोरें। 
काक चालछाक तो बहुत होता है, पर साथ ही शंकित आर डरपोक भी होता हैं। वह हर एकरसे 
डग्ता गहता है। उसके ऐसे स्वभावकों लक्ष्य करके ही ऐसा कथन किया गया है--- 
'सत्य बचन विस्वांस न करही | बायस इब सब ही ते डरही' ॥! 


टिटहरी --पश्षी विशेष--जो प्रायः जव्यझर्योंके किनारे रहती ६, सदा पर ऊपर उठाकर सोती हैं, 
इस विचारसे कि जब आसमान मुझपर टूट पड़ेगा तो उसे अपने पेरोंपर रोक दँगी--ऐसी लोगोंकी कण्पना 
है। इस बासको लेकर ही कविने यह पंक्ति रची होंगी-- 

'उम्ता रावनहिं अस अभिमाना | जिसि टिपट्टिम खग सूत उताना ॥ 


पक्षी हर्ष प्रकट करनेके लिए पंख फुछाया करता हैं। उसके इस स्वभावकों त॒ल्सीने भी देखा था | 
देखिये, गरुड़कों हर्षित होनेपर कैसी मुद्रामें दिखाया गया है-- 


कल 


हसन सनम 


१. मानस, छ॑० ६५, १। २. बाहुक', छत्द २४ । ३. मानस', ज्यों ० 


अयो० ४२९ । ५, 'घिसय ०”, पद्‌ १६७। ६. गीतावछी', क्यो० गीत ११ [४] 


६. ८ | ४ मानस, 
| 
१११, $४। «८, बढ़ी, 3० १११. $४।! 


७, सानस, 5० 


३७० तुलसीदास ओर उनका युग 


'सुनि भुसंंडिक बचन सुहाये।| हरखित खगपति एख फुलाय' ।।' 
भश्रमर, झुक, पिक, सारस, हंस, मोर, चकोर, चकवा, चातक, खज्नन आदिके स्वभावक्रा चित्रण 
तो काव्य-परम्परासे प्राप्त है, अतः इनके उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं | 
कच्चे पोखरे, ताल, तेया अथवा नदीके किनारोंपर जमी घासका वृल्सीने कैसा सृश््म निरीक्षण 
किया था, यह भी अवलोकनीय हैं 
तुलसी तन जछ कूछका निरब्रढ्द निपट निकाज | 
के राख के सेंग चले, वाह गहेकी लाज ॥ 
दहेके द्वितीय चरणमें तृगको निरत्र७ल निपट निकाज बताकर कविने अपने सूकम निरीक्षणका 
मूल्य और भी बढ़ा दिया है| वस्तुततः जल्से सदा आद्र रहनेके कारण वह निवल रहता ही ६। उसके 
एक ओर पानी होनेसे जानवर उसे चरने भी नहीं जाते, अतः वह निकाज-सा ही प्रतीत होता है। वृणको 
स्व देनेवाला जो निरीक्षण तृतीय चरणमें है वह भी बड़ा ही स्वाभाविक है। कितने ही द्रबर्तोकी तिनकोंका 
सहारा मिलता है | पर, अभागोंके साथ बेचारा तिनका खयं उखड़कर वह्ट जाता है | 
बनस्पतिवगान्तगंत नन्‍्दनबनक्े कल्पतर अथवा इस लोकके विविध कमढछ, कनक, कदली, कदम्ब, 
केतकी, किंसुक, कुन्द, सिरिस, दाड़िम, श्रीफल, पाटल, पनस. रसाल, तमार, मलय आदि सभी 
पारस्परिक उपमानों के प्रयोगोंकी देख इनसे हम अपने कविका सृद्ष्म निरीक्षण न भी मानें तो कोइ अनुचित 
नहीं, पर, अक, जवास, निम्ब, गूलर, इमढीका चीयों, सूखता हुआ धान, कुश, कण्टक, छत्रकदण्ड-- 
कुकुरम॒त्ता, पमोह प्रद्तति अति सामान्य वस्तुओकी विशेषताओंकोीं लक्ष्य करके उनसे जो काम बलिया गया 
है उससे कविका सथ्म निरीक्षण ही प्रकट होता है | 
क्मि-कीट आदिका सूक्ष्म निरीक्षण भी तुल्सीकी दइृप्टिसे नहीं बचा था। यही कारण है कि उनके 
ज्ञानके बलपर भी उन्होंने अनेकानेक सुन्दर बातें कही हैं। लकड़ीकों मीतर-ही-भीतर चालकर सोग्वला 
बना देनेवाले घुनकों लेकर यह केसी उक्ति की गयी है--- 
'कीट मनोरथ दारु सरीरा | केहि न छाग घुनकों अस घीरा' ॥।' 
गोस्वामीजी रेशमके कीड़ेसे भी अवगत थे | उन्होंने उसके पालनेसे जो तथ्य ग्रहण किया है बह 
भी देखिये--- २" 
'पाट कीट ते हांइ, तात पाटंचर रुचिर | 
कमि पाले सब कोइ, परम अपावन प्रान सम ।।! 
चींटीके खभावका ज्ञान होनेके कारण उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण बात कह्दी हैं वह भी उद्धरणीय हैं--- 
ज्यों सकरा मिले सिकता महुँ बल तें न कोउठ बिलगावे | 
अति सूछम रसज्ञ पिपीलिका बिन्नु प्रयास ही पाव |! 
अब अचेतन-वर्गके कुछ उदाहरणोंकोी लीजिये जिनका सूक्ष्म निरीक्षण ओर चित्रग भी स्तुत्य है | 
छोटे-छोटे गड़ढे अथवा जलाशर्योंका जल सूख जानेपर नीचेका कीचड़ गर्मके मारे थोड़े ही दिनोंमें अपनी 
तरी खोकर चिरचिराकर फट जाया करता है। ऐसे दृश्यके निरीक्षणसे तुलसीके हृदयमें कैसा मार्मिक 
विचार स्फुरित हुआ उसे देखिये-- 
द्रदय न बिदरेड पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर' ।' 


ले स्कनक- स्थान वन पयकलनउ 4७०५4. 3ओकनन-4 कमाना 


4. 'मानस', उ० ९२,१। २. दोहाबली', दो० ५४४ । ३. मानस', उ० ७०,५। ४. 'दीदा- 
बली, दो० ३७० । ५, विनय ०”, पद १६७ । ६. 'मानस', अयो० १४५ | 


पुछसीका साइिलिक उपहार 


2!9 ४ 


मार्गका जल पथिकोंके परोंकी छप्रछपसे बराबर अस्त-ब्यस्त हाता रहता है, कभी थिराने नहीं पाता, 
फहत: गंदला ही बना रहता हैं। ऐसे मल्रिन जढूका दृत्य भी हमारे कविके सूक्ष्म निरीक्षणसे नहीं छटा, 
ने उसका भी यह सुन्दर उपयोग किया है-- 

'सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पॉँय पिराने | 

सदा मछीन पंथ के जल ज्यों कबहुँ न हृदय थिराने ॥' 
अब प्तगकी कढा भी टेखिये। वायुके अनुकूल रहने अथवा वायुके बिलकुल न रहनेपर चंगकी 

क्या दशा होती हैं, इन सबका भी त॒लसीने सूद्स निरीक्षण किया था, जेसा कि निम्नांकित अवतरणोंसे 
अबगत होता हैं--- 


'रह राखि सेबा पर भारू | चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू ॥।! 


'नीच गुड़ी ज्यों जानिबो, सुनि छखि तुलसीदास । 
(हर च ० चु ऊ> 
हठीलि दिये गिरि परत महि, खेंचत चढ़त अकास  ॥! 


'भरत गति लखि मात सव॒रहि ज्यों गुडी बिनु बाय' ।! 


नाका जब ड्बने लगती हैं तो उसके चारों तरफका जल स्वयं बड़ी तेजीसे खिंचकर उसमे भर 
जाता है और वह नदीके गम्भीर उदरमें बिलीन हो जाती है| ऐसे दृश्यका यृश्ष्म निरीक्षण करनेसे ही कविने 
यह बात कही है--- 


'सत्रु सयान सलिल ज्यों, राख सीस रिपु नाउ | 
यूड़त छखि पग डगत लखि, चपरि चहूँ दिसि घाउ || 
परछाहींका निरीक्षण किये रहनेके कारण कविके हृदय्म वेभवके सम्बन्धम यह केसा शिक्षा-प्रद भाव 
उठा है-- 


दिये पीठ पाछे छगे, सनमुख होत पराय | 
तुलसी मंपति छाँह ज्यों, ठखि दिन बेठि गँवाय ॥।! 
द्रतातन्तु जैसे निकम्मे पदार्थके निरीक्षणकों भी तुरूसीने व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे भी 
एक उपयुक्त उपभानके रूपमें जड़ दिया है। देखिये-- 
'संकट सोच सवे तुलसी लिये नाम फटे मकरी क-से जाल ।' 
आगपर रखे हुए दूधमें जब आँच अधिक छूग जाती है तो उसमें उफान आता है, पर ज्यों ही 
पानीका छींटा दिया जाता है त्यों ही वह शान्त हो जाता है। इस दश्यके सहारे गोस्वामीजीने सीताके हृदय 
की बड़ी ही मार्मिक दशाका चित्र उतारा है-- 
दुखी सिय पिय-विरह तुलसी, सुखी सुत-सुख पाइ । 
आँच पय उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ |॥' 
रजनीमें जब आकाशसे तारा ट्रटकर गिरने लगता है तो प्रकाशकी एक रेखा-सी खिंचती है जो 
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(6, 
बजा 


हां 


प्रथ्वीपर आते-आते क्रमशः क्षीण पड़ती हुई विदीन हो जाती है | वुह्सीन इस द्थ्यवः दारा जा हद ब-स्प्शी 


कऋव्पना की है. अन्तर्म उसे भी देखिय्रे--- 
गम साक सनेह संकुछ तनु त्रिकछ मन छीन । 
टो तारों गगन मंग ज्यों हात क्लिसल-छिन छीन ॥।' 


आश्यन्तरिक वृक्तियोशी अनूटों पहचान 

कि जेते दृष्टिगोचर प्रकृतिकी अयख्य ढीलाओं ओर ब्यावारोंकी अनन्त राशिका अपने सूध॥ निर्र 

क्षणके बलपर लित्रण केग्के अमित आनन्द प्रदान करता £, चसे हा वह अपनी अप्रतम काब्यानुनूतिक 
रे हृदय-सिन्खुमे तरंगित ब्रक्तियोंकी अनन्त उर्भियों को देखाकर भी अब्।किक रसास्वाइन कराता 

है | जिस कविकों भिन्‍न-मभिन्न स्वभावों और रुचियोंका जितना ही प्रशस्त जान दाता है बह अन्तर्जगत्‌का 
उतना ही बड़ा मर्मज्ञ होता है। केसे अवसरपर केसे प्राणीके मनमे केंसी बाद उपजती है, इसे वह स्वच्छ 
दर्पणकी भांति झलका देता है, अन्तःकरणकी द्क्तिबाँकी अनुभूति कशता ४ आर शब्दोके द्वारा उनका 
प्रकाशन करता है | गोस्वामीजीका समस्त काव्य उनकी आशभ्यन्तरिक वदत्तियोकी अद्वितीय ओर व्यापक 
अनुभूतिसे बसे ही अनुप्राणित है जैसे थंग्रेजीके महाकवि गेक्सपिपरकी क्षतियाँ उसके गस्वीर और सश्म्राति 
सूक्ष्म अन्तज्ञंगतकों झनुभतिसे | 

आगे हम कुछ ऐसे प्रसंगाका निदेश करना चाहत £ जा हमारे कविकों भानव-प्रकृतिकी सक्ष्माति 
सूक्ष्म भिरीक्षण-दक्तिकों प्रकाशित करनेमे सहायक हा | गोस्वा्मीजीने मन्‍्थग ओर कैकेबीका जो संवाद 
दिखाया है वह उनके मानव-मनोइत्तिके ज्ञानकी एक किरण है| उसमें बड़ी मार्मिकतासे परिलक्षित किया 
गया है कि प्रबंचना ओर प्रूतंताके बलपर कोई कुटिल व्यक्ति अपनेपर विश्याय रखनेदाले सरब प्रकृतिके 
प्राणीके उदात्त विचारोंकों दबानेका आग्रह केसे करता ह ओर कैसे मनुण्यकों प्रकृतिगत निर्बकषताओं के 
आवतंमें फंसा, थोड़ी देरतक किंकतंव्यविमृढ़की स्थितिमें पहुँचाकर उसपर अपनी कुटिल नीतिका ऐसा 
गाढ़ा रंग चढ़ा देता है कि उसका मिटना असम्भब दो जाता | | कुटिल दासीने देंग्वा कि नगरमस उल्लान 
छाया हुआ है। रामकी युवराज-पद-प्राप्तिके लिए घूम मची है | उसका हृदय क्षब्ध है उठा | बह विलखती 

मुंह बनाकर केकेयीके पास गयी । रानीने उसकी अन्यमनस्कताका कारण पूछा । पर, चेरीने पहले सीध 
उत्तर न देकर 'नारि चरित करि द्ारइ आगूका नाटक किया आर अन्तम व्यंग्य किया । 
'गमहिं छाड़ि कुसछ केहि आजू। जिन्हहिं जनंस दइ जुबराजू | 

मन्थराकी ऐसी उतक्तिमें उसके हृदबका कालुप्य देख रानीने उसे 'बरफोरी कहते हुए 'जीम कंदढ़ावर् 
तोरी' आदिकी घमकी दी । दासी विद्वासपात्र थी, उसे डॉटने-फटकारनेके बाद भी उसके आशय जानने- 
की उत्कण्ठा रानीमें बनी ही रही । प्रायः मनुप्यका ऐसा स्वभाव है कि जब वह अपने किसी विश्वासपात्र 
पुराने सेवकपर किसी कारणसे बिगड़ता है भोर सेबक ब्रिना कुछ उत्तर दिय्र ही सिर नीचा करके बहुत 
दुःखी हो जाता है तो बादमें स्वामी सेवकका मन रखनेके लिए. उसे प्रमपृर्नक चुमकार कर उसकी गलती 
को समझाता भी है। रानीने कुद्ध होकर मन्थराकों खरी-खोटी सुना दी। वह मवभीत होकर स्तब्ध हो गयी । 
फिर तो उसका जी न दुखाने और उसे समझानेंके लिए रानीको कहना पड़ा 


क्‍ प्रिय बादिनि सिख दीन्हेडे तोही। सपनेहु तोपर कोप न मोदी ॥।' 


3. गीताबलछी' , क्षबी० गीत ५८ [ २ ] 


हर 


लि अ 


वुह्मांका साहित्यिक उपहार ३७ 


इसके अनन्तर उसे प्रेमपूवक जेठ स्वामि सेबक रूघु भाई। वह दिनकर कुछ रीति सदाई ॥” 
बताते हुए राम और सीताके प्रति अपया सहज अनुराग भी ग्रकृद किया--- 
'जो बिधि देहि जनम करि छोह | मिलहिं राम सिय पूत पतोह ॥ 
प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे | तिन्हके तिछक छोभ कस तोरे।।' 


ही रही | दासीको चुप देख उसके हृदयपें उद्देग-सा हों उठा और उसे कहना पड़ा-- 
'भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराड | 
हरष समय विषमय करसि कारन मोहि सुनाउ ॥!' 
कथनमे भरत सपर्था पद उरय पश्षके लिए. कितना व्यज्ञक ओर कितना उपोद्ृलक है, इसकों 
उक्त करनकी शायध्यकता नहीं। शनीकों दासीके विधादका कारण कुछ और ही समझ पड़ा, अतः बह 
ओर भी उताबली हो गयी । अबरार तककर दसीने रानीके सरल हृदय धीरे-धीरे अपनी विलक्षण वाक्‌- 
चातुरीसे नारीके हृदयम शीघ्र उत्पन्न होनेवाली शंक्राका बीज वो दिया। विर क्या था। संशयसे बढ़कर 
मनुध्यका कोई दूसरा विश्वासघाती नहीं | जब संशयके समय महान्‌ विवेकशीलोंका विवेक उनका साथ छोड़ 
देता है तो बेचारी रानी क्या करती | मन्थराफ़े तकों ओर दृशन्तेंक्ि पृष्टीकरणके आधारपर उसका संशय 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और अन्तमे उसे यही विश्वास हों गया कि सपत्नी कोसब्याने उसकी जड़ खोदने 
के लिए ही सब कुचकर रचा है । इस विचारके दृढ़ हो जानेपर उसे दासीके द्वारा सुझाई युक्ति ही अति 
हितकर समझ पड़ी | उसके प्रति अपनी बड़ी ममता ओर कृतज्ञता प्रकट की-- 
'कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी । बार बार बड़ी बुद्धि बखानी | 
तुम सम हित न मोर संसारा | बहे जात कहूँ. भइसि अधारा ॥।' 
संबादके आरम्मम रानींके क्या विचार थे और अन्तमें क्या हो गये | इतने बढ़े परिवर्तनकों स्त्री 
ज।तिकी मानसिक दुर्बठताओंके सहारे जेसी ख्ामाविक रीतिसे उपस्थित किया गया, उसे देख कोन नहीं 
स्वीकार करेगा कि तुल्सीको आभ्यन्तरिक बवृत्तियोंकी गहरी अनुभूति थी ओर उसे वे सफलतापूर्वक मूर्त 
रूप दे सकते थे | 


उनके मानव-प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षणका एक बहुत छोटा-सा उदाहरण यह भी छीजिये-- 
'जब सिय कानन देखि डेराई। कहेउ मोर सिख अवसर पाई || 
सासु ससुर अस कहे सेदेसू। पुत्रि फिरिय बन बहुत कलेसू ॥ 
पितु गृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥' 
अबवतरणकी प्रथम पंक्तिसे प्रकट है कि कवि मनुष्यकी इस स्वभावगत दु्बबतासे भी भली-माँति 
परिचित है क्रि प्रत्यक्ष भवके उपखित होनेपर वह अपना कोई हठ छोड़कर किसीकी ऐसी बात मान भी 
लेता है जिसे सामान्य स्ितिम वह कदापि न मानता | 
बढ़े और प्रतिष्ठित घनी-मानी लोगोंकों हम प्रायः देखते हैँ कि वे चिथड़ोंस छाज ढॉकनेवाले वित्त- 
हीनोंसे कोई सम्बन्ध रखनेसे अपना अपमान समझते हैं, बहतक कि उनसे बात-चीत करतेमें भी छोटाईका 
अनुभव करते हैं | पर, यदि वे अपनी ऐसी मनोवृत्तिका त्याग करें तो उसका बड़ा ही सुन्दर परिणाम हो, 
उनके झपा-कथक्षसे अनाथ तो सनाथ हो ही जाय, उन्हें भी अनाथपति' कहे जानेका सोभाग्य प्राप्त हो | 
इसी स्वाभाविक बातकों गोस्वामीजी य्रमके प्रति संकेत करते हुए कहते हैं-- 


वुल्सोदास आर उनका युग 


8०५७ 
का गा (5 ५ श्र ह 5 न हल की के 
'हा सनाथ हे हा मही, तुम्हर्ह अनाथ पति, जा रूघुतहि न मितहा ।' 
ल्घुतहि न भितेहों' पद उक्तिवैनिव्यका द्योतक तो हैं ही, पर उससे भी बढ़कर कबिकी अन्तईपिका 
निदर्शन है | 


मनुष्य की यह सामान्य प्रकृति हैं कि' जब बह किसी कदाचारकी ओर पांव रखने दुगता है तो उसकी 
धुकधुकी बढ़ जाती है। वह सन्त्रस्त आर हांकित हो उठता हैं कि कोई देख न ले | उसकी आँखें झट 
इधर-उधर दौइकर जाँच भी कर लेना चाहती ६ कि कहीं कोई आता तो नहीं है। ऐसी ही मनोदृत्तिकी 
अनुभूतिके कारण गास्वामीजीन महापराक्रमी रावणकों भी इस स्वाभाविक थ्ितिम दिखाया । जिसे देग्व 
विश्व कॉपता था वही कुकम करनेके लिए. उतारू होमेपर स्वयं कॉप उठा 

जाके डर सुर असुर डराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं |। 
सो दससीस स्वान की नाइे। इत उत चिते चढछा भड़िहाई॥' 

नारी हो या नर, उसकी यह सहज प्रकृति है कि वह अपने नयनाभिराम, मनस्तोपदायक ब्यक्ति 
के मिलनेपर उसे अधिक देरतक अपनी अंखोंके सामने रखना और उसके सान्रिध्यका सुख पाना चाहता 
है। तुलसीने इस मनोब्वत्तिकी सकड़ों प्रसंगोंस व्यापकसे व्यापक ओर मार्मिकसे मार्मिक अभिव्यक्ति की है | 
विश्व-विलो चन-चोर राम जिधर ही दिखाई पड़े € उधर ही तो उन्होंने बालक, स्त्री, पुरुष सभीकी यक्त 
मनोशत्तिको थहाकर रख दिया है | 

विविध पारिवारिकोंके आदशांद्धाटनक हतु गोस्वामीजीने जो मामिक चित्र उपस्धित किये हें 5 
सबम उनकी आम्यन्तरिक इत्तियोंकी अद्वितीय अनुभूति ओर उनका सजीव प्रकाशन वतंमान है | 

पात्रोंके चरित्राकन और शीलनिरूपणमें स्वाभाविकताकी रक्षा करते हुए भी उसे कवित्वकी पीयूष- 
धारासे अभिषिक्त करते रहना मामूली बात नहीं | इसमें वही महाकबि सफल होता है जो मनुध्यके अन्तर्जगत- 
के अति सामान्यसे लेकर गृढ़ातिगृढ़ भावों ओर विचारोंतककी अनुभूति किये रहता है। तुलसीके द्वारा 
किये गये चरित्रांकन किस कोटिके हैं, इसका निर्देश बहुतोंने कर दिया है, अतः पिश्पेषण अनावश्यक है | 
हों, उसके आधारपर हमें संकेत करना यह है कि यदि उन्होंने आभ्यन्तरिक वृत्तियोंकी सूक्ष्म अनुभूति न 
की होती तो वे पात्रोंके चरित्रांकनर्म उच्च कोटिकी सफलता कदापि न पाते | 

कुछ सामान्य मनोइत्तियोंका विश्लेषण करते हुए दो-चार प्रसंगोंका निर्देश करके उसके आधारपर 
तुरुपीकी आम्यन्तरिक वृत्तियोँकी गहरी अनुभूति दिखानेका प्रयास यहीं समाप्त न करके आगे हम उसे 
एक दूसरे ढंगसे भी देखना चाहते हैं । 

पार्थिव जगतकी भांति हमारे मानसिक जगतका क्षेत्र भी अति विस्तृत है। हमारी आभ्यन्तरिक 
वृत्तियों अनेक तो हैं ही, उनका पारस्परिक मिश्रण होनेके कारण वे एंक प्रकारसे असंख्य हो जाती हैं । 
परिस्थितिविशेष ओर अवसरविशेपकी उपस्थितिमें ये आन्तरिक बृत्तियाँ विशेष प्रकारका रुप धारण किया 
करती हैं । इन आन्तरिक बृत्तियोंका वेग इतना प्रबछ हुआ करता है कि स्वतः अपनी ही किसी वृत्तिका 
किस परिस्थिति और किस अवसरपर कैसा स्वरूप हो जायगा, इसका पता अच्छे-अच्छे ओर समाजमें 
अनुकरणीय माने जानेवाले महाशरयोतककों नहीं चलता । फिर, किसी वूसरेके हृदयमें उठनेवाली ऐसी ही 
वृत्तियोंका टीक-ठीक अनुभव कर लेना और भी दुष्कर है। यदि अपनी प्रकृति और स्थितिसे साइब्य 
रखनेवाल्य कोई व्यक्ति हो तो कदाचित्‌ उसकी वृत्तियोंका थोड़ा-बहुत सटीक अनुभव किया भी जा सकता 
 है। जिन कठिनाइयोंका सामना किसीकों नहीं करना पड़ा है, यदि उन कठिनाइयोंके बीचमें उठनेवाली 
बुक्तियोंका मिरूपण करना हो तो भी विशेष उलझन खड़ी हो जाती है, चाहे वे कठिनाइयाँ किसी समान- 
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शील्व्यसनकी ही क्यो न हों। बढ़े-बड़ प्रतिभाशालियोंम ही विशेषता दिखाई देती है कि वे सब प्रकारके 
व्यक्तियों, सब प्रकारके अवसरों तथा सब प्रकारकी परिसख्थितियोंका यथावत्‌ अनुभव कर छेते हैं। महात्मा 
तुल्सीदासजीमे आन्तरिक वृत्तियोंक अनुभवकी ऐसी विशेषता दिखाई देती है ओर विभिन्‍न परिस्थितियों, 
व्यक्तियों ओर अवसरोंका ऐसा तद्गरुप निरूपण उन्होंने किया है कि उन-उन कठिनाइयोका सामना करने- 
वाह्य प्रत्येक व्यक्ति इस बातका अनुभव करता ६ कि कविकी बात बावन तोला पाव रत्ती सही है | सब 
बरातापर विचार करनेसे निः्कपके रुपम यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः किसी कविके लिए आश्य- 
न्तरिक निरुपण इन व्थितियोंम विशेष कठिन होगा-- 

. अपने स्वभावसे विपरीत प्रकृतिके व्यक्तिकी आभ्यन्तरिक ब्ृत्तिका अनुभव | 
०, अपनी जाति ( सेक्स )से भिन्‍न व्यक्तिकी आम्यन्तरिक वृत्तियोंकी अनुभूति | 
, अपनी स्थितिसे भिन्‍न स्थितिके व्यक्तिके मानसिक आन्दोलनका अनुभव | 
उन परिस्थितियों में होनेवाली अन्तवृत्तियांका अनुभव जिनके साक्षात्कारका अवसर उसे प्राप्त 


जहांतक पढठा चढ्य हे. गोखामीजी दुष्ट प्रकृतिके व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसी प्रकृतिवात्थे- 
की मानसिक बजृत्तियोंका तद्बत्‌ निरूपण किया है! | ध्यान देनेकी बात यह हैं कि ऐसे व्यक्तियोंकी मानसिक 
स्थितिका भी, जो प्रसंग-प्ररांगपर विविध रुपोंमें परिलक्षित होती है, यृक्ष्मातिसूक्ष्म निरूपण वे कर सके हैं | 

पुरुष होते हुए तिरिया चरित्तरका जान लेना बहुत कठिन है। देवतक उसे नहीं जानता। पर 
'तिय माया तब कुबरी ठानी का यथावत्‌ वर्णन इसका अपवाद है। मानसमे नारीबर्गके अनेक प्रकारके 
निरदर्शन हैं | यह अनेकता उनकी अन्तदृंत्तियोंके यूक्ष्म भेदके कारण हैं, जो छायामात्र अतएव दुरूह हैं । 
पर, तुलसीके मानस-दर्पणम उसका भी स्वच्छ प्रतिबिम्ब दिखाई देता है| प्रस्तुत सम्बन्धमें ऐसे कई प्रसंग 
आ चुके हैं जिनसे कविकी नारी-प्रकृतिकी अद्वितीय अनुभूति अभिव्यक्त होती हैं, अतः यहाँ और उदाहरण 
देनेकी अपेक्षा नहीं | ह 

मंगन-कुलमें उत्पन्न होनेवाला राजसी मनोंबृत्तिका अनुभव क्या करेगा, राजसी ठाव-बाटकी भी 
कव्पना नहीं कर सकता | इसीलिए कुछ छोगोंने जानकीके प्रति कोसब्याके दीप बाति नहिं टारन कहऊँ' 
इस कथनम तुल्सीकी अनभिज्ञता देखी | यद्यपि इस बातका विस्तारके साथ विवेचन करनेका प्रसंग नहीं 
है, पर इतना कह्दे ब्रिना नहीं रहा जाता कि मानव-जीवनके ऊँचे-नीचे अनेक स्नरोंमें मी एक सामान्य 
भाव-धारा सदैव स्वंदमान रहा करती है जो उच्चावच परिस्थितियोमें संयमीके हृदयसे भी फूट पड़ती है । 
कौसल्या यहाँ अपने अग्रमहिषीत्वका त्याग करके सामान्य नारी-हृदय लेकर उपस्थित हुई है । अतः यह 
तुल्सीका दोष नहीं, गुण है। अयोध्याकाण्डके मध्य भागमें राजन्यवर्गकी मनोदृत्तियोंका जो यथातथ्य 
चित्रण है, उसे देखकर कौन कह सकता है कि कविमें उस वर्गकी मानसिक वृत्तियोंकी अनुभूति नहीं थी । 
यह वह प्रसंग है जिसे 'मानस' मर्मज्ञ संतोंके बूझनेकी बात समझते हैं | 

यों तो यह निर्णय करना विद्येप कठिन है कि गोस्वामीजीकी आँखों देखी परिस्थितियाँ कोन-कौंन- 
सी हैं, पर जो देखी हुईं नहीं थीं उनका अनुमान किया जा सकता है। छड़ाईके गसंगोंको देखनेका 
अवसर उन्हें कदाचित्‌ ही मिला होगा । यह कहा जा सकता है कि उनके ऐसे वर्णन पारम्परिक हैं, पर 


अफिनिफिडजनन- अल्लल5 लत "ल+क >अप>नक-सकत पट. >डननओ- कपओनकर "ह+क कंक-ननननकनीन 


१. आगे उनके लोकव्यवहार- ने ण्यके सम्बन्धर्म विचार करनेके प्रसंगर्म भली-भाँति दिखाया 
जायगा कि उन्हें खलू-प्रकृतिका कितना गहरा अनुभव था । 





तुछभादास और उनका यु/ 


ल्‍्चण 


3६ 


त्न-तत्र नृतन विधानका समावश भा धड्टिगत 


शा 


ब्रद्धि इन वर्णनोंम परम्पराक नियमाक अनुमोदनक सा 
हो तो हमें अबध्य स्वीकार करना होगा कि उन्होंने परिस्थितिबाका कव्पनासे साक्षात्कार किया है 


यह हम स्वीकार करते कि तुल्सीस 'लोकशासत्रकाब्याद्रयक्षणात्‌ निपुणता भी प्रभृत परिमाण 
थी, पर बातेंकी जानकारी देसरी बस्ठ हैं ओर परिस्थितिगत मानसिक इत्तियोंकी अनुभूति दुसरी। या 


तूती बहत-री बना सकता 6, पर अपनी रचनाके पाहइकोंके 


किए 
अकककेकाम डर 


बहश्नत व्यक्ति विविध प्रसंग! प्र्द्न 
हृदयमे तद्बत अनुभूति जगानेगे क्वलित ही समथ हो सकेगा । कहना यह है कि कविका भुख्य कृत्य 
अपनी अनुभूतियोंकीं इस प्रकार व्यक्त करना 6 कि नें प्रसंगानुकूल और सच्ची उतर सकें। जहाँतक 


ँ 


मानसिक बत्तियोँकी अनुमृतिका विचार है, गास्वामीजीन बहश्नततास काम न लकर अपनी जन-जन-व्यापिनी 
कवि-प्रतिभाका ही बिशेष सहारा दिया है | 


#. ॥ | कोर 
०. हा 
हुक 


लोकव्यवहार-नेपुण्य ओर सद्गप्राहिता 

कलाकारको कृतियोंम सन्निविष्” प्रपंचासक्तिका विश्लेषण करना ० समाक्षकका प्रधान क्रम है 
क्योंकि लटोकव्यवहार नेपृण्य भी काव्यका प्रमुख साधन है। प्रगाद अनुभवशील क्टाकारकी मानव-ग्रकृति 
की अद्वितीय परल ओर टोस दुनियादारी-अभिव्यज्ञक कृतियाँ किसे नहीं मुग्ध करती ? विशेषतः ग्रपश्चा- 
सक्तोंकी तो ऐसी कृतियाँ बड़े उपकारकके रूपमे दिखाई पढ़ती हैं। तठस्थ कलाकारकी रचनाओं छोक- 
व्यवहारके वथातथ्य सतू ओर अखत्‌ दोनों पक्षोक्ता रमणीय चित्रण देखकर लोग स्वेच्छानुकुठ किसी एक 
पक्षके रंगमें स्वयं धीरे-धीरे २ंगते चले जाते हँ। सदसतको सापेक्ष इृष्टिसे चित्रित करनेवाले कछाकारकी 
युक्ति कुछ ओर प्रकारकी होती है | यद्यपि उभय पश्चोंका चित्रण तो वह भी करता है, पर एककी अमित 
पराजय और दृूसरेकी पूर्ण विजयका प्रवछ् समर्थन उसका मुख्य उद्देश्य होता हैं। गोस्वामीजी दूसरे 
प्रकारके कलाकार कहलायेंगे | पाटक उनकी कृतियोंका आस्तिक मनसे श्सास्वादन करनेके उपराब्त 
असलक्षोन्मुख होनेकी उत्तेजना कढापि नहीं प्राप्त करेगा । मानस का आद्योपान्त पारायण कर चुकनेके 
अनन्तर स्पष्टतः प्रकट होता है कि गोस्वामीजीने दसारके असत्यक्षका निरूपण अवश्य किया है, पर उसकी 
अपरिमित अनुभृति दिखाई हैं, इसके विपरीत उन्होंने सत्पक्षकी मुक्त कप्टसे प्रशंसा करते हुए उसे सर्बोपरि 
विजयी टहराया है। इसे हम उनकी सद्याहिता कह सकते है । 

संसार भले ओर बुरे दोनोंका सम्मिश्रण दै। फलत: लॉकिकश बननेके लिए भके-बुर दोनोंका 
परिज्ञान नितान्त आवश्यक है | बिना दोनों पक्षोक्री जानकारीके किसीका लोक-व्यवह्यारज्ञान अपरिपक्च 
एबं अपूर्ण समझना चाहिये | विश्वका गुण-दोपमय स्वरूप टीक-टीक समझ लेना ही छोकव्यवह्ार-निपुणता 
है और इन दोनोंमेंसे केवल गुण ग्रहण कर लेना तथा दोषका परित्याग करना ही सद्ग्राहिता है -- 

जड़ चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार। 
संत हंस गुन गह॒हिं पय्य॒ परिहरि बारि बिकार! !।' 

सन्त हंस होनेके कारण तुरूसीके छोक-व्यवद्वारमें नैपुण्य और सदआहिताका अपूर्य सामझस्व है | 
मनुष्य भलाई ओर बुराई दोनोंकों जानते हुए भी करता है अपने मनकी ही | संसारके व्यवह्ारका यह 
बड़ा ही व्यापक स्वरूप है। इस तथ्यका निर्देश गोस्वामीजीने किया है। देखिये--- । 

शुन अवशन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेहि सोई' ॥।' 





१. मानस, बाल० ६. । २. बही, बा० ४. ९। 
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छाग भर ही अपन मनोनुकछ ही क्‍यों मे करे, पर कमका फल तो स्भावानकल ही होता है-- 
भछो भछाइहि पे लहइ, छहुंडइ निचाई नीच | 
सुध्रा सराहिय अमरता, गरछ सराहिय मीचु | 
भलाई आर बुराइका स्वरूप केसा होता है। बस्तुत। ये ईट-पत्थर जैसी स्थूल बस्तुएं नहीं हद कि हम 
इन्हे गुट पहचानकर व्यवहारविद हो जाव। मह्यई-बुराई, गृण दोप आदिका अभिज्ञान इनके आश्रयों के 


७ शक, ५ 2 की ताक जल हे रटं मे व ४३६ हे अलककात ज्ः ध् 
कत्योंसि होता ८, इसके किसी स्थृतद् स्वस्पते ने बुराई या दोपक आगार है हुए या खल जन ओर 
कु मंद गे भ्रम 0॥ जय सो अराक जुुकनूए'. बमदका यु का सो जय ग्न्न श्ट्न्नूः किम 
छाइके आकर दे साथ जन या सजन | सच्चा छोक-व्यवह्यर-कुशछ वहीं होगा जिसे खल ओर सञझन 


दोनों वर्गोंके मनुप्योका पृ" परिशान हो। गोस्वामीजी इन दोनों बर्गेकि प्राणियोंकी रग-ग्गते अभिन्न थे | 
देखिये, खत्श की विभदी प्रकृतिकी केसी सद्म पहचान बतायी गयी ह--- 
खलन्ह हृदय अति ताप चिसेखी | जरहिं सदा पर संपत्ति दंखी।। 
जहूँ कहूँ निंदा सुनहिं पराई। हरपहिं मनहु परी निधि पाई || 
गास्वामीजीने दु्ेकी काम-क्रीष-मद-लोभ-परायणता, निर्दबता, कुटिलता तथा उनका आदत 
अकारण द्रोह आर उनको उपकारीके प्रति अपकार करनेकी दुमनोबत्ति आदिकों खूब समझा था, साथ ही 
ये उनकी ठगनेवाली मधरी वानीके रहस्यपे भी अनभिन्ञ नहीं थी | खलोंकी प्रकृतिकी ममवेधिनी निम्नाकित 


आ 


दो-तीन पंक्तियाँ आर देखिये 
काह के जो सुनद्दि बड़ाई। स्वास छेहिं जमु जूड़ी आई। 
जब काह के देखहिं बिपती। सुखी भये मानहु जग नृपती' ॥' 


खत बिनु खारथ पर अपकारी | अहि मूषक इब घुन उरगारी ॥' 
मानस'के उपक्रममें 'बिनु काज दाहिने बायें रहनेबाले खलोंकी वन्दनाके बहाने उनकी गर्म 
प्रकृतिका जो विस्तृत प्रतिविम्ब द्योतित किया गया है बह भी बड़े भार्केका हैं, पर प्रसंग इतना बड़ा है कि 
उस उद्धृत करनेका अवकाश नहीं | 
सत्पक्षके आश्रय राजन आदिकी प्रकृतिकी भी गोस्वामीजीकों पूर्ण जानकारी थी | इस कथनकी पुष्टि 
उनकी रचनाओंमें सन्निविष्ट सापु-सन्तोंकी प्रकृतिके विशव्‌ चित्रणसे हो जाती है | 
खत्ों आर सजनोंकी अद्वितीय परखके आधारपर बाबाजीकी लोक-व्यवहार-निपुणताका संकत तो 
भिलता ही है, साथ ही खल्लेंके प्रति केसा व्यवद्यर होना चाहिये--इस नीतिका निर्देश करके उन्होंने 
अपनी छोक- व्यवद्ार-कुशल्ताका ओर भी उत्तम परिचय दिया है| व्यक्तिगत रुपसे वे बड़े भारी उपकारी 
भहत्मा थे, स्वप्नमें भी उन्होंने परोपकार न भुलाया होगा, पर छोक-व्यवहारके अनुसार उन्होंने ऐसा भी 
कहना उचित समझा-- 
खछ उपकार बिकार फक, तुलसी जान जहान। 
मेहुक म्कट बनिक वर्क, कथा सत्य उपखान ॥। 
मीचका संसर्ग क्रिसी-न-किसी प्रकार कष्टकारक ही होता ६, अतएवं उत्तम यही हैं कि उससे दृ 
ही रहा जाय | इसी तथ्यकों गोस्वामीजीने मार्मिक दंगले यो चिताया है-- 
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नीच गुडी ज्यों जानिया, सुनि छखि तुलसीदास । 
ढीछ दिए गिरि परत महि, खंचत चढ़त अकास' || 
ब्राभाविक मीनी बोली मनुप्यको सवग्रिय बनाने सहायक होती है | विनप्रता सजनोकी प्रकृतिगत 
विभृति है | पर व्यवहार-क्षेत्र बताता है कि सभी जगह भिष्टभापी ही रहनेसे कार्य नहीं चलता | शर्यों और 
नीचोंसे जिनका पाला पडा होगा उन्हें गोस्वामीजीको ये बातें अवब्य याद आयी हांगी-- 
| 


/ 


डाटेहिं. पे नव नी 


कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोपू ।' 
यह भी अनभव हो गया होगा कि शठसे विनय करना ऊमरमे बीज वोना है 
कितने ही ग्राणी श्रान्तिकारक चमकीला वाआरूपकों देखकर वरावर धोखा खाते रहते है, पर जो 
लोक-व्यवहारम पारंगत होते दे वे प्रवश्चककी बाहरी तड़क-गढक था उसकी कझत्रिम मीटी वाणी आदिके 
चक्करमे नहीं पढ़ते | यही बात बड़े अच्छे ढंगसे यों दश्शायी गयी है 
तुलसी देखि सुब्रेखु भूलहिं मूढ़ न चतुर नर । 
सुंदर ककिहिं पंखु बचचन सुधासम असन अहि॥ 
अधिकाशम लागोंकी परदत्ति द्ोती है कि वे सत्र मधुर वाणी सुनना पसन्द करते हैं ओर वेसी ही 
आंरोका प्रसन्न करनेके लिए कहते भी ६, इसके विपरीत ऐसे भी प्राणी होते हैं जो बाहरसे बहत रुक्ष होनेके 
कारण कटु वाणी तो कहते है, पर बह होती है परम हिलेषी | ऐसी वाणीके कहने ओर सुननेवाले दोनोंकी 
मंख्या बहुत थोड़ी है। देखिये-- 
'प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं॥ 
वचन परमहित सुनत कठोरे। सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे' ॥!' 
मनुष्यमात्रकी कार्यशक्ति एक-सी नहीं होती | अतः इसका मर्म जान लेना भी सामान्य लोक-व्यवहार- 
पटुताका कार्य नहीं है। मनुध्यकी उद्योगिताके सम्बन्धमें गोस्वामीजीने जो विचार प्रकट किये हैं वे भी 
मननीय होनेके कारण उद्धरणीय है-- 
संसार महँ पूरुष त्रिबिध पादछ रसाल पनस समा। 
एक सुमन प्रद एक सुमनफलछ एक फछइ कंवर छागहीं 
एक कहहिं, कहहिं करहिं अपर, एक करहिं कहत न बागहीं'। 
भाया अपने भर्ताका विपुल बेभव ओर अमित प्यार पानेपर हर्षोत्फुल्छलजीवन बिताती है, यही नहीं, 
पतिके गिरे दिनोंमें भी उसका प्रेम ओर साहचर्य प्राप्त रहनेपर पत्नी सन्तोषपूर्वक कालयापन कर सकती है 
जंसा कि अनेकानेक महिलाएँ करती हैं, इसके विपरीत जहाँ पति खभावतः एकाकी जीवन पसन्द करने- 
वाल्य है उस घरमें चाहे अतुल वेमव मरा हों, चाद्दे चूंहे दण्ड ही पेलते हो, स्रीका जीवन सरस ओर सुख- 
मय कदापि नहीं हो सकता । इसी व्यावहारिक बातको निम्नांकित पंक्ति प्रकट कर रही है-- 
'सहज एकाकिन्हके मवन कबहूँ कि नारि खटाहिं( | 
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तुहसीका साहित्यक उपहार 2७॥ 


नारी-प्रकतकी गम्भीर आर सूक्ष्म जानकारीको भी पक्की दुनियादारी समझना चाहिये। स््री-स्वभावसे 
पूर्णतवा अभिज्ञ ही उसका यथातश्य रूपसे अंकन कर सकता है। गोस्वामीजी नारी-प्रकृति, नारी-हदय और 
नारी-चरित्रका अपार सागर थहा चुके थे। इससे भी उनकी लोक-व्यवहार-निपुणता प्रतिपादित होती है | 
यद्यपि जन-सामान्यके लिए मानव-प्रकृतिकी दुर्बोधता निर्विवाद है, पर जो जगव्मथित अनुभव- 
सम्पन्न होता है उसका क्या कहना. वह तो मानों सबके पेटकी जानता है । ताल यह कि जिसका लोक 
व्यवहार जितना ही गम्भीर ओर विस्वृत होता है, वह मनुष्य-स्वभावक्रा उतना ही मार्मिक, सजीव और 
अनेकविध ह्थ्य उपश्ित करता है । गोस्वामीजीकी आश्यन्तरिक दृत्तियोंकी अखण्ड जानकारीका निर्देश 
पहले ही हो चुका है । उसके आधारपर भी उनके विज्याल लोक-व्यवहारका समर्थन हो जाता है। इसी 
प्रकार विविध वर्गोय पात्रोके परस्पर कथोपकथनमें जो दॉव-पंचकी स्वाभाविक बातें सन्निविष्ट हुई हैं उनसे 
भी बे लोक-व्यवहार-विद्‌ ही सिद्ध होते हैं | 
सोन्द्यबाधघ, मात्राबोध और प्रातिभ ज्ञानकी संसृ्टि 
सोन्द्यबोध, मात्रावोध और प्रातिभ ज्ञानकी संसष्टि भी तुलसीकी अपनी विशेषता है। इन त्रिविध 
अवयवबोंका सामान्य परिचय उपक्षणीय न होगा। पहले प्रतिभाकी ओर दृष्टिपात कश्ना चाहिये। संसारमे 
आजतक ऐसा कोई मद्ाकवि नहीं दृशष्टिगत होता जिसने बिना प्रतिमाके सहारे अमरत्व प्राप्त किया हो। 
क्या पूर्व क्या पश्चिम, सभी देशोंने काव्यके मूल कारणोंमें प्रतिभाकों सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। आंग्ल भाषाकी 
इस कहावत कवि पेढा होता है, बनाया नहीं जाता! (पोयट इज बान॑ नाट मेड)का क्या आशय है? 
सच्चा कवि अपनी विशिष्ट कांव्य-प्रतिभा सहित अवतीर्ण होता है, उसकी कविता प्रतिभाकी सुदृद भित्तिपर 
ही सुचार रूपसे आश्रित रहती है, वह अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा अर्थात्‌ प्रातिभ ज्ञानके सहारे अपनी 
कव्पना $े पंखोपर उड़कर अतीन्द्रिय स्वर्गीब जगत॒का समाचार सुनाकर उसका प्रत्यक्ष दृश्य दिखानेको 
क्षमता रखता है। अपनी कविता कामिनीके बाह्य एवं अन्तथ्यंगयपर अखिल भू-मण्डलके हृदयोंकों मन्त्र-मुग्ध 
बना सकता है | प्रातिस ज्ञानकी महिमा इमारे यहाँके बड़े-बड़े प्राचीन आचायने भी स्वीकृत की है ओर 
उन सबने प्रतिभाकों काव्यका प्रथम हेतु माना है। प्राचीन आडंकारिक भामहाचार्यने कहा है-- 
'काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः । 
आचाय दण्डीने भी प्रतिभाकों काब्यका प्रथम साधन माना हैं--- 
'नैसर्गिकी च प्रतिमा श्रुत॑ च बहुनि्मेलम्‌ | 
अमन्दश्धाभियोगोडस्याः कारणं काव्यसम्पढः || 
इसी प्रकार, मम्मठचार्यने भी काव्यके तीन हेतुओंमेंसे प्रतिमाकों ही प्रथम स्थान दिया है-- 
'शक्तिनिपुणता. छोकशाखकाव्यादवेक्षणात्‌ । 
काव्यक्षशिक्षयाभ्यास इति. हेतुस्तदु्वव ॥' 
कहना नहीं होगा कि अवतरणमें 'शक्ति' प्रतिभाकी ही द्योतक है । 
प्रतिभा ईब्वरप्रदत्त विभूति है और बीजरूपमें काव्यका मुख्य साधन भी यही है। इसका विकास 
कविके हृदयमें जन्मसे ही होता है। पूर्वकालीन संस्कारके बलसे प्रतिभाकी धारा कविके हृदयमें वेगसे 
प्रवाहित होने छगती है, फलतः वह काव्य-रचनाकी ओर ग्रजत होता है । 


कला. 33 ॥था-+-॥2/:6:4040%:9+ १० फाधकअंतास। ननन्‍पे. ४००७ पुककमबेक फनी का ९. "लकयबनथ 


१. सामहाहंकार', प्रथम परिच्छेद, इलोक ५। २. 'काष्यादर्श', प्रथम परिच्छेद, इलोक 
१०३ । ३, काव्यप्रकाश', प्रथम उल्लास, कारिका ३ । 


| 
भर 
तर 
| िक 
5४ | 
की 
हद 
िइ 
£्थ 
54 
प्र 
5 
2 
6५ 
अर 
न्न्ज 


के सम्बन्ध कुछ विचार कर के। प्रमाकी प्रामिके मुख्य प्रमाण जा 
आगम या शब्द । इन्ही चारोंके द्वारा हा। किस! बस्तुका वधानथ्य 
कारग हें हमारी प्रश्न ज्ञानेन्द्रियां। तातयय यह कि इच्द्रियाक दाग प्रमाणोसे सिद्ध जशनका उदय 
होता ६ वही प्रमा है | इसदी प्राप्तिस छोकिक साधन अपेक्षित होते हैं | परन्तु, एक प्रकारका ऐसा भी 
ज्ञान होता है जिसका उदय बिना किसी छोकिक साधन या प्रमाणके ही होता है । ही ज्ञानको प्रातिम 
ज्ञान कहते हू | अंग्रजीसे यहां इण्व्यशन कहा जाता है | 

पल्न्त्त संक्षेप, ग्रातिस ज्ञानके विपयसे भारतीय ओर पाश्वात्व ठोनो देशोंके मुख्य बिचार भी 
प्पप्ठ का लेगा चाहिये | महर्षि पतझ्ञलि बाहते ह-- - 

'प्रातिमादा सबभ' । 

इस शुत्रके स्पष्टीकरणक हेतु इसके टीकाकारकी निम्नाकित | भी ध्यान देने योग्य दू-- 

प्रातिमं स्वप्रतिमोत्थमनोपदेशिक ज्ञान विवेकजस्य सा्वशत्य पूर्वरूप यथा सूर्वस्थोदयपूर्वरूपं प्रमा | 
तनावननेन सर्बमवातीतानागवाद4 जानाति | श्ससे स्पष्ट है कि प्रतिभाके कारण जिस अनोपदेशिक शान 
का उदय होता है उसके उदय होनेपर प्राणी सर्वज्ञ इनेकी क्षमता प्राप्त कर छेता है ओर तत्परिणामस्थरूप 
तीनों कालका द्रष्टा हो जाता है, ऐसा द्वी जान ब्रातिम ज्ञान कहा जाता है। 

पास्चात्य जगतूने प्रातिस ज्ञानका क्या अभिप्राव ग्रहण किया है यह उसके “ष्व्यूशन' के अर्थ 
ही प्रकट होता हे। बहके प्राचीन विचारशीलांकी दृष्टिमे प्रातिम ज्ञान केवल देवदूतों और सिद्धोंमें ही 
हाता था क्योंकि वे ही छोग शेय पदार्थ ओर उसके ज्ञानको अभेदरूपसे जानते थे, पर आधुनिक पाश्चात्य 
दार्शनिक तकंपद्धतिका बिना कोई आश्रय गअहण किये ही मस्तिष्क द्वाग वस्त॒तत्वके लॉकिक साधनापेक्ष 
साक्षास्‍्कारकों पग्रातिस ज्ञान कहते है 

अब विचारणीय हे कि काव्यमें प्रातिभ झ्ानका क्या खान है। भारतीय आचायान काब्य-रचनार्म 
प्रतिभाकों क्या खान दिया है, इसका संकेत तो किया ही जा चुका है । यहाँ एक उच्च कोठिके पाश्चात्य 
समीक्षकका विचार उद्धृत करना अनावश्यक न होगा--साहिलिक समालोचनाका क्षेत्र है शक्तिमत वाड- 
मय | इसके अन्तर्गत छल्ति कहात्मक रूपमें विरचित कविता, नाटक, कथासाहित्य, साहित्यसमीक्षा ओर 
निबन्ध आते हैं जो औपदेशिक वाढमयकी भाँति साक्षात्‌ सत्य या असत्यका निर्णय नहीं करते। तकंके 
बलसे उनके तथ्यका निराकरण नहीं किया जा सकता | वे अपने निजी नियमोंके अनुगामी होते है। इन 
नियमोंका अन्तिम आधार क्षोदक्षेम, तक नहीं होता, अपितु, प्रातिभ ज्ञान, कब्पना ओर सॉन्दयबोध होते 
हैं| यो तो उभय प्रकारके वाडमयका सम्बन्ध सत्यसे ही रहता है, पर सत्यपर उपनीत होनेके उनके मार्ग 
भिन्‍म-मिन्न हैं। ज्ञानसमब साहित्य तात्विक निर्णयके द्वारा सत्यपर पहचता है तो शक्तिमय साहित्य प्रार्तिभ 
ज्ञानके द्वारा | 

प्रातिस ज्ञान और कव्पना एक ही वस्तु नहीं है | दोनोंमें स्पष्ट अन्तर हैं। कल्पना किसी पत्यक्ष 
गोचर आधार या उसके किसी अंशके सहारे ही अपना व्यापार करती भीर कर सकती है। कवि अपने 
वर्ष्यविषयके किसी अवयब या उसके साहश्यकी झाँकी पानेपर उसका पूर्ण सांगोपांग खरूप कब्पनाके ही 


प्राति|भ शानका स्वरूप समलझनदी छए आवश्यक दे कि पहल हम वथातथ्य ज्ञान अथातू ध्रमा 
ह् 


4, योगसूत्र', ३:३३ । २. दे० भाक्सफोर्ड डिक्शनरी । ३, स्काट जैस्स : मेकिंग आध्‌ छिए- 
रेचर' पू० २३ | | 
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बलपर चित्रित करता य , किन्तु प्रातिम जानका उदय किसी आधारकी अपेन्ना नहीं करता । वह आकस्मिक 
होता है। उसे एक दाब्दमें 'यूझ' कह सकते हैं। इस ग्रातिम श्ञानसे सूचित किसी असफर् विषयकी सफ- 
लता हम कव्पना के द्वारा सम्पन्न ऋर सकते हूं, पर नितान्त आजात विपयकी उत्थापना कव्पना नहीं कर 
सकती | वह काम प्रातिम ज्ञानके ही सानका है | इस प्रकार प्रातिम ज्ञान कव्पनासे मिन्‍न ओर विद्योप 
गह्वपृर्ण है। जहां कह्पनाक पल झट जाते है, वहाँ प्रातिभ झ्ान ही अपना चमत्कार दिखाता हैं | 
अपने प्रातिम जानक सहारे तुल्मीने जिन अपूय प्रसंगोंकी उद्भावना की ४, अब उनमेंसे ठों-एककी 
बानगी देखिये | निम्नाकित सोस्टा बहत प्रसिद्ध हैं -- 
संकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबछ । 
वूड्रे सकल समाज प्रथमहिं चढ़े जे मोहबस'! ।॥' ९ः 
ढागीकी धारणा है कि इस सोरठाका तृतीय चरण लिखनेके बाद गोंखामीजी चम्करमे पढे गये 
ओर अन्तमे चतुर्थ चरणकी पूर्ति दनुमानजीक द्वारा की गयी। पर, तार्किक ऐसी बात क्योंकर स्वीकार 
करेंगे । चतुर्थ चरणमें जिस बस्तु-निर्देश के लिए हनुमानजीकी सहायता ग्रामिकी कल्पना की जाती 6, वस्तृतः 
वही बर्ु-निरंदश कबिकी अपनी अनोगी सूझ है | उसके प्रातिस शानका मच्छु प्रकाश हैं | 
मानस के आरम्मम गोस्वामीजीन जानकीकी वन्दना यों की हैं 
जनकमुता जग जननि जानकी 
अतिसय प्रिय करुना निधान की || 
ताझ युग पद कमल मनावड़ें | 
जास कृपा निरमछ मति पावड ॥ 
एऐथी ही निर्मक मतिकी प्राप्तिके फल्स्वरुप उनका प्रातिम ज्ञान सजग हुआ आर स्गमूुमिस पदापण 
करनेके समय जगउ्जननी जानकीके जिस अनुपमेय सान्दयको उन्होंने अपने मानसिक नेत्रोंने देखा उसे 
पराठकोंकी भी यद्यर्थातिशयों क्तिके सहारे वधनातीत कद्दनके नये ढंगसे जता दिया हैं । 
सीताकी हृदय-विद्राविणी उन्मादकी दशाम उनके ढबे दृदवकी आहोसे अवनि न आवत एक 
ताग'का हृदय-स्पर्शी स्वर निकलते ही--- 
क्रपि करिं हृदय विचार दीन्‍्ह मुद्रिका डारि तब | 
जन असोक अंकार दीन्ह हदृरषि उठ कर गहेउ।। 
का दृश्य उपस्थित करके गोस्वामीजीने नाट्ककारकी अबठित घटना-पदुताका अनूठा उदाहरण छोड़ा है | 
अस्तु, सथालीपुलाकन्यायसे दो-एक उदाहरण दे दिये गय्रे | वह्तुतः उनकी रचनाओम उनका सूझके 
ने जाने कितने उदाहरण वर्तमान हैं। उनमेंसे वहतोंकों तो हम उनके रुपक आर उलद्मक्षाके भारी-भरकस 
आवरणसे प्रतारित होकर पहचान भी नहीं पाते । मानस का उपक्रम-विन्यास भी उनकी सझका ज्वल्म्त 
प्रमाण है | इष्टदेवके रूप-मिर्देश एवं राम-नाम-महात्म्य-प्रदर्शन अथबा दिव्याडिव्य पात्रोंके शीलानुशील्नके 
अनेकानेक प्रसंगोमें भी अनोखी सझ देखी जा राकती है | 
गोस्वामीजीकी मात्रा-बोध-पटुताका कोई प्रमाण प्रस्तुत करनेके पृर्ष इतना संकेत कर देना आव- 
शस्यक होगा कि मात्राबोधसे मेशा अभिप्राय वही है जिसे पाश्चात्य समीक्षक सेन्‍्स आवब्‌ प्रोगोशन' कहते हैं । 
द १. मानस, बारू० २६१, । २, वही, बाकू० १७. ७, 4। ३. मानल', बा० २४६, ७, ८ 
२४६ । ४. चही, सुरुद्र० १९. । 
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गोस्वामीजीके सम्बन्धम बह कथन असंगत ने होगा कि उनका-सा मात्रा-बोध संस्वत साहित्यके 
महाकवियोका भी नहीं था | वदि वास्मीकिने आवश्यकतासे अधिक प्रकृति-वर्णन करके मात्रा-वोधकी सीमा 
तोड दी दै तो श्रीहर्षने दमयन्तीके अंग-प्रत्यंगका वर्णन करते-करते उसके गुप्तस्थानतकका अंकन करस्के 
नख शिख-वर्णनकी मर्बांदाका अतिरिक्त विस्तार कर डाढ्य है! हिन्दी साहित्यम तुल्सीकों छोड़कर अभ्य 
क्रिस महाकविका नाम लिया जाय जो अपनी मात्रा-बोधकी पूज परिक्षत रुचिका परिचय देता हो ? किसी 
भावकों बार-वार गीजने या वर्णनीयोंकी फिहरिव्त तेबार करानेका ढंग तो मात्र-बोच है नहीं कि जायसी 
ओर सूरका भी नामोह्लेग्ब करें | 

मात्राके अतिक्रमणकारी विस्तृत वर्णनसे भले ही पाठककी वर्ण्य-विपयक ज्ञानबृद्धि हों, पर उससे 
काव्यके अलॉफकिक आनन्दकी अनुभूति तो कदांपि नहीं हो पाती । जो कवि मात्राका उचित और यथार्थ 
उपयोग नहीं जानता, उसकी उच्चतम कृति भी पाठककों सच्ची ओर पूर्ण रसानुभूति नहीं करा सकती | 
काव्यके तिविध स्वस्पोमेसे धुक्तकम मात्रातिस्किक लिए कम अबकाद रहता है, अम्यथा खण्डकाध्य और 

महाकाव्यम ता मात्रा-बोधको कविकी काका एक प्रभुख अंग मानना ही होगा | 
यों तो गोस्वामीजीकी सभी कृतियाँ उनके मात्रा-बोधसे तुल्ति हैं, फिर भी उनके खण्डकाव्य और 
महाकाव्यके विपयरममे तो कुछ कहना ही नहीं। उनके प्रारम्मिक खण्डकाव्यका वर्ण्य विषय है--रामका 
नहछू | यदि उन्हें मात्राका यथार्थ परिज्ञान न होता तो वे राजभबनके सुपमावर्णनके साथ उस धवसरपर 
छाये हुए आनन्दोब्लासमय बातावरणका बिस्वृत वर्णन करते, तदनन्तर नहछुका प्रसंग छेड़ते | पर उन्होंने 
वैसा नहीं किया | वस्तुतः उन्हे ध्यान था कि नहछूकी छटा दिखाना उनका वर्ण्य विषय है, फलतः उन्होंने 
नगर-वर्णन, उसके उब्णास और माता कोसल्याफे अपार हर्ष आदिक्ेे सभी व्यापारोंकों समेट्कर एक ही 

छम्दम इंगित किया | देखिये--- 

'कोटिन्दर बाजन वाजहिं दसरथ के गृह हो | 

देवलोक सब देगखहिं आनंद अति हिय हो॥ 

नगर सोहाबन छागति वरनि न जाते हो। 

कोॉसल्याके हरप न हृदय समाते हो!॥ 
बस, इतना ही वर्णन देकर गोस्वामीजी झट नहछु स्थल 'आछेहि बॉसके साड़व मनि गन पूरन हो ' 
पर आ जाते हैं ओर भाड़वका प्रसंग भी एक छन्दमें ही रमणीय ढंगसे समाप्त करके नहछूका प्रसंग उपस्थित 
कर देते हैं। इस संस्कारके अवसरपर जिन-जिन विशिष्ट व्यक्तियोंके द्वारा जो-जो विशेष कार्य होते हैं उन 
सबके वर्णनमें उन्होंने कबि-हृदयकी तन्मबता अवश्य दिखा दी हैं । उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है कि वे 
लोहारिन, भहिरिन, तम्बोल्नि, नाइन आदिको एकाप श्रृंगारिक चेश्ठाओंके अतिरिक्त उनका अनावश्यक 
वर्णन करने ढूगे हों | यदि वे ऐसा करते तो उनकी मात्रावोधहीनता प्रकठ हो सकती थी। बस्तुतः 
उनकी बुद्धि इतनी सी थी कि वे भली-माँति जानते थे कि अमुक बल्तुनिर्देशके लिए अमुक शब्द या 
वाक्य ही पर्याप्त होगा | रामके चरणोंम| महावर लगनेके अवसरपर भी उनकी संयत बुद्धि सचेष्ट है। ऐसा 

नहीं हुआ कि उक्त पपंगर्म ही व्यर्थका विवरण चला हो या रामके ही नसशिख वर्णनका विस्तार हो | 
पार्वतीमंगल” और जानकीमंगढ” भी मात्रा-बोधकी कसौटीपर बेदाग ठहरते है | इन दोनेमिं कहीं 
भी रक्चमात्र असंबत, अभीष्ट-परिधि-भज्लक न्यूनाधिक अथवा किसी प्रकारका प्रतिकूल वर्णन न मिलेगा । 


पक >>... ?न्यास्‍ोदशकम/मंननपममंअममननजएममचाक, +्परमाा2०॥ज १++- टिक. आइपे >त इम्ममशाानकण्ननए..... ००३०० ५+५०+-रन्योाइंनरनगानमनमं'ब मे 
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खण्डकाव्यम मात्रा-बोत्रका समुचित उपयोग कर लेना कविक्के लिए उतना महत्वाधायक नहीं कहा 
जा सकता | यदि वह सामान्यतः सी प्रतिभा-सम्पन्न हुआ तो खण्डकाव्यके सीमित क्षेत्रमें यथार्थ रूपसे 
अपने माज्रा-बोधका परिचय दे सकता है। वस्तुतः उसके मात्राबोधकी कड़ी परीक्षा महाकाव्यके 
अपार क्षेत्रम ही होती हैं, क्योंकि उसमें विविध वस्तु-बोजना, घटना-योजना, चित्रण, वर्णन आदिका 
निर्वाह करगा पड़ता दें आर यदि कविमें मात्राकी परखका अभाव हुआ तो वह काव्य-धारा-प्रवाहमें मात्रा- 
बोधकी सीमासे न जाने कितने प्रसंगोम हटता हुआ मिलेगा | कहीं आवश्यक विस्तारका अतिक्रमण करके 
अनावध्यकको बढ़ायेगा तो कहीं मार्मिक आवश्यक प्रसंगको नगण्य करके सारा गुड़ गोबर कर देगा | 
इसके विपरीत मात्राकी सू“म दृश्टिसे सम्पन्न महाकवि किसी स्थल-निरूपणमेंधोंखा नहीं खाता | गोस्वामीजी 
ऐसे ही महाकवि हें | सानस भे एकसे एक बढ़कर ऐसे गहन प्रसंग है जो उन्हें उछनलझा सकते थे, पर इस 
महात्माकी अद्भुत शक्ति थी, इसने सभी प्रसंगोपर मात्रा-ब्रोध का अंकुश लगा ही दिया है | 
यदि 'मानस'को कथावस्तुकों छूयम रखकर विचार किया जाय तो ऐसा कोई स्थल नहीं दिखाई 
पड़ेगा, जहाँ किसी प्रासंगिक कथाका ऐसा विवरण किया गया हो कि वह प्रधान कथावस्तुके प्रवाह आदियें 
किसी प्रकारका व्याघात करता हो | यदि प्रधान कथावस्तु विस्तृत महानदके समान प्रवाहित होती हुई 
दृष्टिगत होती है तो प्रासंगिक कथाएँ उसीमें आकर अन्तर्भृत होनेवाडी सहायक्र नदियोंके समान हे | 
पाठकके समक्ष मुख्य कथाका विस्तार सठेव बना रहता है, प्रासंगिक कथाओंकी बीच-बीचस झलकमात्र 
मिलती है | कथाका ऐसा विस्तार भी गोस्वामीजीके मात्रा-बोधका उत्तम परिचायक है । 
वस्तु-वर्णनके प्रसंग प्राय: बढ़े-बढ़ कवियोंसें भी मात्रा-बोधका अभाव खटक जाया करता है | 
अपनी तन्‍्मयतावश वे बस्तु-वर्गनकों इतना विस्तृत कर देते हैँ कि कहीं-कहीं वही प्रधान हो जाता हैं | 
गोस्वामीजीने भूलकर भी ऐसा नहीं किया है | उनका वस्तु-बर्गन बाताबरण ओर कथानकप्रवाहके अनुरूप 
हुआ है | एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी | अपने माठुल-यहमें भरतपर अत्यन्त व्याकुलता छायी 
थी, क्योंकि मंकर दुःस्वप्नोंके द्वारा उन्हें मीपणए अमंगलकी सूचना मिल चुकी थी। ऐसे ही अवसरपर 
वहशिएने दूत भेजा । गुरुकी आज्ञा सुनते ही उन्होंने प्रस्थान कर दिया। उस समय उनके मनमे कितनी 
आकुलता ओर आतुरता थी, इसका अनुमान निम्नांकित दो ही पंक्तियोंसे हो जाता है-- 
'चवछे समीर बेग हय होॉंके | नाघत सरिस सेल वन वर्क | 
हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई। अस जानहिं जिय जाई उड़ाई ॥' 
यदि गोस्वामीजी मात्रा-बोधके मर्मज्ञ न होते तो वे भरतके इस प्रस्थानके समय यात्राका विस्तृत 
वर्णन अवश्य करते, किन्तु नहीं, वे समझते थ कि उनके पात्रकी वृत्तियाँ ऐसे समयमें स्वभावतः किस ओर 
उन्मुख है | क्‍या वे वर्णनके विस्तारमें उल्झाकर प्रतिरुद्ध कर दिये जानेकी क्षमता भी रखती हैं| फलत: 
उन्होंने--- 
'एक निमेप बरष सम जाई। एहि विधि भरत नगर नियराई ॥।' 
कहकर भरतकी वेदनाका आभास देते हुए कथानकका चलता हुआ द्व॒ुत प्रवाह ज्योंका त्यों 
बनाये रखा । 
ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग ओर देखिये | रावण वध हो छुका था । रामके वनवासकी अवधि पूरी 
होनेवाली थी। भक्त विभीषण अपनी राजबानीकों रामकी चरण-रजसे पुनीत करानेके लिए परमोत्कण्टित 
था। पर, रामको और ही बेचेनी थी | 
3. मानस, अयो० १५६, १, २। २. वही, अयो० १५६. ६ | 





वछमांदास आर उनका युग 
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जियत न पावर वीर | 

समिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुछझक सरार ।। 

हस स्थितिम भक्त कों आश्वासन देते हुए रामने यही कहा कि मेरे अयोब्या पहुँलनेका प्रवस्ध 
बीक्षतिशीघत्र करो | फिर क्या था, विभीषणने तुरत पुप्पक विभान उपस्थित किथा | राम तत््षण विमानारूद 
होकर अयोध्याकी और बढ़े | इस यात्राके समय रामके हृदवस जा भाव छाया था उराके अनुसार यह 

कदावि उचित नहीं था कि गोस्वामीजी यात्रा का लम्वा-्चोइा वर्णन करने छगते । माचा-वोधका बशोचित 
रहस्य ने जाननेबाल समालानक महागवका दसाहस है गारमामाजापवर पद दाप द्ाठ से * कि उन्होंने 
उक्त प्रमज्ञ|मे विस्वत बातरा-वणनकी आवध्यकताकी उपेक्षा कर ढी द। बस्तत प्रसइानुकृल बर्णनकी 
यथालित परिधिका जितना सच्चा ज्ञान तुलसीकों शा उतना ससारके विस महाकबियोंसे कठडित्‌ बह 


दा 


ध्ज 
जाल मा 
कर है । ५ 
हि 


देंढनेपर ही मिले | ु 
गोस्वामीजी वह गहीमोॉति जानते थे कि हिल खेटना का बिसस्‍्तार हाना चाहिय आर क्रिसका संकेत 


१४| 


मात्र | यही कारण है कि उन्होंने सामान्य घटनाकों ते एकाव बाक्यरम दी कदकर चक्तता कर ब्या है, 
पर गम्भीर घटनाको मामिक छंगस विस्तार दिया हैं। इसी सम्बन्धम यह भा ने सूल्गा चाहिये कि गम्भीर 
पटनाआंका विस्तार भी ऐसा नहीं है कि उसमे घाडा-सा भी आआपक्य प्रकट हा । साता-हरण आर रक्ष्मण 
को दशाक्ति ऋुगनकी थट्नाएँ ऐसी हू जिन्हे गोस्तामीजी इतना 5ड़ा सकते थे कि सारी प्रकृतिल उन्माद, 
प्रा ओर बिल्यपकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती, पर नहा, उन्होने ऐसे अवसराकों भा उसना ही बिम्नार 
दिया कि पाठकके हृदयमे पूर्ण स्सानुभति हो जाप | ऐसा नहीं किया कि वह परदते-पढ़ते ऊब जाने का 
ए2-फ्रथ्कर रोता ही रह जाये । 

हमारे महाकवियोकी उत्तमोत्तम रखनाओके अवद्ोकनरो!ं अवगत हाता हैं कि प्रायः नख शिस- 
वर्गनम उनकी बुद्धि इतनी रमी है कि उन्होंने मात्राका अतिकमण करके भी उसका अत्यधिक विस्तार दिया 
है। यद्यवि सम आर सीताके अपार सोन्‍्दर्य-सागरके सामने आन्याब्य कवियोंति साबक नाथिकाओंक। 
सीम्दर्य विन्द्रमान् ही होगा, तथावि वाबाजीन रुफ्सास्दय-बणनकोी संबत सीमादः भीतर ही रहकर गस्ब- 
इखका अंकन किया है। उन्हें न जाने कितने ऐसे प्रसंग जिले जहाँ थे नस शिख-यणन प्रचुर परिमाणई 
कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने दो-चार पंक्तियाँकी दी आावश्यक्रता समझकर प्रसंगका उन्तरोत्तर स्वाभाविक 
गतिले बदने दिया | इस प्रकार नख-शिख-वर्णनके प्रचण्ड बरेमे भी उनका मसात्रा-बीध वल्य पनीय है | 

उच्च को टिके कलाकारों की कृतियोंम भी दम कभी-कभी पात्रोंक कथोपकथनोंसे ऊबने लगते ई, क्योंकि 
वे याती अनावश्यक विस्तृत और नीरस होते है अथवा इतने कास्पनिक और अस्वामाबिक कि उनमें 
हमारा हदय रमता दी नहीं । संदझ्राही भात्रा बोस-सम्पन्न कविकी क्तिके सभी कथोपकेशन सौश्यपरर्ण एवं 
रंबत होते है | तुलसीम यही बात है | एक उदाहरण लीजिये - 

पवन तनय के चरित सुहाये | ज्ञामबंत रघुपतिहिं सुनाय ॥| 
सुनत क्ृपानिधि मन अति भाये | पुनि हनुमान हरपि हिय छाय । 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥। 

अवतारित अद्धांलियों यदि तुझसी-जैसे मात्रा-्वाध-प्रयीण कलाकारके हाथमें न पढ़ी होतीं तो 

कदाचित्‌ अन्य कवि पहली अरद्धालिके स्थानपर म्पा नहीं तो संक्षिप्त ही वर्णन करता कि हनुमान्‌ किस 


(७७७७७ आल ७७७७ 0 


३. मानस', छंका० ११६ । २. बही, सुन्दर० २५, ६-८ । 
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२५ तुल्सीका साहिलिक उपहार 


प्रकार समुद्रके तथ्पर गये, केस समुद्रोल्लंघन किया ओर केसे अन्यान्थ घटनाएँ घटित हुईं, पर गोस्वामीजी- 
ने इन सभी बातेंके बतछानेका काम केवछ एक पंक्तिसे लिया । उन सभी बातोंकों जानकर रामपर जो 
प्रभाव पड़ा उसे भी झट दूसरी अद्धांदी में व्यक्त कर दिया । तदुपरान्त, वे चाहते तो सीताका समाचार 
मुननेपर रामको जो दशा हुई उसका विस्तृत वर्णन करते, पर नहीं, कथा-प्रवाह तीव्र रखनेके लिए उन्होंने 
तीयरी ही अर्डालीम रामके प्रश्नोका उपखित कर दिया | ये प्रश्म भी अनियन्त्रित नहीं हूँ । केवल नपे-ठुल्े 
दो प्रश्न है - सीता किस प्रकार र ओर क्योंकर अपने प्राणोंकी रक्षा करती है। यद्यपि दोनों प्रध्न 
देखनेमें सरल ह. पर उनकी व्यज्ञना गृढ़ है। अतः उनका जैसा गृढ़ और मार्मिक उत्तर देना चाहिये था 
वैसा ही हनुमानने दिया भी | देखिये --- 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान लुम्हार कपाट । 
छोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान कंहि बाट ॥| 
निस्मन्देह उक्त दोनों प्रइनोंका उत्तर एक ही दोहेमें दिया गया है, पर इतने ही उत्तरसे सीताके 
अमित दुःखकी पूर्ण अभिव्यक्ति न होनेपर इतुमानका कथोपकथन कुछ और बढ़ाया गया और जनसे 
कहलाया गय 





“चछत मोहिं चढ़ा मनि दीन्‍्हीं।' 
साथ ही कुछ सन्देश भी कहां -- 
'नाथ युगल छोचन भरि वारी | बचन कहेउ कछु जनक दुलारा || 
अनुज्न समेत गहेउ प्रभु चरना | दीनबंधु प्रनतारतिहरना || 
मन क्रम वचन चरन अनुरागी | केहि अपराध नाथ हों त्यागी॥ 
अवशुन एक मोर में माता | बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना || 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहिं हठि बाधा ।। 
विरह अगिन तनु तूछ समीरा | स्वास जरइ छन माँह सरीरा ॥ 
नयन सख्रवहिं जल निज हित छागी। जरइ न पाव देह बिरहागी।॥ 
सीता के अति वरिपति विसाला । बिनहिं कहे भलि दीनदयाला' ॥ 
इस सन्देशके इतने सीमित क्षेत्रमें जनकदुलारीकी परम आतंदशाकी केसी द्वदव-स्पशिनी अभि- 
व्यझ्ञना हुई है इसे स्पष्ट करनकोी आवश्यकता नहीं । सीताको ऐसी दशा सुनकर रामपर जो ग्रभाव पड़ा 
उसे एक ही चौपाईमे व्यक्त करना अधिक उपयुक्त समझकर गोखामीजीने इतना ही कह है 
सुनि सीता-दुख प्रभु सुख-अयना । भरि आये जल राजिव-नयना ॥।' 
इसके उपरान्त यदि वे चाहते तो रामकी दशाका विस्तृत वर्णन करते, पर उनके एसा करनेसे 
चलते हुए, कथोपकथनमें एक प्रकारका व्यात्रात-सा होता | अतएव उन्होंने हनुमानसे कुछ ओर कहलाना 
ही समीचीन समझा और कथोपकथनका क्रम आगे बढ़ाया । अस्तु | ठलसीमें प्रायः सभी कथोपक्रथनके 
प्रसंगोर्मि उनका मात्रा-बोध पूर्णतया परिछक्षित होता है | 
अब रही मक्तकर्मे मात्ना-निर्वाहकी बात | यदि कोई कवि मुक्तकर्म किसी भावकों मनोहर ढंगसे 
व्यक्त करमेके लिए अद्भुत कल्पना, उद्योतक अप्रस्तुत योजना, परिष्कृत रुचि ओर हृदयकी नैसर्मिक 
मार्मिकताके वर्णनसे पाठककों लोट-पोट कर देता है तो कहना होगा कि उसमें मात्राबोध है। इस दृष्टिसे 
तुछसीकी अधिकांश मुक्तक रचनाएं भी उनके मात्राबोधका परिचय देती है 


१, मानस, सुरुदर० ३०, | २. मानस', सुन्दर० ३०. १. ९। ३. मानस, खुल्द्र० ३१.१ । 
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3८६ तुलसीदास आर उनका युग 


ऊ कक स्‍ज्ञी ये कसर म््त्रिः ि व कम अल 
का काव्यद्यानम सानदयक्तर जा कमनीय कुसग विकासत हुए हू इनक ग साग्मकोी अन 
हा तन (पक लक 


भृतिके लिए पहले सान्दर्यपर कुछ सामास्थ विचार से सामान्य विचारसे मेश अभिप्राय 
बह नहीं है कि में पाश्चात्य पचालो सोन्द्-विशानिय्रोंके सान्दर्य-शास्त्रीय सिद्धान्ता (ईस्थेटिक श्योरोज) 

गोरखघधन्धा पेलछार्ज आर सॉन्दयका आध्यात्मिक रहस्य बताऊँ। ऐसा न करनेपर भी सान्दर्यका स्वरूप- 
निर्देश तो करना ही होगा । जेने हम चद्रिकाकी कव्पना बिना चअन्द्रके नहीं कर सकते वस ही बिना 
सुन्दर बस्त॒के सानदबंकी कब्पना करगा असम्नव हे । इस आधारपर हम कह सकते है कि सन्दर बस्तुसे 
प्रथक सोन्दर्य कोई पदार्थ नहीं है | जड़ अथवा नेतन जगत॒कोी कुछ ऐसी वबन्तुएँ हैं जिनके साक्षात्कारमात्र- 
से हमारा मन उनमे ऐसा रम जाता है कि हम उन बस्तुओंकी भावनाके रूपस ही परिणत हो जाते हैं | 
हमारी अन्तस्सत्ताकी वही तदाकार परिणति सान्दर्यकी अनुभूति है | इसके विपरीत कुछ रूफ-रंगकी वस्तु 
ऐसी भी होती हैँ जिनकी प्रतीति या भावना हमारे मन कुछ दर विकने ही नहीं पाती आर एक मानसिक 
आपत्ति-सी जान पड़ती हं। जिस वस्तुक प्रत्यक्ष ज्ञान था भावनास तदाकार परिणति जितनी ही अधिक 
होगी उतनी ही वह वस्तु हमार लिए मुन्दर वहीं जाबगी''' “किसी बस्तुके प्रत्यक्ष जान या भावनासे 


कक 

नर 

श् 
कं. 
जय 


हमारी अपनी सत्ताके वाबका जितना ही अश्कि विशनाब और हमारे भमनका उस वस्तुके रूपस जितनी ही 
पूर्ण परिणति होगी उठनी ही वर्दी हुई सोन्दर्यकी अनुभूति कही जाबगी | जिस प्रकारकी रूप-रेखा या 
वर्ण-विन्याससे किसीकी तदाकार परिणति हाती है उसी प्रकारकी रुप-रेखा या बण॑-विग्यास उसके लिए 
सुन्दर हे। मनुष्यताकी सामान्य भृमिपर पहुँची हुई जातियों सोन्दर्यक सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं । 
भेद केवल अनुमृतिकी मात्राम पाया जाता दै। न सुन्दरकों कोई एकबारगी कुरूप कटटता है ओर न 
विल्कुल कुरूपकों सुन्दर! | 

उपर्युक्त उद्धरण एक प्रकारसे सोन्दर्यानुभूतिका स्पष्टीकरण कर देता है, पर सोन्दर्यका बह विस्तृत 


जे 


स्वरूप 'जिसे हम तुसीकी रचगाओंमें इंगित करना चाहते हैं पूर्ण रूपसे प्रकाशित करनेके लिए सोन्दर्यका 
वर्गीकरण करना अधिक सुन्दर होगा | हम कह चुके हें कि सुन्दर वस्तुसे प्रथक्‌ सोन्दर्य कोई अन्य पदार्थ 
नहीं है | अतः सुन्दर वस्तुओंके आधारपर सीन्दर्यके दो वर्ग होंगे--(१) प्रकृति-सोन्दर्य, (२) प्राणि- 
सीन्दय | 

सोन्दय॑के इन हिविभ ल्षेत्रोपर दृष्टि डालते ही दानोंके भेद प्रतीत होंगे; प्रकृति-सान्द्यके अन्तगते+- 
(१) हूप-सोन्दर्य, (२) शुण-सोन्दर्य, (३) व्यापार-सोन्दर्य आदि ओर प्राणि-सोन्दर्यम (१) रुप-सोन्द्र्य, 
(२) गण -सान्दर्य, (३) व्यापार-सान्दय, (४) व्यवह्यर-सान्दय, (५) झील-सान्द्य आदि | 

निस्संदेह मनुष्य चतनामय ग्राणी होनेके कारण चेतन जगत्‌के सोन्दर्यका विशेष रसज्ञ होता है, पर 
यह भी निश्चित है कि वह जड़ प्रकृतिके बिविध विद्यसांपर भी मुग्ध रहता हैं | उसका हृदय कहीं पह्लव- 
गुम्फित पुध-हासमे, कहीं निश्चरके कलकल नादम, कहीं पशक्षियोंकी काकलढीम, कहीं सिन्दुराम साम्ध्य 
दिगश्चलहके हिरण्य मेखला-मण्डित घनखण्डर्म, कहीं तुपाराइत ठंग गिरिशिखरपर पड़ी आभासे निर्मित इन्द्र- 
धनुषम, कहीं सघन ओर स्निग्व हरीतिमासे आच्छनन अछोर मेदानोंमें लहलशते हुए खेताम, तो कहीं 
महार्णबकी उत्ताल तरंगोंम जा फँसता है | क्यों ! उत्तर है--प्रकृति-सोन्दर्यसे आइृष्ट होकर । इसी प्रकार 
प्राणि-सौन्दय भी उसे केवल आकर्षित ही नहीं करता, अपितु अनुभूति-साम्य, रुचि-साम्य, विवेक-साम्य 
और भाव-समषश्सिम्बसे आप्यायित भी करता है । 


>अमललललस«बफत-लसज ० जरूाक,४ कलम > 
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१, राम० ० 'चिन्ताभ्रणि' घृ० २२५०२४६ ।. 
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> रैंप 


एुलमीका साहित्यिक उपहार 


###*5 किक 


ग्न्दयबाघका एक तीसरा कलात्मक पश्ष भी होता है, जिसके अन्तर्गत कथानक या कथावस्तुकी 
योजनाग कविकी मोलिकता, कथार्म सातन्‍्ब, आंदात्य, सामझसत्य, सम्बन्ध-निर्वाह आदिकी पृण॑ता तथा 
र-योजनाकी निपुणता, शब्दगक्तियो का समुचित प्रयोग, रीति, ध्वनि, अरंकार आदिके सुप्ठ प्रयोग भी 
आते है। ये सब कविकी सान्‍्दर्य-चतनाके परिचायक होते हैं। इन्हे सौन्दर्य शाख्रयोने महत्वपूर्ण खान 
दिया है। भावात्मक सोन्दर्य. वचारिक ओदातल, धर्माचरण, यूक्तियाँ आदि भी कविके अन्तर्जगतके सोन्द्र्य- 
का परिचय देती है । अतः कलाकारकी रचनाओं इनकी छानबीन भी आवशच्यक्र है। 

सोस्दर्य के उक्त व्यापक क्षेत्रोंपर स्वतस्त्र रूपसे विद्येप विवेचन करनेका न तो अवकाश हैं ओर न 
उसकी उपेक्षा ही इप्ठ है, अतः प्रस्तुत परिच्छेदम कविक्ृत बाह्य दृश्य-चित्रण ओर आभ्यन्तरिक ब्रत्तिनिरूपण 
के सक्बग्धस की गयी विवेननावे द्वारा ही कविके सान्द ब-बो घका प्रकारान्तरसे परिज्ञन कगया जा चुका है | 


श्रीक्ताका पूर्ण परिपाकर 

श्रीलताका अपूब परिपाक भी उत्तम कोटिके काव्यका आवश्यक अंग हैं । तभी तो कह्मकारोंको 
क्राव्यके कतिपय दोपोसे बचनेके साथ ही अब्लीट्तासे दूर रहनेकी चेतावनी दी गयी हैं। अश्लीलता ब्री 
जुगुप्सा और अमंगल-्यजञ्ञक भावोके प्रकाशनसे तीन प्रकारकी मानी गयी हँ--- 

'त्रिथेति ब्रीडाजुगुप्सामड्गलव्यअ्कत्वात्‌ | 

देनिक ब्यवहारोकी ओर दृष्टिपात करनेसे स्पए्तया ज्ञात होता है कि समाजमें कितने ही व्यवहारों 
ओर व्यापारोंका नग्न-प्रदर्शन रूण्जाजनक माना जाता है। ऐसी जीड़ात्मक बातें प्रायः छंगार और हास्व- 
बर्णनके अन्तर्गत विशेष रूपसे दिखाई पड़ती हैं । इन्हीं दोनोंके निरूपणमें अनेकानेक कवि श्रीडताकी 
उपक्षा करते हुए दिखाई पढ़ते है | ग्सविरोधी अनेक दोधपोंमेंसे प्रकृति अर्थात्‌ पात्नोंका विपर्यय नामक 
दाप भी एक बिशप स्थान रखता दें | प्रकृति अथात्‌ नायक तीन प्रकारके होते हं---दिव्य, अदिव्य और 


दिव्यादिव्य, जिनके वणनमभ प्रवानवया वीर, रोड, श्ंगार आर शान्तरस ग्रहीत होते ह | नायक धीरोदात्त 
घीरललित, धीरप्रशान्त और घीरोद्धत तथा उत्तम, मध्यम ओर अधथम मेदके होते है | इनमेंसे रति, हास, 
शोक ओर आश्चय ये भाव अदिव्य उत्तम पात्रक सहदा दिव्य उत्तम पात्रोंमे भी वर्णित होते हू, किन्तु 


सम्मोग शंगारकी बीजमूत रति उत्तम दिव्य प्रकृतिके विषयमे सवंदा अवर्णनीय ठहरायी गयी हैं, क्योंकि 
उसका वर्णन माता-पिताके सग्भोग-व्णनके समान अनुचित है । गोस्वामीजीकी समस्त रचनाभोंकों हूँढ़ 
डालिये, उनमे कहीं भी सम्भोग शंगारका अमर्यादित वणन नहीं मिलेगा | हमें यह न समझना चाहिये 
कि तुलसीके सभमने ऐसे प्रसंग ही नहीं आये, प्रत्युत तथ्य यह है कि ऐसे प्रसंगोंके आनेपर भी उन्होंने 
प्रकृति-विपयंय नहीं होने दिया है। जहाँ शिव-पाबंतीके सम्भोग दंगार-वर्णनका अवसर आया है बहाँ 
इतना ही कहना उचित समझा गया 

जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि सिंगारु न कहे बखानी ।। 

करहिं विबिध विधि भोग विलासा । गनन्हें समेत बसहिं केछासा' ॥| 

जहाँ पावतीके अप्रतिम सौन्दर्य-बर्णनकी अपेक्षा थी वहाँ भी गोस्वामीजीने बढ़े ही संबत आर सुचारू 

दंगसे जगदम्बिका के रूप और कान्तिकी अभिव्यक्ति की है। यथा-- 


अं 


१. मम्मठाचार्यने रसविरोधा दोषोंकी संख्या तेरह मानी है । दे० काब्यप्रकाश” सप्तम उढलास 
सू०।८८ । २, 'काव्यश्रकाश' सप्तम उदलाप, १२ अकृतयों दिष्या अदिव्या दिव्यादिव्याइ्व सम्भोगवर्णन- 
सिवात्यप्तमसुखितम्‌! ।! ३. सामस”?, बाल० १०२. ७, ५। 


८८ तुल्सीदास ओर उनका थुर 


्सप॑ 


'देखलत रूप सकल सुर मोह | वरनइ छवि अस जग कवि का हे ॥ 
जगदंबिका जानि भव बामा | सरनन्‍्ह समनहि मन कीन्ह प्रनामा || 
संदरता मरज्ञाद भवानी। जाइ न कोटिन्हर वदन वखानी' ।। 

इसी प्रकार सीताकी अलोकिक शोमाका वर्णन करते समय उनके अंगोमे बोवनागम आदिका 
संकेत करके भी तुल्सीने जेसी श्रीलता का प्रकाशन किया है वैसी अन्यत्र कहों । 

केवल देवियोंके &ंगार-वर्णनम ही श्रीलताका पालन किया गया हो ऐसी बात नहीं | शिवको अचल 
समाधि भंग करनेके लिए कामदेवने जब अपना प्रवष् प्रताप दिखाया तो सारी सृष्टि कामके वच्चमें हुईं | 
“ता निहारि नवहिं तर साखा ! संगम करहिं तलाव तलाई की स्थिति आ गयी | ऐसे घोर श्रंगारका 
वर्णन भी गोस्वामीजीने किया है', पर उस विवरणमे ब्रीड़व्यज्ञक अच्छीकृताका नाम-निशान भी नहीं आने 
पाया है | 

तुल्सीकी कृतियोंम कही-कहीं भाग्य दब्टोका प्रयोग देखकर कोई सहसा कह सकता है कि ऐसे 
प्रयोग ही श्रीलताके विरोधी हैं | पर, ऐसे सहसा कथनका कोई मूल्य नहीं | काव्यमें कुछ ऐसे अपबाद भी 
स्वीकृत किये गये हैं जिनमें जुग॒ुप्सा-व्यज्ञक ग्राम्य पटकि प्रयोग दोपकी जगह गुण माने जाते है| यथार्थ 
तथ्यके निरूपणार्थ नीतिमय वचनी के कथन ग्राम्य पदका प्रयोग अश्लील्त्वका द्योतक नहीं होता | 
यथा-- 

'तुल्सी देव देवकों छागे॑ छाख करोरि। 
काग अभागे हगि भरचो, महिमा भई न थोरि'॥ 

नीतिमय वचनंमे ही नहीं, अपितु शान्त ( बेराग्य )के प्रकरणमें भी जुगुप्साव्यज्ञक अश्लील अथ 

गुण-विशिए माने जाते है। जैसे -- 
मा बिलास राम अनुरागी।| तजत वमन इवब नर वड़ भागी ।' 

अधम पात्रोंकी उक्तियोंमें ग्राम्य पद गुण हो जाते हैं। ऐसे प्रयाग भी गोस्वामीजीने बशबर 
किये हैं । 

यदि कोईं अत्यधिक नियमत्रती समीक्षकः अपनी झरुशक्नताके अनुशासन आकर वाबाजीम किसी 
प्रकारकी अश्लीलता सिद्ध ही करना चाहे तो वह केबल उन्हीं प्ररंगोंकी ओर अंगुलि-निर्देश कर सकेगा 
जिन्हें उन्होंने अपनी स्पष्टवादिनी अति साधुताकी प्रेरणासे अथवा राम-विरोधीके प्रति सहज चिढ़की 
माँगसे रचा होगा | मन्दोदरी सहृश पतिपरायणा भायाने अपने पतिपर जेसे निर्भध ओर कठोर अमांगलिक 
और अप्रशस्त अविक्षेपवचन कहे हूं वे विशुद्धनीतिजञकी दृष्टिम अइलीलता अथवा अनीतिके द्योतक हो सकते 
है। इसी प्रकार मरतने माता कैकरेयीकी जो गा की है उसमें भी यही बात दिखाई दे सकती 


कवित्वय ओर साधताका संयोग 


संसारके कवियोंने या तो साछ-महात्माओंके सिद्धान्तरर आसीन होकर अपनी कठोर साधना था 
ती4ण अनुभूति तथा घोर धार्मिक कह्रता या साम्प्रदायिक असहिष्णुतासे भरे बिखरे हुए छन्द कहे हैं और 
अखण्ड ज्योतिकी कॉघमें कुछ रहस्यमय, बुँघही ओर अस्फुट रेखाएँ अंकित की हैं अथवा लोक-मर्मशकी 
हैसियतसे सांसारिक जीवनके तम्त या शीतल एकान्त चित्र खींचे हैं जो धर्म और अध्यात्मसे सर्वथा उदासीन 





' 'प, सानस , बार० ९९. ६-८ । २. वही, बारू० २४६. १-०८ २४७. १-४ | ३. दे० मानस , 
बा० ८४. ८५, | ४. दीहावली?, दो० ३८४ । ५. मानस, अय्ो० ३२२.८ । 


तुद्सीका साहित्यिक उपहार ३८९ 


दिखाई पड़त हैं| गास्वामीजी ही एक ऐसे कवि ह जिन्होंने इन सभीके नानाविध भावषोंकोीं एक सूत्रमें 
गुम्फित करके अपना अनुपमेय साहित्यिक उपहार प्रदान किया है। काव्यकी निरवच्छिन्न पीयूप-घारासे 
अभिषिक्त होनेके कारण उनको कृतियाँ बहुत ऊँची हैं, पर उनसे भी अधिक ऊँचा है उनका भव्य 
व्यक्तित्व | उन्होंने झूद्रोक प्रति जो कुछ कहा है उससे चिढ़कर कोई उन्हें कुछ खरी-खोटी सुना ले, ख्तरियोंके 
प्रति ऋरता-व्यज्ञक उनको बुछ डक्तियोंके कारण कोई उन्हें अनुदार भी कह ले अथवा उन्‍होंने प्राची- 
नताके साथ जो अविच्छिन्न सम्बन्ध दिखाया है उस नाते कोई उन्हें प्रतिमुखगामी, नूतनद्वेषी या दकियानूस 
कहकर अपनी प्रगतिशीलता दिखा ले. पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उन्हें कपटी या दम्भी कह 
सके | उनके गहरेसे गहरे पशक्षयातम भी ईमानदारी है, कट्टरतम उत्तिमें भी पवित्र तटथता ओर निशछल 
दल है | यह उनके साधु जीवन ओर व्यक्तित्वका ही प्रभाव है जो उनकी काव्य-प्रतिभासे चमत्कृत चेतना- 
तरंगिणी एक ओर विमल भक्तिके कूलकों और दूसरी ओर मानवताके सम-विषम तटको चूमती चलती है | 
उनके काव्यस आत्मगवेपणात्मक वृत्तियोंके जो उदबोधन दिखाई पड़ते हैं वे सब उनके उदार व्यक्तित्वके 
सहज उद्गार हे । सभी परिख्ितियोंके विविध स्तरोंको पार कर परपीड़ाकी अनुभूतिका अभ्यास विरले ही 
बनाये रखते है | महात्मा तुद्सीदास इन्हीं विरलॉमिंसे विरल्तम हैं, फलतः वे अपने काव्यकों लोकोपकारक 
विभूतियोंसे सम्पन्न किये बिना कैसे रह सकते थे | यह सब कहनेका तात्पर्य यह है कि तुलसीने अपनी 
अद्वितीय कवित्व-शक्ति ओर अनन्य साधुताके संयोगका अपूर्ब अमृतमय सुभग फल हिन्दी साहित्यकोी देकर 
युग-युगान्तरके लिए. अमर कर दिया है। उन्होंने अपने कवित्व ओर साधुताके अपूर्व संयोगसे मानस! 
सरीखे मानसरोबरकी रचना करके पूर्ण विश्वासके साथ घोषणा कर दी है-- 

“मन करि विषय अनछ बन जरई। 

होइ सुखी जो एहि सर परहे॥”' 


१० मानस" बाल० ३४. ८। 


मु 


चतुदंश-परिच्छेद 
तुलसीकी प्रभाव-रश्मियाँ 


मानसकी ख्याति ओर उसका उदाक्त स्वरूप 

किशी आत्म निष्ट, छोक-संबी, छोक-हितेपी, समाज-मुघारक, विचारक अथवा कल्यकारकी गरिमा 
ओर उसकी महत्ताकी पर उसके प्रभावक्रे आधारपर भी की जाती ४ । देखना है ठुटसीदास इस दृष्टिसे 
किस पदके अधिकारी ६। यह तो निर्विदाद है कि गोस्वामीजीके प्रभावने समाज अछ्ता नहीं है। बग्यपि 
उनका बह प्रभाव अनेकानेक कारणोछव है, तथापि 'रामचरित मानस की अपरिमित ख्याति तथा उसके 
परमोदात्त स्वरूपके कारण तुलसीदासके प्रभावकी जो दिव्य ज्योति प्रस्कृटित हुईं वह वर्णनादीत है। 
भारतीय ही नहीं, अपितु अन्यान्य देशीय विद्वष्जनोंकी इश्मि भी अत्युबच्चासन ग्रहण करनेका अधिकारी 
तुल्सीदाससे बढ़कर अन्यकोई महझ्कवि या भक्त हिन्दी-साहित्यमें नहीं श्गित होता ! 'मानस'के प्रतापसे 
वे असंख्य मानसोंमे प्रविष्ट हो गये और न जाने कितनोंमें प्रवेश कर रहे हैं। मानस की सुकीर्तिके विषयमे 
सर जाज ग्रियसनका यह वाक्व सत्य है---' इसको सुख्याति साथक होनेमें तनिक भी सन्देह गहीं। अपमे 
देशमे इसने सब अन्थोपर प्राधान्य छाभ किया है ओर सर्वसाधारणपर इसका ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि 
उसको बढ़ा-चदाकर कहना कठिन कार्य है! !” इसी प्रकार एक वृसरा वाक्य भी उद्धरणीय है-- 
“बिव्ययतमें जितना बाइबिलका प्रचार है उससे कहीं अधिक बंगाल ओर पंजाब एवं हिमालय ओर 
विन्थ्याके मध्यस्थ प्रदेशोंमे इस महान्‌ ग्रन्थका प्रचार है |” रामायणके प्रसिद्ध अंग्रेज अनुबादक आस 
साहेबका निम्नांकित कथन भी मानस ' की विश्रुत एवं उसके अतिभव्य स्वरूपका समर्थन कर रहा है-- 
“रामायण केवल हिन्दुओंका राष्ट्रीय प्राचीन काव्य ही नहीं दे किन्तु उसमें यह विशेष गुण भी है कि वह 
अपने देशवासियोके विश्वास तथा चरित्रका चित्र अत्यन्त सत्वतापूर्वक चित्ताकर्षक रूपमें खींचता है । इसका 
फल यह होता है. कि उसके अनुशीलनसे योरपवासियोँके बहुतसे मिथ्या विश्वास ओर दुर्भाव जो इस 
सम्बन्धमें हैं दूर हो जाते हैं और दोनों जातियोंमिं परस्पर समानुभूतिकी इड्धि होती है ।” रामायणमे वर्णित 
पान्नोंसे प्रभावित होकर ग्राउस साहेब यह भी कहते हें---“कोई व्यक्ति राम, सीता, मरत तथा लक्ष्मण 
सदशुणोपर मुग्ध होकर इन लोगोंकी पूजा चाहे न करें, किन्तु इनके सदशु्णोकी सराहना सभी करेंगे | हम 
कहते हूँ कि इन्हें कोई ईश्वराबतार या ईशरांश माने या न माने परन्तु अपने अलोकिक भव्य गुणोंसे ये 
ढोग अवश्य ईश्वरत्व ओर देवसच्वको प्रास हैं ओर सब पृष्य दें। हिन्दु-समाजमें चिरकालसे घर-घरमें इनकी 
पृजा होती आयी है ओर अवश्य होनी चाहिए । इन्हीं छोगोंपर श्रद्धा-मक्ति रखने, इन्हींकी पूजा करने, इन्हीं 
महापुरुषोंके सुकायसे शिक्षा-अहण तथा उनका अनुकरण करनेसे मनुष्यका उभय छोकमें कल्याण हो 
सकता है! |” 

हमारे ख्व० कवि सम्राद्‌ हरिओध'ने मानस के प्रचार और अत्युदात्तत्वका संकेत करते हुए कहा 
है--- ऐसा ग्रन्थ जो हिन्दू जातिका जीवन सर्वस्व, उननायक और कव्पतरु है जो आदर्श चरितका भण्डार 


१. 'अर्नं् आब्‌ रायछ एशियाटिक सोसाइदी” १९०३ पु० ४५१ । २. बही १९०३ घछ्ू० ४५५९ । 
. हे, दें० ग्राउस : 'रामायन आप तुलसीदास”की भूसिका | ४. वही | 


लसीको प्रमाव रश्मियों 2०% 


६ सद्भाव-रनोका रतनागार ६, जा आज दस करोड़स भी अधिक हिन्दुओंका सत्पथ प्रदर्शक है, यदि 
नों रामचरित मानस /» आर बच गोस्वामीजीके महान तपका फल है! |” हरिआधजीके कवि-हृदयसे 
मिश्सत तुलसी विषयक लुन्ठर सबंया भी लोकप्रिय सिद्ध हो गया ईं-- 

बन रामरसायण को रसिका रसना रफपिकों की हुई सफला। 

अबगाहन मानस में करके, जन-मानस का मरू सारा टला ।॥। 


#%, 


वनी पावन भाव की भूमि भरी, हुआ भावुक भावुकता का भरक्ता । 
कत्रिता करके तुलसी न छसे, कविता रूसी पा तुलसी की कछा ॥।' 

स्थ० रामदास गाड़ने मानस कों चारा पदार्थोका साधन माना हैं। देखिये-- इस विचित्र ग्रन्थके 
सहारे बर्णम[ला सीखनेके लाभसे लेकर भुक्ति ओर मुक्तितक लोग कमा छेते हैं | सचमुच मानस” कहीं तो 
प्रकाशक या राज्गारियोंका अर्थ दे रह है तो कही धर्म-्याणोंका धर्म सिखा रहा है, काव्य मर्मशोंकों 
कोत्तर आनन्द दे रद् है ओर मुमुक्षुओंको भक्ति मार्गसे ज्ञान और तदुपरान्त मोक्षतक भी पहुँचा रहा 
| एसे बिरले ही ग्रन्थ हते हैं जो चारों पदार्थ देनेवाले हैं ।' 

हमारे म्व० गप्ट्कवि मेथिलोशरण ग॒पकी दृष्टिम मानस का कया पद रहा इसे ओर देख लीजिए--- 

'ऋशनकों तो हम वेद-शास्त्रोंका नाम लेते है, परन्तु सच्ची बात यह है कि आज 'रामचरित मानस' ही 
हमारा ध्म-ग्रन्थ है। में समझता हूँ उसे यह पद देकर हमने कुछ नहीं खोया, उल्टा सबकुछ एकसाथ ही 
पर लिया है | तुलूसीने लोक और वेदसे जो कुछ भिक्षाटन करके पाया, सब अपने प्रभुकों समर्पण कर 
दिया । उस भोगका प्रसाद जिसने पाया उसका भी छोक-परलोक बन गया |! 

मानस की सुकीर्तिके कायढ, उसकी मुक्त-कंट प्रशंसा करनेवाले ओर बहुतसे गुणग्राही अधिकारी 
अध्येता हैं, पर उन सबके विचारोंकों खानाभावक्के कारण उद्धृत नहीं किया जा रहा । आगे जिज्ञास्थ है 
कि मानस की कीतिके आधारभूत कारण क्या हैं? मानस'की ख्यातिके सर्वप्रसुख कारण हैं--तुलसीके 
राम । अपनी विश्वव्यापिनी अन्तदंश्कि बलपर गोस्वामीजीने रामके अतिव्यापक एवं सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप- 
का ख्ं साक्षात्कार कर खुकनेके उपरान्त ऐसा सार्वभोमिक निदश किया कि सभी छोग उसे अपनी-अपनी 
रुचिके अनुकूछ पाकर खभावतः उसकी ओर आइष्ट हों । निस्‍चंदेह ठुलसीदासके पूर्व भी बहुतसे सन्तोंने 
गमका स्वरूप दिखानेका ग्रयास किया था, पर उन मह्षतमाओंने रामकों सीमित-सा कर लिया था, इसीसे 
उन्होंने रामकों केबल अव्यक्त, परात्पर ब्रह्मका ही प्रतीक माना | निर्गुणियोंके रामका यहीं रहस्य है | 
तुलसीदासने गम्भीर आध्यात्मिक इृश्टिसि रामको अव्यक्त, परात्पर ब्रह्म तो माना ही है साथ ही साक्षात्‌ मानव 
दाशरथि राम रूपमें भी ग्रहण किया है। ब्ह्मके सगुण और निर्मुण दोनों रुपोंको अभेद माना है', भेद 
मानकर चलनेवालोंको निनन्‍्य ठहराया है। | 

दोनों रूपोंको अभिन्‍न भाननेके परिणाम-खरूप यदि गूढ़ अध्यात्म त्वोंके पारदर्ञी मुदट्ठीमर ज्ञानी 
जनोंके उरोगें राम ब्रह्म सच्चिदानन्द रूपसे चिन्तनके विषय हैं तो अधिकांश जन-सामान्यके हृदयमें 
अवतीर्ण रामके रूपमें अर्थित हैं । इस प्रकार ठुूसीके राममें सगुण ओर निर्गुण दोनों प्रकारकी भावनाएँ 
परित॒ष्ट हो जाती हैं। एतदर्थ दोनों प्रकारकी भावनावाके रामोन्मुख होनेके लिए 'मानस'को उत्कृष् 
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साधन समझ उसीके सहारे अपने इश्कों प्राप्त करना चाहते हैं। "मानस रामके सम्मुख ले जानेका अचूक 
साधन है-- 
'ज॒ एहि कथहिं सनेंहर समता । कहिहहिं सुनिह॒हिं समुझि सचता । 
होइहहिं राम-चरन अनुरागी | कछि-मरू-रहित सुमंगल-भागी' ॥' 

विभिन्‍न दाशनिक इष्टिकोणोंका समन्वय भी मानस को ख्यातिका दूसरा कारण है| यह ऐसे ही 
ममम्बबबादका परिणाम है कि अह्त, विशिशद्वेत, देत आदि सभी सिद्धान्तान॒वायियोके बीच 'मानस'की 
कीर्तिकी मधुर स्वर-लहरी गँजती हुई कर्णगोचर द्वोती है। इसमें निर्दिष्ट साम्प्रदायिकता इतनी व्यापक और 
साव॑भीमिक है. कि इसमें समी-सम्पदायवालाॉकों अपने-अपने सम्परदायके सत्य मल तत्वकी प्रतिश् मिलती 
है। फलतः यह अधिकाश सम्मदायोंभं आहत है । शव ओर वैष्णव दोने ही भक्तिपूर्वक इसका पारायण 
करते हैं । यह बहुतोंकी दृष्टिम हसलिए भी सम्मानित है कि इसमे प्राचीन भारतीय हिन्दू-संस्कृति, परग्परा- 
गत नियम, विश्वास, कि बहुना समस्त भारतीयताके उच्चादशोके अध्ययनकों सामग्री भी है। लोक-आद्य 
वोकभाषामं होनेके कारण भी इसकी ख्याति हुई है। गोखामीजी अधिकसे अधिक पाठकोंकों छाम 
पहुँचाना चाहते थे ओर चाहते थे जगत्‌का उपकार करना | यही कारण है कि अच्छे संस्कृतज्ञ होनेपर भी 
उन्होंने मानस का प्रणयन ढोकभापामें ही किया | इसी अभिप्रायसे महात्मा छूथर ओर टिंडिल आदिने भी 
अपने देशवासियोंके लिए, 'बाइबिल” और 'न्युटेस्टामेण्ट'की रचना देश भाषामें ही की थी। मिल्टन जैसे 
महान लेटिन-ज्ञाता कबिने भी अधिकांश लोगोंके हितार्थ ही अपनी रचनाएँ प्रचलित देशभाषामे ही की | 
भाषा ही नहीं, मापाकों काव्यके अप्रतिम संचिमें ढली रहनेके कारण भी मानस'की ख्याति बहुत बढ़ी है | 
इसे बड़े-बड़े सहृदयोने यूक्ष्मसे सूक्ष्म काव्यकी कसोटीपर कस चुकनेपर अद्वितीय स्वीकार किया है | तुहूसी- 
दासके महान्‌ व्यक्तित्से भी 'मानस'की कीर्तिका विस्तार हुआ है। इसी प्रकार उसमें समाविष्ट छोक तत्त्व, 
लोक-हित, छोक-गति, लोक-मर्यादा और छोक-व्यवहारके अजब समाने भी उसे लोक-विश्वुत बनाया है | 


मानस'के उदात स्वरूपकी संक्षिप्त चर्चा भी इसी सिलसिलेमं हो जानी चाहिए। भानस'की 
ख्याति ओर उसके स्वरूपकी अतिभव्यताम बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । वस्तुतः इसने जो ख्याति पायी है 
उसके मूलमें इसके उदात्त स्वरुपका ही श्रेय है । यह उदात्तता एकांगी न होकर सवोगीण है। क्या नायक, 
क्या विषय, क्‍या भाव, क्या चरित्रांकन, कया चित्रित वातावरण, क्‍या सरचना-उद्देश्य किसी भी दृष्टिसे 
विचार करनेपर सर्वत्र भव्यता ही भव्यता दिखाई पड़ती है। अन्थकी इस चतुर्दिक उदातत्ताकों देख हम 
कह सकते हैं कि जिस दिन संसार मानवताका पूर्ण रूप समझ लेगा उसी दिनसे मानस” अपने डउदात्त 
सखरूपके कारण विश्वमात्रका अनूठा आदर्श पथ-प्रदर्शक रुपमें स्वीकृत हो जाये तो कोई आध्चरय्य नहीं | 


आनस' के उदात्त स्रुपके विषय इसके प्रणेताने स्वयं कहा है--- 
'संबुक भेक सिवार समाना । इहाँ न विषय कथा रस नाना | 
तेहि कारन आवत हिय हारे | कामी काक बढ्ाक बिचारें ॥' 
सारा अन्य हूँढ़ डाढिये, कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा जो इसके उदात्त खरूपके प्रतिकूल हो | 
ऐसी अतिभव्यताके कारण यह भारतीय होनेपर भी सा्वलोकिक ओर सर्व-घर्म-समन्वयकारी कह्दा जा 
सकता है | 
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तुलसी को प्रभावब-गदिमयां 


मसम्काटटीन समाञपर प्रभाव 
तुझूसीदासका सामब्रिक वातावरण नाना प्रकारके मत-मतान्तरोके चक्रव्यूइसे घिरा पड़ा था| प्राचीन 
सनातन घमका अभ्युदय ही नहीं रुका था, अपितु यह नाना प्रकारके कुठारघातेंसि हासको प्राप्त हो रहा 
था |# ऐसे ही समयसे उस व्यूहके भेदनाथ मानो गोखामीजीने मानस” रुप अहास्त्रका निर्माण किया | 
गब विचारणीय है कि उनका समकालीन समाज उनके तेज-पंजसे कहाँतक प्रभावित हुआ । 
प्रस्तुत अन्थके ठु रसीकों जीवन-बंत्त-शिखा' श्वीर्पषक परिच्छेदर्म अन्तः साक्ष्योंके द्वारा प्रतिपादित 
किया जा चुका हैं। तुल्सीदासकों मान-ग्रतिष्ठा उनके जीवनकारूस ही बहुत बढ़ रयी थी | इस सम्मान- 
वृद्धिसे उनकी प्रमावश्ञील्ताके अतिरिक्त आर क्या प्रकट शेवा है। उनका समकालीन समाज उनसे प्रभा- 
वित्त हुआ, इसका एक प्रमाण यह भी हैं कि शबों और वेण्णवोंका साग्प्रदाविक संघर्ष प्रर्ण रूपसे नहीं तो 
अंशतः ठण्ढा ही पड़ गया। शबोंमे अग्रगण्य मधुयूदन सरस्वती ने जिन झन्दोमें तुल्सीदासकी प्रशंसा 
की बह देखने योग्य है-- 
“आनन्दकानन झहस्मिन तुलसी जंगमस्तरुः । 
कविता मझ़्री यस्य राम-अमर मूषिता।।॥।" 
उध्कट शवक मुखसे ऐसी प्रशंसा सुनकर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अपने समकाडीन 


प्ब्ी 


विचारशील शवोंक हृदयमे भी गोस्वामीजीने खान पा लिया था | 

गोखामीजीके लिए अपना सम्मान प्रकट करनेके लिए. नाभादासजीने जो छप्पय रचा है उसकी 
पहली पंक्ति 'कलि कुटिल जीव निखार हित वाल्मीकि तुल्सी भयो'।” उनकी उज्ज्वल कीर्ति ओर प्रताप 
साथ ही प्रभाव भी सूचित करती है। वस्तुतः अपने समसामयिक समाजपर उनका प्रभाव इतना अवद्य 
बढ़ गया था कि लोगोंने उन्हें वाल्मीकिके अवतारके रूपमें स्वीकृत कर लिया था। यह बात अन्तःसाक्ष्यसे 
भी इसी अन्थमे प्रथम परिच्छेदम प्रमाणित की जा चुकी है | रामके प्रेमी भक्त-जन जिनके हृदयमें राम- 
भक्तिका मधुर सतोत प्रवाहित होता रद्द अपने उन सभी सम-सामयिक व्यक्तियोंपर तुलसीदासका प्रभाव 
अवध्यम्व पड़ा, कदाचित्‌ इस ओर संकेत करनेकी आवश्यकता नहीं | 

ठुल्सीदासका समकालीन समाज प्राचीन परम्पराओंकों मंगकर पत्तनको ओर बढ़ा जा रहा था; उनके 
सम-सामयिक नाममाजके ज्ञानी प्रचारक ओर सुधारक छोग प्राच्य सिद्धान्तोपर कुठाराघात करके खनिर्मित 
पनथीका पाठ पढा रहे थे: उनकी सामयिक कतिपय उपासना-पद्धतियां अनधिकारी साधकोंके प्रमादब 
अनाचारमय हो गयी थीं; उनके युगका शासक वर्ग प्रजाका शोषण करता और उसे दण्डके शिकंजेमें जकड़े 
था | तुल्सीदासने एक ओर इन सभी दानबीय छीलाओंकी कड़ी आलोचना की और दूसरी ओर उन सबके 
हितार्थ उनके समक्ष भव्य आदर्श उपस्थित किये। अस्त, यह नहीं कहा जा सकता कि बे सब गोस्वामीजीके 
प्रभावसे अछूते रहे | 

इतिहासके अनुशीलनसे पता चलता है कि जहाँ दुल्सीके पूर्वंवर्ती यवर्नोंके शासन-काहमें संस्कृत- 
नाटकोंके अभिनयादिका प्रायः छोप-सा हो गया था, वहीं रास-लीला पराधीन हिन्दुओंका जैसे-तैसे मनों- 
रंजन करा रही थी | अकबरके समयमें भी हिन्दुओंके बीच रास-छीढाका प्रचकून मछीमॉति था । गोस्वामी- 


#तुल्सीके सामयिक समाजका हासोन्‍्मुख चित्र पीछे 'तुललीकी समकालीन परिस्थितियां ” शीर्षक 


परिष्छेदर्म भलीभाँति दिखाया गया है । 
' १. दे० भक्तमार' छप्प्य १५९ । 
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ल्‍थ्र्ण 


जीका शस-छरीछासे संताप नहीं हुआ ओर पन्‍हाोने रामटीबाकी स्थापना को | समाजने इसे सहर्प स्वीकार 
कर लिय्रा | यह भी सामान्य प्रभाव नहीं | 
गमटीलाको प्रोत्साहन 

रसिक प्रकाश भक्त माद के आधारपर कहा जाता है कि गोस्वामीझीके पहले भी गमछीला होता 
थी | उस ठीलाके प्रबहक थे मेब्रा भगत | इन्होने भगवानके दर न पानेके छिए अनशन बत किया और 
उनका स्वप्नम आशा हु कि राक्षात दर्न ठुल्भ हैं, तम मेरी दीलाका उनुकरण करों। तभीसे भषा 
भगतने पहल पहल रामब्द्यका सृत्रपात किया । सेघा भगतके समयकी ह्ीला इस समय काशीस चित्रय 
मसे प्र ही छश पाचीन है। पर मानस को गा-गाकर उसके अनुसार गमलीछा 


की न्टीला के 
मानना होगा । आज भी वह 


वदार्मेकी जो प्रथा हम देखते ह उसका प्रचलन हो न लसीदामक समय 
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तुलसीदासजीकी रामलीछाके नामसे विश्यात है। प्रत्येक वर्ष क्वारके महीनेम काशीके अस्सीपर हुआ 
करती है | तुल्सोदासके समयसे रामढीलाका जो स्वस्प चढा वह शने-शने उत्तरायथके सभी भागीम 
गम | किसी-न-किसी रूपमें १हुँच चुकी है 


प्रचक्षित | गया। जाने दिन भारतके अधिकांश प्रदेशाम गम 

शी और काशिराजके रामनगरकी तो बात ही निराली हैं। काशीका हरक महारू किसी न किसी 
रामलीलाके लिए धसिद्ध है। नाटी इमलीका भरत-मिलाप, चेतगंजकी नककंथ्याकी माँति अन्य महत्लोंकी 
कीइ-न-काई रागलीला प्रनिद्ध है। घम-प्राण काशिराजक रामनगरम रामदील्यकों परम यो तो महीने भरतक 
मची रहती है, पर यहांकी दद्यमी विस्‍्यात £ | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब आदि प्रदेशोंमें राम- 
लीलाका प्रचार विशेष रूयसे हैं। राज्यानके मध्य मानस ओर गमलीटा दोनोंका प्रचार नगप्प-सा है। 
महाराष्ट्र आदिके पाण्डुरंगके उपासकंकि बीच अभोतक रामरीलाका प्रभाव नहीं पहुँच सका है । यही 
बात सुदूर दक्षिणके शवों और बष्णबा तथा पूर्वक आलाम ओर उत्तरके कश्मीर प्रद्धति ख्ानोंके सम्बन्धमें 
भी कही जा सकती हैं। अन्त, हमें यह ने भूछना चाहिये कि उन प्रान्तोम जहाँ हिन्दी भाषाका विशेष 
प्रचार नहीं हैं, उनमें भी तुल्सीकृत 'रामचरित मानस मे वर्णित रामढालाका प्रचार राम लीला मण्डलियोंकि 
द्वारा किसी-न-किसी अंश्वर्म पहुँच गया है। चलते-फिरते रंगमंचपर नाटक खेलनवाढी थिएट्रिकल कम्प- 
नियोकी भांति रामलीला मण्डलियों भी रंगमंत्रपर नाटकीय दंगसे मुख्य रूपस रामलीला करती हैँ और 
कभी-कभी कोइ सामाजिक या सस्कृतिक नाक भी खेलती है । इन मण्डलियोंका दोरा राजखान, 
आसाम तथा दरस्थ दक्षिणम भी यदा-कदा होता रहता है। रामढीला मण्डलियोंकों सिनेमा-घरोंकी 
बाढ़के कारण समुचित प्रोत्साइन न मिलनेसे उनकी संख्याम यथोचित बृद्धि नहीं हो पायी, फलतः इन 


मण्डलियों के द्वारा रामछीलाका व्यापक प्रचार नहीं हो पाया दै | 


(5५2 


परवती समाजपर प्रभाव 

गोस्वामीजीके प्रभाव-प्रभातको काचनाम किरणें यद्याप उनके जीवनकालम ही प्रस्फुटित हुईं तथापि 
इनकी ग्रखर ज्योति उनके परव्ती समाजपर पड़ी । आज वे अपने परम रमणीय काव्य-कौशलके सहारे 
मानस के रूपमें अमर होकर करोड़ों मनुध्योपर अपना प्रभाव जता रहे हैं। मानस” असंख्य प्राणियोंक्े 
कल्याण-साधनका अद्वितीय सोपान बन रहा है। इसमें निर्दि'्ट परथावरूम्बनसे न जाने कितनोंका उद्धार 
हो गया; न जाने कितने अज्ञान-तिमिरान्ध उरोंमें शानोदय हों गया ओर न जाने कितने गये-बीते भी 
सन्मार्गपर आ गये । यह तुल्सीदासका प्रभाव ही है कि प्रत्येक वर्ष देशके अनेकानेक भागेंमें कहीं 
रामलीलाएँ होती हैं, कहीं मानध-सम्मेलनौकी व्यवस्थाके माध्यमसे एकसे एक बढ़कर मानस-मर्मज्ञ विद्वानोके 
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व्याख्यान होते ४, कही सानस-नवाह-पाठ महायज्ञकी योजना चछती हैं तो विविध व्लेच्रोम असंख्य श्रद्धाल्ट 
व्यक्ति व्यक्तिगत रुपसे मागसके नवाह पाठमें संलग्न दिखाई पढ़ते है संत एस प्रेमियोंकी भी कभी 
नहीं है जो प्रतिदिन उसका पारायण करते है: मानरापर प्रवननोंकी व्यवस्था तो स्था न-स्थानपर होती ही 
ती हैं. शिक्षा-सस्थाओ द्वारा अध्ययनक्त लिए रखे गये पाब्यक्रमाक बीच भी मनसकी पछ है| तभी तो 
कहीं छोटी बड़ी कक्षाओके छात्र अपनी पाज्य पुसकोम मानससे गहीत अंशोंकी तेखारी करते है तो कहीं 
गी-एच० डी० या डीए लिर ०7] उपायिक लिए प्रबन्ध पस्तुत करनेवाले गंशोधक विद्वान मानसकी थाह 
ठ्गानेक्ी अग्रतिहत चअप्या झरते है | साथ महात्माओंक विपयमे तो झछ कहना ही नहीं । उनके समागमर्म 
तो भानस' का विद्येप चर्चा हाती ही दे | एकात सेवी साधक भी इसका चिंतन करते हैं। पाण्डित्य प्रदर्श- 
गाथ विद्वन्मण्डल्तके बीच भी मानसपर ऊदह्दापोह्द होता है। इस प्रकार मानस के पग्रमावक्ा क्षेत्र बहुत 
व्यापक है | 
रामचरित मानस का शर्ती-समारोह मनानेकी योजनाएँ भी उसके असाधारण प्रभावको प्रकट 
करती ६ । दमारे युगम 'मानस'का चतुस्शती सं २०३१ में पढ़ती है। उसके ढिए सारा राष्ट्र सजग है | 
बड़े-बड़े विद्यालय या विश्वविद्यालयोंके हिन्दी विभाग, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारें रामचरित मानस 
चतुश्शती समारोह मनाकर क्ृत-कृत्वय होना चाहती है। एसदर्थ अनेक समितियाँ बन अआुकी हैं ओर हरेकके 
संयोजक महोदय मानस चनुरुशतीके पुनीत अवसरपर अधिकारी सहृदयोंके विचार कुसुमोंको सजाकर 
तु ल्सीदासके व्यक्तित्य आर कृतित्वपर मानक आलोचनात्मक अ्न्थ प्रकाशित करने के प्रयासम जुटे हूं 
आशा है दिज्लीकी 'रमचरित मानस चतुःश्ती राष्ट्रीय समिति”, उत्तर प्रदेश सरकारकी 'मानस चतुश्शती 
समारोह समिति अथवा इसी प्रकारकी देशकी अन्यान्य समितियों तुल्सीदासके साबभाम प्रचार तथा 
व्यापक अध्ययन-अनुश्यीलनमें योगदान अवश्य करंगी; नुल्सी-साहिदके प्रमी आर अध्येताओंको प्रशस्त 
मार्ग दिखाकर कविके वास्तविक मूल्यसे अवगत करावेंगी | 
अपने परवर्ती समाजपर गोख्ामीजीने जा प्रभाव छोड़ा है उसे बढ़ा-चढ़ाकर कद्दनकी अपेक्षा नहीं | 
यह उनके प्रभावका ह्वी फल है कि प्रत्येक वर्ष सहप हम उनकी जबन्ती मनाते आर स्वयं कृताथ होते हैं| 
शसम-मक्तिक विकासके साथ ही राम-भक्तोंकी उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या भी क्‍या त छसीदासके प्रभावसे 
बची होगी ! 
तुलसीदासने राम-नामका साहात्म्य स्बवोपरि टहराया है; नामको ही सगस यश्ञांका उपादान बताया 
है | उनके परवर्ती समाजके बहुत बढ़े अंशने राम-नाममें पूर्ण आस्था प्रकट की हैं। आज जब कि र्णचण्डी 
अपने दोनों हाथोंम खप्परें लेकर अपनी जिह्या लपलपाती हुई निरीहोंका रक्तपान कर रही है; आज जब कि 
दानवता अपने अत्याचारोंकी बह्नि प्रज्बलित कर मानवताको क्षार करनेपर तुढी ह--इस संकटाकीर्ण काल्‍से 
तुलसीदासके प्रभावके कारण ही हमारे देशके कोने-कोनेमं अखण्ड महासंकीतंन-यश्ञका स्वर निमादित होता 
रहता है। सम्प्रतिक भारतमें अखण्ड-संकीर्तनकी सक्रियता व्यक्त करनेके लिए में प्रभुदत्त ब्रह्मचारीके 
प्रार्म्मिक भाषणका यह परचा जो बत्तीस वर्ष पहले त्िवेणी तटके संकीतन धामपर किये गये “अखण्ड-महा- 
संकीत॑न-यज्ञ के अवसरपर छपा था, उसके कुछ अंश अविकल रूपमें उद्धृत करता हें 
संबत्‌ २००० की शिवरात्रिसे इस महान यज्ञका आरभम्म हां गया था। दस दिनोतक ग्रयागकी 
संकीत॑न मण्डलियोंने चलाया ओर दस दिनसे अब भारतवर्षकी मिन्‍न-मिन्म मण्डलियाँ चला रही हैं । दो 
दिनसे मण्डलियोंका थोड़ी-थोड़ी देर, दस-दस, पॉच-पॉच मिनट इस पण्डारूमें संकीतंन हो रहा है जिससे 
सभस्त मण्डल्योंका परिचय हो जाय, किन्तु मण्डलियाँ इतनी अधिक आयी हैं कि उनफो बश-पण्डारुमें 


४, 


बुछग|दास आर उनका सुग 


श्र 
हे 


चर! 
हक ई। 


प्रथ' समय दना असम्भव ह । 'सागलूपुर पणिया, छपरास छगभग पैसठ मण्डलियां आयी हु जिमभे 
आठ सी मक्त हे । सुंदरके ली सीताराम संघसे भी बहुतसे भक्त पधारे है; बंगालसे, महाराष्ट्रसे, गाजपुताना, 

व्यू भारत, ब्रज मण्डल तथा अन्य प्रान्ताल भा बहुत सकातन मण्डल्यों आयी ह।'“'*''असण्ड संकीत॑नको 
भक्तजन धृमभामसे चला रहे है | बहा मण्डलके रामस्त पण्डित महारुद्र बागकों बड़े प्रेम ओर लगनसे कर 
रहे है | भागव्पुरकी मानस-प्रचार-मण्डढी कितने उत्साहले अखण्ड रामायण-कोतन गाजे-बाजे ओर घृम- 
अयोध्याजीकी सुप्रसिद्ध रामलीला मण्डडी भी अपनी मावमयी लीलासे भक्तोंको 


धामसे कर रही है | ५ 
| | 


आन+ब्दित कर रही है 

भारतवासियोंकी एक वहत बड़ी संख्या संकीर्तनम तदलीन है, इसका आभास अबतरासे परिल 
गया हागा। आज कितने ही सान्बिक भक्तगण वस्तुतः “हरे ग़म ! हर राम ' राम राम ' हरे! हुए !!' 
की प्रतिध्वचनिसे गगन भेदकर रामका रक्षाक लिए बला रहे हैं| यह किसकी बताई युक्ति ६? कहना नहां 
होगा--संत तुलसीदासकी | इस युक्तिकों गाट्रपिता महात्मा गॉँवीने अपने जीवनके अन्तिम क्षण तक नहीं 
छाड़ा | भारतीय मसंस्कृतिके संरक्षणका यह अदह्यास्त्र उसको संदेव रक्षा करगा । 


कला क्षंत्रम प्रभाव 
तुल्सीदासने, अपनी उत्कट साधना, गंभीर झाख्रासुशीदन, बिलक्षण कारयित्री प्रतिभा ओर अपरि- 
मित छोक-व्यवहार-निपुणताके वलपर, जो रमणीय साहित्य-क्षेत्र तंवार किया वह बेजोड़ है। उनके अल्भ्य 
साहित्यिक उपहारको प्राप्तकर हिन्दी काव्य उससे अप्रमावित केसे रह सकता था। तुल्सीदासके राम- 
चरित-गानका आलोक उनके समयमें ही इतना प्रखर हुआ कि केशवदास जेसे दरबारी कविमें भी 
चंद्रिका' लिखनेकी उत्कंठा जगी | पर, सामान्यतः बहुत कार तक कलावानोंकी सूझ सोती रही | काल्ांतर 
मे कितने ही कवियोंने राम-कथा लेकर गोखामीजीकी र्वनाओंका अनुकरण किया | भले ही उन अनुकरण 
कर्ताओँकी कृतियाँ तुलढ्सीदासकी कृतियोंके सामने ख्याति न पा सकी, पर यह तो निर्विवाद है कि 
गोखामीजीसे प्रभावित होकर ही उन लोगोंने रामायणोको सचनाएँ बढ़ायीं। रीतिकालके घोर &ंगारी युगर्मे 
भी महाराज विश्वनाथ सिंहने अपनी अनेकानेक रचनाओंके अतिरिक्त रामायण, “गीता रघुनन्दन प्रामा- 
णिक', रामचन्द्रकी सवारी, आनन्द रामायण प्रभृति ग्रथोंकी रचना की | लल्कदासके सत्योपाख्यान' 
में रुमकथाका अच्छा विस्तार है। नवरूसिंह कायस्थके 'रामचन्द्र विछास',, अध्यात्म रामायण, रूपक 
रामायण” और 'रामायण सुभिरनी' आदिके वर्ण्य-विषय भी उनके नामसे ही प्रकट हं। भारतेन्दु' के 
पिता बाबू गिरधरदास भी अपनी विविध इतियोंसे संतुए्ठ न रहे ओर उन्होंने अदमुत रामायण” ही लिखकर 
अपनी लेखनीको पविन्न किया ।' इधर बीसवें शतकर्म भी रामचरित विषयक स्वनाओंकी सृष्टि प्रचुर परि- 
माणमें हुई है। इस युगमें अयोध्याके बाबा रघुनाथ दास और महन्त रामचरणदासकी रचनाएँ तो हुई हीं, 
महाराज रघुराण सिंहका 'राम स्वयंचर (सं० १९२६ ) वर्णनात्मक प्रबंध काव्य अच्छी तरह प्रतिप्नित 
हुआ। अयोध्याके पंडित रामनाथ ज्योतिषीका राम चन्द्रोदय', पं० रामचवरित उपाध्यायका राम-चरित- 
चिंता-मणि' सहश रत्न भी निर्मित हुए । राष्ट्रकति श्री मेथिढीशरणगुप्तकी रूघुकृति 'पंचवर्टी या बृददद 
१. दे० रामचन्द्रशुक्क : (हिन्दी साहित्यका इतिहास” ( नवीन संस्करण ) ए० ३७७ । २. बही, 
४१९ | ३. वही, ४२१ । ४. दे० हिन्दी साहित्यका इंतिहास' नवीन संस्करण पू० ४३२। ५. बही, 


१६९। ६. बही, ६४३ । 
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कृति साकेत तथा कवि सम्राद 'हरिओध! का 'बेदेही बनबास' भी इसी युगकी देन है। राजेश्याम ऋत 
रामायण गायक का सनोरजन अलग ही करा रहा है | 

इस प्रकार दस देखते है कि रामसाहित्य हिन्दी काव्यम अभी तक प्रोत्साहित होता चढा जा रहा 
हैं। वुलसीदाराक पश्चात्‌ रामसाहित्यका जो विस्तृत क्षेत्र प्रस्तत हआ है वह उनके प्रभावसे वचित नहीं 
कहा जा सकता | तवहसीदार के विस्तृत काव्य-क्षेत्रम हनुमान वाहक का विशिष्ट खान है । इसके आधार 
पर भी उनके अनेक अन॒त्राथी कवि हुए है| तभी तो हनुमत्‌ चरित्रकों छेकर भी बहुत मी सचनाएँ हु 

| जैसा कि अनेकानक इनुमत्‌ पच्नीसियों, छवीसियों और पंचक्रोंसे अवगत होता है | 

तुल्सीदामको रामभक्ति धारासे काव्यकी कई पद्धतियोंकों प्रेरणा मिली | इनमें भी प्रबंध-पद्धति तो 
एगतया शानाथ हो गयी। इसकी ओर कतिपय कलाकाराका मन विशेष रूपसे लगा | गोस्वामीजोंके पूथ 
यद्रपि जावसीने दोहा -चौपाइम ही अपना प्रबंध रचा था, पर जायसीकों आदर्श मान कोई प्रसिद्ध कवि 
चला हो एंसा नहीं कहा जा सकता | किसीने न उनके टेठकी ही अपनाया, न उनके मसनवी ट९ ही को | 
इसके विपरीत, तुलसीदासका साहित्यिक अवधी आर उनका दोहाय-चोपाईका क्रम न जाने कितनोंने ग्रहण 
किया | मंचित कृत क्रृष्णायन” तुल्सीदासके रामायणके अनुक्रणपर दोहा-चोपाईम लिखा गया, कविने 
तृुल्सीदासकी पदावल्ली तककों ग्रहण किया हैं। मधुसूदनदासने अपने बढ़े और मनोहर प्रबंध काव्य 
शमाश्यमेघ मे तो गोस्वामीजीकी शेढ्ीका इतना गहरा अनुगमन किया हैँ कि उक्त अन्थ सब प्रकारसे 
मानस का परिशिष्ठ होने योग्य है। इस ग्रन्थमें प्रधानता दोहेके साथ चोपाइयोंकी है, पर वीच-बीचमे 
गीतिका आदि ओर हन्द भी हैं| पद-विन्यास ओर भाषा-सोष्ठव 'रामचरित मानस' का-सा ही है | प्रत्यय 
और रूप भी बहुत कुछ अवधीक रखे गये ह। गोस्वामीजीकी प्रणाढीके अनुकरणमें मधुसूदनदासको पूरी 
सपालता हद है | इनकी प्रबंध-कुश&ता, कवित्व गक्ति ओर भाषाकी शिष्टता तीनों उच्च कोटिकी हूँ। 
इनकी चॉपाइयाँ अल्यत्तः गोखामीजीकी चोपाइयोसे बखटठके मिलायी जा सकती है | तुलसीदासको प्रबंध 
शेरढीके अन्य अनुकरण-कत्ताओंका उल्लेख स्थानामावके कारण अनावश्यक समझ छोड़ा जाता है। 

तलसीदासके पृवतर्ती, सामथिक अथवा परवर्ती कविबोंमे प्रायः सीने सापाके साथ वराबर बर- 
जोरीकी ओर रह-रहकर उसके अज्ज-अज्ञ मसल डाले और बेचारी उस कोमलांगीकोी विकलांगी बनानेमे थे 
सबके सब तनिक भी न हिचके, पर हमारे गोखामीजी ऐसा करनेवाले न थे। वे तो असामान्य भाषपानायक 
थे । उन्होंने अबधी ओर ब्रजी दोनों भाषा-नागरियोंके साथ अपना ऐसा गृढ़ सम्बन्ध रखा कि दोनोंने 
अपना सर्वस्व उन्‍हें अर्पितकर दिया | उन्होंने दोनोंको उच्चातिडच्च स्थान देकर ग्रहण किया | दोनोंकी 
सूश्मसे सूक्ष्म ग्रव्ृत्तिका मान रखते हुए उनके अंग-प्रत्यंगको सुषमा बढ़ायी | दोनोंके रावण्यमय स्वरूपका 
अनोखा प्रतिमान स्थापित किया। बत्रजभाषा प्रकृृतित: सामासिक पदोंसे हिचकती थी, पर जब बह 
तुल्सीदासके समीप गयी तो उसने अपनी रुचिसें यथे्ट परिष्कारकर लिया; वह समासयुक्त पदावढीमे भी 
अपनी मंजु इठलाहट दिखाने छगी । विनयपत्रिका' के पचा्सों पदोंमें एकसे एक बढ़कर संस्कृत गरित 
सामासिक पदावली प्रयुक्त हुईं है। गोस्वामीजीकी इस प्रद्नत्तिका प्रभाव ब्रजमाषाके जगम्नाथदास रत्नाकर' 
सह्श कवि रत्नोपर तो पड़ा ही है, आये दिन खड़ी बोलीके अनेक महान्‌ कवियोंने भी सामासिक पदा- 
बलीका आधिपत्य स्वीकारकर लिया है। तलसीदासने अपनी ब्रजभाषाकी स्वनाओंम कुछ पृर्वी प्रयोग भी 
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कर दिये हैं| फछतः उनके परवर्तो कविय्र्सि भी यह प्रदृसि निराहइत नहीं हुई | ४ 

घनानन्द ओर 'रत्नाकर' दोनों ही जअजभापाके अद्वितीय कवि माने जाने हैं, पर इन दोनोंकी ?चनाओंमे 

भी पूर्वी प्रयाग का अभाव नहीं। यह भी तुल्सीदासका प्रभाव कहा जाये ठी कोई । 

यद्यपि कबि अपनी कविन्च शक्तिके साथ अबतीर्ण दाता है, पर इस शाक्तिकों पूर्णतया झालोकित 
[आध्पीीलीक,/ 
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करनेके लिए उसे कइ अन्य साधनाक साथ उसमात्तम कवियोंक्री रचनाओका अनुशीलन भी करना पढहता 
है। कहना नहीं होगा कि ठुल्सीदासके आनुशीख्नगें न जान कितने कवियोंकों कारविन्री प्रतिमाकी पष्टि 
ग] गराकी तो बात ही छोीडिए, आचार्य 


| इसी प्रकार उनका प्रभाव हमार समीक्षकापर भी दम नहीं पड़ा । : 
रामचब्द्रआुक्ल जसे उत्कूट समालोचकक। भाववित्री प्रतिमा तुलसी 
अपनी रामस्त आलोचनाओंका प्रतिभान मानों तठुहनीदासको २ 
गमचरित मानसकी टीकाएँ 

तुल्सीदासका प्रभाव मानस की विबिश्र टीकाओसे भी प्रकट होता है | इन विभिन्न टीकाओका 
देशी-विदेशी सभी भाषा भोंमें अम्बार-सा लगा हुआ है | हिन्दी साहित्यम ऐसा कोई अन्य कृतिकार नहीं 
है, जिसके ग्रंथकी छोकप्रियता इतनी बढ़ी हो कि उसपर भी मानस को भांति पचासों टीकाएँ हों चुकी हो 
ओर उत्तरोत्तर होती जा रही हे । भारतीय भाषाओंम प्राप्त मानसी टीकाओंकी चर्चा करनेके पूर्व विदेश 
भाषाओंम उपलब्ध अनुवादांका लीजिए। विदेशी भाषाओंमें अंग्रेजीनेी सर्वपथम मानसका अनबाद करने 
का यशार्जन किया | अंग्रेज अनुवादकोंम ग्राउज, मैव्फी, डगछस, हिल तथा ए. जी. एटकिन्सका नाम 
बढ़े आदरसे लिया जा सकता है। इनमें भी एटकिन्स ओर भी प्रशंसनीय दे, क्योंकि उन्होंने पद्मानुवाद 
किया हैं| इस परद्यानुवादकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रूपान्तरकारने 'मानस' के मूल छन्दोकों अंग्रेजी 
के तदनुसारी छदोंमें उताय है। अंग्रेजीके अतिरिक फ्रसीसी ओर रूखी भाषाएं भी मानसका अनुवाद 
करके कृतइत्य हु३ । सोवियत रुसमे मानस में वणित रामराज्यकी मद्दिमाकों महत्वपूर्ण स्थान भिल्ला है | 
समूचे मानस का रूसी भाषाम अनुवाद करके सोवियत संघक्के छेखक स्व० ए० वारात्रिकोवने उत्त क्षेत्रकी 
जनताका आइए किया ६ै। वाशन्रिकोवर्का मानसका अनुवाद पद्मबद्ध अनुवाद हैं। इस रूपा भाषाइ 
पद्मबद्ध अनुवादके पूर्व लियो टाल्स्टाबन रामायणका विभेषताओंस रुसी जनताकी अवगत करा दिया था। 
उन्होंने अपने पत्रों तथा डावरीम रामायणके बुद्धिमतापूर्ण कथन उद्धृत किये ढू | उनको इच्छा थी कि 
प्राचीन भारतका साहित्य अपने कलात्मक रुपमें रूसी पाठकोके हृदय तक पहुँचे | वाराज्रिकोबन दस वर्षों 
तक सतत परिश्रम करके स्व॒० डा० स्थामसुन्दरदास द्वारा संपादित मानस! का रूसी भाषामें पद्मवद्ध 
अनुबाद किया जो रूसकी विज्ञान एकादमी द्वारा सन्‌ १९४८ में प्रकाशित हुआ | “रामावणके अंग्रेजी 
तथा फ्रांसीसी अनुबादके माध्यमस अमेरिकार्म रामकथाका प्रचलन हआ | उत्तरी अमेरिक्रार्मे पहले राम 
सित्तोवा' नामक एक उत्सव मनाया जाता ६ जा पेरविया साहित्यपर रामायणको स्पष्ट छाप है। दक्षिण 
अमेरिकाके त्रिनिनाद तथा गायनाके प्रवासी भारतीय रामकथाका अभिनय करते है जिसे वहाँकी जनता 
उत्सुकतासे देखती है। स्पष्ट है कि रामकथा एच रामचरितने सभ्यता एवं संस्कृतिमें पूर्व देशोंसे उन्नत 
होनेका दंभ भरनेबाडे पश्चिमी देशोंकों प्रभावित किया है | यद्यपि पर्चिमी लेखकोने रामकथामें कतिपय 
अप्रासागिक बातोंका भी समावेश किया है, पर उन्होंने किसी न किसी रूपमें मर्यादापुरुषोत्तमकों स्मरण 
तो किया है | इस प्रकार वे पश्चिममें भी छोकप्रिय होते जा रहे हैं! |” 


४४४०७ ७छाणआाअआ री हि अशन कप» सेकपककनस, 


3, साप्ताहिक 'धर्मगुग' प्रृ० ७३ दिनांक १५ अक्टूबर, सन्‌ १९६१ में प्रकाशित डा० डद॒य- 
नारायण सिंह द्वारा प्रकाशित छेखले गृहीत । 
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आए, 


भारतकी भापाओंग हन्दीकी अनेकानेक टीकाओंके अतिरिक्त संस्कृत, उड़िया, बंगढा, गुजराती 
तथा मरादीगे भी 'मानम के धनबवा ह। गुबराती थकाके कत्ता हं-- छोटा लाल्चन्द्रशंकर शास्त्री | 
इस टीकाका प्रकाशन 'गन्तुं साहित्यवनक कार्यांटप , अदमदाबादमें हुआ है। मराठी टीकाके रचयिता 
ह-आीमत यादव कर जाशढार | इनको थोका पनासे सन १९१३ ३० में प्रकाशित हद थी | गजराती 


९४ 


श्र के रु 


छः 


और मराठी दोनोंका उक्त शकाएँ गद्यम ह | बंगढामें कई अनुवाद हुए है ओर वे पद्ममें हैं। इनमेंसे 
पुलसी चरितामतां सामने प्रकाश्ति प्रसिद्ध अनुवाद तथा कुछ अन्य अनुवादोंका परिचय ख० पं० राम- 
नरेश वियादीने दिया है | उड्ियास सानस! के चार अनुबाद हुए, हैं। इन चारोंके कर्ता थ्रे--गोविन्द 
साव, खग्यिके राजा सीरविक्रम सिंह, राप्रप्रसाद तिह बोहिदारके बढ़े भाई ओर पं० खप्नेग्वरदास । 
[ कत अनुवाद महामहागाध्याय श्री सुधाकर दिवेदीने सम्पन्न किया | 
हनेकी आवध्यकता नहीं कि इन विविध माषा-मापियें के बीच तृकसीदासका प्रभाव मानस 
| किसी न किसी रुपमें अवश्य ही पहुँचा होगा । 
अब रही 'मानस' को हिन्दों टीकाओंकी बात | हिन्‍्दीकी इन टीकाओंकों दो श्रणीमें विभाजित 
| सकता है। पुराने ढंगकी तथा नये दंगकी ठीकाएँ | प्रथम वर्गकी टीकाओंके प्रसिद्ध टीकाकार 
ज्ञानी संतर्मिहजी, कुर्मी बेजनाथजी, पाठक शिवव्यलजी, परमहंस हरिदरप्रसादजी, मुंशी गुकदेवलाल 
तथा महन्त रामचरणदासजी आदि | उक्त टीकाकाराकी टीकाओँमें उनकी विभिन्‍न शेलीके स्वरुपपर हृष्ट 
डालनेसे कुछ विशेष बाते दिस्वाई पड़ती हैं | इनकी भाषा प्रांतिकताते पूर्ण है। यदि संतर्सिहकी टीकाकी 
पा पंजाबी मिश्रित है तो अजनाथ या बाबा रामचरणकी पण्डिताऊपनसे भोतप्रोत है। फलतः इम्हें 
समझमेंमें उतनी सरबता नहीं होती | इन टीका्थोर्म भापाक भावकी पुष्टिके लिए आप ग्रन्थों पुराणादिके 
इलोक भी यत्र-तत्र उदएत किये गये ६ | इनमेंसे कुछ ऐसी टीकाएँ भी है जो संस्कृतके अवतरणके वाहस्यके 
साथ एक सीधे-सादे अर्थकों सीच-तान करके स्पष्ट करनेकी जगह दुरूह बना बेटी हैं। कुछ टीकाकारोंने 
तुछूसीका भाव प्रतिपादित करनेके लिए अपनी रचनाएँ पेश कर दी हैं | उन्हीं टीका भीम कुछ ऐसी भी हैं 
जिनमें मानसके कुछ अल्कारों आर हन्‍्दोका भी संकेत हैं | 
दूसरे वर्ग अर्थात्‌ नवीन ढंगके टीकाकारोंमे विद्यावारिधि पं० ज्वाल्प्रसाद मिश्र, पं० रामेश्वर भट्ट, 
श्री रामप्रसाद शरण, पं० विनायक रावजी, श्री रणबहादुर सिंह, डॉ० स्वामसुन्दर दास, पं० मह्यवीर 
मालवीय, श्री जनकसुताशरण शीतलासहाय सावंत, पं० रामनरश तिपाटी तथा पं० देवनारायण द्विवेदी 
आदि सज्जनों के नामोह्लेखनीय दै। इन नवीन शेढीके टीकाकारोंकी भी कुछ अपनी विशेषताएँ 
मानसाकी अधिकसे अधिक जानकारी करानेमें जितनी उपयोगी श्री जनकस॒ताशरण शीतलासहाय सावंतकी 
मानस पीयप' है उतनी अन्य टीका नहीं। इस टीकामें टीकाकारन एक-एक दछब्दपर विचार किया है | 
पहले छन्‍्दका शब्दार्थ दिया है, फिर नीचे पूरे उन्दका सरल सुबोध भाषामें अर्थ किया है। यही नहीं 
इसके फुट नोट ओर टिप्पणियोंमें बहुत-सी बातें सन्निविष्ट हैं। कहीं किसी प्रसंग विशेषमे अन्यान्य टीका- 
कार्रोके विचार उल्लिखित हैं, तो कहीं तुल्सीदासकी ही' अन्य रचनाओंसे भावका प्रतिपादन करनेके लिए 
आर अम्धथोंकी उक्तियाँ भी नोटमें दी गयी हैं। अलंकारोंका निर्देश भी जहाँ-तहाँ है। पं० ज्वालाप्रसाद 
मिश्रकी संजीवनी टीका जनसामान्यमें यथेण्ठ ख्याति पा चुकी है। टीका भी अच्छी है। इसमें क्षेपक भी 
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5५७0५ मुल्दाश और उनका अंग 


समाद्त हुए न | रामेश्वर भश्की पोथप घारा भी शेपक युक्त हे । ऊपर हू शरित 5 2॥ टीकाकारोका 
टीकाओं में क्षपषकका अभाव है| रणबहादर सिहकी टीकाकोी सबसे बड़ी विशेषता यह है वि 
की प्रत्येक पंक्तिकों किसी न किसी संस्कृत ग्रन्थक्की उक्तिसे मिलानेका प्रबल आग्रह और जबरद 
प्रयास है | डॉ० ब्यामसुन्दरदास ओर पं० रामनरेश त्रिपाटीकी टीकाओंकी बड़ी विशेषताएँ हैँ उनकी 
विस्तृत भूमिकाएँ | अर्थ करनेका ढंग साहित्यिक और सरल है । नवीन शॉंढीके टीकाकारोंमे वेनायक 
राबकी टीका अपना एक निराछपन रखती है। वह कथावाचकोंके लिए. अधिक उपयोगो कही डा सकती 
है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रसंगपर हिन्दीके अन्य कवियोंके छन्‍द और गाने दिये गये हैं। प्रत्येक काण्डके 
अन्तमें एक 'धुरोनी' दी गयी है जिसमें काण्ड भरकी शंकाओंका समाधान तथा अन्य ज्ञातव्य बातें उमावि९ 
कर दी गयी हैं । 

मानसके कुछ ही अंशोपर टीका करनेवाले टीकाकार्रोका भी एक अच्छा नवीन वर्ग है। इसके 
अन्तर्गत प्रयाग बॉधपरके परमहंस नागा वाबा, पं० शिवरतन शुक्ल, श्री राजबहादुर रूमगोड़ा, प॑ विजया- 
ननन्‍्द त्रिपाठी आदिके नाम आते हैं | प० बंदन पाठक तथा पं० रामकुमाग्जीके टिप्पणी, श्री रामदास गोड़ 
तथा लाला भगवानदीनके नोट्स, श्री वल्लभमाशरणजी एवं रामबाल्कदासजी सह्श महात्माओंकी 
वचनावली आदि भी आंशिक टीकाएँ हूं। अन्य टीकाओं आर आंशिक टीकाओं के नामोल्लेखका अवकाश 
नहीं | प्रायः हिन्दीके जितने भी अच्छे प्रेस हैं सभीने अपने यहांसे 'मानस'को कोई न कोई टीका प्रकाशित 
करनेका प्रयास किया है | गीता प्रेस! गोरखपुरका तो कुछ कहना ही नहीं । उसने तो तुल्सीको प्रायः 
सभी रचनाओंकी टीकाएँ निकाली हैं। टीकाओं और आंशिक टीकाओंकी इस संक्षिप चचाके पदचात्‌ 
हमारा ध्यान डॉ सूर्यकान्त शास्त्रीके “इण्डेक्स वर्वोरम आबू दी तुलसी रामायन की ओर जाता है। यह 
सूची अपने दंगकी पहली चीज है। आधुनिक अध्यवनकी परिपाटीके लिए ऐसे इण्डेक्सकी उपयोगिता 
ओर उपादेयता सामान्य नहों | यह सूची मानस के उस संस्करणपर अवलूम्बित है जिसे इण्डियन प्रेस'ने 
प्रकाशित किया और जिरापर डॉ० व्यामसुन्दरदासकी टीका है | 

अन्तर इन टीकादि ग्रन्थीकि महन्वकों दृष्टिम रखते हुए इतना तो निविबाद रूपसे कहा ही जा 
सकता है कि ये सबके सब तुलसीदासका प्रभाव तो बताते ही है, इसके अतिरिक्त उनके सिद्धान्तोंके प्रचार 
भी किसी न किसी रूपमे सहायक दूँ, इनके द्वारा मानस को भलीमांति समझ लेनेपर हमारी आलोचनात्मक 
प्रजा विशेष सचेत होकर काय करती यद्यपि प्रत्येक तितकमे कुछ ऐसे भाव भी ह जो सामान्यतः टीके 
नहीं जँंचते तथापि उनमें उत्तमोत्तम भाषंकों भी कमी नहीं बहतसे ऐसे गूढ़ भाव भी हैँ जहातिक 
सामान्य बुद्धिका प्रवेश नहीं | इन टीकाकारोंने विद्यार्थीकी भाँति ग्रन्थका मनन किया, हमारे लिए छानबीन 
करनेका मार्ग सुगम कर दिया | आज यदि ये विविध टीकाएँ न होतीं तो सम्मबतः हम मानस के सुन्दर 
भावोंकों समझनेम कठिनाइयोंका सामना करना पडता | 

. जैसे 'मानस'की अनेकानेक टीकाओंके प्रचहछनसे गोस्वामीजीका प्रभाव प्रकट होता है वेसे ही उसके 

सेकड़ों संस्करणोंसे भी | यहाँ सभी संस्करणोंकी रुम्बी सूची देना तो व्यर्थ ही होगा, किन्तु उनके फछाफलका 
किंचित संकेत करना आवश्यक है। विविध संस्करणोंके साथ अगणित प्रतियाँ प्रकाशित होती गयीं ओर 
मानस के पठन-पाठनका क्षेत्र बढ़ता गया | इस प्रकार प्रचारके लिए संस्करणोंकी भरमार अवश्य लाम- 
कारी हुईं पर उसका दुष्परिणाम भी हुआ । विविभ्र संस्करणोंमें भिन्‍न-मिनन पराठोंकी गड़बड़ीके कारण 
श॒द्धा-शुद्ध पाठोका निणय करना भी दुष्कर हों गया। टीका आर क्षेपक युक्त संस्करणोंकी भूलोंकी भया- 
बहता तो है ही, यशंतककी मूल पाठ छापनेबाले संश्करणोंमें भी बहुत-सीं त्रुटियों घर किये बैठी हैं | मूछके 


बला 
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ही जितने संस्करण निकले है उन*से दो ही चार रांस्करण विशेष महत्त्वपूर्ण हें, उनके पाठ अधिकांशमे 
ठीक हें क्योंकि उनमे वुल्सीदासके छेख नियमानुसार छापनेका प्रयास किया गया है | ऐसे प्रयास करनेवाले 
संस्करण ये €-- काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशीका संस्करण, 'इण्डियन ग्रेस' इलाहमबादका संस्करण 
यद्यपि इन दोनोंमें भी परस्पर प्रमेद है तथापि ये दोनों अन्दान्य संस्करणोंकी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक हैं | 
इन दोनोंसे भी बद्कर शुद्ध पाठ |े उस संस्करणका जिसका सम्पादन रामदास गोडने किया और जो 
'हिम्दी पुस्तक एजेन्सी'से प्रकाशित हुआ | इस संस्करणके पाठम नाभमात्रकी ब्रुटियों हैं। काशीके प्रसिद्ध 
रामाबणी ख० पं० विजयानन्द त्रिषटी द्वारा संपादित संस्करण भी प्रकाशित हुआ, जिसमें मूल प्रतियोका 
आधार ग्रहण करनेकी यतिज्ञ तो की गयी थी पर इसमें भी यन्न तत्र स्वेच्छा-पाठ दिखाई देता है। गीता 
प्रेस! गोरखपरका संस्करण नी उल्डटेखनीय »ै। कहनेकों तो इसमें प्राचीन प्रतियोंका आधार रखा गया है 
ओर सम्पादनर्म मनोयोग दिखाया गया है, पर इसका प्राठ भी चिन्तनीय है। मानस का काशिराज- 
मंस्करण भी निकछ चुका है, जो गं० विश्वनाथप्रसाद मिश्रके तत््वावधानमे विद्वज्जनोंके एक मण्डल द्वारा 
काशिराजके संग्रह्ल्यम प्राम मानसकी प्राचीन प्रतियों के आधारपर तैयार किया गया है। अबतकके निकले 
हुए प्रामाणिक रंस्करणोंमं यह अग्रगण्य कहा जा सकता है। इसमें त्रुटियाँ नगण्य हैं। कहीं-कहीं पाठ-मेद 
मिलता हैं, पर वह अयंगत नहीं छगता | काशीके दुर्गाकुण्ड महालमें स्थित 'मानस-मंदिर'में उत्कीर्ण मानस 
काशिगाज-संस्क्‌ रणसे ही उतारा गया हैं | 


व्यास- पद्धतिका प्रचछन 

अखिल-भारतीय-मानस-सम्मेलन ओर रामायण-कथाकी व्यास-पद्धति आदिका उत्तरोत्तर प्रचार 
और प्रतार देखकर भी हम गोस्वामीजीके प्रभावका अनुभव करते हैं। इस समय सामान्यतः मानसकी 
कथा वाहनेक आवनारपर छोटे-मोटे व्यासोकी संख्या इतनी अधिक हो गयी है कि उनका अंकन करना 
कठिन हैं। इधरके प्रसिद्ध व्यासोर्म काशीके पं० विजयानन्द जिपाठी, आगराके बच्चू सूर, वृन्दावनी 
'बिन्तु/ आदिके नाम उत्लेखनीय है। खेद है कि अब ये तीनों महानुभाव इस लोकम नहीं है | इस समय 
मिजापरके सीखड गाँव निवासी श्री रामकिंकरजीकों विशेष ख्याति मिली है। मानमके अन्यान्य व्यासोंका 
परिचय न देकर हम व्यासांकी प्राचीन परम्पराका निर्देश करना अधिक समीचीन समझते हैँ। यह परम्परा 
विशेष रूपसे इन पाँच स्थानेंसे प्रवर्तित हई---अयोध्या, चित्रकूट, काशी, सरयूतठका वाराह क्षैत्र तथा गंगा 
तड्का सोरों | अयोध्याओे तु्सीचौरा' पर भोस्वामीजीने खयं ब्यासका खान अहण किया ओर संडीलेके 
स्वामी नन्‍्दलाझूजी तथा मिथितल्नाके स्वामी रूपाम्णजीको तुलसीदासके मुखसे मानस का पाठ सुननेंका 
प्रथम सोमाग्य प्रास हुआ था । इनमेंसे एकने बदृन्दावनके भक्त रसखानिकों तीन वर्षतक कथा सुनायी ओर 
दूसरेने संभलसिंद भूमिहारकों वागमतीके तटपर । अयोध्याके अतिरिक्त अन्य चारों खानोंमें जो प्रथम व्यास 
और उनके श्रोता हुए उनके नाम आदिका संकेत मात्र मिलता है।। इन सभी खानोंसे मानसकी जितनी 
शिष्य-परम्पराएँ चरीं उनका पूर्ण परिचय अभीतक नहीं मिला है। हाँ, 'मानसकी शिष्य-परस्पराके दो 
विशेष सम्प्रदायोंका कुछ परिचय उपलब्ध हुआ है| गोखामीजीके बाद इन दोनोंके आदि व्यास थे--(१) 
श्री किशोरोदत्त, (२) बूढ़े रामदासजी | इनमें किशोरीदत्तकी चौथी पीढ़ीमें शिवल्यल पाठक प्रसिद्ध रामायणी 
हुए, इधर बूढ़े रामदासकी पाँचवीं पीढ़ीमें पं० रामगुलाम द्विवेदी काफी ख्याति प्राप्त कर खुके हैं 
रामगुलमके शिष्योंकी दो परम्पराएँ हो गयीं थीं, जिनमेसे एकमें छाडा छक्‍्कनलछाऊ ओर दूसरीमें वंदन 








१, दे० 'कब्याणा माचसाह्ृ भाग१ ५० ९०९ (यह छेख प्रमाण-प्रतिपन्‍न नहीं दिखाई पड़ता।) 
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पाठक विद्येप यशस्त्री हुए | उधर भिवल्ञक पाठककों परम्परामे श्री शोषदत्त तथा झोषदत्तके शिष्योंसे 
कोदोराम प्रसिद्ध व्यास हुए | इन प्रसिद्ध व्यासोंके अतिरिक्त दोनों परम्पराके अन्तर्गत सामान्यतः मानस 
की शिष्य-परम्परामें आनेवाल्ञके नामोंकी तालिका 'कव्याण' मानसाझ्ढ भाग £ प्र० ९११०-१२ पर दी गयी 
है। आजकलके व्यासोंके सारे जमबरटकों किसी विशेष परम्परासे जोड़ना युक्तियुक्त न होकर दराग्रह मात्र 
होगा | 


तुलसीके नामपर प्रचलित अनेकानक रचनाएँ 

तुल्सीदासके नामपर बहुविध रचनाओंकी बृद्धि भी उनका ध्रभाव सूचित करती है। स्वनाओंका 
प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थमें समझना चाहिए | इसके अन्तर्गत ठुलसीके नामसे स्वतन्त्र अन्याकारसे प्रात 
रचनाएँ ही नहीं अपितु तुरूसीदासके ही ग्रन्थर्म क्षेपक रूपसे आनेवाली तथा उन्हींके नामसे मोखिक रूपस 
प्रचलित रचनाएँ भी आती हैं। इस इष्टिसे विचार करनेपर हमे उनके नामसे प्रचलित रचनाओं के पहाड़ 
दिखाई पढ़ेंगे | 

मनुष्य सामान्यतः स्वाथपर प्राणी है। बह अपनी दमड़ीकी चीजपर भी किसी दसरेका अधिकार 


पर 
चर 


नहीं देखना चाहता | यह कसी विलक्षण वात है कि कोई खयं परिश्रम करके रचना करे और उसपर किसी 
ओरकी मुहर लगाकर अपने अधिकारसे अपना हाथ कटा दे । विचारणीय है कि छोग किस मनोवृत्तिकी 
प्रेराासे अपनी कृति दसरेके नामसे व्यक्तकर परितुट् होते है। यह मनुष्यका स्वभाव है कि वह अपना 
विकसित खरूप देखनेके लिए सदैव छाल्ययित भार प्रयत्नशील रहता है। छोटे-बड़े सभी चाहते हैं कि हम 
ऐसे समाजमें रहें जहाँ इमारी पतिए्ता बढ़े | सामान्य स्थितिका प्राणी एक विशाल विभवशाली राजाबाबूका 
साहचर्य प्रातकर अपनेको धन्य मानता है और वस्ठुतः धन्य हो भी जाता है। ऐसी मनोबृत्तिकी प्रेरणासे 
सामान्य रचना करनेकी क्षमता रखनेवालोने तुल्सीदासके विख्यात नामका सहारा पकड़ा, जिससे उन्हें भी 
महान्‌ कवियोंमें गिने जानेका सोभाग्य प्राप्त हो चाहे उन्हें साक्षात्‌ कोई न जाने | इस मनोबृत्तिके परिणाम- 
स्वरूप तुलसीदासके नामपर कुछ न कुछ रचनाएँ तो अवश्य रची गयी होंगी | 

मनुष्य मात्रमे अपने व्यक्तिगत भावों, विचारों और सिद्धान्तोंकी ओरोंपर व्यक्त करके उन्हे 
प्रभावित करनेकी प्रवृत्ति भी प्रायः होती है। पर सभी इसमें सफल नहीं होते | अतः सफलताके लिए 
मनुष्य छल-छद्यका सहारा लेकर भी कार्य सिद्ध करना चाहता है। गधा होकर भी वह शेरकी खाल ओदकर 
अपने मनीरामका संतोप करनेपर उतारू हो जाता है। तुलूसीके नामका वाधम्बर ओढ़कर भी बहुतोंने 
जाल फेलाये और इस दंगसे भी तुलसीदासके नामपर कुछ र्चनाओंकी बृद्धि नहीं रोकी जा सकती थी | 

हम किसी व्यक्ति विशेषमें अपनी गहरी श्रद्धा होनेंके फलस्वरूप भी अपनी सभी बस्तुएँ अपने परम- 
श्रद्धास्पदको समर्पित कर हृषसे गदगद हो उठते हैं| गोस्वामीजीमें अपार श्रद्धा रखनेवाले कुछ ऐसे महानु- 
भाव भी रहे होंगे, जिन्होंने अपनी कृतिकी गोस्वामीजीका प्रसाद समझ उन्हींके नामसे लिपिबद्ध कर 
दिया होगा । 


अनेकोंका तुलसी नाम ही रहा होंगा। उन्होंने अपने नाभसे रचनाएँ की होंगी। कालन्‍्तरमें प्रमवश् 
लोगोंने तुलसी नामवार्लोकी रचनाओंकों तुल्सीदासकी रवनाओंमें सन्निविष्ट कर दिया होगा । ऐसी भूलके 
कारण भी तुल्सीदासके नामपर कुछ न कुछ रचनाओंका बढ़ना अनिवार्य था | 

स्वतंत्र प्रंथाकारके रूपमें तुलसीदासके बारहों प्रामाणिक ग्रंथोंकी चर्चा आरम्मके तुलसीकी कृतियाँ' 
शीर्षक परिच्छेदम की जा चुकी है। यहाँ तुलसीके नामसे प्रचलित अन्याय ग्रंथोका उल्लेख किया जाता 


१५0 


तुलसीकी प्रभाव-रश्मियाँ 065 


ल्‍्र 


हक पे | 


है | पर उसके पहले इतना संकेत आर आवश्यक है कि आजसे करीब सो वर्ष पहले जब कि सेंगरजीका 
'सरोज' निकला, उस समयतक गोस्वामीजीके नामसे उतनी अधिक रचनाएँ नहीं प्रचलित हुईं थीं जितनी 
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आज़ दिन हैं | उस समय तो ग्रामाणिक ग्ंथोंके अतिरिक्त निम्नांकित आठ ग्रंथ और थे-- 

छन्‍्दावली', 'कुंडलिया रामायण, 'रामसतई', रामशलाका', संकट मोचन', रोलाठन्द', कड़का 
छन्‍्द”ः तथा 'झुलना छनन्‍्द ज्यों-ज्यों समय बीतता गया। त्यो-त्यों संख्या भी बढ़ती गयी। तमी तो तुल्सीदासके 
नामसे प्रचलित ग्रंथोंके सम्बन्धम मिन्‍न-भिन्न लोगोंको विभिन्‍न धारणाएँ हैं। पं० रामनरेदा जिपार्दने इनको 
संख्याल्गभग चालीस तक पहुँचा दी है। वारहों प्रामाणिक कृतियोंके अतिरिक्त उन्होंने जिन अंथोकों गिनाया 
है उनके नाम हैं'-'कुण्डल्या रामायण, पदावढी रामायण, 'छप्पय रामायण, 'रोछा रामायण, हन्‍्दा- 
बली रामायण”, शुलूना रामायण, मंगल रामायण ,संकट मोचन, हनुमान चालीसा , (रामशालका', तुलसी- 
सतसई”, 'कलिधर्म निरुपण', 'वारहमासी, अंकाव्ी', शव प्रश्नावढी', तठल्सीदासको बानी, शानकों 
परिकरण', गीता भाषा, मर्य पुराण'. नानदीपिका, स्वयंवरा, 'रामगीता,, हनुमान रिक्षामक्तावली , 
क्रणाचरिता तथा सगुनावी । 

इन अंथोमेसे अधिकांशके कोई विशेष महत्त्व नहों। 'हनुमान चालीसा'का प्रकार सामान्य छोगोंके बीच 
अवश्य कुछ विशेष रूपसे अवगत होता है | काव्य-सोष्ठबकी दृष्टिसे भले ही इसका कोई विशेष महत्व न हो, 
पर इसके प्रचारकी उपयोगिता तो माननी ही होगी। छोटे-छोटे बालकोंसे छेकर बूढ़ेतक इसको कंठस्थ 
किये रहते है | प्रायः पाठ करते हुए दिखाई पड़ते है | ग्रंथकी विशेषताके आधार पर हम अनुमान कर 
मकते हैं कि इसका रवयिता कोई सीधा-साट हनुमद्‌ भक्त रहा होगा, जिसने जन-सामान्यके हितार्थ अपनी 
टटी-फूदी भाषास हनुमानकी स्तुति निर्मित कर उसपर तुलसीदासके नामकी छाप कदाचित्‌ इसलिए छगा 
दी कि ग्रंथका प्रचार विशेष रुपसे हो | 

“हनुमान चालीसा के अनन्तर 'कुंडलिया रामायण की सामान्य चर्चा भी अपेक्षित है | 'कुंडलिया 
रागायण'का स्वरूप संसारके सामने पहले पहल सन्‌ १९४१ ६० में दृष्टित हुआ । इसके पहले हम उसके 
स्वरूपते अनभिज, हों, उसका नाम तो सेगरजीने बहुत पहले सुना दिया था। सनातन-बर्म काछेज, कानपुर 
के प्रोफेसर सत्यनाराबण पांटियन अपने जिस अनवस्त परिश्रमक्रे द्वारा कुप्डलिया रामायण का सम्पादन 
विया और उसे हमारे सामने रखा, उसके लिए हिन्दी रंसार आपका आभारी होगा | आपने ग्रंथर्म अपनी 
भारगर्मित भूमिका और टीका जोड़कर उराका स्वरूप और भी रुचिकर एवं महत्त्व पूर्ण बना दिया है। 
तुलसीदासकों प्रामाणिक कतियोंसे कुण्डलिया रामायण के कतिपव खलोंका भाव साम्य दिखाकर इसे 
तुलूसी-कृत सिद्ध किया दै | प्रामाणिक रवनाओंकी कथावस्तु, उनकी भावनव्यंजना आदिसे भी कुण्डलिया 
रामायण की कथावस्त और व्यंजनाओंकी तुल्नाका आग्रह करके इसे तुलसीदासकी कृति ठहराया है। इसका 
रचमा-काल गीतावछी' और 'मानस'के बीच माना है। 

मैने 'कष्डलिया रामायणोका अध्ययन इस ध्येयसे नहीं किया है कि उसे तक-अरणादीसे 
गात्थामीजीकी क््ति सिद्ध करें। ग्रन्थकों मेने गम्भीरतासे पढ़ा और गुना । अन्य भरमें प्रात्त उसकी एक बढ़! 
विशेषता देख में यही विचार करता हैँ. कि क्या गोस्वामीजीकी प्रामाणिक रखना ओं में भी कोई ऐसी है 
जिसमें थे अपनी मावमिव्यक्तिमें उल्झे हों; उनकी प्रारम्मिक रचनाओमें भो यह बात नहीं, प्रोढ़ रचनाओं 
तो बात ही स्यारी है । 'कुण्दलिया रामायण'के जिरा किसी दोहासे कुण्डलिया, आरम्भ होती हो उसीके 


४... भध्येकन से गाऑरयालि |//7%# रत आल. |. 


९. दे० 'सरोज' ए० ६८५ । २. दे० तुलसी ओर उनकी कविता पहला भाग पृ० २, ३ । 
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देखिये दोह्य निध्पराण-सा दिखाई देगा | बिना अच्य हवा के अधिकांश दाहक अर्थ ही नहीं स्पष्ट होता | 
क्या गोस्वामीजीके दोहोंकी यही विश्येपता हैं ? दाह्मवर्ली भी तो ब्रजभापामे गेहांकी क्ृण्दलह्िया 
रामायण के दोहोंसे मिल नेपर एसी प्रतीति होती है कि इन दोनोंके प्रणेता मिस्म-भिन्‍न प्रतिसाके दो व्यक्ति 
गी प्राचीनताका द्रोतन करनेके लिए. बहत कुछ काट-छॉँट 


से होंगे | यद्यपि ऋण्डलियां रामायण की पदावही प्रा 
कर वेयाकरणिक भियरमोंकोीं ध्यान रखकर प्रयुक्त हुई है, तथापि अन्यकी सापा अवाचीन-सी लगती है | 
तहैजो तुल्सीदासकी रचनाओंसे अत्यधिक प्रभावित 


हमारी समझमे यह ग्रन्थ किसी ऐसी ब्यक्तिका प्रया 
था| यही कारण है कि गोस्वामीजीके प्रामाणिक ग्रन्थाके भाव इस ग्रन्थ प्रचुर पारमाणम सम्निहित हे 
“तुलसी-सतसई के विपयर्म जो कुछ कथनीय था उसे 'तुलसीदासकी कृतियाँ परिच्छेदर्म पह्षछे ही 
कहा जा चुका है | रही बात तुलसीके नामपर प्रचलित अन्य ग्रन्धोाकी, उनके सम्बन्धमें मुझ कुछ नहों 
कहना है | मेने स्वयं उनमेंसे कई एककों देखा-स॒ुना भी नहीं है | 
ठुलसीदासके नामपर प्रचलित ऐसी रचनाएँ तो किसी समब बरसाती पानीकी भाँति मानस में आकर 
छिपी, उन्हें भी समझ सेना चाहिए । बेंकथेब्चर प्रेस' बम्बई, अथवा वैजनाथ प्रसाद प्रेस! राजा दरवाजा, 
बनारससे मुद्रित मानस के संस्करणोंम आज भी क्षेपकोंका स्थान बना हआ है | ऐसे और भी कितने संस्करण 
हैं जिनमें शषेपकोंकी प्रतिष्ा है। क्षेपकासुरागियोंने मानस'के अप्टम काए्ड ( लूव-कुश काए्ड ) की बृद्धि 
तो की ही, इसके अतिरिक्त वे अन्य काण्डोम भी देरके ढेर छनन्‍्दों ओर चौपाइयोंकों मिलानेम न पिछड़े | 
ये सभी क्षेपक रचनाएँ मानस का अंग बनना चाहती थीं, आज भी सामान्य जामकारी रखनेवालेंकी ६४ 
में ये तुल्सीदासकी स्वनाएँ हैँ | इस समय मुझे एक ऐसी ही घटना याद आ रही है | स्नातकोत्तर कक्षाके 
पृवर मंने अपने एक दूद्ध गुसुजनके मुखसे सुना था-- 
“हाथ जोरि छछ्ठिमम तब बोले। रघुनायक सों बचन अमोछे॥ 
पगभूषन हों सकते चिन्हारी। ऊपर कबहु न सीय निहारी ॥ 
इन्हे सुनते ही मेरे कान खड़े हो गये | मेने पूछा ये चोपाइयाँ कहाँ की है ? उत्तर मिल्ा--तुलूसी- 
कृत रामायणकी | मैने काण्ड पूछा ओर बृद्ध महोदयने किष्किन्धा काण्ड देखनेकों वहा | मेने धृष्टता की 
ओर कहा कि यह वहाँ नहीं है। इसपर वे बिगड़ गये। बोले जाकर ध्यानसे ढूँढो | अपनी विस्मृतिकी 
आशंका कर में क्षेपक-रहित 'मानस!के पीछे हाथ घोकर पड़ गया, पन्‍्ना-पन्‍ना द्ेँदूनेका प्रयास कई बार 
किया और अन्तमें निराश होकर बेठ गया | आगे चढरूकर जब मैंने गोस्वामीजीको अपने शझोधका विषय 
बनाया, तब यह वात समझमे आयी कि उक्त बूढ़े दादाको भांति कितने ही ऐसे भ्रांत सज्जन होंगे, जिन्होंने 
श्षेपकोंको भी तुल्सीकृत मान रखा है | उक्त घटना की ओर संकेत करनेका मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसी 
बहुत-सी क्षपक चौपाइयाँ या छन्द हैं जो धोखेसे तुलसीकी रचनाओंमें प्रविष्ट होनेके कारण तुलसी ही के 
नामसे प्रचलित हो चले हैं | 
यहातक तो उन रचनाओंका संकेत किया गया जो ठुलूसीदासके नामपर लिपिबद्ध रूपमें प्रचलित 
है । अब उन रचनाओंकी ओर ध्यान दीजिये जो मँगते गोसाइयों ( भरथरियों ) के होठॉपर नाचती रहती 
हैं| किसी रमते भरथरीकों बुढा लीजिये। उसका गान सुनिए | सरंगीकी रेंब-रेंचरर वह जितनी तानें 
भरेगा, उनमें प्रायः 'तुल्सीदास प्रभु आस चरनको' टेक रहेगी। इन गीतोँकोी सुनकर यदि कोई उन्हें तुलसी 
की रचनाओंमें खोजने छगे तो यह उसका पागलपन नहीं तो क्‍या ! 
भरथरियोंकी छोड़ नापितोंकी एक विशेष मण्डलीकी ओर दृष्टिषात कीजिए | किसी नाईके यहाँ जब 
कोई विशेष उत्सव पड़ता है तो मण्डलीके सभी लोग आकर अपने नठआ झुमर ( नठआ झाम या नडआ 
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झक ) का धूम मचाते हैं| खजड़ीकी ताल देकर मण्डढी नाना प्रकारके भजनों और पदोकों भाव-मश्न 
होकर गाती हैं। इसके इन सभी गीतोंपर ठुलूसी'की छाप लगी रहती है | ये गाने हमें तुलसीकी रचना आगे 
स्वप्नमें भी नहीं मिलेंगे | ऐसे न जाने ओर भी कितने रूग है जो अपनी तुकवन्दी करते जाते है और 
तुलसी, सूर या कबीर इस तीनोंमेसे किसी एक को छाप देकर स्वयं फूके नहीं समातें। वस्तुतः थे मूर्ख 
तुकबन्द भी भली-माँति जानते हें कि ठुरुसीदास बहुत ही व्यापक और महान हैं, उनकी छापके संसर्गसे 
हमारे टटे-फूट शब्दोंको लोग रुचिसे सुनेंगे | 

किसी पद विद्वेषम गंगा-स्नानके लिए जानेवाढी दिलह्ती महिद्यओंकों थयेढ्वी छोक-गीतोंको एक 
साथ गाती हुई जब सड़कसे गुजर रही हो तो ध्यानसे मुनिये | इन लोकगीतोमें भी प्रायः तुलसी की छाप 
सुनाई पड़ेगी | यह सब क्या है ? तुल्सीके नामपर आये दिन जितनी अधिक रचनाएँ प्रचलित हैं, उन्हें देखते 
हुए यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तुलसीदासके अपरिमेय प्रभावके कारण छोगोंने उन्हें अनेकानेक 
भव्याभव्यमार्गोस ग्रहण किया है ओर उत्तरोत्तर अहण करते जा रहे हैं | वगुले तुलसीकी ओटमें अपना उल्लू 
सीधा कर रहे ह ओर हंसोंको मानस-विह्र सुलभ हो गया है, तुलसीदासकी ओर मलछे-बुरे सभी ढोग 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार नजर दौड़ा रहे हैं | 


आधुनिक विद्वधज्जनोकी सम्मतियाँ 

गोखामीजीके सम्बन्ध कुछ आधुनिक विद्वजनोंकी सम्मतियोके आधारपर भी हम उनके प्रभावका 
अनुमान कर सकते दें | राम्मतियोंकों अविकल रूपसे उद्धृत करनेके पूर्व यह इंगित कर देना अच्छा होगा 
कि उनके संग्रदर्म मेने किस विशेष बातका ध्यान रखा है। अधिकांश कृतिकार ऐसे होते हैं जो किसी वर्ग 
या सम्मदाय विशेषक अनुयायियों या अपने इृष्ठ-मित्रोंकोी मण्डलीकी ओरसे अच्छी सम्मति पाकर अपनी 
सीमित परिधिमें द्वितीय बृहस्पति बननेका दावा करने लगते हैं । ऐसे छोगोंको प्राप्त सम्मतियाँ एक देशीय 
होती ई | अपबाद रूपसे कुछ ऐसे महा-प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार भी होते हैं जिनके दिव्यात्माकी प्रखर 
ज्योति इतनी आकर्षक होती है कि उसके समक्ष आनेपर सबको किसो न किसी रूपमें नतमस्तक होना 
पढ़ता है | ऐसे कछाकारपर जो सम्मतियाँ प्राप्त होती हैं वे एक देशीयताके छुद्र घेरेमें कदापि नहीं आतीं | 
ठ॒ुल्सीदास ऐसे ही कव्यकार हैं | उनके 'मानस'में जिसे प्रवेश करनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ, वह किसी न 
किसी कारणसे उसकी महत्ता स्वीकार किये बिना न रह सका। तभी तो हिन्दुओंके विविध सम्प्रदायवाले 
ही नहीं अपितु कुछ मुसलमानों और अँग्रेजों तकने अपनी-अपनी योग्यतानुसार उनकी गुण-गरिमाका गान 
किया है । 

पहले दो-चार पाश्चात्य विद्वानोंकी सम्मतियाँ उद्धृत की जाती हैं | डॉ० प्रियर्सनने तृर्सीदासका 
अच्छा अध्ययन किया था, अतः सर्वप्रथम उनकी सम्मति देखिए--- 

“भारतवर्षक इतिहासमें तुल्सीदासकी महत्ताके विधयम इदमित्थ नहीं कहा जा सकता। 
साहित्यिक दृष्टिसि रामायणके गु्णोंकी एक ओर रखकर यह बात अवश्य उल्लेखनीय है कि यह ग्रन्थ यहाँकी 
सर्वजातियोँ द्वारा अंगीकृत है। पंजाबसे भागलपुरतक और हिमालयसे नर्मदा पर्यन्त उसका प्रभाव है | राज- 
महतसे छेकर झोंपड़ीतक प्रत्येक मनुष्यके दाथोंमें यह देखी जाती है। और हिन्दू जातिके प्रत्येक वर्ण द्वारा 
चाहे वह उच्च हो चाहे नीच, धनी हो या निर्धन, युवा हो अथवा वृद्ध, एक रुपसे पढ़ी-सुनी जाती अथच 
आहत होती है। वह हिन्दू जातिके जीवन, भाषा एवं चरित्र प्रायः तीन सो वर्षोसे ओत-ओत है ओर 
केवछ अपनी कवितागत सुन्दरताके लिए आदर तथा प्रेम नहीं लाभ करती, वरन्‌ यह उनसे पवित्र पुस्तक 
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की भोंति सम्मानित होती है। जिस भधर्मका उसने प्रचार किया है बह सादा और उच्च है तथा इंद्वरक 
नामके प्रर्ण विश्वासपर निर्भर है|”! 

महोदय दूटस डडछे कहते हैं--ठुल्सादासने अपने स्वामीके नामका जो हृदय स्पर्शी गान गाया 
बह युगयुगान्तरमे सुनाई पड़ेगा, इससे ग्राच्य जनोंकी भाँति पाश्चात्य नर-नारीके हृदयमें परमात्मानुभूतिकी 
क्षुधा बढ़ेगी और जिनके हृदयमें प्राणिमात्रके प्रति प्रेम है वही छोग अनन्य प्रेमकों जानेंगे | 

२० एडविन ग्रीव्ज गोस्वामीजीकी ओर क्‍यों खिचते हैं 

“उनको अमर क्ृतियों द्वारा हम उनको ओर खिंचते ही हैं, परन्तु इससे भी अधिक उनके जीवनव' 
सादगी ओर पवित्रता, उनका पावन व्यक्तिख हमारे हृदयकों, हमारे मनको हृठात मोह छेता है ।* "० * 
हिन्दी काव्य-गगनमे गोस्वामीजी सूर्यके समान देदीप्यमान्‌ हैँ ओर दसरे कवि नक्षत्रोंक समान हैं। गोस्वामी 
जीके सरल, सब ओर निर्मल जीवनके साथ उनकी कविताकी अपूब मिटास तथा अद्भुत शक्ति उ 
सर्बोच्कृष्ट आनका अधिकार वना देती है' ।” 

डा० जे० एम० मैक्फीकी सम्मति देखिये-- 

“सर्वसामान्य हिन्दू-जातिके सर्वोच्च पतिनिधि विश्वासाकों अभिव्यक्त करनेवात्य तुल्सीके रामायण- 
के अतिरिक्त कदाचित्‌ कोई दसरा अन्थ नहीं“"'**तुलसीदासकी रवनाओंम मनुप्य रूप भगवानका पर 
मोच्च और सच्चा आध्यात्मिक स्वरुप पाया जाता है। भारतीय साहित्यमे उनका नायक अपना सानी 
नहीं रखता | 

डॉ० हाफिज सईंदकी सम्मतिम--रामायणने हिन्दू संसकृतिकी रक्षा ही नहीं को वर्र इसने हिन्दी 
भाषाकों भी बचा लिया है |“ "'इस बातकों कोई केसे अस्वीकार कर सकता है कि संसारका कोई धर्म- 
ग्रन्थ इतना लछोकप्रिय नहीं हो सका है जितना रामायण |'*“”*'अद्यावधि हिन्दू जातिकी आध्यात्मिक 
संस्क्रति तथा पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवनका अधिकांश श्रेय रामायणके दिव्य सनातन संदेशोंकों है' ।”” 

इसी प्रकार अनेकानेक हिन्दू विद्वज्जनोंको सम्मतियोंको उद्धृत करना में इसलिए अनावश्यक 
समझता हूँ कि वे अपनी वस्तुके सम्बन्ध होनेके कारण आत्म-स्तुतिकी कोटिमें ही आ जाएँगी। गोस्वामी 
जी हमारे हैं, उनकी क्ृतियाँ हमारे र्मकोशके अमूल्य रत्न हैं | 


श्रद्धार्शलि 

प्रतिष्ठित आर प्रामाणिक सम्मतियोंकी चर्चा करनेके उपरान्त अब में अपनी कोई सम्मति देनेका 
दुस्साइस तो नहीं करता, पर आर्य-शिरोमणि तुल्सीदासके चरणोंकी बन्दना करनेकी अपनी लालसा में भी 
टूटे-फूटे शब्दोंम व्यक्त किये बिना केसे रह सकता हूँ ? लोक इसे मेरी सम्मति ही क्‍यों न समझे, पर है यह 
मेरी भ्रद्धाज्नल्ि | 

विधाता ! तेरी लीला धन्य हैं। तूने ठुढ्सीको अकिचन कुछमें उत्पन्न ही नहीं किया अपितु 
बाल्य-कालूमें ही अनाथ भी बना दिया, ऐसा करके भी अन्तमें उन्हें इतना महान भी बनाया कि उनकी 
ठुलनाके लिए कोई उपमान नहीं मिलता | किसी बड़े सम्रादसे उनकी समता करना अशोभन है क्योंकि 
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सम्राट ता स्थूलछ झक्तिस बाह्य शासन करता है, परन्तु तुल्सीदास छोगोके हृदयके शासक हैं; किसी जग- 
द्विख्यात कविस उनकी वुलूना इसलिए नहीं फबती कि उनकी भव्य साधुता महानसे महान कविमे नहीं: 
कोई बड़ा साधक भी उनकी वराबरी इसलिए नहीं कर सकता कि उसमें तुलसीकी अव्येकिक कविस्व शक्ति 
एवं भव्यकाव्य-निर्माणके अन्य श्री उपादान नहीं | ऐसे अनुपमेय तुल्सीदासके प्रति जो श्रद्धा, जो भक्ति, 
जो पृज्य बुद्धि हमारे भीतर है, वह शब्दोंके द्वारा इस लघु श्रद्ाज्ञल्मिं भले ही हम व्यक्त न कर सकें, पर 
बह उनसे छिपी न होंगी | 

दे हिन्दू जातिके उद्धारक तुलसीदास ! तुम्हारी पैनी दृष्टिन अपने सामविक हिन्दू-समाजके पतनका 
अंग-प्रत्यंग देखा; तुम्हें स्पष्टतः ज्ञात दो गया कि हिन्दू जाति कराल-काहके प्रवाहमें पडकर दी संस्कृति, 
परम्परासे टूटकर विच्छिन्न होती हुईं, अनेक प्रकृत स्वरूप और प्राचीन गौरवका क्रमशः विस्मरण करती हुई 
क्षिप्रगतिसे विनाशोन्मुख है । यह हृस्य देख तुम कलेजा थाम कर वेट नहीं गये, प्रत्युत तुम्हारा विश्व- 
हितैधी हृदय जग पड़ा; तुमने समाजके दंभ और पाखण्ड युक्त व्यवहारों एवं अनाचारोंका भण्डाफोड़ करते 
हुए उसकी कड़ी आलोचना ही नहीं की, अपितु उसे सम्मार्ग बतानेके लिए अद्वितीय सामाजिक मत भी 
र्मणीय दंगसे स्वर्णाक्षरोंमे अंकित किया । तुमसे बड़ा समाज-सेवक और परहितेच्छु दूसरा कोई नहीं | 

दे सन्‍त शिरोमणि ! तुम स्वयं उच्चकोटिके साधक ओर साधु होनेके कारण सच्चे सम्तोंकी छोकोत्तर 
भावनाओं और उनके अपरिमित त्यागके उत्तराधिकारी हो; ठुम्हारी उन्‍्त-भावनाकी कसौटीपर टिकनेवाले 
सन्त विरल ही होगे और जो होंगे वे तुम्हारी भाँति हेतु-रहित विश्च-हिलैपी होंगे; त॒म्द्ारे सन्‍्तमतका अनुयायी 
अपने साधु-मतका लोक-मतसे कहीं विरोध होनेपर छोक-हितके लिए लोकमतको ही भेय देता है। 

हे अध्यात्म-दर्शीमनि ! लोककों भक्तिका राजमार्ग दिखानेके लिए तुम्हारे समान गुरु कहाँ मिलेगा? 
हें अखिल-जीव-वत्सल, निर्भत्सर भक्त तुलसीदास ! तुमने भक्तिको सर्व-जन-सुलभ करानेके हेतु प्राचीन 
आचायकि द्वारा निर्दिष्ट भक्तिके विविध स्व॒रूपों एवं उसके सिद्धान्तोंके सजीव मनोरम चित्र उपस्थित किये, 
साथ ही ज्ञान, वेराग्य, योंग आदिका अपेक्षित महत्व भी इस्तामलक कराया। अध्यात्म-श्ञानके अक्षुण्प 
भण्डरका द्वार उन्मुक्त करनेके लिए अपना कलेजा निकाल कर रखनेवाले तुम धन्य हो : 

यामोपासनाके प्रतीक तुलसीदास ! तुम्हारी उपासना-पद्धतिकी धज निराली है, तुम्हारे उपास्यका 
सानी और कहाँ है ?; तुम्हारी विचारानुमोदित आचार-प्राण उपासना-पद्धतिकी समतामें कोन-सी दूसरी 
पद्धति टिक सकती है ! ठुम किसी नबीन उपासना पद्धतिके प्रवर्तक न होते हुए भी रामोपासनाके अद्वितीय 
प्रचारक और पैगम्बर हो; तुम्हारे चरणोंमे कौन-सा राममक्त नतमस्तक नहीं होगा 

अपने इष्टदेवकी उपासनाके निरन्तर सहयोगसे अपनी तत््वचिंतन-शक्तिको समच्त्वके दिव्यासनपर 
अधिष्ठि करनेवाले रामभक्त तुलसी ! तुम्हारा तात्विक दृष्टिकोण धन्य है | ठुमने वेदान्तकी सभी उदात्त 
पद्धतियोंका ऐसा समन्वय किया है कि उसका वर्णन करना कठिन है। ठम्हारे दार्शनिक विचारोंका 
अपूर्थ समन्वय देखते हुए तुम्हें किसी सम्प्रदाय विशेषका कहना, तुम्हारी व्यापकताको संकुचित करना है। 
पर, ठम्हारी 'भेद-भक्ति! की मार्मिक मधुरिमाका अनुभव करनेपर हृदयकों तम्हारी द्वैत प्रणाली जँचती है | 

प्रत्येक सम्प्रदायके सात्त्तिक और आचार युक्त स्वरूपके प्रति आदर एवं सत्कारकी उच्च भावना 
रखनेवाले, विकृत और संकीर्ण साम्प्रदायिकताके छुद्र पाशमें न आबद्ध होनेवाके, निल्सि तुलसी ! तुम्हारे 
व्यापक, उदार दृष्टिकोणकी परिधि असीम है, तभी तो हिन्दू-धर्मके सभी प्रधान सम्प्रदा्योकी अन्तरात्मा 
तुममे विद्यमान है | तुम सभी सम्प्रदायोँके आदर और सत्कारके माजन हो | त॒म्हारी तितिक्षा और उदारता 


सर्वग्राद्म है । 


४०८ वुब्नसीदास ओर उनका युग 


जो प्राचीन आवय॑-धर्म काल्चक्रम पड़कर कर्मकाण्डको दुष्करताके कारण अपन अनुयावियोंकी भार 
भत होकर अस्त होने छगा था, उसमें रामनामकी एक नवीन ज्योति फेछाकर उसे फिरसे नव प्रकाश युक्त 
करनेवाले धमंप्राण ठलसी / तुमने धमकों अन्वकाराज्त्त रहस्थवाद, निष्पाण बाह्याइम्बर और अज्ञनमूलक 
भूत-प्रेत-पूजा आदिके पंकसे निकाल कर झुद्ध नैतिक, भाविक एवं बौद्धिक आधारपर प्रतिष्टित कर उसपर 
सर्वसामान्यका अधिकार जताया है, ठुम्हारे रोम-रोममें परम सात्विक वेष्णवकी विश्व-जनीन करुणा संचरित 
है, इसीसे तुमने परोपकार ओर अहिसाकों ही अपने धर्मका परमोच्च लक्ष्य ठहराया है । 

हे अध्यवसायी, स्वाध्यायी, महापण्डित ठुल्सीदास : तुमने प्रादीन राम-साहित्यके अगाध रत्वाकरमे 
गोत लूगा-लगाकर राम-कथारुपी मणि-माणिक्योंकों खोज-खोजकर निकाला है। तम्हारी मननशीव्ता 
अपार थी, ठुमने गमकथा सम्बन्धी ग्रायः सभी आएं-अन्धोंका पृर्ण मंथन किया | तभी तो ठुम्हारे राम- 
साहित्वमें वाल्मीकीय, अध्यात्म, महारामाबण प्रति रामायणों, संध्कृतके महाकाव्यों ओर नाटकोंके प्रभाव 
आदि स्पष्टतया अबगत होते ह । 

रंदर्मण-कलछामे परम प्रवीण, कला विशारद तुल्सीदास ; तुम्हारी सन्दर्मण-कलाकी जो पटुता 'मानस 
मे दीम होती है उसपर कौन नहीं ठण तोड़ता: तुम्हारे मानस के उपक्रम और उपसंहार, उसकी घदविव संगति- 
योजना, उसके श्रुति-स्मृति, पुराणा दि पुष्पोंसे संगहीत मधुकीश, उसकी भावानुरूप शैली, उसकी प्रबन्धानुरूप छंद- 
योजना और उससे स्पंदित संदेश तथा संवाद योजना कोशल तुम्हें कला कारोंका मूर्धा भिषिक्त सम्राद ठहरातेहें | 


हे काव्य-गगनके सूर्य तुलसीदास | तुमने अपने अमर आलोकसे हिन्दी-साहित्य लोकको सर्वभावन 
देदीप्यमान किया, काव्यके विविध खरूपों तथा शेलियोंकों विशेष प्रोत्साहन देकर भाषाकों खूब सबारा 
और दब्ददक्तियों, ध्वनियों ओर अलंकारोके यथोचित प्रयोगों द्वारा अर्थ-क्षेत्रका अपूर्व विस्तार भी किया 
तुम्हारा वाह्म दृश्योंका सक्ष्म निरीक्षण और चित्रण, तुम्हारी आश्यन्तरिक बृत्तियोंकी अद्वितीय अनुभूति 
प्रवणता आदि सभी आदश है; तुम्हारी कतियोम कोक-व्यवह्र-निपुणता एवं सद्ग्राहिताका सणि-कांचन- 
योग भी देखते ही बनता है: तुम्हारे सौन्दर्यवोध, मात्रावोध ओर प्रातिभ-ज्ञानकी संसष्टि भी अनुपम है 
तम्हारी रचनाओंमें श्रीलताका पूर्ण परिपाक है ओर तुम्हारा काव्य मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करता 
तुम्हारी विशाल कवित्त्व-दक्ति एवं तुम्हारी उच्चतम साधुताका अपूर्व संयोग सब प्रकारसे पृज्य है | 

हे छोक-विज्ञत, लोक-कांत तुल्सीदाम ! दठुम्द्रा प्रभाव भी वर्णनातीत है; यह चतुर्दिक्‌ परिव्याम 
है; इसकी प्रतिष्ठाका मुख्य आधार तुम्हारे महातन्यंथ भानस' का पवित्र, उदात्त ओर प्रकृष्ट खरूप है | 
भानसन ही तुम्हें अपने जीवनकालमें 'महामुनि ( वाल्मीकि ) का अवतार घोषित करा दिया। यह 
तुग्हाया प्रभाव नहीं तो क्या है ! आज तुम्हारा परवर्ता समाज भी तुम्हारे निर्दिष्ट मार्गकों सहज ओर श्रेय- 
स्कर सखीकार करता है। सनातनघधमे आस्था रखनेवालेंकी दृश््सिं तो तुम वंदनीय ही हो, इसके अतिरिक्त 
मानस' को गषोड़' कहनेबाले समाजी भी यह कहनेके लिए, विवश हैं---ठुलसीदासकी रसीढी कवितासे 
देश? देवनागरी अक्षरोंका प्रचार सबंसाधारणके मध्य प्रशंसा योग्य हुआ है | रामायणके निर्माण 
का मुख्य प्रयोजन पितृ-भक्ति, आ्रातृ-स्नेह, दाम्पत्य-धर्म, प्रजा-ममत््व, देशाभिमान और पुरुषार्थ था ।' 

हिन्दी-साहित्यके आधुनिककालमें भी 'रामचंद्रोदय', 'रामचरित चिंतामणि', साकेत', “ैदेही 
वनवास!, 'रामकी शक्ति पूजा' प्रशृति रचनाएँ प्रमाणित करती हैं कि इनके मृलमें तुलसीदासकी ही प्रेरणा 
है। यह तुलसीदासका ही प्रभाव है कि आज दिन भी राम लीलाओंके मनोरम अभिनय बड़े उत्साहके 
साथ होते हैं; रामायणकी ब्यास-पद्धतिका आज भी महत्त्वपूर्ण स्थान है; रामायणकी विविध टीकाओंकी 


तुलझीको प्रभाव-ररिम्ियाँ 
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हा | 


लक जार 
| 


; ठडसीदासक प्रभावशाली नामपर रचनाओंका विकास भी सुक्ष नहां 3 
के शी है, तुब्सी-संखाम भी 


रह हे | 

आलाचकाका भी आलोक प्रदान करनेवाले तुलसीदासका यह बिश्षत 
आज उनके जितने आलोचतक हूं उतने किसी अन्य हिन्दीके महाकविके नहीं 
और महाकविके प्रभावकी छत्र-छायामें विश्ञाम पाकर श्रद्धा और सम्कार श्ष 
और रुम्मानके दो-चार कुमुम छेकर उनकी अर्चनाके छिए डपख्ित हुआ < 5६ और सेमनस्थ, सम्भ्रम 
उनकी प्रद्यंसा, आशंसा अथवा अमिनंदनमे जो कुछ कहा जाय थोड़ा है ै मारो आँखेंमिं समाये 
तत अवसरपर वुल्सीदास और उनका थुग' का यह तृतीय संस्करण भ 5) भानस चतुछातीके 
गेम सादर समर्पित है | * भहाकवि तुलूसीदासके 


बी की 


कर 


भाव नहीं ता क्या 3 क्रि 
एस प्रभांवणा सहाभमानव 


स्पा हा 


हर! क्ज् 


_राजपति दीक्षित 


परिशिष्टट 
आधुनिक युगमें रामचरित मानसकी प्रासंगिकता 


गोखामी तुल्सीदासके बहुत पहले अनकानक रामायणों एवं रामकाथ्योंकी रचनाएँ हो चुका थी, 
जिनमेसे वाल्मीकि-रामायणकी ख्याति सर्वापरि कही जा सकती हैं। पर, आज वास्मीकि-रामायणका नास 
साहित्यकार तो प्रसंगबश लेते भी हूं किन्तु छोक सामान्य उसे विस्मृत-सा हो गया है। इसके विपरीत 
तुल्सीदासका 'रामचरित मानस! जनसामान्यके बीच रामायणके नामसे विख्यात है। इसका प्रमुख कारण 
देश और काल दे। वाल्मीकीय रामायणकी रचना ऐसी भाषाम हुई, जो इस समय जनसाधारणकी समझसे 
बहुत दूर हैं। इतना ही नहीं, उसमे मात्र ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं परिपाश्वोके विस्तृत आर आकर्षक 
चित्रण है जो साव॑देशीय तथा सार्वकालिक नहीं कद्दे जा सकते | इधर गोखामीजीने अपने मह्यकाव्यके 
लिए जनसाधारणकी भाषाका चुनाव किया है; उन्होंने केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ऐतिहासिक रामका ही 
चित्रण नहीं किया, बह्कि रामकथाके बहने एक ऐसे रामको प्रस्तुत किया है जो एक ओर परात्यर बह्मसे 
अभिन्न है तो दूसरी ओर अवतारी पुरुषके रूपसे मानवीय ग़ुर्णोंसे सम्पन्न साधारण मानवके रुपमें भी 
दिखाई पड़ता है । तुल्सीदासन अपने सामयिक वर्णनोंको न कर ऐसे वर्णन किये हूँ जिनके साथ किसी 
कालके पाठकका तादातय स्थापित हो सकता है और उन परिस्थितियों, उन वर्णनों, उन समस्या ऊमें वह 
अपने युगकी झाँको पाता है। इतना ही नहीं, 'मानस'में ड्बनेवाले सच्चे अध्येताकों उससे सुखशान्तिमय, 
सर्वहितकारी जीवन व्यतीत करनेमे सहायता मिलती है। 'मानस'में ऐसा संसार उपस्थित किया गया है 
जिसे इस आज भी अपनाना चाहते हँ--- 

“मुद मंगलमय संत समाजू। जा जग जंगम तीरथ राजू। 
जो सहि दुख परक्षिद्र दुरावा | बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥।” 

यो तो 'रामचरित' मानसकी रचना आजसे चार सो वर्ष पूर्व हुईं, पर वह आज भी भारतीय 
जनताके लिए सर्वश्रेष्ठ धमंग्रन्थ, उत्कृष्ट साहित्व और राजनीतिका प्रकाशस्तम्भ बना हुआ है। प्रश्न यह 
उठता है कि यह ग्रन्थ केवल हिन्दुओंमें ही नहीं, बल्कि हिन्दी भापियों और उनसे सम्बद्ध सभी छोगोंमें उसी 
रूपमें महत्वपूर्ण खानका अधिकारी क्यों है ! तुलसी द्वारा वर्णित राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और हनुमानका 
खरूप ही क्यों मान्य है? आज मानस'के सैकड़ों दोहे, चौपाइयाँ यूक्ति रूपमें असंख्य कण्ठोंमें विराजमान 
हैँ ओर लोग दैनिक जीवनमें उनका प्रयोग करते हैं। वेसे तो रामायणकी कथा सहसों वर्ष पुरानी है तथा 
तुल्सीदासकों भी मानसको रचना किये चार सो वर्ष बीत गये और उन्होंने उस समय जो कुछ लिखा था 
वह उनके सामयिक ज्ञान, परिस्थिति आदिपर आधारित था, किन्तु एक हरूम्बे अन्तराल और दुनियाके 
मानव मूल्यों, आस्थाओं तथा जीवन-दर्शनमें परिवर्तन आ जानेपर भी उनका यह महाकाव्य उसी तरह 
है। आज भी यह हमारे प्रशस्त एवं श्रेयस्‍्कर मार्गका अजस खोत है । 

तुझूसी साहित्य विशेषतः मानस के सम्बन्धरमं प्रायः आधुनिक चिंतक यह प्रइन उठाते हैं कि क्‍या 
आज भी इसका अध्ययन-अध्यापन उसी प्रकार काम्य है, जैसे चार सौ वर्ष पूर्व रहा ? सूत्र रूपमें सहज 
उत्तर यही होगा कि तुरूसी-साहित्यका अध्ययन-अध्यापन हमें उसी प्रकार जीवनयापनकी प्रेरणा देता है 
 जैशा वह चार सौ बर्ष पहले अपने युगकों दे रहा था | 


धरनिक यगम गमचशसिमसानसकी प्रार् गिकता ४१२ 


मानसका लाकप्रियताके कारण ठुल्सी-साहित्यकी छोकप्रियताकों ध्यानमें रखकर बिदेशी विद्वान 
पडविन ग्रीव्जने स्वीकार किया है कि इंग्लेंडमें किसी भी कविका शाम जनतामें इतना ग्रभाव महीं है 
जितना कि तुलसीदाराका इस देशकी जनतामे है ! 
भानस के उपक्रमकी एक लोकप्रसिद्ध अर्द्धाली ह--- 
'सठ सुधरहिं सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई ।।' 
उसका मृल भाव यही है कि स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरेके दोपोंको भूल जाना ओर उन्हें ठीक 
गस्तेपर छ आना सराहनीय काय हैं। क्‍या आज भारतके बड़ेन्बद़ राजनीतिशञ और नेता छोग इस तरहके 
उपदेश दिन प्रतिदिन नहीं देते रहते? क्या गांधीजीने इसकी आवश्यकता नहीं समझी थी? गांधीकी कव्पनाके 
भारतमें उपदेशके लिए सभी इन वाक्योंकों दोहराते है, भले ही चरितार्थ नहीं करते। कथनी और करनीमें 
समानता नहीं रखते | 
तुल्सीदास सारे संसारकोीं सीताराममय देखनेवाले थ-- 
'सीया राम मय सब जग जानी | करडँ प्रभाम जोरि जुग पानी ॥|' 
क्या गांधीका छूत-अछूतके भेदभावकों मिठानेका आदर्श तुढ्सीदास चार सो वर्ष पूर्व नहीं 
खापित कर गये थे ? क्या उनके ये विचार जनतन्त्रकी भावनाके अनुकूल नहीं थे ? बे प्राणिमान्रकों सीय- 
राम अथात्‌ परमात्माका रूप मानकर यह स्पष्ट कर देते है कि उनके साथ दुव्यवहार या भेदभाव करना तो 
दूर रहा वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते | 
एक ओर तुलसीदास जहाँ आदर्श मानवकी ख्थापनाके लिए इस प्रकारकी घोषणा करते हैं-- 
“काम कोह मद मान न मोहा | छोभम न छोभ न राग न द्रोहा ।। 
जननी सम जानहिं सब नारी | धनु पराव विष तें विष भारी ॥| 
बेद्दीं दूसरी ओर जाति-पॉतिका त्याग करनेवालकी प्रशंसा करते हं-- 
जाति-पॉति धन धाम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ।। 
सब तजि तुम्ह॒हिं रहइ उर छाई | तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥। 
यहाँ कहा जा सकता है कि तु छसीने रामभक्तिका प्रसंग लिया है, परन्तु ध्यानमें रखनेकी वात यह 
दे कि उन्होंने पहले ही संसारकों सीयराममय मान लिया है। फिर भी, इसके विपरीत यदि हम इन 
कथनोंकों सिर्फ भक्तिके ही सन्दर्भमे ग्रहण करें तो भी क्‍या वे छोग जो भगवानमें विश्वास नहीं करते, क्‍या 
उनमें ऐसे गुणोंकी कल्पना नहीं की जा सकती ! तुल्सीदासके द्वारा खापित मानवके ये गुण ऐसे मूल्य हैं 
जो हर युगमें महत्त्वपूर्ण होंगे। मानवताके अन्तिम क्षणतक इनका अस्तित्व अटल रहेगा । बस्तुत; तुलसीकी 
दृष्टि विशाल थी | तभी वो वे डंकेकी चोंटपर कहते हैं-- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहेँ हित होई ॥।' 
अर्थात्‌ कीर्ति, कविता अथवा सम्पत्ति वही श्रेष्ठ है जो गंगा जलकी भाँति सबका हित साधन करने- 
वाली हो | गोस्वामीजीकी यह उक्ति साम्यवादके व्यापकरसे व्यापक प्रसारकों मात करनेवाढी है। क्योंकि 
वे केवल सम्पत्ति और साहित्यको ही सब छोणोंमें नहीं बॉदटना चाहते, अपितु कीर्तिका भी ऐसा ही वितरण 
करना चाहते हैं जिससे सभी छोग छाभान्बित हों | 
. महात्मा गांधीने सत्य ओर अहिंसाकों देशके कल्याणके लिए सरल मार्ग ठहराया और उसीपर 
चलकर भारतकों पराधीनताकी बेड़ीसे मुक्त कराया | उधर ४०० वर्ष पहले तुलसीने धर्मके सब व्यवहारों और 
सब रूपोंसे सत्यकी श्रेष्ठता स्थापित कर दी थी-- 


५2 २ तुलसीदास और उनका युग 


'धम ने दूसर सत्य समाना | आगस निगम पुरान बखाना ।।' 


यह सत्य ऐसा सत्य है जिसका उपयोग केबल गांधीका भारत ही नहीं, आगेके अमेक थुगोंका 


'निज प्रभुमय देखहिं जगत कंहि सन करहिं विरोध ।' 
लेखककी महानता उसके चरित्रोंके निर्माणसे भी आँकी जाती है | जितने दी4काल्तक उसके घरिश्र 
पाठकके छिए अविस्मरणीय रहेंगे, उतने काल पर्यन्त उसकी मह्यनतापर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा 
सकता | प्रसिद्ध आयरिश लेखक जार्ज रसेलने लिखा है कि रामायण ओर महाभारतके लेखकॉकी सबसे 
बड़ी महानता यह है कि उन्होंने ऐसे चरित्रोका निर्माण किया जिनको हम ऐसे याद करते हैं जैसे थे हमारे 
ही जीते जागते चित्र है | इस इष्टिसे तुझेसीदास महान लेखक हू | जिस समय उन्होंने मानसकी रचना की, 
उस समयतक जनसाधारण वास्मीकिके चरित्रोंको भूल चुका था, पर तुल्सीदासने ऐसे आदश चरिन्र 
उपस्थित किये जो आज भी लोकसामान्यके बीच अपने आदर्श प्रस्तुत करते ह। तल्सीके दशरथ अप्रतिम 
पुत्र-प्रेमी पिता तथा सत्यकी रक्षार्म अपनी प्रियसे प्रिय वस्तुकी बलि चढ़ानेवाले सत्यवादीके रूपमें उपस्थित 
हैं। भरत ओर लरु्ष्मणके द्वारा भावृत्वके लिए आदर्शकों तुल्सीने प्रस्तुत किया है वह आजके बंघुविरोधी 
थुगम समुचित मा प्रदशनका कार्य करेंगा। भरत महान्‌ त्यागी ओर तपस्वीके रूपमे चित्रित किये गये 
हैं। वे बढ़े भाईके प्रेमपर एक बट़े साम्राज्यके राजत्वको भी ठुकरा देते हैं आर यदि उसे स्वीकार भी करते 
हैं तो मात्र एक सेवक ओर अंगरक्षकके रूपमें | राज्यकों रागकी सम्पत्ति समझ उसे सब प्रकारके प्रयत्नों 
द्वाय सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण अपनी पत्नी ओर माताकों ल्वागकर 
भाईके प्रेममे स्वयं बनवासी बन जाते हैं। सीताके रूपमें तुलसीदासने जों आदश नारीकी कब्पना की है 
उस नारीस्वकी खोजमें आज हम भटक रहे हैं| उन्होंने दल्ति वर्गके केवट, शबरी, बनजीबी कोल, कियात 
आदिके चित्रण भी बड़ी मार्मिकताके साथ किये है ओर अपनी इसी घरित्र-चित्रणको विद्येषताके कारण 
बानर जातिमें अग्रगभ्य हनुमानकों सबसे बड़ा भक्त सिद्ध किया है | 
मानसकारने मनुप्यके सामाजिक जीवनको दृष्टिम रखते हुए मिन्नताके प्रशस्त पंथकोी दिखाना भी 
आवश्यक समझा | फलतः उसने मिच्रताकी उत्कृष्ट कसरोटी भी दिखा दी है। देखिए-- 
जेन मित्र दुख होहि दुखारी | तिन्हरहि बिछोकत पातक भारी || 
निज दुख गिरि सम रजु करि जाना । मित्र क दुख रजु मेर समाना ॥। 
जिन्हके असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई।।' 
मेन्नीके ये सिद्धान्त दुनियाके किसी भी कोनेमें, किसी भी व्यक्तिके लिए, किसी भी कारूमें आदर्श 
माने जायेंगे। आज़ विश्वव॑धुत्चकी जो कल्पना की जा रही है उसके मूल्यमें तुल्सीके ये सिद्धान्त ही हैं | 
तुल्सी-साहित्य मानवतावादका सबसे बड़ा संपोषक एवं रक्षक है | उससे वर्णाश्रम व्यवस्थाका समर्थन होते 
हुए भी छुआछूत अथवा पिछड़े वर्गके लोगोंके प्रति द्वेघकी भावनाका सर्वथा अभाव है | राम द्वारा शबरी- 
का आतिथ्य स्वीकार करना, उससे माँग-मॉँगकर कन्द-मूल-फल खाना, जाति-पोति और खानपानमें छुआ- 
छूतके ऊपर गइरा आधात है | अथवा इसे सामाजिक उत्सगर्मिं मक्तजनका अपवाद समझना चाहिए | 
भक्तिकों सामान्यतः भगवद्येमका पर्याय ही समझा जाता है, किन्तु विस्तृत अर्थम भक्ति दब्द गुरु, 
माता, पिता, भाई और राष्ट्रके सन्दर्भमें भी अ्युक्त होता है। तभी तो गुरु-भक्ति; मातृ-भक्ति, पितृ-भक्ति, 
भातृ-भक्ति; राष्ट्र या देश भक्ति प्रशति स्वतन्त्र वर्णनीयोंके मनोहर दृश्योंसे भी हमारा साहित्य भरा-पूरा है । 


आधुनिक युगमे रामचरितमानसकी प्रासंगिकता ४१ हे 


ग्र्टू वा देश भक्ति तथा भक्तिके अन्य रुपोंस सबकी शर्ते एक-सी हैं | हमें यह बात सदैव ध्यानमें रखनी 
गाहिए | भगवह्ध किके सम्बन्धर्मं तुलढसीदासका कथन है-- 
'राम कृपा बिनु सुन खगराई। जानि न जाइ राम ग्रभुताई ॥ 
जाने विनु न होइ परतीती। बिन्नु परतीति होइ नहिं प्रीती !| 
प्रीति त्रिना नहिं भगति हृढ़ाई | जिमि खगपति जछ के चिकनाई | 
बहा सम राप्रके पर्तीक है ओर भक्तिका उद्देश्य रामकी कृपा पाना है | इसी प्रकार राष्ट्रभक्ति या 
देशभक्ति, राष्ट्र या देश-कृपा प्रात करनेको प्रारम्मिक प्रक्रिया है | व्यक्तिमें यह राष्ट्र भक्ति तमी आती है जब 
से राष्रकोी मह्ती शक्तिका वोध होता है। एक ओर यह महती शक्ति नागरिककों भक्ति प्रदान करती है 
और दूसरी ओर अपनी भक्तिके लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रभक्तिका अर्थ सुरक्षा तथा छोककल्याणकी 
गारण्टी है| इसके बिना ग तो नागरिकर्म राष्ट्रकी प्रभुताका ज्ञान ही हो पायेगा ओर न उसके प्रति विश्वास, 
टीक यही प्रक्रिया रामभक्तिकी भी है | 
किसी रचनाकोी गरिमाकों वदढ़ानेवार्ली उसमे प्रथ॒ुक्त सूक्तियों भी होती है। रचनाका लोकप्रियता 
बहुत कुछ यूक्तियोंपर निर्मर करती है ओर इन यूक्तियोंकी चरितार्थता चिरकाल्तक अक्राव्य रहती दे | 
'रामचरितमानस में थी ऐसी अनेकानेक सूक्तियाँ प्रयुक्त है जो आज भी हमें उपदेश देती हैं और आगे भी 
देती रहेंगी | 
भव बिनु होह न प्रीति, आरत के चित्त रहह न चेतू , सूझ जुआरिदे आपन ठदाऊ' अथवा 
'बिनय ने मान खगेस सुनु डंटेहि पै नव नीच! सह्श न जाने कितनी उक्तियोंसे युक्त मानस इस प्रकारके 
अनुभवों ओर नाति सम्बन्धी परामशोका अपरिमिति भण्डार है। कब्पनातीत अत्तीतके अनुभव इन छोटी 
सूक्तियोंमें भर दिये गये € जो आज भी यथार्थ और उपयोगी हैँ । 
तुल्सीदातके निम्नोक्त ये उपदेश आज भी उतने ही यथार्थ हैं जितने उनके कालमे थे--- 
कवि काविद गावहिं अस नीती | खछ सन कलह नहीं भल प्रीती ॥ 
बररु भूल वास नरक के ताता। दुष्ट संग जनि देह विधाता।। 
उदासीन नित रहिय गोसाईं। खऊ परिहरिय स्वान की नाई || 
इसी प्रकार तुल्सीदासका यह कथन है कि संसारके लोग उसी कामको करते हैं. जिसमे वे अपने 
स्वार्थकी सिद्धि देखते हैं, यह आजके प्रसंग, आजके मानवकी चेतनाका कितना सटीक उदाहरण है, इसे 
भी देखिये--- 
'जेहिं ते कछु निज खारथ होई। तेहि पर ममता करू सब कोई ॥' 
पन्नगारि अस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहहिं । 
अति नीचहु सन प्रीति करिय जानि निज परम हित।।' 
पैवे तुल्सीकी निगाहोंमे मानवका सबसे बड़ा गुण है । उनकी यह मान्यता आज भी मूल्यवान है | 
यदि राम जैयपूर्वकः अपनी सारी योजनाएँ न बनाते तो कदाचित्‌ ही वे रावणकों पराजितकर सीताका 
उद्धार कर पाते । आधुनिक कालका मानव तरह-तरहकी परीक्षाओंसे घिरा हुआ है, उसे हर कार्यमें अनेक 
विष्न-बाधाओंका सामना करना पड़ता है, यदि उसमें घेर्यका अभाव हुआ तो वह उनन्‍नतिके पथपर 
अग्रसर नहीं दो सकता | विपत्ति कालमें धीरज, धर्म, मित्र ओर नारी ही सहायक होते हैं, तुट्सीदासकी 
यह कर्तोटी आजके जीवनमें उतनी ही सही है जितनी उस समय थी | 
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शत्रुको कमी छोटा तथा कमजोर न समझनका जो उपठेश गोस्वामीजीने दिया है वह आज भी 

उपयोगी अथच ग्राह्य है-- 
'रिपु रुज पावक पाय प्रभु, अहि गनिअ न छोट करि | 
'रितु तेजसी अकंछ अपि, छघुकर गनिअ न काहु ।' 

तुल्सीदासने बाह्याडम्बरों ओर पाखण्डकी घोर कुत्सा की है; उन्होंने, अपना उच्दू सीश करनेके 
लिए सुन्दर वेश बनानेवाले प्रबंचकोको खूब फटकारा है, क्‍या यह हमारी आजकी भावनाकी अभिव्यक्ति 
नहीं है | 

गोस्वार्माजीने सत्‌ चरित्रोंके साथ-साथ दुए्ट चरित्रोंके वर्णन भी पूरी सच्चाई ओर उत्साहसे किया | 
दुए चरित्रोंके अंतसमें पेठकर उन्होंने अनेक आनन्द बृत्तोंकों ही प्रकाशित नहीं किया अपितु सत्‌ बृर्त्तोंपर 
भी प्रकाश डाल | इन चरित्रोंमे उनका तट्स्थ भाव साक्षी है | 

तुलसीदास बड़े क्रांतिकारी युगद्रश महाकवि थ | उन्होंने समाजमें परिव्याप्त पाखण्ड और रुढ़ियोंपर 
बज्राधात किया | फलतः समाजके तथाकथित तत्काडीन नेतागण तिछमिला उठे ओर वे सब तुल्सीदासके 
विरोधमें जी-जानसे जुट गये । इसके बाबजूद भी उन्होंने शैवों ओर वेण्णवोम व्याप्त विरोधकी अग्निकों 
शान्तकर उन्हें परस्पर सहिष्णु और उदार बनाया । उन्होंने मानस जैसे महान ग्रन्थकी स्चनाके लिए ऐसी 
भाषा चुनी जो उस समय साहित्यिक भाषा नहीं थी। जहाँ उन्होंने इस भाषाके माध्यमसे इस रुढ़िको 
खण्डित किया कि धर्मग्रन्यो और देव-चरित्रोंके वर्णनोंकी भाषा केबल संस्कृत ही हो सकती है, वहीं दूसरी 
ओर एक उपेक्षित विस्तृत सगाजके लिए धमकी सुल्भताका मार्ग भी दिखाया | ठुलसीदासके युग पर्यन्त 
मानस' के स्तरका ग्रन्थ किसी कविका भाषामें छिखनेका साहस नहीं हुआ । यह तुल्सीदासका ही अदम्य 
उत्साह था कि उन्होंने अनेक विरोधोंका सामना करते हुए भी जनसाधारणके लिए सुरूभ करानेके 
उद्देश्यसे ऐसी भापाका चयन किया | वे जानते थे कि उनकी कविताका और उनका दोनोंका उपहास 
समाजके तथाकथित कर्णघार छोग उड़ायेंगे | फिर भी, राम-महिमाका वर्णन करनेके कारण वे भाषा- 
चुनावके सन्दर्भमें निश्चिन्त थे--- 

'कवित रसिक न राम पद नेहू | तिन्‍्ह कहेँ सुखद हास रस एह ।। 
भाषा भनिति सोरि मति भोरी । हँसिवे जोंग हँसे नहिं खोरी ॥।' 

तुल्सीदासने मानस की रचना समाजके विशिष्ट वर्गके लिए नहीं की | उन्होंने अपने इस राम- 
महाकाव्यका प्रणयन उस साधारण जनताकों ध्यानसें रखकर किया, जो दी्घकालसे समाजके विशिष्ट 
वर्गसे केवल अलग ही नहीं थी, उपेक्षित भी थी। उनका लगाव इसी उपेक्षित जनताके प्रति था और 
उन्होंने अपना सारा जीवन इसी जनताके कब्याणार्थ उत्सर्ग किया | साधारण जनताके लिए की गयी 
भलाईकी अनेक लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। किर भी, केवल यह कहना कि वे जनसामान्यके लिए जनमे थे या 
कवि बने थे, पूर्णतया संगत नहीं | क्योंकि उनका मानस जहाँ एक तरफ जनसाधारणको समस्याओंको लेकर 
उनका हल प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट वर्गकी समस्याओंका उल्लेख एवं उनका हल भी 
सुझाता है | साधारण पाठक मानसके पठनसे जितना आनन्द उठाता है, उससे कम आनन्द विशिष्ट पाठक, 
बौद्धिक वर्ग और विशिष्ट सामाजिककों नहीं मिलता | 

भक्तिकी अक्षय निधि जो केवछ कुछ लछोगोंकी थातो बनी थी, उसे सर्वजन सुरूभ करके ठुलसी- 
दासने दीघकालीन परम्पराका उल्छंघन भी किया | यह उनका रूढ़ियोंकोीं छिन्न-भिन्न करनेका प्रयास था । 
उनके मानस'ने पराजित, निराश जनसमुदायकों आशा और घेय्रेका संबक दिया, ब्िखरे हिस्दू-समाजकों 
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एकत्र होनेका एक सुदृढ़ आधार दिया आर निद्रा-निमग्न जन-मानसकों चेतना दी, जिसके परिणामस्वरूप 
पथ-श्रष्ट जनताने कब्याण-प्रद मार्गके दशन किये। उसमें हिन्दू-जीवन-दृष्टिके पति पुनः आत्मविश्वास जगा | 
आश्चयंजनक वात तो यह है कि गोस्वामीजीने हिन्दू जनताका उद्बोधन कर उसे अपनी संस्कृतिक्े प्रति 
सचेत किया, किन्तु उन्होंने उस विदेशी संस्कृतिके विरोधकी वात तो दूर रही, उसका नामतक नहीं लिया 
जो हिन्दूधम, संस्कृति, सम्वताके दासका प्रमुख कारण थी। तुल्सीकों सम्प्रदायवादी और धार्मिक सिद्ध 
करनेवाले व्यक्ति या नेताकों यह सोचना चाहिए कि क्या केबल अपनी संस्कृति और धर्मका उत्थान ही 
धर्मविरोधी कार्य है ? देश ओर समाजकी प्रगति तमी सम्भव है जब उसकी युदृढ़ संस्कृति दसरोंके लिए 
अनुकरणीय हो ओर दूसरी संस्कृतियोंमे अपना उच्च स्थान रखती हो | संस्कृति विहीन मानव जलसे प्रथक 
मछलीके समान है | 

आजके क्रान्तिकारी नेतागण केवल कब्पना और विचारोंमें जीते हैं | इन्हे हवा महरू बनाना 
खूब आता है। वच्तुतः ये नाममात्रके क्रान्तिकारी होते हैं और यदि कुछ करते भी हैं तो अपनेको सर्वोच्च 
आसनपर आसीन होनेके लिए, न कि समाजकी समस्याओंको सुल्झानेके लिए | इसके विपरीत तुल्सीदासमे 
क्रान्तिका जो आदर प्रस्तुत किया, वह सचमुच आजके दिग्श्रांत नेताओंके लिए अनुकरणीय है | 

टुलूसीदासने साहित्य-सेवाके द्वारा हमारी साहित्यिक परमधराको अपनी रचनाओंमें जीवित रखा 
और उसके निचोड़ स्वरुप अनेक नये रुपोंकी प्रतिशपना भी की | साहित्यिक रुपोंकी खोज करनेवाले 
पिपासु बोडिक वर्गके लिए उनको रचनाएँ अजायब घर हैं। काव्यको प्रत्येक विधाका प्रतिसान उनकी 
रचनाओंमे अपने ऐतिहासिक रुपमें सुरक्षित है। उनके पहले जन्मे सभी साहित्यिक रूप उनकी रचनाओंमे 
मिल जायेंगे | यह अवश्य है कि उन्होंने उन रुपोंका समन्वय करके अत्यधिक टोकप्रिय पद्धतिका निर्माण 
किया है | 

तलसीठासने तत्कालीन साहित्यकाराकी पहली आवश्यकता ग्राकत जनोंके गुणगानकों दुकरा 
दिया | उन्होंने राज्नओं, सामन्‍्तों ओर नवाबोंकों वंदना करनेवाले कविकों सरस्वतीका गछा धोंठनेवाला 
ठहराया । यह एक प्रकारसे साहित्यकारकी बोद्धिक स्वतन्त्रता ओर आत्म-सम्मानको प्रोषणा थी। जहाँ 
कबि किसी राजा या धनीमानीकी स्तुति करना अथवा उनकी इच्छाके अनुसार किसी काव्यग्रन्थकी रचना 
करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता था, वहीं निर्मीक, स्पष्ठक्ता तुल्सीदासने उन्हें दुतकारते हुए, इ 
परम्पराको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। भले ही उन्हें इसके रिए अत्यधिक विरोधोंका सामना करना पडा । 
पर उससे क्‍या | सच्चा क्रान्तिकारी विचारक, मनीषी तो इन्हीं विरोधोंमेंसे अपना मार्ग प्रशस्त करता चलता 
है। काद्य, आजके सन्दर्भमे यदि हम विचार करें तो देखेंगे कि गोस्वार्मीजीके समान परम्पराकों छिन्न-मिन्न 
करनेवाले साहित्यकार्रोकी संख्या आज भी नगण्य है | क्रान्तिके अग्नवूत माने जानेवाले अनेक लेखक स्वार्थ- 
हिप्सा, वैयक्तिक हानि-लामकों दृष्टिमं रखकर राजसत्ताके अविवेकपूर्ण गलत कार्योका भी समर्थन करते हैं । 
तुलूसीका-सा क्रान्तिकारी व्यक्तित्व हमें आज कहाँ दिखाई देता है ! 

तुलसीदासने मध्यकाहीन जीवनको सामाजिक विघट्नसे बचाया है। उन्होंने अपने बुगका वर्णन 
भार्मिक ढंगसे किया है। 'मानस'के उत्तरकाण्डमें कलियुगका जो वर्णन आया दै उसमें आर्थिक पक्ष प्रमुख 
नहीं है | किन्तु अन्यत्र जहाँ सामाजिक दुर्दशाके आर्थिक और नैतिक गिरावटका वर्णन किया गया है वहाँ 
ने आजके किसी भी प्रगतिशीरू लेखकसे आगे हैं। जनसामान्यकी बेकारी बहुत बढ़ गयी थी; बेचारे 
किसान, श्रमजीवी आदि जिस प्रकार दारिद्रयके कारण भयंकर दुःख शेल रहे थे, उसे देख ठलसीसे नहीं 
रहा गया | उनके कोमल हृदयसे निम्नांकित कातर स्वर फूट पड़ा--- 
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खेती न किसान को, मिखारी का न भीख, वलि, 
वनिक को बनिज, न चाकर को चाकराी। 
जीविका विहीन छोग सीद्यममान सोच वस, 
कहे एक एकन्ह्र सों, 'कहाँ जाई का करी ?' 
दहाँ. पुरान कही, छोफहें बिछोकियत, 
साँकरे सबे पे राम! गराबरे कृपा करी। 
दारिद-द्सानन दवाई दुनी,  दीननबंधु ' 
दुरित-दहलि देखि तुलसी हु हा करी ॥' 
कविता० उत्तरकाण्ड छ० ९७ 
किसान जो भारतके आ्िक जीवनका केन्द्र रहा है उसकी इस दक्शाको दिखाकर कविने मामों 
समूचे समाजकी गरीबीकी बात कह दी | जीविका विषहदीन छोग सीच्रमान, सोच बस' से जीवनकी बेकारी 
का बड़ा ही मामिक चित्रण हुआ है । समाजकी नतिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्थाकी बुगइयोंपर 
कशाघात करते हुए तुलसीदास कहते ईं--- 
'राज समाज कुसाज कोटि कु कछरूपित कछुप कुचाल नहे हे! 
नीति, प्रतीति श्रीति परमित पति हेतुवाद हठि हेरि हुई है।॥ 
आश्रम-बरन-धरम-विरद्धवित जग, छोक-बेद-मरजाद गई हे। 
प्रजा पतित, पाखंड पाप रत, अपने अपने रंग रह हे। 
सांति, सत्य, सुभ रीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपट कलई हे | 
सीदत साधु, साधुता सोचति, खल बविछसत, हुलूसत खलई है ।। 
( बिनय० पद १३५९ ) 
सामाजिक विघटमकी स्थितिका इससे मार्मिक वर्णन ओर क्या हो सकता है? सामाजिक संकथकी 
विभीषिकाकों पहचाननेवाला तुल्सीसे बढ़कर अथवा उनके समकक्ष भी कोश दसरा कवि नहीं | जो छोग 
आजकी सामाजिक स्थिति ओर संकटका वर्णन कर रहे है उनके लिए भी ऊपरकी पंक्तियाँ मीलके पत्थरद्रे 
समान है | 
आनस' के भरत सच्चे अर्थम आधुनिक क्रांतिकारी युवककी कोटिमें बिठाये जा सकते है। वे 
पिताकी आशा, वेदोंकी अगुआ समाजकी मान्यताके कायल नहीं | अत्यन्त शिष्ववाणीमें उन्होंने वसिध्से 
कहा कि आप जड़ता ओर मोहके वशर्म होकर ही मुझ जेसे अधमसे राज्य-सुख चाहते हैं । बे नतो लोक 
के व्यंग्यकी परवाह करते हैं न कि पिताक़ी आज्ञा नहीं माननेसे परलोक सुखसे वंचित होना पड़ेगा इसकी 
चिंता करते हैं। उन्हें दुःख केवल इस बातका है कि उनके कारण राम-लशक्ष्मण-सीताको कष्ट उठाना पढ़ 
रहा ६-- 


€ 


बे 


डरू न भोहि जग कहहि कि पोचू | पर छोकहु कर नाहि न सोचू ।। 

एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि छमिं भे सिय राम दुखारी ॥।' 
यहापर भरतका चरित्र सर्वोत्तम मानवीय रूपमें प्रकट होता है| यहाँ वे रामकों बड़े भाईके रुपमें 
नहीं देख रहे है। माता, पिता, गुरुकी उपेक्षा करनेवाला बड़े भाईकी भी उपेक्षा कर सकता था | किन्तु 
उन्हें कष्ट इसः बातका है कि उनके कारण किसी औरको दुःख सहना पड़ रहा है। इस दुःखसे कातर और 
छत्पटते हुए भरत अयोध्याकी प्रजा और स्वजनोंके साथ रामकों मना छामेके छिए उनके पास जाते दे । 
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गरतके इस कृत्यके माध्यमसे गोस्वामीजीने परम्पराके स्थानपर प्रेम, पर-दुःख कातरता--जैसे आदर्श तथा 
संसारकों शांति ओर मुस्ब देनेवाल मानवीय गुणोंकों उपस्थित किया है। उन्होंने अनेक स्थलोपर भरत 
द्वार कितनी ही सामाजिक मान्यताओोंकों चुनाती दी है। निषादराजकी छायासे भी दूर रहनेवाले छोगोंकि 
समाजभ भरत निपादराजकों गले लगाते हैं। भरतका वह व्यवह्यर मानवीय प्रेम ओर मानवतावादी दृष्टि- 
कोणका ही पोपक है | निषाद और शवरी उच्च स्थानके अधिकारी नहीं थे, पर मानने उन्हें अमर बना 
दिया ओर वे लोक मानसमे छा गये | 
गोखामीजीकी लोकभियताके अनेक कारणींम से एक कारण उनके द्वारा वर्णित विपयका विस्तार 
भी है | जहाँ उनके पृ॑वर्ती कवियोंने किसी एक भावकों लेकर महाकाव्योंके प्रगगनकर डाले, वहीं इन्होंने 
अपने दृष्टि-विस्तार द्वाग मानव-जीवनकी सूक्ष्मातिसू८म अन्तदशाओंकोीं उजागर किया है। आचार्य राम- 
चंद्रशुक्लके शब्दोंमे-- अपने दृष्टि-विस्तारके कारण ही तुलसीदासजी उत्तरी भारतकी समग्र जनताके हृदय- 
मन्दिरमें पूर्ण प्रेम प्रतिशके साथ विराजमान हैं। जहाँ एक ओर वे झुद्ध विरागपूर्ण मगबदभक्तिका उपदेश 
देते हैं, बहीं बुमरी ओर लोकपक्षमें जाकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्योंके अत्यन्त उत्कर्षमय रूप 
प्रस्तुत करते हैं। आजके वेज्ञानिक युगमे भक्ति और धर्मका पक्ष तो पीछे पड़ जाता है, पर गोस्वामीजी 
द्वारा स्थापित लोकपश्षका आदर्श हमारे वर्तमान जीवनमार्ग दर्शक बनता है| हमारे लिए. मानस की 
उपादेयता आज केबल इसी प्रसंगर्में है और हम कदम-कदम उन आद्शोकों अपने जीवनमें दालनेका 
प्रवस्न करते हैं । 
आज बिज्ञान ओर मनोविज्ञानके युगर्म मानव मनकी गहराई में ड्बकर मनकी गहनतम अंत्त्तियों 
को यथा तथ्य रुपमें प्रकट करनेवाले या लेंखक, कविको विशेष महत्व दिया जाता है। जीवनके मार्मिक 
प्र!ंगीको पहचानने ओर पूरी सहृदयताके साथ अभिव्यक्ति करनेवालद्य कल्मकार पूर्ण सफल समझा जाता 
है | इस दृष्टिसे तुलसीदासकी सफलता आज भी असंदिग्ध है। उनके समान मार्मिक स्थलोंकी पहचान 
ओर सहृदयताको अभिव्यक्ति करनेबाल्य बहुत खोजनेपर भी कहाँ मिलेगा ? 
इसके अतिरिक्त तुल्सीके सभी ग्रन्थ माननीय सम्बन्धों ओर प्रगतिके महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ है । 
इस शाहित्यमें मनुष्यको ऊपर उठानेबाछी अनेक विशिष्ट स्थापनाएँ हैं। राम उत्पीड़न, अन्याय ओर 
अत्याचारके बिरोधके प्रतीक हैं |) वे चाहते तो साम्राज्य बना सकते थे पर उन्होंने कमी अपना यह लक्ष्य 
ही नहीं रखा | लंका-विजय कर भी वे वह्लॉकी सम्पत्ति ओर बहाँके राज्यको अस्पृश्य ही मानते हें | उनकी 
लड़ाईका उद्देश्य राज्यन्ाप्ति न होकर अन्यायका दमन करना था। वे चाहते तो भारतके इस छोरसे 
उस छोरतक अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते थे । क्या रामका यह कार्य मानवतावादकी दुह्माई देनेवाले 
आधुनिक राजनेताओंके छिए अनुकरणीय नहीं है ! रामकी विजयका उद्देश्य विश्व-मैन्नीकी स्थापना करना 
था | मानस की मन्‍्यरा केवल व्यक्तिके रुपमें नहीं उपस्थित की गयी है, अपितु वह कूटनीतिशता और 
सेब्ा-धर्मके मरत््यपूर्ण उदाहरणके रूपमें भी चित्रित है। मन्थराका व्यक्तित्व गिरा हुआ नहीं है; वह रामको 
प्रभु रूपमे नहीं, प्रत्युत एक मानव रूपमें देखती है अन्यथा वह भी राम-मक्तिमें विलीन हो जाती; जहाँ 
मभी छोग रामराज्यामिपरेकर्म सुग्ध हैं, वहीं वह अपने मालिकके हित-चिंतनके प्रति सजग हैं। वह राम- 
राज्याभिषेककी आँधीसे अछूती है| वह अपने मालिकका अनभलर! नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने 
कुछ कठोर कहा । उसके बोलनेमें न फेवठ हृढ़ता बल्कि चाठुर्य और कूटनीतिशता भी है । उसे और स्पष्ट 
करते हुए तुल्सीदासने उसे 'गूढ़ कपठ प्रिय बचन' कहनेवाली कहा है। वह “सब प्रतीति बहु विधि गढ़ि 
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कं >क्सतम्या 228 
तुछसीदास और उनका : 


“ताहि सम हितन मोर संसारा। वहें जात कइ भइसि अधारा॥"' 


सि 
इसपर भी अगर कोई मन्थरावादका अर्थ उदासीनता ओर तट्स्थतासे ले तो आश्चर्य है | मत्थश 
वाद तो कूटनीतिशता और सेवक-धर्मका महस्वपृर्ण उदाहरण दे । 
तुद्सीदासकी माया ओर कुछ नहीं है अपितु वह मनुप्यकी स्वाभाविक प्रबूत्तियाँ ही है । 
कारण बह संसारी बनता है। वे न हों तो संसार उसके लिए व्यर्थ है। ओर वह मंसारके लिए ले 
तुल्सी-साहित्यम माया निश्वत्ति मार्कका आधार न होकर सामाजिक साधनाका सिद्धान्त है। तुरूसीदा 
मनष्यकों श्रेष्ठ संसारी मनुष्य बनाना चाहते हैं । 
महात्मा तुलसीदासके क्रान्तिकारी स्वरूपक दर्शन उनके जिन कार्योंसे हाते ह उनका संकेत नीचे 
दिया जा रहा है-- 
(के ) साम्प्रदायिक संघर्षाकों मिटाना और समन्वय खापित करना । 
( ख ) संस्कृतकों छोड़ लोक भाषासें लिखना | 
(ग ) विशिष्ट व्गकीं छोड़कर जनतासे अपनेकों जोड़ना । 
(घ ) भक्तिक्े द्वारा भगवानकी प्रामिके मार्गकी सबके लिए सरहू एवं सहज बनाना | 
( & ) समाजकों संगठित करन, दिशा देंने, उदबीधन करने, तथा भले-बुरेकी पहचान करनेकी 
कसौटी बताना । 
( ञ्र) हिन्दु-ध्मको संस्कृत भाषाके कठघर से निकाछ कर लोक-मापषासे लाना । 
(छ ) भारतीय संस्कृतिकों विदेशी प्रभावसे बचाना । 
(ज ) अर्द्धनिद्रा, निराशा और पराज़यके भावमे पढ़े हिन्दू-समाजकों अपने बिखराबके प्रति सचेत 
करना | 
(झ ) विदेशी यबन प्रशासकोंकी चर्चा या निन्‍्दा किये बिना भी हिन्दू-जीवनस एक बार पुन; 
आत्म-विश्वास जगाना | 
इसी प्रकार उनको क्रान्तिकारिताकी अन्य दिद्याएँ भी हैं | उनका नारी-सम्बन्धी हष्टिकोण भी कम 
क्रान्तिकारी नहीं कह्म जा सकता | वे निरगुनियोसे बहुत आगे हैं। यह सच है कि चरित्र-चित्रणके आम्ह 
से मानस की कथाके बीच बहुविध प्रसंगेर्म, विभिन्‍न प्रकारके स्त्री-पात्रोंके भव्याभव्य व्यक्तित्व्के अनुरूप 
स्यास्य, कोमल ओर कठोर सभी तरहकी उतक्तियोँ प्रयुक्त हें। पर उन उक्तियोँंसे तुलसीका मारी- 
विषयक दृष्टिकोण समझ लेना धासान नहीं । वस्तुतः उनकी नारी-विपयक भारणाका बहुत ठोस आधार 
हैं | सामाजिक जीबनमें, उन्होंने नारीका दर्जा नरसे हेठा नहीं उँचा दिखाया है| 'कामायनी'की अद्धा' 
अथवा अरबिंदकी साबित्री' त्री जातिकी जिस गरिमाकी घोषणा करती हैं, तुरूसीदासकी “भक्ति! भी उसी 
का उद्घोष करती है| पुरुषका आत्म-विकास नारीके सहयोगसे ही हो सका है। उसे अ्रद्धा' 'सांवित्री', 
भक्ति ने ही आनन्द लोक अर्थात्‌ आत्मारामके दर्शानका प्रयोग बटित किये हैं। सामाजिक विकास भी 
नारी और नरके सहयोगसे हुआ है | ठुल्सीके समकाढीन समाजमे नारीके स्वातन्त्य और नारीके व्यक्तित्तत 
की कोई समस्या नहीं थी। हाँ, वर्ण व्यवस्था सदासे ही मारतकी समस्या बनी रही है। वर्ण व्यवस्थाकी 
१. विशेष जानकारीके लिए देखिए चतुर्थ परिच्छेदका उपशीर्षक 'समाज'में स्लियोंका स्थान, 
पृ० ११५९ । पे 


६ 5! 
ट्े हु ! 


/ 
ट्री 


ह/ 9 
है. 


आपुरिक धुगम बम» ॥च्मान्तका प्रासागक्ता 


नहीं होने देना घाहते थे | किस, भक्तिक द्वारपर उन्हें बे व्यवस्थाक सभी बन्थन 


शर्य 


क्यो को वे छिक्ष्णभ 
अभाम्य है | 

यो तो मानसके निर्माण द्वारा कांतिके अद्भुत्‌ संदेश दिये ही गये हैं | पर कविने स्वयं इसके निर्माण 
का उद्देइघ--'करन चहडें रघ॒पति गुन गाह्य' ही बताया है | चूँकि गम ब्रह्म हैं और सष्टि ही ईश्वर का 
नाम-रूप-लीला-धघाम है| अतः मानसका कथा फलक एक देश, एक परम्परा, एक जाति या एक सम्प्रदाय 
न होकर सारा संसार हो सकता है | तुल्सीदास इसके प्रति सावधान हैं, उनके लिए राम अनन्त है ओर 
गम-कथा भी अनन्त है--'राम अनन्त अनन्त गुन अमित कथा बिस्तार | 

आजकी क्राम्तिकारिता बहुत कुछ कव्पमा ओर विचारोंमें जीती है | पर, तुलसीदासकी क्रार्ति- 
कल्पना-लोकको छोड़कर व्यावहारिक रूपसे उनके साहित्य विशेषतः मानस में मूर्तिमान हो उठी है। उनको 
क्रान्तिकारिता आजके युगमे भी प्राहंगिक है | उसका यथोचित आदर भोर अनुसरण अवश्य होना चाहिए। 
निस्संदेह, वह राष्ट्रको उनन्‍नतिके शिखर पर ले जायेगी | 

राजपति दीक्षित 


ऋग्वद' 
महाभारत एवं हांरश 
श्रीमद्‌भागवत महापुशाग 
विश्णुपुराण 
देवीभागवत 
अध्यात्मरामायण 
भहारामायण 
रुबंश 
हनुमन्नाटक 
उत्तररा मचरित 
पञ्चतन्त्र 
चाणक्यरनीति 
आपस्म्बस्मृति 
वेयाकरणभूषणसार-ढर्पण 
ब्रहत्संहिता 
योगदर्शनसूत्र 
नारदपश्चरात्र 
नारदसूत्र 
विध्णुमदसनाम 
हरिमिक्तिरसा मृत 
रामोत्तरतापिनी-छउ१० 
रामरहस्योपनिपद्‌ 
तारको पनिषद 
शाव्यायनीयो पनिपद्‌ 
गुरुगीता 
त्न्त्र्यज 
स्यामारह॒स्य 
निदुत्तरतम्त्र 
कुलछाण॑व 
चित्रमीमांसा 
. सामवेद 
श्रीमदूभगवद्‌गीता 


उपकरण-प्रन्थोंकी तालिका 


शिवपुराण 
पञ्मपयण 
माकण्डेयपुराण 
वात्मीकीय रामावण 
आनन्दरामायण 
सेवबन्ध 
कुमारसम्भव 
प्रमन्नराधव 
प्रबोधचम्द्रोद 4 
हितापदेद 

नुस्म॒ति 
याज्वल्क्यस्प्रात 
ज्योतिपसार 
चरकसंहिता 
मसिद्धान्तको मुदी 
शाण्डिव्यसत्र 
श्रीमगवन्नामक मुदी 
भक्तिर्सायन 
ब्णवमताब्जभास्कर ओर राभाचनपद्ध ति 
स्ताअतरोंपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
सप्तशतीसबंस् 
नित्यतन्त्र 
आचारमेदतन्त्र 
गुमसाधनतम्त्र 
योगिनीतन्त्र 
वृत्तिवार्तिक 
कुबलयानन्द 
अलंकारकोस्तुभ 
चैतन्यचन्द्रोदय 
कंसवध 
अच्युतरायाभ्युदय 


उ3क णत्मस्थीकी तालिका ४९८४ 


सं ईस्थुद 

काब्याहबा[र 

काव्यप्रकाश 

वृत्तरत्नाफ़र 

मवृत्ततित 

भारतीमूगण 

आव्यप्रशाकर 

काव्यालीक 

लिरिकि 

आदर्श और यथाथ 

मिछीवल 7ण्डिया 

टेवेब्स इन दी मुगल इग्पायर 

हि? आ[ मिीवल इण्डिया 

हिस्टी ७।ब हृष्डिया 
टी आच्‌ इण्डियन एण्ड इस्टनआ किटेक्चर 
स्केंच आब्‌ दि २१लिजन्स आव्‌ हिन्दूज 

गाने £ न्दशज्म 

बंदिक १ ण्डया 

पेन दन्‍्ट्रो उक्शन टु इण्डियनफिलासफी 

इणि्डियन पिलासफी 


भारतीयनशन 
तुल्सीग्रन्यावली, भाग ३ 
तुछसीदा/। 


हिन्दी नवस्त्न 
तुझसीदा प ओर उनकी कंबिता भाग २ 
उब्ज्बलगोलमाणि 
नाटकचब्द्रिका 
रष्ट्रोद्वं शमहा का व्य 
पक्मार्वालि 

काव्याद्श 
वक्राक्तिजीवित 
ग़कावली 

श्रृतवोध 
पिंगलप्रकाश 


अलंकारमअ्जूप्रा 
कविप्रिया 


एफिक 

चिन्तामणि 

मिडीवलछ मिस्टीसिज्म आव्‌ इण्डिया 

हिस्ट्री आवू जहाँगीर 

मुगल एडमिनिस्ट्रेशन 

भारतबर्षका इतिहास 

अकबर दि ग्रेट मुगल 

वाण्डरिंग आबू ए पिल्ग्रिम इन सर्च-आव दि पिक्चरस्क 
एसेज एण्ड लेक्चर्स आन दि रेलिजन्म-आव-हिल्‍ज 
गंल्जन्स आब इण्डिया 

ब०, शें०, एण्ड अदर माइनर रलिजतसिस्टम 


[क 2५, 


दिस्टी आवब इृण्डियन फिल्यासफी 


का 


४५ (४५, 


फिलासफी आव द्वेत बदान्त 
गोस्वामी तुल् 


गोस्वामी तलसीदास 
तव॒ुल्सीदर्शन 


[कि 


इण्डेक्स बधोरम आवब दि तुल्सी रामायण 

श्री गोस्वामी तुलूसीद 

तुकसीके चार दल 

वि० सा० मे रामचरितमानस 

दि रामायन आव्‌ तुलसीदास 

गोस्वामी तुलसीदास और रामकथा 

मानसकी रामकथा 

तनुझछसी रसायन 

तुलसीदास ओर उनके ग्रंथ 

तुलसीदास (चन्द्रबल्टी पाण्ड) 

तुलसीदास और उनका साहित्य 

'तुल्सीदासकी भाषा 

साहित्य सम्राद तुलसीदास 

गमचरितमानसका कथा शिल्प 

'तुल्सीदर्शन मीमांसा' 

'रामचरितमानसके साकेत' (तुलनात्मक अध्ययन) 
तुलसीकी काव्यकला 

'तुझसीदास जीवनीकी विचारधारा 

'मानसका सामाक्षिक दर्शन! 

वाल्मीकि रामायण एवं मानसका तुलनात्मक अध्ययन 


डशश 


'रामचरितमानसका काध्य शास्त्रीय जनुक्ीरन 

तुल्सीके भक्तत्यात्मक गीत 

'रामचरित मानसका मरनोवेज्ञानिक अध्ययन' 

पामचरित मानमका दच्ब दशन' 

गामस मंथन 

'नुलसी काव्य मीमासा 

गो० तुल्सीदासकी हृष्टिस नारी ओर मानव जीवनमे 
उसका महत्व | 

बाल्मीकि आर तुछूमी : साहिध्यिक मस्यांकन 

मानस अनुशीलन 

"तुलसी : आधुनिक वाताबनसे 

तुलसीकी कारयिश्री प्रतिभाका अध्ययन | 

'विनयपत्रिका-समीक्षा 

“"नुल्सी : नवमृत्यांकन' 

“नुलसी-काब्य दर्शन 


वुहालीदास आर उनका थुग 


'तुरूसीकी प्रतिना' 

तुल्सीकी विचारधारा 

रामचरितसानसका तुलनात्मक अध्ययन | 

गो० तल्सीदास (सीताराम चमुवेदी) 

बुक भाव राम बाइबिल आत इग्डिया 

कबीर ग्रन्थाबन्टी | 

सूरसा गर 

भक्तमाद 

मानसकी अकानेनक टीका ओंमे दी हुई भूमिकाएँ- - 
यथा ग्राउसके रामायन आव तुलसीदासकों भूमिका, 
टण्टियन प्रेससे प्रकाशित रास्करणको भूमिका आदि 
अभिषानप्यरदीपिका 

खालिकबारी 

हिन्दी विश्वकोश 

आक्सफोर्ड डिक्शनरी 


उक्त अन्यथोके अतिरिक्त अधोलिखित पत्र-पत्रिकाएँ भी हमारे उपकरण-अन्थोकी ताडिकामें 


उप्टेखनीय दे : 
इंडियन ऐ टीववरी 
लाह्वाद यूनिवर्सिटी स्टईड 


ना प्र० पत्रिका 
कद्याग 
विशाल्भारत 


बाबा सवादासकों बानी चलादासकी निरश्लनी' 
शिवसिंहसरोज 

:केच आब्‌ हिन्दी दिटरचर 

< थियोढाजी आंध्‌ तुलसीदास 

निर्गुन स्कूल आब्‌ हिन्दी पोएट्री 


अन्तमे दा प्राचीन हृस्तिखित प्रतियोका नामोब्लेख भी आवश्यक है-- 


दादृदबालकी वानी 

प्मावत 

बदरामायण 

मॉडर्न व्नाक्थुलर लिटरेंचर आव्‌ हिन्हुर 
अभरकोश 

इिन्दी साहित्वयका आलॉचनात्मक इतिहास 
हिस्ट्टी आब्‌ संस्कृत लिव्रेचर 
इन्साइक्लोफिडिया आवू रेलिजन एण्ड एथिक्स 
हिन्दी साहित्यका इतिहास 


वान 


मिश्नबन्धु विनोद 

मेकिंग आव्‌ लिटरेचर 

संस्कृत साहित्यका संक्षित इतिहास 

जनंल आवबू रायक एशियादिक सोसाइटी 
भारतीय अनुशीलन 

सरस्वती 

हंस 

माधुरी 

भक्तगीतामृत 


४२८ तुलसीदास और उनका युग 


आल्म्बन रवयं राम भी तुल्सीकी इस ठठोलीको सुनकर अवश्य हँस पढ़े 
होंगे। मक्त-जनके मनमें वतमान भगवानकी उद्धारिणी शक्तिपर अटल 
श्रद्धा ही इस हासकी आधारशिला है | अतः यह भक्तिभाव हास्यका ऐसा 
अनुपम मेल है जो अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। पत्नीहीन ऋषियोंको चन्द्र- 
मुखियोंकी प्रास्िके विचित्र खोतकी उद्धावना कितनी आह्वादकारिणी है। 

गोस्वामीजीने हासका जहाँ कहीं भी वर्णन किया है वह अवहसित, 
अपहसित तथा अतिहसितकी कोटिमें नहीं गिनाया जा सकता, प्रत्युत 
शत-प्रतिशत शिष्टदास स्मित, हृसित अथवा विहसितके अन्तर्गत ही 
आयेगा । 

शोक स्थायी भाव आल्म्बन और उद्दीपन विभाग तथा संचारियोंसे 
पोषित होकर अपनी पूर्णावस्थाकी प्रासिस करण रसकी निष्पत्ति किस 
प्रकार कर रहा है यह देखिये -- 


पति सिर देखत मंदोदरी । मुरछित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबवति बूंद रोकत उठि थाई | तेहि उठाइ रावन पहि आई॥ 
पति गति देखि ते करहे पुकारा | छूटे कच नहि बपुष संभारा॥ 
डर ताड़ना करहि बिथि नाना | रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ 
जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई। 
सुत परिजन बल वरनि न जाई|॥* 


'मानस'में राम-चन-गमन, दशरथ-मरण एवं लक्ष्मण-मूच्छ के प्रसंगोमें 
तुलसीने करुण रसको मूतिमान्‌ किया है। “गीतावली”के उत्तरकाण्डके 
सीतात्याग-सम्बन्धी कुछ गीतोंमें भी उक्त रसकी दह्ृदय-विदारक व्यञ्जना 
हुई है।. 

शास्त्रीय समी अवयवोंके सहित अद्भुत रसकी निष्पति बालकाण्डके 
'एक बार जननी अन्हवाये | करि सिंगार पलछना पौढाये ॥! आदि अर्द्धा- 


२, मानस छं० १०३.१-९, 


तुल्सीका साहित्यिक उपहार ४२९ 
लिथोंकी मालामें देखिये! । इसके अतिरिक्त सती जब रामकी परीक्षा करने 
गयीं, उस प्रसंगमें भी अद्भुत रसकी परिपूर्णता दिखायी गयी है । 

वीर रसके चार भेदोंमेंसे प्रमुख युद्धबीरके वर्णन गोस्वामीजीमे अनेक 
प्रसंगोंमे किये हैं । यथा, लंकाकाण्डमें बीर रसकी योजना कितने ही प्रसंगोमें 
हुई है। बालकाण्डमें जनककी 'बीर बिहीन मही में जानी? सदश उत्तिसे 
उद्यीप्र होकर लक्ष्मणने जो बातें कहीं-- 

तोरड छत्रक दंड जिमि तव प्रताप वर नाथ। 

जो न करडे प्रभुपद्‌ सपथ पुनिन धरडें घनु हाथ ॥' 


उनमें भी वीर रसकी व्यज्ञना है। यहाँ घनुष आलूम्बन विभाव है, 
जनकका व्यंग्य उद्दीपन विभाव है। आवेशमें आकर लछक्ष्मणने जो बातें 
कही हैं वे अनुभाव हैं। आवेग, ओत्सुक्य, मति, धृति, गर्व आदि सश्चारी 
भाव हैं ओर जब इनसे स्थायी भाव उत्साह परिपुष्ट होता है तब यहाँ बीर 
रस व्यज्ञित होता है । यहाँ 'तव प्रताप बल? उत्साहका बाधक न होकर 
साधक हो गया है। “कवितावली' के लंकाकाण्डमें भी घनाक्षरी, झुलना 
ओर छप्पयकी पिटारीमें वीर रसके अच्छे-अच्छे उदाहरण भरे हैं | 

युद्धवीरके अतिरिक्त यदि हम अन्य तीनों भेद अर्थात्‌ दानवीर, 
दयावीर और धर्मबीर दिखाना चाहें तो इन्हें भी सुगमतासे दिखा सकते 
हैं, क्योंकि तुलसीने राममें वीर रसके चारों भेदोंक्रे लक्षण बटित किये 
हैं। रामकी दानबीरता और दयावीरताके क्रमशश एक-एक उदाहरण 
लीजिये --- 

जो खंपति सिवर रावनहि दीन्हि दिये दस माथ। 

सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीनिह रघुनाथा ॥? 


के के ७ कक 


१. 'सानस? बा० २००.१-४८, २०१, ६,७. 
२, दे० बही, बा० ७३ ,४-८, ७४.१-४८. 
३, मानस' सुन्द्र० ४९ 
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'रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे करुमामय रघुराई। 
तुलसी रामहि शिया विसरि गई खुमिरि सनेह सगाई ॥ 

बज हा 65. 6. 2805 
राधों गीथ गोद करि लीनन्‍हों । 

नयन-सरोज सनेह-सलिल खुचि मनहेँ अरघ जल दीन्हों॥ 
खुनह लषन ! खगपतिदहि मिले वन में पितु मरन न जानयो। 
सहि न सकक्‍यो सो कठिन बिधाता वड़ो पछु आजुहि भाव्यो' ॥! 


धर्मके व्यापक स्वरूपको दृष्टिमें रखकर ही तुलसीने यत्र-तत्न धर्म 
वीरताकी दिव्य किरणें प्रस्कृटित होती दिखायी हैं। सच्चे पुत्रके सामान्य 
कर्तव्यके रूपमें यह धर्म-वीरताका उद्र क देखिये-- 

“पंगल समय सनेह बस सोच परिहरिय तात । 
आयखु देश्य हरषि हिय कहि पुलके प्रभु गात ॥ 
धन्य जन्म जगतीतल ताखू। पितहि प्रमोद चरित खुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
आयखसु पालि जनम फलु पाई। एछहड़ें वंशिह्दि होड रजाई॥ 
बिंदा मातु सन आदवड़ें माँगी | चलिहडें वनहिं बहुरि पग छागी ॥! 

तुल्सीके विशाल एवं उत्कृष्ट काव्यश्षेत्रमे रोद्, भयानक, वात्सल्य 
तथा शान्त रसोके भी एकपे एक बढ़कर अनूठे उदाहरण विद्यमान हैं, पर 
स्थानाभावके कारण इनके उदाहरण आदि छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं । 

रसके सभी उपकरणोंकों जुटाकर किसी रस-विशेषकी योजना कर 
देना कोई बड़ी बात नहीं। वस्तुतः कविकी रस-मर्मजझ्ताका पता तब 
चलता है जब वह रसोचित्यका सांगोपांग निर्वाह करता है अर्थात्‌ वह 
प्रमादवद्य न विरोधी रसोंका संकर ही करता है ओर न रसदोषोंके ही 


१. “गीतावली? अरण्य० गीत, ११, १३ 
२, - मानस! जयो० ४७,३१- ४ 


नी 
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चक्करमें पड़ता है | तुल्सीने अपनी रचनाओंमें विरोधी रसोका संकर कहीं 
भी नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने परस्पर सहायक रसोंको ही मिलाया है । 
भयानक, अद्भुत और वीरके स्वतन्त्र-रस-संकरका एक उदाहरण देखिये-- 
अहि परत उठि भठ भिरत मरत न करत माया अलिधनी। 
सुर डरत चोदद सहस प्रेत बिकोकि एक अव्छ छनी॥ 
सुर झुनि समय प्रभु देखि माया नाथ अति कॉंतुक करेड। 
देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपुदुक ऊलरि मरे ॥! 

एक ऐसा उदाहरण देखिये जिसमें कविने वीर और भयानक 
सदश विरोधी रसोंको भिन्न देशमें वर्णित कर रसदोष नहीं आने दिया है । 
प्रशु कीन्हि धनुषटंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। 
भये बधिर ब्याकुछ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥! 
यहाँ राममें बीर ओर राक्षवोंमें मबानक होनेके कारण अथांतू मिन्न 
देशमें वर्णित होनेसे दोनों विरोधी रसदूषित नहीं हुए हूं । 
रस अनुभूत होनेवाली वस्तु है। अतः उसके निरूपणमें यह अत्या- 
वध्यक माना जाता है कि कवि स्थायी भाव, बव्यमिचारी भाव, »४ गार, 
वीर, स्मृति, शोक, चिन्ता और रस प्रभतिका तत्तद्भेदद्शक स्वनाम 
द्वारा उल्लेख न कर | ऐसा करना रसदोष माना जाता हैं। ठुलूसी 
इससे भी मुक्त हैं। इस प्रसंगमें हमें यह न भूलना चाहिये कि जहाँ 
विभाव और अनुभावसे तत्तद्मावकी स्पष्टतया प्रतीति न होती हो वहाँ 
यदि संचारी भाव स्वनामसे निर्दिष्ट किया जाता हैं तो वह दोष नहीं 
कहा जायगा । जैसे तुल्सीके इस दोहेमें देखिये--- 
'शुरुजन लाज समाज बड़ देखि सीय सकुलानि | 
लगी विछोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि डर आनि ॥ 
१, सानस'! अश्ण्य७० २० 
२, 'मानदस' अरण्य० १९ 
३, सानस' बा० ९४८ 
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उदाह्तमें लज्जा सश्जारी भावका जो स्वनाम द्वारा प्रयोग किया गया 
है बह दूषित नहीं है, क्योंकि सकुचकर दूसरी ओर देखना इस अनु- 
भावका भीत्यादिमं होना मी सम्भव है, ऐसी दशामें 'छगी बिलोकन 
सखी तन! इस अनुभाव द्वारा छज्जा सश्चारी भावषका ही बोध न हो 
सकता, एतदर्थ यहाँ लज्जा सशञ्जारी भावका जो स्वनाम द्वारा उल्लेख 
किया गया है वह सदोप नहीं है । 


भावका क्षेत्र भी बहुत ब्यापक है | प्रधानतासे प्रतीयमान निव॑दादि 
सश्बारी, देवता आदि विषयक रति और विभावादिके अभावसे उदबुद्द- 
मात्र रसावस्थाको अप्राम्त रति आदि स्थायी भावोंकों भाव कहते हैं | 
हमारे कविने अपनी कृतियोंमें प्रायः सभी प्रकारके भावोंका निरूपण किया 
है। कुछके उदाहरण दिये जाते हैं । 
ईइवर-विषयक रति-भाव देखिये-- 
पदेनु पद चलइ खुनइ बिनु काना। 


८5 ३९७ 


कर विनु करम करइ विधि नाना।| 


आनन रहित सकल रस भोगी | बिल्चु बानी वकता बड़ जोगी ॥ 
तन बविनु परस नयन बिन देखा । भ्रहइ प्रान बिनु बास असेखा ॥ 
अख सब भमाँति अलोकिक करनी | महिमा जासु जाइ नाहि बरनी॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन अखंभावना बीती ॥ 
पुनि पुनि प्रभु-पदकमल गहि जोरि पंकरुहपानि। 
बोली गिरिजा बचन वर मनहु प्रेमरस खानि ॥! 
तुल्सीने देवता-विषयक रति-भावका जहाँ-जहाँ निरूपण किया है वे 
सभी स्थछ ऐसे नहीं हैं कि केवछ मक्त पुकार या स्तुति आदि करके रह 
जाता हो ओर देवता प्रत्यक्ष रूपमें कुछ न कहता-सुनता हो, प्रत्युत उन्होंने 
कुछ ऐसे वर्णन भो किये हैं कि आल्म्बन ( देवता » भी प्रत्यक्ष रूपमे 
१३. काव्याकोक' पू० २६८, 
२. मानस' बा० ११७, ५-८, ११९. 
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( आश्रय ) भक्तको आश्वासन देता हुआ दृश्गोचर होता है। यदि 
जानकी अपनी परम भ्रद्धासे गिरिराज-किशोरीकी प्रतिमाकी नाना प्रकारसे 
जय-जयकार करती हुई अपने मनोरथ-पूर्तिकी याचना करती हैं तो उससे 
प्रभावित होकर भवानी भी मुस्कराकर अपना प्रसाद देती हुई बोल 
उठती हैं-- 
'बिनय-प्रेम-बल भई भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी / 
सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ | वोली गोरि हरपु डर भरेऊ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद बचन सदा खुचि साँचा। सो बर मिलिहि जाहि मन राँचा॥! 
यद्यपि ऐसे प्रसंगोर्में आलंकारिकोंके मतके विपरीत भक्तिभावके रसत्व- 
प्राप्ति करनेका विचार अपेक्षित है, पर इस विघयपर अधिक विवेचना 
अनिवार्य होनेके कारण प्रस्तुत प्रबन्धका विस्तार अधिक हो जायगा | 
इसलिए इस विधयको यहीं छोड़ता हूँ । 
गुरु-विषयक रति-भावका एक मनोहर उदाहरण मानस ' के प्रारम्भमैं 
बंदउ गुरु-पद-पदुम-परागा | आदिमें देखिये । ऋषि-विधयक और राज- 
विषयक रति-भावके उदाहरण क्रमशः ये ई--- 
बंद मुनि-पद-कंजु रामायन जेहि निरमयेड। 
सखर सुकोमल मंज्जु दोष-रहित दूधन-लहित ॥* 
'बंद्द अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। 
बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तन इव परिहरेड ॥' 
उद्‌बुद्धमात्र स्थायो भावका भी एक उदाहरण लीजिये-- 
झाषे रूूषन कुटिल भई भौोहें। रदपट फरकत नयन रिखोहे' ॥!* 
१. मानस बा० २३५, ५--< २. वही, बा० १४ 
३. वही, बा० १६ 
४. वही, बा० २०५१. ८ 
२८ 
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यहाँ आल्म्बन, उद्दीपग और अनुमाव आदिके होते हुए भी क्रो 
स्थायी भावकी पुष्टि नहीं हो पायी है, क्योंकि इसीके साथ कबिने यह भी 
निरूपण कर दिया है कि-- 
क।हे न सकत रघुबीर डर लगे बचन जलनु बान। 
नाइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान' ॥! 


इससे स्पष्ट है कि रामके भयके सामने क्रोध स्थायी भाव उद्बुद्ध 
होकर ही रह जाता है, परिपुष्ट नहीं होता। अतः यहाँ भावध्वनि ही 
मानी जायगी 

अन्तमें, प्रधानतया व्यड्जित व्यभिचारी भावके कुछ नमूने लीजिये-- 
(क) तुलसी प्रभु के बिरह अधिक हटठि राजइंससे जोरे। 

ऐसेहु दुखित देखि हों जीवति राम लषनके घोरे' ॥ 

(ख) पुर तें निकर्सी रघुबीर बधू, धरि घीर दये मग में डग दे । 
झलकीं भरि भाल कनी जल की, पुट स्तृखि गये मधुराधर वे ॥' 
फिरि बूझति हैं 'चलनो अब केतिक, पन कुटि करिहों कित हे। 
तिय की लखि आतु॒रता पियकी अखियाँ अति चारु चलों जलच्चे॥ 

(ग) 'धरि घीर कहे चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहिह। 
क.हड्टे जग पोच न सोच कछू, फल लोचन आपन तो लहिहँ ॥ 
सुख पाइहें कान खुने बतियाँ, कल आपुस में कछ पे कहिह। 
तुरूसी अति प्रेम लगीं पलक, पुलकीं लखि राम हिये महिहँ॥' 

(घ) कोटि मनोज लजावनि हारे। सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे॥ 
खुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुचि सीय मन मह सुखुकानी ॥ 
तिन्हिहि विलोकिबिकोकतिध रनी।दुह्सकोच सकुचतिबरबरनी॥ 
सकुचि सप्र म बाल-मस्ुग-नयनी । बोली मधुर बचन पिकबयनी॥' 

१, चही, बा० २७२ 
२, 'गीतावली” अयो० गीत ८६ [9] ३. 'कविता०? अयो० छ० १६ 
४. 'कविता०? अयो० छ० २३ 
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सहज खुभाय खुभग तन गोरे । नामु लषनु लघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु-बिधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितइ मोह करि बाँकी॥ 
खंजनमंजु तिरीछेनयननि | निज्पतिकद्दे उतिन्हहिसियसयननि 

(छ) 'बारि बिलोचन बाँचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती ॥ 
राम रूषनु उर कर बर चीटठी। रह गये कहत न खाटी मीठी ॥ 
(च) 'स्रवन खुनत सागर वंधाना | दसमुख बोलि उठा भकुछाना॥ 
बाँधे बननिधि नौरनिधि जलथि सिंवु बारीस | 
सत्य तोय निधि कम्पति उदथि पयोधि नदीस' |! 
अस्त, इन अवतरणोंके (क)में 'निर्वेद! तथा (ख), (ग), (घ), (७/ 
एवं (च)में क्रमशः 'अम', ऑओऔत्युक्य', ओीड़ा', 'जड़ता' ओर आवेय! 
सथ्चारी भाव व्यज्ञित हैं । 
आगे गोस्वामीजीके द्वारा निरूपित रखाभास और भावाभासकोी 
व्यक्षना करनेवाले कुछ उदाहरणोंकी ओर बढ़िये। देखिये, श्ट गारका यह 
रसाभास-- द 
जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम 
ते निज निज मरजाद तर्ज भये सकल बस काम ॥ 


सब के हृदय मदन अभिलाखा | रूता निहारि नवहिं सब साखा॥ 
नदी उमगि अंबुधि कहाँ थाई | संगम करद्धिं तलाब तलाई ॥ 
जहूँ अखि दसा जड़न की बरनी । को कहदि सकइ सचेतन्द्र करनी॥ 
पसु पच्छी नम जल थर चारी। भये काम बस समय 'बिसारी ॥ 
मंदन अंध ब्याकुल सब छोका । निसिद्न नहिं अवछोकहि कोका॥ 
देव-दसुज॒नर-किन्नर ब्याला । प्रेत-पिसाच भूत-बेताला ॥ 
इनकी दसा न कह बखानी। सदा कामके चेर जानी ॥ 


खिििकखखकघस्‍क्‍ 


'१, मानस”! अयो० ११७, १-- ७ 
२, वही, बा० २८९, ४, 5 
३. वही, छं० ४. १०, ५ 


६ तुलसीदास और उनका युग 
सिद्ध विरक्त महासुनि जोगी। तेपि काम वस भये बियोगी' ॥ 
यहाँ लता, बृक्ष, नदी, समुद्र, ताल, तछाई, पशु, पश्चों, मुनि, योगी 
भतिका अनुचित » गार वर्णित होनेसे शंगाररसाभास है | 
करुणरसाभासका उदाहरण यह ली जिये-- 


'सुनि सुतवचन सनेहमय कपट नीर भरि नयन। 
भरत स्रवन मन खूलसम पापिनि बोली बयन॥ 
तात बात में सकल सवारी | भमइ मंथरा सहाय विचारी॥ 
कछुक काज़ बिधि बीच बिगारेड | भूपति सुरपति पुर पशु धारेड'ः 

यहाँ दशरथकी मृत्युपर केकेयीने अपनी आँखोंमें आँसू भरकर भरतके 
सामने जो शोक-प्रकाशन किया है उसकी अयथार्थताके कारण करुण- 
रसाभास हुआ | 

भावाभासका भी एक उदाहरण देखिये-- 


'सुनसु महील असि नीति जहेँ तहेँ नाम न कहहि न्ृप। 
मोहि ताहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तब॥ 
नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा | सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
गुरु प्रसाद सब जानिय राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा॥ 
देखि तात तव सहज छझुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ 
उपज परी ममता मन मोरे | कहड कथा निज पूछे तोरे' ॥' 
अवतरणसे प्रकट है कि कपट्मुनिने अपनी कार्य-सिद्धिके लिए राजाके 
प्रति अपना कपठ्मय प्रेम प्रदर्शित किया है, एत्तदर्थ यहाँ राजा-विषयक 
तिभावाभास हुआ 
भावोदय, भावशान्ति, भावसन्धि तथा भावशबलताके नमूने भी 
क्रमशः देखिये-- 
'हैं यहि परसु काटि बलि दीन्हे | समरजग्य जग कोटिक कीन्‍्हे॥ 
१, मानस” बा० <4<४., १--८. 
२, वही, अयो० १५८, १, २ ३, वही, ब[० १६३. १००४ 
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'मोर प्रभाव बिदित नहिं तोरे। बोलसि निद्रि बिप्र के भोरे॥ 
मंजेड चाप दाप बड़ वाढ़ा । अहमिति मनहु ज्ीति जग ठाढ़ा॥* 
यह गवं-सश्जारी आगे जब रामने रमापतिवाले धनुषकी प्रत्यञ्ञा चढ़ा 
दी तो विस्मयसे परिवर्तित हो गया-- ह 
राम रमापति कर धनु लेह। खेंचहु मिट॒ई मोर संदेह॥ 
देत चापु आपुद्धि चढ़ि गयेऊ | परखुराम मन बिस्मय भयेउ' ||? 
अतः यहाँ भावोदय हुआ | 
शिवके धनुर्भगकी ध्वनि सुनते ही परशुराम कुपित हुए ओर जब 
वे जनककोी सभामें आये तो उनके देखनेसे ही प्रकट होता था कि उनमें 
कौन-सा भाव छाया रहा-- 
'सीस जठा ससि बदन खुहावा। 
रिस बस कछुक अरुन होइ आवया ॥ 
भुकुटी कुटिल नयन रिसि राते। 
सहजह चितवत मनह रिसाते ॥।! 
परन्तु यह क्रोधमाव विश्वामित्रके आकर मिलने ओर राम-लक्ष्मण' 
दोनों भाइयोंको मुनिके चरणोंमें डालनेके उपरान्त सहसा छ॒प्त हो गया 
र बे-- 
रामहि चितइ रहे थकि छोचन | रूप अपार मार मद मोचन' ।।' 
इस प्रकार यहाँ भावश्ञान्ति हुई । 
भावसन्धि नीचेकी इन पंत्तियोमें कितनी सुन्दरतासे व्यक्त हुई है-- 
तब देखी मुद्रिका मनोहर | रामनाम अंकित अति झुंदर ॥ 
चकित खितइ मुद्री पहिचानी | हरष विषाद हृदय अकुलांनो ॥ 


इसमें एक साथ ही हर्ष और विषादका सश्ञार वर्णित है | 


१, “मानस? बा० २८२. ४-६ २, वही, बा० २८३, ७, ८ 
३. वही, बा० २६७, ५, ६ ४. वही, बा० २६८, ८ 


७, वही, सुन्दर० ६१२, १, २ 
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गीतावली के 'सुवन समीरको धीर घुरीन बीर बड़ोइ'से प्रारम्भ 
होनेवाले गीतमें समान चमत्कारक अनेक भावोंका सम्मेलन होनेसे अपूर् 
भावशबलता दिखायी गयी है | उक्त गीत बड़ा है। उसे उद्धृत करनेका 
अवकाश नहीं | 

केवल विवक्षित वाच्यध्वनिके प्रथम भेद-प्रभेदोंके ही कुछ उदाहरण 
आदि देनेमें इतना विस्तार हो गया और यदि अब लक्ष्यक्रम व्यंग्यके दोनों 
प्रधान भेद वस्तुध्वनि और अलंकार-व्वनि तथा इनके उपभेद आदिका 
प्रसंग छेड़ा जाय तो प्रस्तुत परिच्छेद बहुत बढ़ जायेगा, अतः उसे हम 
यही कहकर छोड़ते हैं कि ठुलूसीकी रचनाओंमें वस्तुष्वनि और अलंकार- 
ध्वनिके भी सैकड़ों उदाहरण भरे पढ़े हैं । 

यद्यपि हमें अलंकारवादियोंकी ऐसी उक्ति+- 


'अंगी करोति यः काव्यं शब्दाथोवनलंकृती | 
असो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्णमनर्ल कृती ॥' 


( अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ अलंकार-रद्दित शब्द और अर्थको काव्य मानता है 
वह अग्निकों उष्णता-रहित क्‍यों नहीं मानता ) से स्वाशमें सहमत होकर 
अलंकारकों काव्यका सारभूत अंग माननेकी आवश्यकता नहीं, तथापि 
उसे काव्यका एक ऐसा साधन तो मानना ही पड़ेगा जो यथार्थ और उप- 
युक्त रीतिसे प्रयुक्त होनेपर भार्वोका उत्कर्ष दिखाने ओर वस्तुओंके रूप, 
गुण, क्रियाका अधिक तीत्र अनुभव करानेमें बहुत कुछ सहायक होता है । 
श्रेष्ठ काव्य-प्रगेताओआँको अलंकारोंका पूर्ण ज्ञान रहता है ओर वे उनके 
यथोचित प्रयोगोंसे मी अपने काव्यकी कमनीयता बढ़ाते हैं। गोस्वामीजी- 
को अलंकारोंका सम्यक्‌ ज्ञान था, यह इसीसे प्रमाणित हो जाता है कि 
उनके काव्यमें अलंकारोंके तीनों प्रधान प्रकार अर्थात्‌ शब्दालंकार, अर्था- 
लुंकार. तथा उभयालंकार अपने-अपने भेद-प्रमेदोंके सहित उत्तम रीतिपे 
प्रयुक्त किये गये हैं । 





१. दे० 'गीतावली” सुन्दर० गीत ५ 
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शब्दालंकारका काव्यमें विशेष प्रयोग उसके महत्त्वककों कम करनेवाला 
होता है | तुलसीदासजी गम्भीर प्रकृतिके थे। उन्होंने यमकादि शब्दालंकार- 
पर विशेष दृष्टि नहीं रखी, स्वाभाविक रीतिसे ही ये अलंकार आ गये 
हैं। रहे अर्थालंकार, उनमेंसे कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हो जो हमारे 
कविकी रचनाओंमें न मिले। सभी प्रकारोंका एक-एक उदाहरण देनेके 
किए भी प्रस्तुत प्रबन्धमं अवकाश नहीं | अतः संक्षेपमें, सुभीतेके साथ 
विचार करनेके लिए हम विद्याधर, विद्यानाथ प्रभ्ृति आलहूंकारिकोंके 
द्वारा किये गये अलंकारोंके वर्गाकरणको ध्यानमें रखते हुए प्रत्येक वर्गके 
कुछ ही अलंकारोंके उदाहरण देंगे। 

साधम्यमूलक अलंकारोंकोी देखनेसे पता चलता है कि उनमेंसे कुछ 
तो अमेद-प्रधान, कुछ भेंद-प्रधान और कुछ भेदाभेद-प्रधान होते हैं । 
अभेद-प्रधानके अन्तर्गत रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान, उल्लेख, 
अपहू ति आते हैं, भेद-प्रधानमें दीपक, तुल्ययोगिता, दृष्टान्त, निदर्शना, 
प्रतिवस्तृपमा, सहोक्ति, प्रतीप, व्यतिरिक, अधिक, अव्प परिगणनीय हैं 
ओर भेदाभेद-प्रधान अलंकारोंमें उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मरण 
'(गिनाये जा सकते हैं । 

गोस्वामीजीने रूपक अलंकारपर अपना अनुपमेय अधिकार दिखाते 
हुए उसका प्रयोग अपनी सभी क्ृतियोंमें पग-पगपर किया दै। छोटे-छोटे 
निरंग और परम्परित रूपकोंका तो कहना ही क्या, बड़ेन्बड़े ओर बेजोड़ 
सांग रूपकके भी एकसे एक बढ़कर उदाहरण मानस”, गीतावाली', 
“विनयपत्निका' प्रभ्मति प्रधान कृतियोंमें जगमगाते हैं। उन्होंने अपने इन 
लम्बे-लम्बे सांग रूपकोमें भी मजाल नहीं है कि साहश्य और साधर्म्यका 
आद्योपान्त निर्वाह न किया हो, साथ ही उसकी पूर्ण प्रभविष्णुता न 
दिखायी हो। उन्होंने ऐसे रूपकोंकी योजना सामान्यतया गम्भीर विषयोंको 
सरस एवं सरल रीतिसे हृदयंगम करानेके लिए ही की है ओर उसमें 
पूर्णतया सफल हुए हैं । उनके रूपक केवल परम्परागत उपमानों और 
अप्रस्तुतोंकी क्षुद्र परिधिमें ही नहीं बंधे रहते, अपितु वे विशेषांशमें अपनी 
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सूक्ष्म प्रकृति-पय्यवेक्षण-शक्तिके सहारे प्रकृतिके व्यापारोंसे ही ऐसे अप्र- 
स्‍्तुतोंका चयन करते हैं कि उनसे रूपकमें प्रभावादिके अतिरिक्त बड़ी ही 
स्वाभाविकदा आ जाती है। अत्यन्त संक्षेप यही उनके रूपकोंकी 
विशेषताएं हैं। अब एक उदाहरण लीजिये-- 
आर्््षम सागर सांत रस, पूरन पावन पाथु। 
सेत मनहँ करुनासरित, लिये जात रघुनाथ ॥ 

बोरति ग्यान बिराग करार । बचन ससोक मिलत नद नार | 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट-तरु-बर कर स्ंंगा॥ 
बिषम बिषाद तोरावति घारा। भय जअ्रम संवर अबते अपारा॥ 
केवट बुध बिद्या बड़ि नावा | सकहि न खेइ ऐक नहिं आवा॥ 
बनचर कोल किरात बंचारे | थके बिलोकि पथिक हिय हारे॥ 
आस््रम उदधि मिली जब जाई | मनहु उठेड अंबुधि अकुलाई' ।/ 

अपह नुतिका चमत्कार केसी स्वाभाविक रीतिसे रामके रंगभूमिमे 
प्रवेश करनेंके साथ सूर्योदय होनेके प्रसंगमें दिखाया गया है, यह देखिये-- 

'रबि निज उदय ब्याज रघुराया। 
प्रभुप्रताप सब नृपन्‍ह दिखाया ॥॥ 

उल्लेखकी योजनाके सद्दारे विविध गुणोंके आशभ्रयत्वसे एक ही रामको 
कविने कैसे विभिन्न रूपोमे दर्शाया है, यह 'मानस”के बालूकाण्डकी “जिन्‍्ह के 
रही भावना जैसी | प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ से लेकर उसके नीचेकी 
चोपाइयोंकी मालामें मी भाँति देखा जा सकता है| जिस पाठकको: 
अलंकारका ज्ञान नहीं उसे भी उक्त प्रसंग स्वाभाविक ही छगता है, क्योंकि. 
इसे वह रामकी दिव्य विभूति समझता है। 

अब साधरम्यमूलककी भेद-प्रधान श्रेणीमें आनेवाले अलंकारोंमेंसे कुछ- 
के उदाहरणोंकी ओर आइये । 


१, मानस” अयो० २७७, १-६ २, वही, बा० २३८, ५ 
३, वही, बा० २४०, ४-८, २४१, १-८ 


तुल्सीका साहित्यिक उपहार ४४१ 
दीपककी योजनासे विभिन्न प्रस्तुत ओर अप्रस्तुताँका एक ही धर्म 
अर्थात्‌ क्रियामें सम्बन्ध यहाँ किस प्रकार दिखाया गया है, यह भी देखिये- 
संग ते जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान ते लछाजा ॥ 
प्रीति प्रनय विन्नु मद ते शुनी | नासहि वेगि नीति अस खुनी'॥' 
अनेक अग्रस्तुतोॉँका एक धर्म कालक्षेप करमेंकी असमर्थताकी यह 
स्वाभाविक ओर उच्ची उद्धावना किस प्रकार तुल्ययोगितासे अलंकृत हो 
जाती है, यह देखिये-- 
सहबासी काचो गिल॒हि, पुरजन पाक प्रबीन | 
काल छेप केष्टि मिलि कूराहि, तुलसी खग स्ग मीन ॥! 
निदर्शनाके द्वारा गोस्वामोजीने इन पंक्तियोंमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्ति- 
वी उत्कृष्टता कैसे अच्छे ढगसे व्यक्त की है-- 
जे असि भगति जानि परिहरहीं | केवल ग्यान हेतु स्तमम करहीं .। 
ते जड़ कामथेजु यृद्द त्यागी । खोज़त आक फिराहि पय लागी ॥! 
सद्ोक्ति द्वारा एक ही धनुभगके व्यापारमें होनेबाली अनेक क्रियाओं 
का यह सहभाव कैसी सुन्दरतासे दिखाया गया है-- 
गहि करतल, मुनि पुलूक सहित, कोतुकह्दि उठाय लिया । 
नपगन-मुखनि समेत नमित करि सजि खुख सबह्ि दिया ॥ 
आकरष्यो सिय-मन समेत हरि, हरष्यो जनक-हिया 
मंज्यों भ्रगुपति-गव सहित, तिहुँ छोक बिमोह् कियो' ॥/ 
व्यतिरिकका उदाहरण देखिये+-- 
'सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर | 
सीय अंग, सखि, कोमल, कनक कठोर" ॥! 
१. वही, जरण्य० २०, १०, १६ २. 'दोहावली' दो० ४०४ 
३. मानस” उ० ११४. १, २ ४. गौताबर्क/ बा० गीत «८4 [६, ७] 
७, बरवे! बा० २ 
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इसीकोी हाथीपर चढ़ाकर गधेपर ब्रेठाना कहते हैं । 

अधिक अलंकारकी योजना द्वारा अक्ृषिक आनन्दोल्छासकी यह कैसी 
व्यश्जना की गयी है-- 
बहुत उछाहु भवन अति थोरा | मानहु उमगि चला चहूँ ओरा॥ 


यहाँ बहुत डछाह आधेयकों भवन आधारसे बहुत बड़ा बताया 
गया है | 

यदि अल्यका भी चमत्कार देखना चाहें तो बरवैकी यह एक पंक्ति 
ली जिये-- 

'कनगुरिया कई मुँदरी- कंगना होइ । 

इसमें कनगुरियाकी मुंदरी सूक्ष्म आधेयसे हाथ आधारके अधिक या 
बड़ा होनेपर भी उसे सूक्ष्म बताया गया है। तभी तो मुँदरी कंकणका 
स्थान ले रही है । 

साधर्म्यमुलकके मेदामेद प्रधान-अलंकारोंमें सर्वोपरि उपमा ही है। 
इसका प्रयोग भी गोखामीजीने प्रचुर परिमाणमें किया है। उनकी 
उपमाओंको दृष्टिमें रखते हुए यदि विचार किया जाय तो यह स्पष्ट प्रतीति 
होती है कि ये अधिकांशमें सौन्दर्य या दृश्य-चित्रणके किए, व्यवह्वत हुई 
हैं। इनमें उनकी नूतनातिनूतन कल्पनाशक्तिका विस्तार भी अवगत 
होता है। कवि-समय-सिद्ध उपमानोंके अतिरिक्त नये उपमानोंके प्रयोगको 
भी न्यूनता नहीं है। यही नहीं, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध उपमानोंकों भी कहीं-कहीं 
बड़ी अनूठी उद्धावनाके साथ विशेष-विशेष प्रसंगोंमें बैठाया गया है। 
उन्होंने ऐसी उपमाओोंकी भी सृष्टि की है जो एकमात्र उनके जड़ एवं 
चेतन जगतके सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण तथा आभ्यन्तरिक वृत्तियोंकी गहरी 
अनुभूतिपर अवलूम्बित हैं। अब उपमाकी कुछ ऐसी भिन्न-्मिन्न पंक्तियाँ 
देखिये जिनसे उक्त विशेषताएँ झलक उठें-- 


१, मसानस' बा७० २९६. ८ 
२. बरबे०? सुन्दर० ३८ 
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तुलसी मन-रंजन रंजित अंजन नेन सुखंजन जातक से। 
सजनी ससि में समसील उसे नवनील सरोरुह-से बिकसे' ॥! 


दिये पीठि पाछे छगे, सनमुख होत पराय। 
तुलसी संपति छाँद ज्यों, रखि दिन बेठि गँवाय' ।।! 
जनक बचन हुए विरवा लज़ारु के-से, 
बीर रहे सकरू सकुचि सिर नाइ के |! 


“'छोचन जलु रह छोचन कोना । जैसे परम कृपिन कर सोना ॥।' 

अध्यवसायमूलक अलंकारोंके अन्तर्गत उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति 
अलंकार आते हैं। इन दोनों अलंकार्रोका प्रयोग भी गोखामीजीने दिल 
खोलकर किया है। उत्प्रेक्षाओंकी भरमार भी उपमाओं और रूपकोंकी 
भाँति उनकी सभी कृतियोंमें देखी जा सकती है। उन्होंने जहॉ-कहीं रूप 
या अंग-शोभाकों वर्णनीय बनाया है वहीं उद्पेक्षापर उद्ेक्षा करते हुए 
उसकी अनूठी माला भी प्रस्तुत कर दी है जो पाठककों सहजमें ही 
अप्रतिम सोन्दर्यानुभूति कराती है। इस माहामें पिरोये अप्रस्तुत कवि- 
परम्परानुगत और प्रकृतिसे गहीत दोनों प्रकारके रहते हैं। द'नों ही 
प्रस्तुतके भावकों पूर्णतया अनुरज्ञित करते हैं। देखिये- 

'ज्ञानकी-बर खुंदर माई । 
इंद्रनील-मनि स्याम सुभग अंग अंग मनोजनि बहु छवि छाई ॥ 
अरुन चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिवंत कछुक अरुनाई। 
कंजदलनि पर मनहँ भौम दस बेठे अचल खुसदसि ब्नाई ॥ 
पीत जाजु डर चारु जटित मनि नूपुर पद कछ मुखर सोहाई । 
पीतपराग भरे अलिगन जनु जुगल जलज लखि रहे लोभाई ॥ 





१, 'कविता०! बा> छ० २ २, 'दोहद्ावछी' दो> २५७ 
३, गीतावरी' बा० गीत ४९ [९] ४. मानस” बा० २७०८,२ 
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किकिन कनककंज अबली सूदु मरकत सिखर मध्य जनु जाई। 
गई न उपर सभीत नमभित-मुख, बिकसि चहूँद्सि रही ठोनाई॥ 
जशोएचीत विचित्र हेममय, मुक्तामाल उरसि मोहि भाई। 
कंद-तड़ित (बेच जनु खुरपति-घनु-रुचिर वलाकपॉति चलि आई॥ 
कंव॒ुकंठ, 'चेलुकाथर खुंदर, कया कही द्सनन की रुचिराई। 
पदुम कोस महँ बसे बजञ्ञ मनो निज संग तड़ित-अरुन-रुचि लाई॥ 
नासिक चारु,ललित लोचन, श्र कुटिल, कचनि अनुपम छवि पाई । 
रहे घेरि राजीव उभय मनो चंचरीक कछु हृदय डेराई!' 


उद्येक्षा अलंकारकी योजनामें कवि अपनी कब्पनाकी जो उड़ान 
भरता है उसकी सफलता इसीमें है कि इसके सहारे वह ऐसे ही अप्रस्तुत- 
को छाये कि उससे प्रस्तुतका बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव ही झटके ! इसी दश्ामें 
वर्ण्यके रूपकी सोन्दर्यानुभूति होती है। यथा-- 
'सतानंद सिध खुलि पायें परि पहिराई 
माल खिय पिय-हिय, सोहत सो भई हें। 
मानस ते निकसि विसाल सु तमाल पर 
मानह मराल पाँति बेटी बनि गई. हे ॥! 
यहाँ प्रस्तुत जयमाल”ः ओर अप्रस्तुत 'मरालू-पॉति! दोर्नामें वर्ण- 
साहश्य ही नहीं, अपितु सोन्दर्यकी भावना भी है| 
अतिशयोक्तिकी योजनामें तुलसीने भी यद्यपि अन्य कवियोंकी भाँति 
दूरकी उड़ान भरी है, परन्तु कहीं मी इसका फल यह नहीं हुआ है कि 
उनकी अतिशयोक्ति कैवछ कोतृहलूमात्र दिखाकर या पहेली बनकर रह 
जाती हो ओर उनके अभिप्रेत वर्ण्यमें उत्कर्ष न छाती हो | अलग्ताति- 
शयोक्तिका एक ऐसा उदाहरण लीजिये जो इतनी स्वाभाविकतासे प्रकट 
किया गया है कि सभी छोग उसे झट पहचान भी नहीं सकते--- 


| १. गीज्ाचली' बा० गीत १०६ 


२. वही, ९४ [४] 
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“राजन राउर नाम जस सव अम्लविम्रत दातार। 
फल अनुगामी महिपमनि मन असभिलाप तुम्हार' । 
गोस्वामीजीने मानस”, गीतावली” तथा “कवितावली'में घनुषके 
टूट्नेपर उसके घोर रवके भवंकरताग्रोतनक्रे छिए, अथवा युद्ध-वर्णनके 
कई प्रसंगोमे ऐसी सम्बन्धातिशयोक्तिकी योजना की है जो पूर्णतया परम्परा- 
गत है | अतः वह भी अस्वाभाविक नहीं छगती, प्रत्युत अपने प्रयुक्त 
प्रसंगमें विचित्र प्रभविष्णुता छाती है । 
 विरोधमूलक अलंकारोंकी श्रेणीमें आनेबालोमेंसे भी दो-चारकी 
बानगी लीजिये-- 
विभावना!“- 
'बिनुपद चलइ खुनइ बिनुकाना। कर बिनु करम करइ विधि नाना॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु वानी बकता बड़ जोगी ॥' 
यहाँ कवि निराकार बह्मयकी अलौकिकता हृदयंगम करानेके लिए 
अपनी आलंकारिक रीतिसे कारणके बिनाही कार्यक्री उत्पत्ति बताकर 
पाठकके छृद्ग्रमें ईशवर-विषयक्र भावकी विशेष पुष्टि करनेमें समर्थ हुआ है। 
विधम!--- 
'करुना निधानकों तो ज्यो-ज्यों तनु छीन भयो। 
त्यो-त्यों। मन भयो तेरे प्रेम पीना ॥! 
यह अलुकृत उक्ति रामके ह्ृदयमें सीताके वियोगजनित दुःखाधिक्य 
और उनके प्रेमाधिक्य दोनों भावोंकी बढ़ी ही गम्भीर अनुभूति करानेमें 
सहायक हो रही है | 


असंगति+--- 
'ज़िन्ह बीथिन्ह बिहरहि सब भाई | थकित होहि सब लोग छुगाई'॥ 
१. मानस” अयो० ३ २. वही, बा० ११७. ५, ६ 


३. 'गीतावली' सुन्दर० गीत ८ 
७. मानस! बा० २०३,८ 
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चारों माइयोंके मनमोहक रूपके विशेष आकर्षणकी अभिव्यज्ञनाओं 
यह असंगति भी योग दे रही है । 
विरोधकी ओटमें निष्काम कर्मका यह गूढ़ रहस्य देखिये -- 
'तुलसी अद्भुत देवता आसा देबी नाम | 
सेण सोक समपई विम्मुख भये अभिराम' ॥! 
यहाँ आशा देवीका विमुख होनेपर भी अमिराम होना विरुद्ध है। 
अप्रस्तुतप्रशंसाके सभी भेदोंमेंसे उसके पश्चमण भेद सारूप्य निबन्धना- 
का, जिसे अन्योक्ति मी कहा जाता है, प्रयोग भी हमारे कविने बड़े 
मार्मिकतापूर्वक दोहावछी'के कई दोहोंमे किया है। एक उदाहरण 
लीजिये-- 
“तुलसी तोरत तीर तरझूु, बक हित हंस बिडारि। 


है. | इक. 


बिगत नलिन अलि, मालेन जल, सुरसरिह बढ़ियारि'॥' 


यहाँ अप्रस्तुत बाढ़की गंगाका ध्वंसकारी चित्र उपस्थित करके उसके 
द्वारा कवि इस प्रस्तुतकता बोध कराना चाहता है कि बढ़ती होनेपर सब्जन 
भी इतरा जाते हैं । 

वाक्यन्यायमूछक अलंकार यथासंख्य, परिधख्या, अर्थापत्ति, विकव्प 
तथा समुचयके प्रयोग भी गोस्वामीजीने किये हैं । इनमेसे परिसंख्या तो 
एक ही प्र6ंगमें आया है, पर अन्य सभी सामान्य रूपसे कई प्रसुगॉमे 
व्यवह्नत हुए हैं। इन सबके उदाहरण देखिये-- 

'मचुर बचन कठु बोलिबो, बिनु ख्मम भाग अभाग। 

कुह कुह कलूकंठ रव, का काँ कररत का ॥* 

इस यथासंख्याके द्वारा कविने मधुर ओर ककंश वाणीमेसे प्रथमका 
उत्कर्ष और दूसरेका अपकर्ष बड़ी स्वाभाविकतासे हृदर्यंगम कराया है! 
अतः अलंकारका प्रयोग साथंक है | 





१६ 'दोह्ठावली! दो० र्ण८ २, वही, दो० ४९५ 
३, वही, दो० ४३६ 
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'दंड जतिन्ह कर भेद्‌ जहँ नरतक नृत्य समाज । 
जीतहु माह सुनिय अस शमचंद्रके राज' |! 
इस परिसंख्याके द्वारा रामराजका सोख्याधिक्य व्यंग्य होनेसे इसमें भी 
कृत्रिमता नहों प्रकट होने पाती । 
'जितेह खुराखुर तब सत्रम नाहीं। 
नर बानर केहि लेखे माही ॥।' 
यहाँ कावध्यार्थापक्तिसे भीर और चापदूस मन्त्रियोंका कृत्रिम आश्वा- 
सन ओर उद्बोधनका भाव भी भासित होता है। 


'की तलुप्रान कि केवल प्राना । बिधि करतवु कछु जाइ न जाना 


रामके वियोगकी आशंकामानत्रसे सीताके दुःखाधिक्य-भावकोी तीज 
व्यज्षना भी यह विकल्प बड़ी खूबीसे कर रहा है | 


'अहग्रह्मत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मार ! 
ताहि पियाइअ बारुनी कहहु कवत उपचार ॥॥ 


यह समुच्चय कव्पनातीत बेदनाधिक्यकों अनुभूति करानेमें सहायक 
“हो रहा है | 

छोकव्यवहार्मूठक अलंकार मी कई हैं। उनमेंसे प्रायः सबके सब 
हमारे कविकी रचनाओंमें प्रयुक्त हुए हैं। स्थानाभाववद्य दो हो चारके 
नमूने दिये जाते है-- 
प्रत्यनीक ' 
'नाहिं चितव जब कपि कोपि तब गह्दि दसन्ह लातन्ह मारहीं। 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेडति दीन पुकारहों ।॥।' 





१, मानस उ० २२ 
२. वही, सुन्दर० ३६, ९ 
३, वही, अयो० ५७. ४ 


४. वही, अयो० १७९ 
५२3 वही, छ० ८"१ 


४४८ तुल्सीदास ओर उनका युग 
यहाँ रावणकी उपैक्षाकों अत्यधिक अपेक्षामें परिणत करनेके लिए 


ऐसी उत्तेजक घटनाकी अवतारणा की गयी है जो अवश्य ही अपना फल 
प्रस्तुत करती है । 
स्रभावोक्ति।-- 
भाजन करत चपर चित इत उत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलकत मुख दघचि-ओदन लपटाई |! 
विंनो क्तिः-- 
'स्थाम गोर किमि कहड बखानी | गिरा अनयन नयन बिलुबानी)॥/ 
तक न्यायमूलक अलंकारोमेंसे भी दो-एकके उदाहरण लीजिये-- 
काव्यलिंग 
यालहु ते बिकराल बड़, ब्यालफेव जिय जानु। 
वहि के खाये मरत है, वह खाये बिश्लु प्रा ॥' 
अर्थान्तरन्यास--- 
कारन ते कारज कठिन होइ दोष नहिं मोर। 
कुलिस अस्थि ते उपल ते छोहद कराल ऋठोर ॥* 
श्र खलावैचिव्यमूछक अलकारोंकी श्रेणीमें आनेवाले कारणमाला, 
पएकावली, मालादीपक तथा सारका भी क्रमशः एक-एक उदाहरण 
देखिये-- 
बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिन्नु मोह न भाग । 
मोद्द गये विज्षु रामपद्‌ होइ न दृढ़ अश्ुराग'॥' 


काल बिलोकत इस रुख, भानु काल अनुखारि। 
 र्बिहि राड, राजहि प्रजा, बुध व्यवहरहि बिचारि ॥' 
१, सानस' बा० २०३, ह 
२. वहीं, बा० २२८. २ ३. 'दोह्दावली' दो० ५०२ 
४. सानस? अयो० १७८. ७५, वही, उ० ६१ 
$. 'दोह्ावछी” दो० ५०४ 
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जग जपु राम राम जपु जेही ॥' 
आयु आपु कहँ सब भछो, अपने कहेँ कोइ कोइ! 
तुलसी सब कह जो भलो, सखुजन सराहिय सोइ' ॥! 


३६ 


अपहृवमूलक अलंकारोमेंस व्याजनिन्दा, व्याजस्तुति ओर मीलित- 
के उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं-- 
अन्य कीस जो निज्ञ प्रभु काजा! 
जहेँं तहेँ नाचइ परिहरि लाजा॥ 
नालि कूदि करि लोग रिझाई। 
पतिहित करइ धरम निषुनाई ॥' 

“नाँगो फिरे, कहे माँगनो देखि न खाँगा कछू, जनि माँ गिए थोरो | 
रॉकनि नाकप रीक्ि करे, तुलसी जग जो जुरे जाचक जोरो' ॥! 
'सिय तुब अंग रंग मिलि अधिक उदोत । 
हार वेलि पहिशवर्ड चंपक होता ॥! 

विशेषणवेचित््यमूलक समासोक्ति और परिकर अलंकारके सटीक 
और उपयुक्त प्रयोग भी देखिये-- 
बरषि परुष पाहन पयद, पंख करो टुक-टूक | 
तुलसी परी न चाहिये, चतुर चातकहि चूक ॥? 
“देहु उत्तर अरू कहडु कि नाहीं। सत्यसंघ तुम रघुकुल माही” ॥' 
अन्तमें अब दो-एक ऐसे उदाहरण लीजिये जो उमयालंकारके दोनों 
भेद संसृष्टि और संकरके प्रयोगमें इनकी प्रगाढ़ योग्यताके समर्थक हों । 
३, 'मानस? अयो० २१६.,८ 
२, 'दोह्ावली? दो० ३७५७ ३. मानस! छं० २३.१,२ 
४, 'कविता०? उ७ छ० १७५३ ७५, “बरबैं०” बा० छ० ६ 
5४, “दोहाचली” दो० २८२ ७, मानस” अयो० २९,४ 
२९ 


४५० तुल्सीदास और उनका युग 
निम्नांकित दोहेमे अनुप्रास सहृश शब्दालंकार तथा उद््रेक्षा एवं क्रमा- 
लंकार सददश अर्थाल्कारकी केसी सुन्दर संसृष्टि हुई है-- 
लखत मंज्ु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु। 
ग्यानसभा जन तु चरे भगति सख्चिदानंद! ॥! 

यदि सन्देह संकरकी भूलसुलेयामें रमना हो तो इस अदा 

प्रवेश कोजिये--- 
'खुनि मद बचन मनोहर पिय के। 
लोचन नलिन भरे जल सखिय के ॥ 

यहाँ 'लोचन नलिन' पदमें उपमा ओर रूपकका सन्देह तो हो जाता 
ही है, साथ ही अवततरणमें विषमालंकार और अप्रस्तुतप्रशंसाका भी 
सन्देह हो जाता है, क्योंकि प्रियके मुदु बचनोंकों सुनकर दुःख होना, 
अर्थात्‌ मरे उद्योगसे अनिष्ट फल मिलना, यह विषम अलंकार होता है 
और छोचन नलिन भरे जछ सिय के” इस वचनसे नेत्रोंमें अश्रु आ जानेके 
बहाने उसके कारणरूप दुःखका कथन होना कार्यसे कारणका बोधरूपः 
अप्रस्तुतप्रशंसा-अलंकार भी हो सकता है। यहाँ कार्य है--लोचन जल 
ओर उसका कारण है--दुःख, तात्पर्य यह कि जहाँ अप्रस्तुत कार्यसे ब्स्तुतः 
कारणका बोध होता है वहीं कार्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा होती है| 

यहाँ उक्त अलंकारोंमेंसेन तो किसीके खण्डनकी सामग्री है और 
न मण्डनकी, अतः निश्चयपूर्वक किसी अछंकारका निर्णय नहीं हो सकता । 

गोस्वामीजीकी अलंकार-योजनाके इन विविध उदाहरणोंको देखते 
हुए यह सभी स्वीकार करेंगे कि उन्होंने अलंकारोंका प्रयोग कहीं भी' 
चमत्कार-प्रदर्शनके लिए नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने इन्हें कहीं भावो- 
स्कर्षका सहयोगी बनाया है तो कहीं वस्तुओंके रूप, गुण, क्रिया आदि- 
को तीज्र अनुभूतिको सजग करानेका साधन | इसके अतिरिक्त एक विशेष: 
बात ओर भी है। तुलूतीका अलंकार-विधान उनकी साघुतासे अछूता 


१, “मानस” अयो० २३८ २, वही, अयो० ६३.१ 
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नहीं रह पाया है। इसीसे उनकी अलंकारूपौजना प्रायः उपदेश-समन्वित 
ही मिलती है । 

काव्यके उत्कर्षाधायकोंका प्रसंग समाप्त कर चुकनेपर अब देखना 
चाहिये कि क्या उसके अपकर्षाधायकोंकी मलिन छाया तुल्सीके साधु काव्य- 
पर सश्चमात्र भी पड़ी है। काव्यमें दोषोंका परिहार कितना आवश्यक 
ठहराया गया है, इसे आचार्य दण्डीकी इस उक्तिसे अनुमान कीजिये-- 

“तदव्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कथश्वन ! 
स्याह्पुः सुन्द्रमपि श्रित्रेणेकेन दुर्भगम! ॥! 

( अथांत्‌ काब्यमें छोटेसे छोटे दोषकी भी उपेक्षा कदापि न करनी 
चाहिये । चाहे कितना ही सुन्दर शरीर हो, पर कोढ़के एक छींटेसे भी 
अभागा बन जाता है। ) . 

काव्यकी सुन्दरता काव्यक्रे अपने सभी गुणोंसे युक्त होनेपर ही 
अबलम्बित नहीं रहती है, अपितु वह काव्यगत दोषोंसे मुक्त होनेपर भी 
निर्भर है। विभिन्न आचारय्योंने दोषोंकी संख्या मिन्न-मिन्न ठहरायी है। 
उसके विवेचन या विस्तारसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं । हमें तो केचल 
उन कुछ दोषोंका संकेत करना है जो हमारे बहुत माथा मारनेपर 
एकाध प्रसंगोंमे हाथ आये हैं-- 

'खल प्रबोध, जग सोध, मनको निरोध, कुल सोध। 

करहि ते फोकट पच्ि मरहि, सपनेहु खुख न सुबोध ।॥! 

यहाँ पूर्वाद्ध में यतिभंगदोष है । 

न्यूनपद॒त्वदोषका उदाहण यह छीजिये-- 
उत्तम, मध्यम, नीच गति पाहन, सिकता पानि। 
प्रीति परिच्छा तिहँन की बेर बितिक्रम जानि ॥! 

१. काध्यादंश! १:७ 
२, 'दोहावचली' दो० २७४ 
३. 'दोहाबली? दो० ३५२ 


४५२ ठुल्सीदास ओर उनका युग 
क्रम-भंगदोप निम्न॑कितमें देखियें-- 
'सास््र सुचितित पुनिपुनि देखिय । भूप सुसेवित बस नहिलेखिय॥ 
राखिय नारि जदाप उरमाहीं | ज्ुबती सास्र नुपति वस नाहीं॥ 
मानस में कदहीं-कहीं एक ही अद्भांली ज्योंकी त्यों दो प्रसंगोंमें व्यव- 
हुत हो गयी है, यथा 'सिरघरि आयमु करिय तुम्हारा | परम घरम यह नाथ 
हमारा ||! यह बालकाण्डमें तो आयी ही हैं, अयोध्याकाण्डमें भी है। इसी 
प्रकार 'घरनि धसइ धर धाव प्रचंडा | तब प्रभु काटि कौन्ह दुइ खंडा ॥' 
लंकाकाण्डके दो प्रसंगोंमें आयी है । ऐसी ही दो-चार पंक्तियाँ ओर हैं जो 
पैहरायों गयी हैं | इसे हम एक प्रकारका अनवीकृतत्व दोष समझते हैं। 
अस्तु ! 
गेस्वामीजीके विस्तृत काव्य-सागरमें उक्त दोष एक विन्दुबत्‌ ही तो 
ठहरते हैं ' इन्हींके आधारपर उनके काव्यकी अलोकिक गरिमापर अंगुलि- 
निर्देश करनेका साहस कोई नहीं कर सकता | क्योंकि-- 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य, 
हिम न सोभाग्यविकोपि जातम्‌ । 
पकोहि दोषो गशुणसज्ञिपाते, 
निमजञतीन्दा: किरणेप्विवाडु४ ॥ 


बाह्य दृब्योंका सक्ष्मनिरीक्षण और चित्रण 


कुशल कलाकारके महत्तम काव्यमें उसका बाह्य जगतका व्यापकसे 
व्यापक्त अनुशीलन सन्निहित ही नहीं रहता, अपितु उसोपर विशेषांश्म 
उसके अन्तजंगत॒की नींब भी अवलम्बित रहती है। उसका बहिरज॑गत्‌ 
जितना ही विस्तृत होता है उतना ही अन्तर्जगत्‌ विशाल और कब्पना- 
मथ । इसी लिए बाह्य दृश्योंका सूक्ष्म निरीक्षण ओर चित्रण काव्यके अप- 
रिहार्य एवं सावभौतिक उपकरणोंमेंसे एक है। बाह्म दृश्योंके अन्तर्गत यो 


१. मानस” अरण्य० ३६, ८, ९ २, वही, बा० ७६. २ 
३. वही, अयो ७ रे ॥ै १. | हम बही, लं० 90, ६, १०२, रे 
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तो हमारी चक्षुरिन्द्रिय और कणणन्द्रियके विषय होनेवाले विध्वके असंख्य 
पदार्थोकी परिगणना की जा सकती है, पर एक स्थूल दृष्टिसे मनुष्यवर्ग, 
तिर्यगबर्ग, कृमि-कीटवर्ग, अचेतनवर्ग आदिके शीछ, स्वमाव, चेष्टा, 
आकृति, क्रिया, रण, धर्म प्रदृतिमें जो-जो वैशिश्य कविको बाणीसे प्रत्यक्ष 
हो उठता है उससे कविके बाह्य दृश्य-निरीक्षणकी शक्तिका पता भी 
भाँति चलता है। सामान्यसे सामान्य स्थावर अथवा गत्वर इृश्यका ही, 
जिन्हें साधारण मनुष्य देखते हुए भो नहीं देखता, कवि इस प्रकार 
ताक्षात्कार किये रहता है कि आवश्यकता पड़नेपर उन्हें मूर्तिमान्‌ ही 
नहीं कर देता, अपिठ उनके सहारे गूढातिगूढ भाबनाकों भी द्वृदयंगम 


करा देता है । के 
पहले मनुध्यवर्गसे सम्बद्ध बाह्य दृष्यावलोकनके उदाहरण छीजिये। 


दोछोत्सवके अवसरपर जब सिन्घुरगामिनी सुन्दरियाँ अपने-अपने आभूषणों 
और कुसुम्मी साड़ियोंको धारण करके एकत्र होती, कलकण्ठसे गान करती 
और झूलने-झलानेका आनन्द मनाती हैं तो उस समयका दृश्य बड़ा ही 
मनोश होता है। ऐसे दृश्यको कविने कितनी बारीकी और सहृदयतासे 
देखा था, इसका आमास निम्नांकित पंक्तियाँ देती हैं-- 
बहु भाँति तान तरंग खुनि गंधरब किन्नर लाजहीं | 
अति मचत, छूटत कुटिल कच, छवि अधिक सुंदरि पावहीं । 
पट उड़त, भूषन खसत, हँसि हँसि अपर सखी झुलावही ॥ 
अन्तिम दोनों पंक्तियाँ किस प्रकार हमारे सामने झूल्य झलनेबाल्ी 
स्मणियोंका साक्षात्‌ दृश्य-सा उपस्थित कर रही दैं | 
गहीको जब अपने यहाँ किसी महान्‌ पाहुनके आंगमनको छुचना 
रहती है तो उसकी अतिथिसे मिलने और उसका स्वागत करनेकी बलकती 
उत्कष्ठा उसे बार-बार पाहुनके मार्गगी ओर देखनेके लिए विवश करती 
है। हमारे कविने इस दशाका सजीव चित्र उपस्थित किया हैं। शबरीको 
विदित है कि राम-लक्ष्मण मेरे आश्रमपर पदापंण करनेबाढे हैं। अतः 
१, 'गीतावलीः ड० गीत १९, [४] 
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उनके स्वागतार्थ उत्तमोत्तम कन्द, मूछ, फलका आयोजन कर घुकनेके 
उपरान्त मानवस्वभावानुकूछ छोल होकर--- 
“'छन भवन, छन बाहर विलोकति पंथ भू पर पानि के । 
अवतारित पंक्ति यत्रपि कबिकी अन्‍्तद्रत्तिकी सूक्ष्म पहचान भी प्रकट 
कर रही है, पर हम इसमें सूक्ष्म निरीक्षणका ही संकेत करना चाहते हैं| 
दूरस्थ दृदयकों प्रायः जब छोग देखना चाहते है. तो हाथ स्वभावतः भौंहों- 
पर चला जाता है ; 
यों तो हम प्रायः सभीको हँसते या मुस्कराते देखा करते हैं, पर 
कभी-कभी ऐसी हँसी हँसना पड़ती है जो अन्तहास या गूढ़ हास कहलाती 
है। कविने इसका अवसर खूब पहचाना है। देखिये -- 
'ल्लीपति, सुरपति, विवुध, बात सब खुनि सुनि | 
हंसाहि कमल कर जोरि, मोरि मुख पुनि पुनि ॥।' 
धनुधर जब किसी वेध्यपर बाण छोड़ना चाहता है तो पहले वह 
भोंह सिकोड़कर निशाना साथता है, तदुपरान्त विशिख-सश्चालन करता 
है। ऐसी चेशके निरीक्षण और अंकनका दृश्य लीजिये-- 
| 'खुभग सरासन सायक जोरे। 
खेलत राम फिरत झुगया बन बसति सो म्रदु मूरति मन मोरे ! 


जटा मुकुट सिर सारस नयननि गोहें तकति खुभोद्द सकोरे ॥ 
किसी अनधघ और निदोष व्यक्तिके सम्बन्ध्में कोई असम्भावित: 

प्रवाद सुनकर तत्काल ही निर्णय प्रकट कर देना ओर ऐसा करते समय 

हाथोंसे कान बन्द कर दातोंसे जीभ दबाना साधारण अनुमाव है जो प्रायः 

' छोंग किया करते हैं । इस नास्यमय प्रद्नत्तिको भी देखिये-- 

१, गीतावली” अरण्य> गीत १७, दे 

२, 'पावतीमंगर”ः छ० ६८ 

३, 'गीतावली! अरण्य० गीत २ 


ठुलूसीका साहित्यिक उपहार है 
“कान मूँदि कर रद गहि जीहा | एक कहहि यह बात अलीहा ॥' 
प्रायः देखा जाता है कि जब कोई विषण्ण व्यक्ति कहीं बेठता है तो 
उसका उदास मुख स्वभावतः नमित ही रहता है और बढ अपने पदतलको 
भूमि नखसे खरोचता रहता है। विमनस्ककी ऐसी ही आकृति और 
क्रियाका चित्रण देखिये-- 
बैेठि नमित मुख सोचति खीता। 


७७: # १$७ 


चारु चरन नख लेखति धरनी... !' 
दलदलमें फँसा हुआ व्यक्ति आगेकी ओर हुमककर केसे जोर मारता 
है, इसे वही समझ सकता है जो स्वयं कभी दलदलमें फँसा हो अथवा 
जिसकी पैनी दृष्टिने उसमें फँसे हुए व्यक्तिको निकलनेका प्रयास करते हुए 
देखा हो | हमारे कविके सूक्ष्म निरीक्षणमें यह दृश्य अवश्य आ चुका था | 
तभी तो उसने इसके दृशन्त द्वारा शीलनिधि भरतके हृदयके संकोच और 
प्रेमके परस्पर संघर्षको दृष्टिगोंचर-सा कर दिया है-- 
न अगहूँड तनु पुलक सिथिऊ भयो, नलिन नयन भरे नीर । 
गड़त गोड़ मानों सकुच पंक महँ, कढ़त प्रेम बल घीर ।॥' 
तिय॑ग्वर्गके पशु-पक्षियोंमें भी सहज प्रवृत्ति होती है, उनकी भी कुछ 
निजी चेष्टाएँ हुआ करती हैं| अनेकदा हमारी दृष्टि इसपर पड़ती है कि 
पु चौकन्ने होनेपर कनौंटी बदलते हुए विस्मव-हुचक इच्थिसे देखते है । 
उनकी इस क्रियाका कविने सूक्ष्म निरीक्षण किया था, इसी लिए घोड़ेका 
आरब पाकर चकित होनेवाले शूकरका यह चित्र दिखाया है-“ 
'घुरघुरात हय आरबव पाये। चकित बिलोकत कान डठाये ॥/' 


१, मानस” अयो० ४७. ७ 
२. वही, अयो० ७७. २, ५ 
:३, 'गीतावलछी? अयों० भीत ६९ [२] 
:8, 'सानस' बा० १७०. ८ 
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बन्दर प्रसन्‍न होनेपर कैसा नाट्य करता है ओर उसकी मुखाकृतिमे 
केसी भंगियों होती हैं, इस दृश्यका यदि तुलसीने सूक्ष्म निरीक्षण न किया 
होता तो वे ऐसा सजीव चित्रण न करते-- 


कूदे कपि कोतुकी, नचत रेत गेत हैं | 

अंगद, मयंद, नल, नील बल सीछ महा, 

वालधी फिरावे, मुख नाना गति छेत हैं। ॥॥ 

भेडें स्वभावतः भीर होती हैं। उनके छण्डपर जब भेड़िया टूटता है 
तो सबकी सब जी छोड़कर भागती है। हमारे कविकी तीशण दृष्टि कभी 
ऐसे दृश्यपर भी पड़ी थी तमी तो उसने इसका अच्छे ढंगसे उपयोग 
किया है-- 
भागे भालु बलीमुख जूथा | बृकु बिछोकि जिमि मेष बरूथा ॥” 

बन्दरका यह स्वभाव होता है कि कैबॉचकी छ्ताकों देखते ही वह 
उसे नोच-नोचकर फेंक देता है। गोस्वामोजीको यह मर्म मछी माँति अब- 
गत था ! इसको वे वेदनाकी दशामें भी नहीं भूले हँ-- 

'बाहु तरुमूल, बाहु खूल कपि कच्छु बेलि, 

उपजी, सकेलि, कपि, खेल ही उखारिण' |? 

कछुआ जलसे प्रथक्‌ दूरकी बाढूमें दिये हुए अपने अण्डोंकी चिन्तामें 
निरन्तर निरत रहता है, इसपर हमारे कविकी दृष्टि गयी थी। इसके द्वारा 
उसने कितनी सफाईसे स्पष्ट किया है कि राम भरतका कितना ध्यान 
रखते थे-- ' 
'रामहि बंचु खोच दिन राती। 
अंडन्हि कमठ हृदय जेहि भाँति' ॥! 

जलके सम धघरातलूपर भी जोक स्वभावतः अपनी वक्र गतिसे हीः 
चलती है | कविका यह निरीक्षण इस पंक्तिसे प्रकट होता है-- 


१. कवितावली! सुन्दर ० छ० २९. २. “मानस” छ० ६५९. १ 
३. बाहुक' छन्‍्द २४ ४. मानस” अयो० ६. ८ 
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चलइद जोक जिमि बक्र गति जयपि सलिल सम्मान ।! 


मछलियाँ तो जलब्यवाहके सम्मुख भी सहजमें ही ऊपरको चढती 
चली जाती हैं, पर बड़े-बड़े गजराज भी बहते दिखाई पड़ते हैं। इस 
हृश्यके सूक्ष्म निरीक्षणके बलपर यह केसी पतेकी बात कह्दी गयी है-- 


'ज्ञो जेहि कला कुसल ताकहँ सो सुलम सदा खुखकारी। 
सफरी सनझुख चल प्रबाद, खुरसरी बहे गज भारी ॥' 
वधिकके किसी भुलावेमें पड़ जानेपर उसके हाथमें आया हुआ 
सम्त्रस्त पक्षी किस प्रकार अचानक छूटकर फुर हो जाता है, इस दृश्यका 
कभी निरीक्षण किये रहनेपर ही ऐसी सूझ हो सकती है -- 
'तुलसी खुनि सिष चले चकित चित, 
उड्चयो मानो बिहग बधिक भये भोरें ।' 


काक चाल्गक तो बहुत होता हैं, पर साथ ही शंकित ओर डरपोक 
भी होता है| वह हर एकसे डरता रहता है। उसके ऐसे स्वभावको लक्ष्य 
करके ही ऐसा कथन किया गया है -- 
'सत्य बचन बिस्वास न करही। 
वायस इवब सब ही ते डरही' || 
टिट्हरी--पश्षिविशेष--जो प्रायः जलाशर्योंके किनारे रहती है, सदा 
पैर ऊपर उठाकर सोती है। इस विचारसे कि जब आसमान मुझपर टूट 
पड़ेगा तो उसे अपने पैरॉपर रोक दूँगी-ऐसी लोगोंकी कल्पना है। इस 
बातको लेकर ही कविने यह पंक्ति रची होगी-- 
'उमा रावनहिं अस अभिमाना। जिमि टिट्टिम खग खूत उताना ॥' 


१, मानस” अयो० ४२, 
२, विनय०? पद १६७ 
३. 'गीताबलीः अयो० गीत ११ [५] 
४. मानस” उ७ १९९१, १४ 
७3, मानस? उ० १११.१४ 
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पक्षी हृष प्रकट करनेके छिए पंख फुलाया करता है। उसके इस 
स्व्रभावकों तुछ्सीने भी देखा था। देखिये, गरुड़को हर्बित होनेपर कैसी 
मुद्रामें दिखाया गया है-- 
'ख॒नि भुंसुंडि के वचन खुहाये। हराखित खगपति पंख फुलाये'॥” 


अ्रमर, शुक्र, पिक, सारस, हंस, मोर, चकोर, चकवा, चातक, खदान 
आदिके स्वभावका चित्रण तो काव्य-परमरासे प्राप्त है अतः इनके 
उदाहरण देनेक्की आवश्यकता नहीं । 

कच्चे पोखरे, ताल, तलेया अथवा नदीके किनारोंपर जमी धासका 
तुलसधीने कैसा सूक्ष्म निरीक्षण किया था, यह भी अवलछोकनीय है-- 

तुलसी तन जल कूलकी निरबल निपट निकाज। 
के राखे के संग चले, बाँह गहेकी लाज'।/ 

दोहेके द्वितीय चरणमें तृणको निरबल निपट निकाज” बताकर 
कविने अपने सूक्ष्म निरीक्षणका मूल्य और भी बढ़ा दिया है। बस्वुतः 
जलसे सदा आंद्र रहनेके कारण वह निबल रहता ही है। उसके एक ओर 
पाना होनेसे जानबर उसे चरने भी नहीं जाते, अतः वह निकाजनसा ही 
प्रतीत होता है। तृणकों महत्त्व देनेवाला जो निरीक्षण तृतीय चरणमें है वह 
भी बड़ा ही स्वाभाविक है। कितने ही ड्रबतोंको तिनकोंका सहारा मिलता 
है। पर, अभागोंके साथ बेचारा तिनका स्वयं उखड़कर बह जाता है। 

वनस्पतिवर्गान्तगंत नन्‍न्दनवनके कल्पतरू अथवा इस लोकके विविध 
कमल, कनक, कदली, कदम्ब, केतकी, किंसुक, कुन्द, सिरिस, दाड़िम, 
श्रीफल, पाटछ, पनस, रखाल, तमाल, मल्य आदि सभी पारम्परिक 
उपमानोंके प्रयोगेकों देख इनसे हम अपने कविका सूक्ष्म निरीक्षण न भी 
मानें तो कोई अनुचित नहीं, पर; अक, जवास, निम्ब, गूलर, इमछीका 
चीयोँ, सूखता हुआ घान, कुश, कण्टक, छत्र॒कदण्ड--कुकुरसुत्ता, धमोई 
१. मानस! उ० ९२.१ 
२. 'दोहावचली” दो० ५४४ 
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प्रभति अति सामान्य वस्तुओंकी विशेषताओंकों लक्ष्य करके उनसे जो काम 
लिया गया है उससे कविका सूक्ष्म निरीक्षण ही प्रकट होता है । 

कृमि-कीट आदिका सूक्ष्म निरीक्षण भी तुल्सीकी दृष्टिसे नहीं बचा 
था। यही कारण है कि उनके ज्ञानके बलपर भी उन्होंने अनेकानेक सुन्दर 
बातें कही हैं। छकड़ीको भीतर ही मीतर चालकर खोखला बना देनेवाले 
घुनकों लेकर यह कसी उक्ति की गयी है-- 


'कीट मनोरथ दारू सरीरा। केहि न छाग घुन को अस चीरा/।' 


गोस्वामीजी रेशमके कीड़ंसे भी अवगत थे। उन्होंने उसके पालनेसे 
जो तथ्य ग्रहण किया है वह भी देखिये-- 
पाट कीट ते होइ, ताते पाटंबर रुचिर। 
कऊमि पाले सब कोइ, परम अपावन प्रान सम ॥! 


चींटीके स्वभावका ज्ञान होनेके कारण उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण ब[त कही 
है वह भी उद्धणीय है--.. 
ज्यों सकरा मिले सिकता मह बल ते न कोड बिलगावे। 
अति खसूछम रसज्ञ पिपीलिका बिन्लु प्रयास ही पावे ॥! 
अब अचेतन-वर्गके कुछ उदाहरणोंकों लीजिये जिनका सूक्ष्म निरीक्षण 
और चित्रण भी स्व॒त्य है । छोटे-छोटे गड़ढहे अथवा जलाशयोंका जल सूख 
जानेपर नीचेका कीचड़ गर्मीके मारे थोड़े ही दिनोंमें अपनी तरी खोकर 
चिरचिराकर फट जाया करता है। ऐसे दृव्यके निरीक्षणसे तुल्सीके ह्ृदयमें 
कैसा मार्मिक विचार सफुरित हुआ उसे देखिये-- 
'हृद्य न बिद्रेड पंक जिपमि, बिछुरत प्रीतम नीर' ।' 
मार्गका जल पथिकोंके पेरोंको छपाछपसे बराबर अस्त-व्यस्त होता रहता 
है, कभी थिराने नहीं पाता, फलतः गँदला ही बना रहता है । ऐसे मलिन 
१, मानस 3ठ3० ७०, ५ २, 'दोहावकी' दो० ३७० 
३. विनय ०? पद १६७ 
४. मानस” अयो० १४०. 
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जल्का दृश्य भी हंमारे कबिके सूक्ष्म निरीक्षणसे नहीं छूटा, उसने उसका 
भी यह सुन्दर उपयोग किया है-- 
'खुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाँय पिराने | 
सदा मलीन पंथ के जल ज्यों कवह न हृदय थिराने॥' 
अब पतंगको कल्ण मी देखिये । बाइक अनुकूछ रहने अथवा वायुके 
बिलकुल न रहनेपर चंगकी क्‍या दशा होंती है, इन सबका भी तुल्सीने 
सूक्ष्म निरीक्षण किया था, जेसा कि निम्नांकित अवबतरणोंसे अवगत 
होता है - द 
है 3 [कक । | क है गा बे  . २ ।,१ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जन खेच खेलारू ॥ 
'नीच गुड़ी ज्यों जानियो, सखुनि छखि तुलसीदास । 
ढीलि दिये गिरि परत महि, रूंचत चढ़त अकास' ॥!' 
भरत गति लेखि मात सब रहि ज्यों गुड़ी बिन्षु बाय ।' 
नोका जब ड़बने लगती है तो उसके चारों तरफका जछ स्वयं बड़ी 
तेजीसे खिचकर उसमें मर जाता हैं ओर वह नदीके गम्भीर उदरमें विलीन 
हो जाती है। ऐसे दृश्यका सूक्ष्म निरीक्षण करनेसे ही कविने यह बात 
कही है-- 
'सत्रु सयाने सलिल ज्यों, राख सीस रिपु नाड। 
बूड़त लखि पग डगत लखि, चपरि चहूँ दिखिघाड'॥! 
न कं सु 
परछाहींका निरीक्षण किये रहनेके कारण कविके हृदयमें वभवके 
सम्बन्धमें यह केसा शिक्षा-प्रद माव उठा है-- 
'दिये पीठ पाछे रंगे, सनमुख होत पराय। 
तुलसी संपति छाोह ज्यों, लखि दिन बेठि गंवाय ।।' 
९, “विनय ०? पद २३७ २, “मानस” अयो० २३८. ६ 


३. 'दोहाबली' दो० ४०१ ४७, गीतावली” छं० गीत ६४ 
७, 'दोहावछी” दो० ७२० ६, 'दोह्ावली' दो० २०७ 
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लूतातन्तु जैसे निकम्मे पदाथंके निरीक्षणकों भी तुल्सीने व्यर्थ 
नहीं जाने दिया । उन्होंने उसे भी एक उपयुक्त उपमानके रूपमें जड़ 
दिया है। देखिये-- द 
संकट सोच सववे तुलसी लिये नाम फटे मकरी के-से जाले' | 

आगपर रखे हुए दूधमें जब ऑच अधिक लग जाती है तो उसमें 
उफान आता है; पर ज्यों ही पानौका छोंगा दिया जाता है त्वों हो वह 
शान्‍्त हो जाता है। इस दृश्यके सहारे गोस्वामीजीने सीताके हृदयकी 
बड़ी ही मार्मिक दशाका चित्र उतारा है-- 

“दुखी सिय पिय-बिरह तुलसी, सुखी सुत-खुख पाइ | 

आँच पय उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ' ॥' 

रजनी में जब आकाशसे तारा टूट्कर गिरने लगता है तो प्रकाशकी 
एक रेखा-सी खिंचती है जो पृथ्वीपर आते-आते क्रमशः क्षीण पड़ती हुई 
विलीन हो जाती है। तुल्सीने इस हृश्यके द्वारा जो हृदय-स्पर्शी कल्पना 
की है अन्तमें उसे भी देखिये-- 

राम सोक सनेह संकुल तनु विकल मनु लछीन। 

टूटो तारो गगन मग ज्यों होत छिन-छिन छीन ॥* 


आभ्पन्तरिक वृत्तियोंकी अनूठी पहचान 


कवि जेत दृष्टिगोचर प्रकृतिकी असंख्य लीढाओं और व्यापारोंकी 
अनन्त राशिका अपने सूक्ष्म निरीक्षणके बलपर चित्रण करके अमित आनन्द 
प्रदान करता है, वैसे ही वह अपनी अप्रतिम काव्यानुभूतिके सहारे हृदय- 
सिन्धुमं तरंगित वृत्तियोंकी अनन्त ऊर्मियोंकी छठा दिखाकर भी अलौकिक 
रसास्वादन कराता है। जिम कविकों मिन्न-भिन्न स्वभावों और रुचियोंका 
जितना ही प्रशर्त ज्ञान होता है वह अन्तर्जगतुका उतना ही बड़ा मर्मन् 





१, बाहुक' छ० १७ २,  गीतावछी” उ० गीत ३६ 
है. वही, अयो० गीत ७८ [२] , 
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होता दै। केसे अवसपर केसे प्राणीके मनमें केसी बात उपजती है, इसे 
ह स्वच्छ दर्पणकी भाँति झलका देता है, अन्तः्करणक्ी वृत्तियोंकी 

अनुभूति कराता है ओर इशब्दोंके द्वारा उनका प्रकाशन करता है। 
गोस्वामीजीका समस्त काव्य उनकी आम्यन्तरिक बृत्तियोंकी अद्वितीय 
और व्यापक अनुभूतिसे वैसे ही अनुप्राणित है जैसे अंग्र जीके महाकवि 
शेक्सपियरकी कृतियाँ उसके गम्भीर और सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्तर्जगतकी 
अनुभूतिसे । 

आगे हम कुछ ऐसे प्रसंगोंका निर्देश करना चाहते हैँ जो हमारे कवि- 
की मानव-प्ररृतिकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण-शक्तिको प्रकाशित करनेमें 
सहायक हों । गोस्वामीजीने मन्थरा ओर केकेयीका जो संवाद दिखाया है 
वह उनके मानव-मनोबृतिके शानकी एके किरण है। उसमें बड़ी मार्मि- 
कतासे परिलक्षित किया गया है कि प्रवश्चना और घू्तताके बलूपर कोई 
कुटिल व्यक्ति अपनेपर विश्वास रखनेवाले सरल प्रकृतिके प्राणीके उदात्त 
विचारोंकों दबानेंका आग्रह केसे करता है ओर केसे उसे मनुष्यको प्रकृति- 
गत निर्बलताओंके आवतंमें फँता, थोड़ी देरतक किंकतंव्यविमूढ़की 
स्थितिमें पहुँचाकर उसपर अपनी कुटिल नीतिका ऐसा गाढ़ा रंग चढ़ा 
देता है कि उसका मियना असम्मव हो जाता है। कुटिल दासीने देखा कि 
नगरमे उल्लास छाया हुआ है। रामकी युवराजन्पद-प्रासिके लिए धूम 
मची है। उसका हृदय छुब्ध हो उठा | वह बिलखती हुई मुंह बनाकर 
केकेयीके पास गयी | रानीने उसकी अन्यमनस्कताका कारण पूछा | पर, 
चेरीने पहले सीधे उत्तर न देकर 'नारि चरित करि ढारइ अंसू'का नाठक 
किया और अन्‍न्तमें व्यंग्य किया | 
'रामहिं छाड़ि कुसलछ केहि आजू | जिन्हाह जनेस देइ जुबराजू॥' 

मन्‍्थराकी ऐसी उक्तिमें उसके हृदयका कालुष्य देख रानीने उसे 
ध्रफोरी' कहते हुए 'जीम कढ़ाबठ तोरी' आदिकी घमकी दी। दासी 
विश्वासपात्र थी, उसे डॉटने-फटकारनेके बाद भी उसके आशय जाननेकी 
उत्कण्ठा रानीमें बनी ही रही । प्रायः मनुष्यका ऐसा खमाव है कि जब 
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वह अपने किसी विश्वासपात्र पुराने सेवकपर किसी कारणसे बिगड़ता है 
और सेवक बिना कुछ उत्तर दिये ही सिर नीचा करके बहुत दुःखी हो 
जाता है तो बादमें स्वामी सेवकका मन रखनेके लिए उसे प्रेमपूर्वक चुम- 
कारकर उसकी गलूतीकों समझाता भी है । रानोने क्रद्ध होकर मन्थराको 
खरी-खोटी सुना दो । वह भयभीत होकर स्तब्ध हो गयी । फिर तो उसका 
जी न दुखाने और उसे समझानेके लिए रानीको कहना पड़ा-- 
प्रिय बादिनि सिख दीन्हेडे तोही। सपनेहु तोपर कोप न मोही॥” 
इसके अनन्तर उसे प्रेमपूर्वक 'जेठ स्वामि सेवक ल्घु भाई। यह 
दिनकर कुछ रीति सदाई ॥” बताते हुए राम और सीताके प्रति अपना 
सहज अनुराग भी प्रकट किया-+-- 
जो बिधि देहि जनम करि छोह्ट | मिलहि राम सिय पूत पतोह।॥ 
प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे | तिन्हके तिलक छोभ कस तोरे ॥! 


ऐसा समझा चुकनेके बाद भी रानीके हृदमें दासीका गूढ़ अभिप्राय 
जाननेकी छालसा तो बनी ही रही | दासीकों चुप देख उसके हृदयमें 
उद्दंग-सा हो उठा ओर उसे कहना पड़ा-- 
'मरत सपथ तोहि सत्य कट्ु परिहरि कपट दुराड | 
' हरघष समय बिसमय करसि कारन मोहि झखुनाड ॥।' 
कथनमें भरत सपथ” पद उभय पक्षके लिए कितना व्यज्ञक और 
कितना उपोदबलक है, इसको व्यक्त करनेकी आवश्यकता नहीं । रानीको 
दासीके विधादका कारण कुछ और ही समझ पड़ा अतः वह ओर भी 
उतावली हो गयी | अवसर तककर दासीने रानीके सरल हृदयमें धीरे- 
धीरे अपनी विलक्षण वाकचातुरीसे नारीके हृदयमें शीघ्र उत्न्न होनेवाली 
शंकाका बीज बो दिया। फिर क्या था । संशयसे बढ़कर मनुष्यका कोई 
दूसरा विश्वासघाती नहीं | जब संशयके समय महान्‌ विवेकशीलछोंका 
विवेक उनका साथ छोड़ देता है तो बेचारी रानी क्‍या करती । मन्थराके 
तकों और दृष्टान्तोंके पुष्ठीकरणके आधारपर उसका संशय उत्तरोत्तर बढ़ता 


/ 
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ही गया ओर अन्तमें उसे यही विश्वास हो गया कि सपत्नी कौसल्याने 
उसकी जद खोदनेके लिए ही सब कुचक्र रचा है। इस विचारके दृढ़ 
हो जानेपर उसे दासीके द्वारा सुझायी युक्ति ही अति हितकर समझ पढ़ी | 
उसके प्रति अपनी बड़ी ममता और कृतज्ञता प्रकट की-- 
'कुवरिहि रानि प्रान प्रिय जानी । बार बार बड़ि बुद्धि बखानी ॥ 
तुम सम हितु न मोर संसारा । बह्े जात कहेँ भइसि अधारा ॥ 

संवादके आरम्भमें रानीके कया विचार थे और अन्तमें कया हो 
गये । इतने बड़े परिवर्तनकों स्त्री जातिकी मानसिक दुर्बलताओंओ सहारे 
जैसी स्वाभाविक रीतिसे उपस्थित किया गया उसे देख कौन नहीं स्वीकार 
करेगा कि तुल्सीको आभ्यन्तरिक वृत्तियोंकी गहरी अनुभूति थी और 
उसे वे सफलतापूर्वक मूरं रूप दे सकते थे । 

उनके मानव-प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षणका एक बहत छोटा-सा उदाहरण 
यह भी लीजिये-- 
जब सिय कानन देखि डेराई। कह्ठेड मोर सिख अवसर पाई ॥ 
साखु सखुर अस कहेउ सेदेसू। पुत्रि फिरिय बन बहुत कलेस्‌ ॥ 
पिठतु गृद्द कबहु कबह सखुरारी | रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥' 

अवतरणकी प्रथम पंक्तिसे प्रकट है कि कवि मनुष्यकी इस स्वभाव- 
गत दुर्बछतासे भी भरी भाँति परिचित है कि प्रत्यक्ष भयके उपस्थित 
होनेपर वह अपना कोई हइठ छोड़कर किसीकी ऐसी बात मान भी लेता 
है जिसे सामान्य स्थितिमें वह कदापि न मानता । 

बढ़े और प्रतिष्ठित घनी-मानी लोगोंकों हम प्रायः देखते हैं कि वे 
चिथड़ोंसे लाज ढकनेबाले वित्तहीनोंसे कोई सम्बन्ध रखनेमें अपना अपमान 
समझते हैं, यहातक कि उनसे बात-चीत करनेमें भी छोटाइईका अनुभव 
करते हैं | पर, यदि वे अपनी ऐसी मनोबृत्तिका स्थाग-करे तो उसका 
बड़ा ही सुन्दर परिणाम हो, उनके कृपा-कटाक्षसे अनाथ तो सनाथ हो 
ही जाय, उन्हें मी 'अनाथपति! कहे जानेका सोमाग्य प्राप्त हो । इसी 
स्वाभाविक बातकों गोस्वामीजी रामके प्रति संकेत करते हुए कहते हैं-- 
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'होँ सनाथ डे हो सही, तुम्हहूँ अनाथ पति, 
जो लघुतहि न भितेहौ |” 
छघुतहि न भितैहों! पद उत्तिवैचित्रयका द्योतक तो है ही, पर उससे 
भी बढ़कर कविकी भन्तह प्िका निदर्शन है। 
मनुष्यकी यह सामान्य प्रकृति है कि जब वह किसी कदाचारकी ओर 
पाँव रखने लगता है तो उसकी घुऋधुकी बढ़ जाती है। वह सन्त्रस्त और 
शंकित हो उठता है कि कोई देख न छे। उसकी आँखें झट इधर-उधर 
दौड़कर जाँच भी कर लेना चाहती हैं कि कहीं कोई आता तो नहीं है | 
ऐसी ही मनोवृत्तिकी अनुभूतिके कारण गोश्वामीजीने महापराक्रमी रावणकों 
भी इस स्वाभाविक स्थितिमें दिखाया । जिसे देख विश्व कॉपता था वही 
कुकर्म करनेके लिए उतारू होनेपर स्व कॉप उठा-- 


ज्ञाके डर सुर असुर डेराही। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं॥ 
सो द्ससीस स्थान की नाई। इत उत चिते चला भड़िहाई ॥! 

नारी हो या नर, उसकी यह सहज प्रकृति है कि वह अपने नयना- 
'पभिराम, मनस्‍्तोषदायक व्यक्तिके मिलनेपर उसे अधिक देरतक अपनी 
आँखोंके सामने रखना ओर उसके सान्निध्यका सुख पाना चाहता है। 
तुल्सीने इस मनोबृत्तिकी सैकड़ों प्रसंगोंमें व्यापकसे व्यापक ओर मार्मिकसे 
मार्मिक अभिव्यक्ति की है। विश्व-विछोचन-चोर राम जिधर ही दिखाई 
पड़े हैं उधर ही तो उन्होंने बालक, स्त्री, पुरुष सभीकी उक्त मनोवृत्तिको 
शरह्दकर रख दिया है। 

विविध पारिवारिकोंके आदर्शाद्वायनके हेतु गोस्वामीजीने जो 
आर्मिक चित्र उपस्थित किये हैं उन सबमें उनकी आम्यन्तरिक 
जृत्तियोंकी अद्वितीय अनुभूति और उनका सजीब प्रकाशन वर्तमान है। 

पात्रोंके चरित्रांबन और शीलनिरूपणमें स्वाभाविकताकी रक्षा करते 
छुए भी उसे कवित्वक्ी पीयूषधारासे अभिषिक्त करते रहना मामूछी 
बात नहीं | इधमें वही महाकषि सफल होता है जो मनुष्यकै अन्तर्जंगत॒के 

3३० 


४६६ तुल्सीदास ओर उनका युग 


अति सामान्यसे लेकर गूढ़ातिगूढ़ भावों और विचारोंतककी अनुभूति: 
किये रहता है। तुल्सीके द्वारा किये गये चरित्रांकन किस कोठिके हैं, 
इसका निर्देश बहुतोंने कर दिया है, अतः पिष्टपेषण अनावश्यक है। हाँ, 
उसके आधारपर हमें संकेत करना यह है कि यदि उन्होंने आम्यन्तरिक 
वृत्तियोंकी सूक्ष अनुभूति न की होती तो थे पात्रोंके चरित्रांकनमें उच्च 


कोटिकी सफलता कदापि न पाते । , 

कुछ सामान्य मनोबृत्तियोंका विश्लेषण करते हुए दो-चार प्रसंगोंका 
निर्देश करके उसके आधारपर तुल्सीकी आभ्यन्तरिक वृत्तियोंकी गहरी 
अनुभूति दिखानेका प्रयास यहीं समास न करके आगे हम उसे एक दूसरे 
ढंगसे भी देखना चाहते हैं। 

' पार्थिव जगतकी भांति हमारे मानसिक जगत्‌का क्षेत्र भी अति विस्तृतः 
है। हमारी आम्यन्तरिक वृत्तियाँ अनेक तो हैं ही, उनका पारस्परिक मिश्रण 
होनेके कारण वे एक प्रकारसे असंख्य हो जाती हैं। परिस्थिति विशेष 
ओर अवसर-विशेषकी उपस्थितिमें ये आन्तरिक वृत्तियोँ विशेष प्रकारका: 
रूप धारण किया करती हैं। इन आमन्तरिक बृत्तियोंका वेग इतना प्रबल: 
हुआ करता है कि स्वतः अपनी ही किसो बृत्तिका किस परिस्थिति और: 
किस अवसरपर कैसा स्वरूप हो जायग!), इसका पता अच्छे-अच्छे और. 
समाजमें अनुकरणीय माने जानेवाले महाशर्योतककोीं नहीं चढ्ता। फिर,. 
किसी दूसरेके हृदयमें उठनेवाली ऐसी ही दृत्तियोंका ठीक-ठीक अनुभव. 
कर लेना ओर भी दुष्कर है। यदि अपनी प्रकृति और स्थितिसे साहश्य 
रखनेवाछा कोई व्यक्ति हो तो कदाचित्‌ उसको वृत्तियोंका थोड़ा-बहुत 
सटीक अनुभव किया भी जा सकता है। जिन कठिनाइयॉका सामनाः 
किसीको नहीं करना पड़ा है, यदि उन कठिनाइयोंके बीचमें उठनेवाली 
दृत्तियाँका निरूपण करना हो तो भी विशेष उल्झन खड़ी हो जाती है, 
चाहे वे कठिनाइयाँ किसी समानशझील्ध्यसनकी ही क्‍यों न हों। बड़े-बड़े 
ग्रतिमाशालियोंमे ही ऐसी विशेषता दिखाई देती है कि वे सब प्रकारके 
व्यक्तियों, सब प्रकारके अवसरों तथा सब प्रकारकी परिस्थितियोंका यथावत्‌ 
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अनुभव कर लेते हैं। महात्मा तुल्सीदासजीमें आन्तरिक वृत्तियोंके 
अनुभवकी ऐसी विशेषता दिखाई देती है और विभिन्न परिस्थितियों, 
व्यक्तियों और अवसरोंका ऐसा तद्र प निरूपण उन्होंने किया है कि उन- 
उन कठिनाइयोंका सामना करनेवाल्ग प्रत्येक व्यक्ति इस बातका अनुभव 
करता है कि कविको बात बावन तोला पाव रक्ती सही है। सब बातोंपर 
विचार करनेसे निष्कर्षके रूपमें यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः 
किसी कविके लिए आमभ्यन्तरिक निरूपण इन स्थितियोंमें विशेष कठिन 
होगा-+- 

१. अपने स्वमावसे विपरीत प्रकृतिके व्यक्तिकी आभ्यन्तरिक वृत्तिका 
अनुभव । 

२. अपनी जाति( सेक्स )से भिन्न व्यक्तिकी आभ्यन्तरिक वृत्तियोंकी 
अनुभूति । 

३. अपनी स्थितिसे भिन्न स्थितिके व्यक्तिके मानठिक आन्दोलनका 
अनुभव | 

४, उन परिस्थितियोंमें होनेवाली अन्तबृंत्तियोँका अनुभव जिनके 
साक्षात्कारका अवसर उस प्राप्त नहीं हुआ हो । 

जहाँतक पता चला है गोस्वामीजी दुष्ट प्रकृतिके व्यक्ति नहीं थे, 
फिर भी उन्होंने ऐसी प्रकृतिवालोंकी मानसिक वृत्तियोंका तद्बत्‌ निरूपण 
किया हैं | व्यान देनेकी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियोंकी मानसिक स्थिति 
का भी, जो प्रसंग-प्रसंगपर विविध रूपोमें परिलक्षित होती है, सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
निरूपण वे कर सके हैं । 

पुरुष होते हुए तिरिया चरित्तरका जान लेना बहुत कठिन है। देव- 
तक उसे नहीं जानता। पर 'तिय माया तब कुबरों ठानी'का यथावत्‌ वर्णन 
इसका अपवाद है! मानसमें नारीवर्गके अनेक प्रकारके निदशन हैं। 
१. आगे उनके छोकव्यवहार-नेपुण्यके सम्बन्धमें विचार करनेके प्रसंगमें 

भी साँति दिखाया जायेगा कि उन्हें खल-प्रकृतिका कितना गहरा 

अनुभव था | 
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यह अनेकता उनकी अन्तर्ब॑त्तियोंके सूक्ष्म भेदके कारण है, जो छायामात्र 
अतएव दुरुह्द हैं। पर, तुलसीके मानस-दर्पणमें उसका भी स्वच्छ प्रतिबरिम्ब 
दिखाई देता है | प्रस्तुत प्रबन्धमें ऐसे कई प्रसंग आ चुके हैं जिनसे कविकी 
नारी-प्रकृतिकी अद्वितीय अनुभूति अभिव्यक्त होती है, अतः यहाँ और 
उदाहरण देनेकी अपेक्षा नहीं । 

मंगन-कुलमें उत्पन्न होनेवाला राजसी मनोवृत्तिका अनुभव क्‍या 
करेगा, राजसी ठाट बाटकी भी कब्पना नहीं कर सकता | इसीलिए कुछ 
लोगोंने जानकीके प्रति कौसब्याकैे 'दोप बाति नहिं टारन कहऊँ” इस 
कथनमें ठुल्सीकी अनभिज्ञता देखी । यद्यपि इस बातका विस्तारकै साथ 
विवेचन करनेका प्रसंग नहीं है, पर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि 
मानव-जीवनके ऊँचे-नीचे अनेक स्तरोंमें भी एक सामान्य भावन्धारा 
सदैव स्थंदमान रहा करती है जो उच्चावच परिस्थितियोंमें संयमीके हुदथसे 
भी फूट पड़ती है। कोसल्या यहाँ अपने अग्रमहिषीत्वका त्याग करके 
सामान्य नारी-हृदय लेकर उपस्थित हुई हैं। अतः यह तुलूसीका दोष 
नहीं, गुण है। अयोध्याकाण्डके मध्य मागमें राजन्यवर्ग की मनोवृत्तियोंका 
जो यथातथ्य चित्रण है उसे देखकर कौन कह सकता है कि कविमें उस 
वर्गकी मानसिक वृत्तियोंकी अनुभूति नहीं थी। यह वह प्रसंग है जिसे 
'मानस”-मर्मज्ञ संतोंके बूभअनेकी बात समझते हैं | 

यो तो यह निर्णय करना विशेष कठिन है कि गोस्वामीजीकी आँखों 
देखी परिस्थितियाँ कोन-कोन सी हैं, पर जो देखी हुई नहीं थीं उनका 
अनुमान किया जा सकता है। लड़ाईके प्रसंगोंको देखनेका अवसर उन्हें 
कदाचित्‌ ही मिला होगा । यह कहा जा सकता है कि उनके ऐसे वर्णन 
पारम्परिक हैं, पर यदि इन वर्णनोंमें परम्पराके नियमोके अनुमोदनके साथ ही 
यत्र-तत्र नूतन विधानका समावेश भी दृष्टिगत हो तो हमें अवश्य स्वीकार: 
करना होगा कि उन्होंने परिस्थितियोंका कब्पनासे साक्षास्कार किया है। 


यह हम स्वीकार करते हैं कि तुलसीमे लोकशाख्रकाव्यायवेक्षणात' 
निपुणता भी प्रभूत परिमाणमें थी, पर बातोंकी जानकारी दूसरी वस्त है 
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ओर परिस्थितिगत मानसिक वृत्तियोंकी अनुभूति दूसरी। यों बहुश्रुत 
व्यक्ति विविध प्रसंगोंके अनुरूप बातें तो बहुतन्सी बना सकता है, पर 
अपनी रचनाके पाठकोंके हृदयमें तद्बत्‌ अ नुभूति जगानेमें क्वचित्‌ ही 
समर्थ हो सकैगा | कहना यह है कि कविका मुख्य कर्तव्य अपनी अनुभूति- 
योंको इस प्रकार व्यक्त करना है कि वे प्रसंगानुकूछ और सच्ची उतर सकें | 
जहाँतक मानसिक वृत्तियोंकी अनुभूतिका विचार है, गोस्वामीजीने बहु- 
श्र॒ततासे काम न लेकर अपनी जन-जन-व्यांपिनी कवि-प्रतिभाका ही 
विशेष सहारा लिया है | 

लोकव्यवहार-नेपुण्य और सद्ग्राहिता 

कलाकारकी कृतियोंमें सन्निविष्ट प्रपंचासक्तिका विश्लेषण करना भी 
समीक्षकका प्रधान कर्म है, क्योंकि लोकव्यवहार-नैपुण्य भी काव्यका प्रमुख 
साधन है। प्रगाद अनुभवशील कलाकारकी मानव-प्रकृतिकी अद्वितीय परख 
और ठोस दुनियादारी-अभिव्यज्ञक इृतियों किसे नहीं मुग्ध करतीं ! विशेषतः 
प्रपश्मासक्तोंकोी तो ऐसी कृतियाँ बड़े उपकारकके रूपमें दिखाई पढ़ती हैं। 
तटस्‍्थ कलाकारकी रचनाओंमें लोकव्यवहारके यथातथ्य सत्‌ और असत्‌ 
दोनों पक्षोका रमणीय चित्रण देखकर छोग स्वेच्छानुकूछ किसी एक पक्षके 
रंगमें स्वयं धीरे-धीरे रँगते चले जाते हैं | सत्सतको सापेक्ष दृष्टिसे चित्रित 
करनेवाले कल्गकारकी युक्ति कुछ ओर प्रकारकी होती है। यत्रपि उमय 
पक्षोका चित्रण तो वह भी करता है, पर एककी अमित पराजय और 
दूसरेकी पूर्ण विजयका प्रबछ समर्थन उसका मुख्य उर्दश्य होता है। 
गोस्वामीजी दूसरे प्रकारके कछाकार कहलायेंगे। पाठक उनको कंतियोंका 
आस्तिक मनसे रसास्वादन करनेके उपरान्त असलक्षोन्मुख होनेकी 
उत्त जना कदापि नहीं प्राप्त करेगा । 'मानस'का आद्योपान्त पारायण कर 
चुकनेके अनन्तर स्पष्टत$ प्रकट होता है कि गोस्वामीजीने संसारके असलक्ष- 
का निरूपण अवश्य किया है, पर उसकी अपरिमित अमिभूति दिखाई है, 
इसके विपरीत उन्होंने सत्पक्षकी मुक्त कण्टसे प्रशंसा करते हुए उसे सर्वोपरि 
विजयी ठहराया है। इसे हम उनकी सद्ग्राहिता कह सकते हैं | 
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संसार भले और बुरे दोनोंका सम्मिश्रण है | फलतः लोकिकज्ञ बननेके 
लिए भले-बुरे दोनोंका परिशान नितान्त आवश्यक है। बिना दोनों पक्षोंकी 
जानकारीके किसीका छोक-व्यवहार ज्ञान अपरिपक्व एवं अपूर्ण समझना 
चाहिये । विश्वका गुण-दोषमय स्वरूप ठीक-ठीक समझ लेना ही छोक- 
व्यवहार-निषुणता है ओर इन दोनोंमेंसे कैवछ गुण ग्रहण कर लेना तथा 
दोषका परित्याग करना ही सद्ग्राहिता है-- 
जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्‍व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहहि पय परिहरि बारि विकार! ॥ 
सन्त हंस होनेके कारण ठुल्सीके लोक-व्यवह्ारमें नैपुण्य और सद्‌- 
ग्राहिताका अपूर्य सामझस्य है | मनुष्य भछाई और बुराई दोनोंकों जानते 
हुए भी करता है अपने मनकी ही । संसा रे व्यवहारका यह बड़ा ही 
व्यापक स्वरूप है। इस तथ्यका निर्देश गोस्वामीजीने किया है | देखिये-- 
'गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेद्दि सोई॥! 
लोग भले ही अपने मनोनुकूछ ही क्यों न करें, पर कमक्रा फल तो 
स्वाभावानुकूछ ही होता है-- 
'भभको भलाइहि पे रूहइ, ऊरूह३ निचाई नीचु । 
सुथा सराहिय अमरता, गरऊ सराहिय मीचु ॥' 
भलाई और बुराईका खरूप केसा होता है। वस्तुतः ये इंट-पत्थर- 
जैसी स्थूल वस्तुएँ नहों हैं कि हम इन्हें झट पहचानकर व्यवहारविद्‌ हो 
जाये | मलाई-बुराई, गुण-दोष आदिका अभिज्ञान इनके आशभ्रयोंके कृच्योंसे 
होता है, इनके किसी स्थूल सखरूपसे नहीं। बुराई या दोषके अगार हैं 
दुष्ट या खल जन ओर भलाईके आकर ई साधु जन या सजन। सच्चा 
लोक-व्यवद्वार-कुशल वही होगा जिसे खल ओर सजन दोनों वर्गों 
मनुष्योंका पूर्ण परिश्ञान हो । गोख्ामीजी इन दोनों वर्गोंके प्राणियोंकी रग- 
१, 'मानस! बाल» ६. २, वही, बा० ४. ९ 
३, मानस? बाल० ५, 'दोह्यावछी? दो० ३३८ 
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शगसे अभिनज्ञ थे | देखिये, खलोकी विपेली प्रकृतिकी केसी सूक्ष्म पहचान 
बतायी गयी है-- 

'खलन्द हृदय अति ताप बिसेखी । 
जरहि सदा पर रूपति देखी॥ 
जहँ कहूँ निंदा खुनहि पराई। 
हरघहि मनह परी निधि पाई ॥! 
गोस्वामीजीने दुर्शेकी काम-क्रोध-मद-लोभ-परायणता, निर्दयता, 
कुटिलता तथा उनका अन्त, अक्ारण द्वोह ओर उनकी उपकारीके प्रति 
अपकार करनेकी दुर्मनोबृत्ति आदिको खूब समझा था, साथ ही वे उनकी 
ठगनेवाली मधुरी बानीके रहस्यसे भी अनमिशनहीं थे । खलोंकी प्रकृतिकी 
मर्मवेधिनी निम्नांकित दो-तीन पंक्तियाँ ओर देखिये-- 

'काह के जो सुनहि बड़ाई। खास लछेहि जनु जूड़ी आई ॥ 
जब काह के देखहिं विपती । सुखी भये मानहु जग नृपती ॥' 
'खल बिनु खारथ पर अपकारोी। 
अहि मसूषक इव खुन उरगारी॥' 

मानस के उपक्रममें 'बिनु काज दाहिने बायें” रहनेवाले खलोंकी 

बनन्‍्दनाके बहाने उनकी गद्य प्रकृतिका जो विस्तृत प्रतिबिम्ब द्योतित किया 
गया है बह भी बड़े मार्केका है, पर प्रसंग इतना बड़ा है कि उसे 
उद्धु त करनेका अवकाश नहीँ । 

 तत्पक्ष) आश्रयः सजन आदिको प्रकृतिकी भी गोखामीजीको 
पूर्ण जानकारी थी । इस कथनकी पुष्टि उनकी रचनाओंमें सह्निविष्ट साई- 
सन्‍्तोंकी प्रकृतिके विशद्‌ चित्रणसे हो जाती है । 
१, मानस” उ० ३८.३, ४, २. वही, उ० ३८ .५-८, 
३. मानस' उ० ३९. २, ३. ४,वही, उ० ११०. १८, 
५, है० वही, बाक० ३, १-११, ४ 
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खरत्तें ओर सजरनोंकी अद्वितीय परखक्रे आधारपर बाबाजीकी छोक- 
व्यवह्र-निपुणताका संकेत तो मिलता ही है, साथ ही खलोंके प्रति 
केसा व्यवहार होना चाहिये-- इस नीतिका निर्देश करके उन्होंने अपनी 
टोक-व्यवह्र-कुशलताका ओर भी उत्तम परिचय दिया है। व्यक्तिगत 
रूपसे वे बड़े भारी उपकारी मद्दात्मा थे, स्वप्नमें भी उन्होंने परोपकार ने 
भुठाया होगा, पर लोकन-व्यवहारके अनुसार उन्होंने ऐसा भी कहना 
उचित समझा--- 
खल उपकार विकार फल, तुलसी जान जहान। 
मेहुक मकट बनिक वक, कथा सत्य उपखाना॥ 
नीचका संसर्ग किसी-न-किसी प्रकार कष्टकारक ही होता है, अतरव 
उत्तम यही है कि उससे दूर ही रहा जाय । इसी दध्यको गोस्वामीजी 
मार्भिक ढंगसे यों चिताया 
नीच गुडी ज्यों जानिवो, खुनि लखि तुलसीदास | 
ढील दिए गार परत माहि, खेंचत चढ़त अकास ॥' 


स्वाभाविक मीठी बोली मनुष्यकों सवप्रिय बनानेमें सहायक होती! 
है। बिनम्रता सज्जनोंकी प्रकृतिगत विभूति हैं ! पर व्यवद्टारज्षेत्र बताता है! 
कि सभी जगह मिष्टभापी ही रहनेसे कार्य नहीं चलता। शर्ठों और 
नीचोंसे जिनका पाडा पड़ा होगा उन्हें गोस्वामीजीकी ये बातें अवश्य याद 
आयी होंगी-- 


्र 


'डाटेंडि पे नव नीच ।! 
'कतह सुधाइइु ते बड़ दोषू' ।! 
यह भी अनुभव हो गया होगा कि शठसे विनय करना ऊसरमें बीज 
बोना है। | 


१, 'दोहावछी' दो० ३९८ २. वही, दो० ४०९ 
'मानस” सुन्दर ० ७८ ४, वही, बाल०. २८०, ५ 


७, वही, सुन्दर० ५७, २ 
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कितने ही प्राणी भश्रान्तिकारक चमकीला बाह्यरूपको देखकर बराबर 
धोखा खाते रहते हैं, पर जो छोक-व्यवहारमें पारंगत होते हैं वे प्रवश्चककी 
बाहरी तड़क-भड़क या उसकी कृत्रिम मीठी वाणी आदिके चक्करमें नहीं 
पड़ते । यही बात बड़े अच्छे ढंगसे यों दर्शायी गयी है--- 


'तुलसी देखि खुबेखु भूलहि मूढ न चतुर नर | 
सुंदर केकिहि पेखु वचन सुधासम असन अहि' ।! 
अधिकांश लोगोंकी प्रवृत्ति होती है कि थे स्वयं मधुर वाणी सुनना 
पसन्द करते हैं ओर वेसी ही ओरोंको प्रसन्न करनेके छिए कहते भी हैं, 
इसके विपरीत ऐसे भी प्राणी होते है जो बाहरसे बहुत रूक्ष होनेके कारण 
कटु वाणी तो कहते हैं, पर वह होती है परम हितैघी । ऐसी बाणीके 
कहने और सुननेवाले दोनोंकी संख्या बहुत थोड़ी है। देखिये-- 
पप्रैय थानी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
बचन परमहित खुनत कठोरे। सुनहि जे कहृहि ते नर प्रभु थोरें॥!' 
मनुष्यमात्रकी कार्यशक्ति एक-सी नहीं होती । अतः इसका मर्म जान 
लेना भी सामान्य छोक-व्यवहार-पटुताका कार्य नहीं है। मनुध्यकी उद्यो- 
गिताके सम्बन्ध गोस्वामीजीने जो विचार प्रकट किये है वे भी मननीय 
होनेके कारण उद्धरणीय हैं-- 
'संसार मर्दँ पूरछष जिबिध पाटर रसारलू पनस समा। 
पक सुमन प्रद्‌ एक सखुमनफल एक फलइ केवल छागहद्ीं। 
पक कहहि, कहद्धि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहीं ।' 
भार्या अपने भर्ताका विपुल वैभव ओर अमित प्यार पानेपर हृ्षात्फुछ- 
जीवन बिताती है, यही नहीं, पतिके गिरे दिनोंमें मी उसका प्रेम ओर 
साहचर्य प्राप्त रहनेपर पत्नी सम्तोषपूर्वक कालयापन कर सकती है जसा 
कि अनेकानेक महिलाएँ करती हैं, इसके विपरीत जहाँ पति स्वभावतः 


१, मानस” बाल० १५६१ - २. मानस छे० ८. 4, ९ 
३. वही, छं० ९० 
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एकाकी जीवन पसन्द करनेवाला है उस घरमें चाहे अतुर वैभव भरा हे, 
चाहे चूदे दण्ड ही पेलते हो, ्रीका जीवन सरत और सुखमय कदापि नहीं 
हो सकता | इसी व्यावहारिक बातको निम्नांकित पंक्ति प्रकट कर रही है-- 

'सहज एकाकिन्हके भवन कवबहु कि नारि खटाहि! |! 

नारी प्रकृतिकी गम्भीर और सूक्ष्म जानकारीकों भी पक्की दुनियादारी 
समझना चाहिये | ख्री-स्वभावसे पूर्णतया अभिज्ञ ही उतका यथातथ्य रुपमे 
अंकन कर सकता है। गोस्वामीजो नारी-प्रकृति, नारी-हृुदय और नारी: 
चरित्रका अपार सागर थहा चुके थे । इससे भो उनकी लोक-व्यवहार- 
निपुणता प्रतिपादित होती है । 

यद्यपि जन-सामान्यके लिए मानव-प्रकृतिकी दुर्बाधता निर्विवाद है, 
पर जो जगग्नथित अनुभवन्सम्पन्न होता है उसका क्‍या कहना, वह तो 
मानों सबके येटकी जानता है। तात्ययं यह कि जिसका लोक-व्यवहार 
जितना ही गम्भीर और जिस्तृत होता है वह मनुष्य-स्वभावका उतना ही 
सार्मिक, सजीव और अनेकविध दृश्य उपस्थित करता दहे। गोखामीजीकी 
आभ्यन्तरिक वृत्तियोंकी अखण्ड जानकारीका निर्देश पहले ही हो चुका 
है। उसके आधारपर भी उनके विशाल लोक-व्यवह्ारका समथन हो 
जाता है। इसी प्रकार विविध वर्गीय पात्रोंके परस्वर कथोव्क्रथनमें जो 
दाव-पेंचकी स्वाभाविक बातें सन्निविष्ट हुई हैं उनसे भो वे छोक-व्यवहार- 
विद्‌ ही सिद्ध होते हैं । 

सोन्दयेबोध, मात्राबोध और प्रातिभ ज्ञानकी संसृष्टि 

सोन्दर्यवोध, मात्राबोध ओर प्रातिम ज्ञानकी संसृष्टि भी ठुलुतीकी 
अपनी विशेषता है। इन त्रिविध अवयर्बोका सामान्य परिचय उपेक्षणीय 
न होगा। पहले प्रतिमाकी ओर दृष्टिपात करना चाहिये। संखारमे 
आजतक ऐसा कोई महाकवि नहीं दृष्टिगत होता जिसने बिना प्रतिभाके 
सहारे अमरत्व प्राप्त किया हो | क्या पूर्व, क्या पश्चिम सभी देशोंने काव्यके 

१, 'सानस” बाल० ७९ 
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मूल कारणोंमें प्रतिभाकों सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। आंग्ल भाषाकी इस 
कहावत “कवि पैदा होता है, बनाया नहीं जाता! ( पोयट इज बार्न॑ 
नाट मेड )का क्या आशय है। सच्चा कवि अपनी विशिष्ट काव्य- 
प्रतिमा सहित अवतीर्ण होता है, उसकी कविता प्रतिभाकी सुहृढ भित्तिपर 
ही सुचारु रूपसे आश्रित रहती है, वह अपनी नवनवोन्मेषशालिनों प्रज्ञा 
अर्थात्‌ प्रातिभ ज्ञानके सहारे अपनी कव्यनाके पंखोपर उड़कर अतीन्द्रिय 
खर्गाय जगत्‌का समाचार सुनाकर उसका प्रत्यक्ष दृश्य दिखानेकी क्षमता 
रखता है। अपनी कविता कामिनीके बाह्य एवं अन्तष्येयर अखिल 
भू-मण्डलके सहृदयोंकों सन्त्र-मुग् बना सकता है। प्रातिभ शञानकी महिमा 
हमारे यहांके बढ़-वड़े प्रचीन आचार्योंने भी खीकृत को है और उन 
सबने प्रतिभाकों काव्यका प्रथम हेतु माना है। प्राचीन आलंकारिक 
भामहाचार्यने कहा है-- 

काव्य तु जायते जातु कस्यनच्ित्‌ प्रतिभावतः । 
आचार्य दण्डीने भी प्रतिभाकों काव्यका प्रथम साधन माना है-- 
'नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं॑ थे बहुनिमेलम। 
अमन्द्श्वाभियोगो5स्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥! 
इसो प्रकार, मम्मटाचार्यने भी काव्यके तीन हेतुमेंसे प्रतिभाको 
ही प्रथम स्थान दिया है-- 
'शक्तिनिंपुणता. छोकशास््रकाब्याद्वेक्षणात्‌ । 
काव्यश शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥' 
कहना नहीं होगा कि अवतरणमें शक्ति! प्रतिभाकी ही द्योतक है। 
प्रतिभा ईइ्यरप्रदत्त विभूति है और बीजरूपमें काव्यका मुख्य 
साधन भी यही है। इसका विकास कविके हृदयमें जन्मसे ही होता है। 





'भामहारुंकार! प्रथम परिच्छेद, छोक ५ 
२, का व्यादरशं? प्रथम परिच्छेद, इंलोक १०३ 
३. काव्यप्रकाश? प्रथम उल्छास, कारिका हे 
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पूर्वकालीन संस्कारके बलसे प्रतिभाकी घारा कबिके हृदयमें बेगसे प्रवाहित 
होने लगती है, फलतः बह काव्य-रचनाको ओर प्रवृत्त होता है। 

प्रातिम श्ञानका स्वरूप समझनेके लिए. आवश्यक है कि पहले हम 
यथातथ्य ज्ञान अर्थात्‌ प्रमा'के सन्बन्धम कुछ विचार कर लें। प्रमाकी 
प्राप्तिके मुख्य प्रमाण चार ह-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान-तथा आगम या 
शब्द | इन्हीं चारोके द्वारा हमें किसी वस्तुका यथातथ्य बोध होता है। 
उक्त चारों प्रमाणोंकी कारण हैं हमारी पद्च ज्ञानेन्द्रियां। तात्पय यह कि 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रमाणोंसे सिद्ध जिस ज्ञानका उदय होता है वही प्रमा 
है। इसकी प्राप्तिमें छोकिक साधन अपेक्षित होते हैं। परन्तु, एक 
प्रकारका ऐसा भी ज्ञान होता है जिसका उदय बिना किसी लोकिक 
साधन या प्रमाणके ही होता है। ऐसे ही ज्ञानको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं | 
अंग्रेजीमें यही 'इण्थ्यूशन' कहा जाता है | 

अत्यन्त संक्षेपमें, प्रातिभ ज्ञानके विपयरमे भारतीय और पाश्रात्य 
दोनों देशोंके मख्य विचार भी स्पष्ट कर लेना चाहिये। महर्षि पतन्नलि 

'प्रातिभाठ्ा स्वम! ।! 

इस सूजरके स्पष्टीकरणके हेतु इसके टीकाकारकी निम्नांकित व्याख्या 
भी ध्यान देने योग्य है-- 

'प्रातिमं स्वप्रतिमोत्यथमनोपदेशिक ज्ञानं विवेकजस्य सावशस्य पूर्व 
रूपं यथा सूर्यस्योदयपूर्वरूपं प्रमा। तेनोत्पस्नेन सर्वमेबातीतानागतादि 
जानाति! । इससे स्पष्ट है कि प्रतिमाके कारण जिस अनोपदेशिक ज्ञानका 
उदय होता है उसके उदय होनेपर प्राणी स्वज्ञ होनेकी क्षमता प्राप्त कर 
लेता है और तत्परिणामस्वरूप तीनों कालका द्रश हो जाता है, ऐसा ही 
ज्ञान प्रातिम ज्ञान कहा जाता है। 

पाश्चात्य जगत्‌ने प्रातिस ज्ञानका क्या अभिप्राय ग्रहण किया है यह 
उसके “इष्थ्य्शन'के अर्थसे ही प्रकट होता है। वहाँके प्राचीन विचार- 


१ योगसूत्र! ३:३३ 
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शीलोंकी दृष्टिमं प्रातिभ ज्ञान केवल देवदूतों और सिद्धोंमे ही होता था 
क्योंकि वे ही लोग ज्ञेय पदार्थ ओर उसके शञानकों अभेदरूपसे जानते थे, 
पर आधुनिक पास्चात्य दार्शनिक तकपद्धतिका बिना कोई आश्रय अहण 
किये ही मस्तिष्क द्वारा वस्तुतत्वके लोकिक साधनापेक्ष साक्षात्कारको 
प्रातिम ज्ञान कहते हैं । 

अब विचारणीय है कि काव्यमें प्रातिम ज्ञानका कया स्थान है। 
भारतीय आचार्योने काव्य-स्वनामें प्रतिभाको क्या स्थान दिया है, इसका 
संकेत तो किया ही जा चुका है। यहाँ एक उच्च कोटिके पाश्चात्य समीक्षकका 
विचार उद्धृत करना अनावश्यक न होगा- 'धाहित्यिक समालोचनाका 
क्षेत्र है शक्तिमय वाऊाय । इसके अन्तर्गत ललित कलात्मक रूपमें विरचित 
कविता, नाटक, कथासाहित्य, साहित्यसमीक्षा ओर निबन्ध आते हैं जो 
ओऔपदेशिक वाड्मयकी भांति साक्षात्‌ सत्य या असत्यका निर्णय नहीं 
करते। तकके बलसे उनके तथ्यका निराकरण नहीं किया जा सकता। 
वे अपने निजी नियमोंके अनुगामी होते हैं। इन नियमोंका अन्तिम 
आधार क्षोदक्षेम, तक नहीं होता, अपितु, प्रातिम. ज्ञान, कब्पना और 
सौन्दर्यवोष होते हैं।यों तो उभय प्रकारके वाआयका सम्बन्ध सत्यसे 
ही रहता है, पर सत्यपर उपनीत होनेके उनके मार्ग भिन्न-मिन्न हैं । 
ज्ञानमय साहित्य ताच्चिक निर्णयके द्वारा सत्यपर पहुँचता है तो शक्तिमय 
साहित्य प्रातिम ज्ञानके द्वारा ।' 

प्रातिम ज्ञान और कल्पना एक ही वस्तु नहीं है। दोनोंमें स्पष्ट 
अम्तर है। कव्पना किसी प्रत्यक्ष गोचर आधार या उसके किसी अंशक 
सहारे हो अपना व्यापार करती और कर सकती है। कवि अपने वर्ध्य 
विषयके किसी अवयव या उसके साहश्यकी झांकी पानेपर उसका पूर्ण 
सांगोपांग खरूप कल्पनाके ही बलपर चित्रित करता है, किन्तु प्रातिम 
ज्ञानका उदय किसी आधारकी अपेक्षा नहीं करता । वह आकहष्मिक होता 


१. दे० आक्सफोर्ड डिक्शनरी । 
२. स्काट जेम्सः 'मेकिंग आव्‌ लिटरेचर! प्र० २३ 
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है। उसे एक झाब्दमें 'सूझ”ः कह सकते हैं । इस प्रातिम शानसे सूचित 
किसी असफल विपयकी सफलता हम कब्पनाके द्वारा सम्पन्न कर सकते हैं, 
पर नितान्त अज्ञात विषयको उत्थापना कल्पना नहीं कर सकती। वह 
काम प्रातिम शानके ही मानका है। इस प्रकार प्रातिम ज्ञान कस्पनासे 
भिन्न ओर विशेष महत्त्वपूर्ण है। जहाँ कब्पनाके पंख झड़ जाते हैं, वहाँ 
प्रातिम ज्ञान ही अपना चमत्कार दिखाता है। 
आपने प्रातिम ज्ञानके सहारे तुल्सीने जिन अपूर्व प्रसंगोंकी उद्धाबना 

की है, अब उनमेंसे दो-एककी बानगी देखिये। निम्नांकित सोरठा 
बहुत प्रसिद्ध है-- 

'संकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। 

बूड़े सकल समाज प्रथमहिं चढ़े जे मोहबस' ॥' 


लोगोंकी धारणा है कि इस सोरठाका तृतीय चरण लिखनेके बाद 
गोस्वामी जी चक्‍करमें पड़ गये और अन्‍्तमें चतुर्थ चरणकी पूर्ति हनु- 
मानजीके द्वारा की गयी । पर, तार्किक ऐसी बात क्योंकर स्वीकार करेंगे। 
चतुर्थ चरणमें जिस वस्तु-निर्देशके लिए हनुमानजीकी सहायताप्राप्तिकी 
कल्पना की जाती है वस्तुतः वहीं वस्तु-निर्देश कविकी अपनी अनोखी सूझ 
है। उसके प्रातिभ ज्ञानका मज्जु प्रकाश है | 

“मानस के आरम्भमें गोस्वामीजीने जानकीकी वन्दना यों की है-- 


'जनकसुता जग जननि जानकी। 

अतिसय प्रिय ऋरना निधान को ॥ 

ताके थुग पद कमर मनावड्ड | 

जाखु कृपा निरमल मत पावउ ॥' 
ऐसी ही निर्मेठ मतिकी प्राप्तिके फलस्वरूप उनका प्रातिभ ज्ञान 
सजग हुआ और रंग भूमिमें पदार्पण करनेके समय जगजननी जानकोके 
जिस अनुपमेय सोन्‍्दर्यको उन्होंने अपने मानसिक नेत्रोंसे देखा उसे 


१. मानस! बार० २६५ २, वही, बूल० १७,७,८ 
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पाठकोंको भी यदर्थातिशयोक्तिके सहारे वर्णनातीत कहनेके नये ढंगसे 
जता दिया है । 


सीताकी हृदय-विद्राविणी उन्मादकी दशामें उनके दबे हृदयकी 
आहोंसे 'अवनि न आवत एकडउ तारा'का हृदय-स्पा्शी स्वर निकलते ही-- 


कपि करि हृदय बिचार दीन्ह मुद्रिका डारि तब। 

जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठ कर गहेड' ॥! 
का दृश्य उपस्थित करके गोस्वामीजीने नाटककारकी अधटित-घटना- 
पटठुताका अनूठा उदाहरण छोड़ा है। 

अस्तु, सख्थाढीपुल्गक न्यायसे दोनएक उदहरण दे दिये गये | बस्तुतः 
उनकी रचनाओंमें उनकी सूझके न जाने कितने उदाहरण बतंमान हैं । 
उनमेंसे बहुतोंकी तो हम उनके रूपक और उद्प्रेक्षाके भारी-भरकम 
आवरणसे प्रतारित होकर पहचान भी नहीं.पाते। 'मानस'का उपक्रम- 
विन्यास भी उनकी सूझका ज्वलून्त प्रमाण है। इृष्टदेबके रूप-निर्देश एवं 
राम-नाम-माहात्म्य-प्रदर्शन अथवा दिव्यादिव्य पात्रोंके शीलानुशीलनके 
अनेकानेक प्रसंगोंमे भी अनोखी सूझ देखी जा सकती है। 

गोस्वामीजीकी मात्रा-बोध-पढ़ताका कोई प्रमाण प्रस्तुत करनेके पूर्व 
इतना संकेत कर देना आवश्यक होगा कि मात्रा-बोधसे मेरा अभिप्राय 
वही है जिसे पाश्वात्य समीक्षक 'सेन्स आवू प्रोपोशन' कहते हैं। गोस्वामीजी * 
के सम्बन्धमें यह कथन असंगत न होगा कि उनका-सा मान्नान्बोध संस्कृत 
साहित्यके महाकवियोंका भी नहीं था। यदि वाल्मीकिने आवश्यकतासे 
अधिक प्रकृति-वर्णन करके मात्रा-बोधकी सीमा तोड़ दी है तो भ्रीहृ् ने 
इमयन्तीके अंग-प्रत्यंगका वर्णन करते-करते उसके गुप्तस्थानतकका अंकन 
करके नख-शिख-बर्णनकी मर्यादाका अतिरिक्त विस्तार कर डाला है। 
हिन्दी साहित्यमें तुलसीकों छोड़कर अन्य किस महाकविका नाम लिया 
जाय जो अपनी मात्रा-बोधको, पूर्ण परिष्कृत रचिका परिचय देता हो ! 
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किसी भावकों बार बार गीजने या वर्णनीयोंकी फिहरिश्त तैयार करानेका 
ढंग तो मात्रा-बोध है नहों कि जायसी और सूरका भी नामोस्लेख करे | 
मात्राके अतिक्रणकारी विस्तृत वर्णनसे भले ही पाठककी वर्ष्य- 
विषयक ज्ञानबृद्धि हो, पर उससे काव्यके अलोक्िक आनन्‍्दकी अनुभूति 
तो कदापि नहीं हो पाती | जो कवि मात्राका उचित और यथार्थ उपयोग 
नहीं जानता उसकी उच्चतम कृति भी पाठककों सच्ची और पूर्ण रसा- 
नुभूति नहीं करा सक्रतो | काव्यके त्रिविध स्वरूपोंमेंसे मुक्तकम्मे मात्रातिरेकके 
लिए कम अवकाश रहता है, अन्यथा खण्डकाव्य और महाकाव्यमें तो 
मात्रा-बोघकों कविकी कलछाका एक प्रमुख अंग मानना ही होगा ! 
यों तो गोस्वामीजीकी सभी कृतिय उनके मात्रा-बोधसे तुलित हैं, 
फिर भी उनके खण्डकाव्य ओर महाकाव्यके विषयमें तो कुछ कहना ही 
नहीं। उनके प्रारम्मिक खण्डकाव्यका वर्ण्य विषय है--रामका नहछू। 
यदि उन्हें मात्राका यथाथ परिज्ञान न होता तो वे राजभवनके सुषमा- 
वर्णनके साथ उस अवसरपर छाये हुए आनन्दोछ्लासमय वातावरणका 
विघ्तृत वर्णन करते, तदनन्तर नहछूका प्रसंग छेड़ते । पर उन्होंने वैसा 
नहीं किया | वस्ठुतः उन्हें ध्यान था कि नहछूकी छटा दिखाना उनका 
वर्ण्य विषय है, फलतः उन्होंने नगर-वर्णन, उसके उल्लास और माता 
कोसल्याके अपार हर्ष आदिके सभी व्यापारोंको समेटकर एक ही छन्दमे 
इंगित किया | देखिये-- 
'कोटिन्ह वाजन बाजहि द्सरथ के गृह हो। 
देवकोक सब देखःहे आनंद अति हिय हो! 
नगर सोहावन लागति बरनि न जाते हो। 
कोसल्याके हरष न हृदय समाते हो' ॥' 
बस, इतना ही वर्णन देकर गोखामीजी झट नहछू स्थल “आलिेहि 
बॉस के माड़व मनि गन पूरन हो पर आ जाते हैं और माड़वका प्रसंग 
_भी एक ठन्दमें ही रमणीय ढंगसे समास करके नहछूका प्रसंग उपस्थित 
१, “रामछला नहछू' छ० +२ है २, वही, छन० दे 
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कर देते हैं। इस सस्कारके अवसरपर जिन-जिन विशिष्ट व्यक्तियोंके द्वारा 
जो-जो विशेष कार्य होते हैं उन सबके वर्णनमें उन्होंने कवि-हृदयकी 
तन्मयता अवश्य दिखा दी है । उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है कि वे 
लोहारिन, अहिरिन, तम्बोलिन, नाइन आदिकी एकाध #ंगारिक चेश्ठओंके 
अतिरिक्त उनका अनावश्यक वर्णन करने लगे हों । यदि वे ऐसा करते तो 
उनकी मात्राबोधहीनता प्रकट हो सकती थी। वस्तुतः उनकी बुद्धि 
इतनी सधी थी कि वे भरी भांति जानते थे क्रि अमुक वस्तु निर्देशक 
लिए अमुक शब्द या वाक्य ही पयात्र होगा। रामके चरणोंमे महावर 
लगनेके अवसरपर भी उनका संयत बुद्धि सचेष्ट है। ऐसा नहीं हुआ 
कि उक्त प्रसंगमें ही व्यर्थका विवरण चछा हो या रामके ही नख- 
शिख-वर्णनका विस्तार दो | 

'पार्बतीमंगल” ओर जानकीमंगल' भी मात्रा-बोधकी कसोटीपर बेदाग 
ठहरते हैं । इन दोनोंमे कहीं भी रश्चमात्र असंयत, अभीष्ट-परिधि-मजञ्ञक 
न्यूनाधिक अथवा किसी प्रकारका प्रतिकूल वर्णन न मिलेगा । 

खण्डकाव्यमें मात्रा-बोघका समुचित उपयोग कर लेना कविके लिए 
उतना महत्वाधायक नहीं कद्दा जा सकता | यदि बह सामान्यतः भी प्रतिभा- 
सम्पन्न हुआ तो खण्डकाव्यके सीमित क्षेत्रम यथार्थ रूपते अपने मात्रा-बोधका 
परिचय दे सकता दै। वस्त॒ुतः उसके मात्राबोधकी कड़ी परीक्षा महाकाव्यके 
अपार क्षेत्रमें ही होती है, क्योंकि उसमें विविध वस्तु-योजना, घटना-योजना, 
चित्रण, वर्णन आदिका निर्वाह करना पड़ता है और यदि कविमें मात्राकी 
परखका अभाव हुआ तो वह काव्य-धारा-प्रवाहमें मात्रा-बोधकी सीमासे 
न जाने कितने प्रसंगोंमें हटता हुआ मिलेगा। कहीं आवश्यक विस्तारका 
अतिक्रमण करके अनावश्यककों बढ़ायेगा तो कहीं मामिक आवश्यक 
प्रसंगकों नगण्य करके सारा गुड़ गोबर कर देगा । इसके विपरीत मात्राकी 
सूक्ष्म इृष्टिसे सम्पन्न महाकवि किसी खल-निरुपणमें धोखा नहीं खाता। 
गोस्वामीजी ऐसे ही महाकवि हैं। मानस'में एकसे एक बढ़कर ऐसे 
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गहन प्रसंग हैं जो उन्हें उलझा सकते थे, पर इस महात्माकी अद्भुत 
शक्ति थी, इसने सभी प्रसंगोंपर मात्रा-बोधका अंकुश लगा ही दिया है। 

यदि मानस'की कथावस्तुको छक्ष्यममें रखकर विचार किया जाय 
तो ऐसा कोई स्थछ नहीं दिखाई पढ़ेगा जहाँ किसी प्रासंगिक कथाका' 
ऐसा विवरण किया गया हो कि वह प्रधान कथाबवस्तुके प्रवाह आदियें 
किसी प्रकारका व्यात्रात करता हो। यदि प्रधान कथावस्तु विस्तृत 
महानदके समान प्रवाहित होती हुई दृष्टिगत होती है तो प्रासंगिक कथाएँ 
उसीमें आकर अन्तमूंत दहोनेवाली सहायक नदियोंके समान हैं। पाठकके: 
समक्ष मुख्य कथाका विस्तार सदैव बना रहता है, प्रासंगिक कथाओंकीः' 
बीच-बीचमें झलकमात्र मिलती है। कथाका ऐसा विस्तार भी गोस्वामीजीके 
मात्रा-बोधका उत्तम परिचायक है । 

वस्तुवर्णनके प्रसंगोंमें प्रायः बड़े-बड़े कवियोंमें भी मात्रा-बोधका अभाव 
खटक जाया करता है | अपनी तन्मयतावश वे वस्तु वर्णनको इतना विस्तृत 
कर देते हैं कि कहीं-कहीं वही प्रधान हो जाता है। गोस्वामीजीने भूल- 
कर भी ऐसा नहीं किया है। उनका वस्तुवर्णन सदैव वातावरण और 
कथानकप्रवाहके अनुरूप हुआ है। एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो' 
जायगी । अपने माठतुरू-गहमें भरतपर अत्यन्त व्याकुलता छायी थी, क्यों 
कि भयंकर दुः्ध्वप्नोंके द्वारा उन्हें भीषण अमंगलकी सूचना मिल चुकी 
थी । ऐसे ही अवसरपर वशिष्ठने दूत मेजा। गुरुकी आज्ञा सुनते ही 
उन्होंने अंस्थान कर दिया | उस समय उनके मनमें कितनी आकुलता 
और आतुरता थी, इसका अनुमान निम्नांकित दो ही पंक्तियोंसे हो 
जाता है-- 
धयले समीर बेग हय हॉके। नाघत सरित सैल बन वाँके ॥ 
हृदय सोच बड़ कछु न खुहाई। अस जानहि जिय जाईें उड़ाई॥” 

यदि गोस्वामीजी मात्रा बोधके मर्मझ न होते तो वे भरतके इस' 
प्रस्थानके समय यात्राका विस्तृत वर्णन अवश्य करते, किन्तु नहीं, वे समझते' । 
१, मानस” अयो० १७५६, १,२ 
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थे कि उनके पात्रकी द्त्तियाँ ऐसे समयमें स्वभावतः किस ओर उन्मुख 
हैं। क्‍या वे वर्णनके विस्तारमें उल्झाकर प्रतिरुद्ध कर दिये जानेकी 
क्षमता भी रखती हैं। फलतः उन्होंने -- 
'धुक निमेष वरप सम जाई । एहि विधि भरत नगर नियराई॥! 
कहकर मरतकी वेदनाका आमास देते हुए कथानकका चल्ता हुआ 
द्रुत प्रवाह ज्योंका स्यों बनाये रखा । 

ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग ओर देखिये रावण-बध हो चुका था। 
रामके वनवासकी अवधि पूरी होनेवाली थी। भक्त विभीषण अपनी 
राजधानीकों रामकी चरण“रजसे पुनीत करानेके लिए परमोत्कष्ठित था। 
पर, रामको और ही बेचैनी थी-- 

बीते अवधि जो जाउ में जियत न पावउ बीर। 

खुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर'॥।! 

इस स्थितिमें भक्तको आश्वासन देते हुए रामने यही कहा कि मेरे 
अयोध्या पहुँचनेका प्रबन्ध शीघ्रतिशीघ्र करो। फिर क्या था, विभीषणने 
तुरत पुष्पक विमान उपस्थित किया। राम तत्क्षण विमानारुढ़ होकर अयोध्या- 
की ओर बढ़ । इस यात्राके समय रामके हृदयमें जो भाव छाया था उसके 
अनुसार यह कदापि उचित नहीं था कि गोस्वामीजी यात्राका रम्बा-चोड़ा 
वर्णन करने लगते। मात्रा-बोधघका यथोचित रहस्य न जाननेवाले समा- 
छोचक महादायका दुश्साहस ही गोस्वामीजीपर यह दोष छाद सकता 
है कि उन्होंने उक्त प्रसंगोमें विस्तृत यात्रा-वर्णनकी आवश्यकताकी उपेक्षा 
कर दी है। बस्तुतः प्रसंगानुकूछ वर्णनकी यथोीचित परिधिका जितना 
सच्चा ज्ञान तुलखसीको था उतना संसारके विरछ महाकवियोंमें कदाचित्‌ 
बहुत हू ढ़नेपर ही मिले | 

गोस्वामीजी यह भी भाँति जानते थे कि किस घटनाका विस्तार 
होना चाहिये और किसका संकैतमात्र | यही कारण है कि उन्होंने सामान्य 
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बटनाकों तो एकाथ वाक्यमें ही कहकर चढछता कर दिया है, पर 
गम्भीर घटनाको मार्मिक ढंगसे विस्तार दिया है। इसी सम्बन्धमें यह भी 
न भूलना चाहिये कि गम्मीर बटनाओंका विस्तार भी ऐसा नहीं है कि 
उसमें थोड़ा-्सा भो आधिक्य प्रकट हो। सीता-हरण ओर लक्ष्मणक्रो 
शक्ति छगनेकी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें गोस्वामीजी इतना बढ़ा सकते थे 
कि सारी प्रकृतिसे उन्माद, प्रद्याप और विलापकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने 
लगती, पर नहीं, उन्होंने ऐसे अवसरोंकों भी उतना ही विस्तार दिया कि 
पाठकके हृदयमें पूर्ण रसानुभूति हो जाय | ऐसा नहीं किया कि वह पढ़ते- 
पढ़ते ऊब जाये या फूट-फूटकर रोता ही रह जाये। 

हमारे महाकवियोंकी उत्तमोत्तम रचनाओंके अवलोकनसे अवगत 
होता है कि प्रायः नख-शिख-वर्णनमें उनकी बुद्धि इतनी रमी है कि 
उन्होंने मात्राका अतिक्रमण करके भी उसको अत्यधिक विस्तार दिया है | 
यतद्रपि राम ओर सीताके अपार सोन्दर्य-सागरके सामने अन्यान्य कवियोंके 
नायक-नायिकाओंका सौन्दर्य विन्दुमात्र ही होगा, तथापि बाबाजीने रूप- 
सोन्दर्य-बर्णनक्की संयत सीमाके भीतर ही रहकर नख-शिखका अंकन किया 
है। उन्हें न जाने कितने ऐसे प्रसंग मिले जहाँ वे नख-शिख-बर्णन प्रचुर 
परिमाणमें कर सकते थे, पर नहीं, उन्‍होंने दो-चार पंक्तियोंकी हो आव- 
इयकता समझकर प्रसंगकों उत्तरोत्तर स्वाभाविक गतिसे बढ़ने दिया । इस 
प्रकार नख-शिख-वर्णनके प्रचण्ड घेरेमें भी उनका मात्रा-बोघ छाघनीय है । 

उच्च कोटिके कछाकारोंकी कृतियोमें भी हम कभी-कभो पात्रोंके 
कथोपकथनोंसे ऊबने छगते हैं, क्योंकि वे या तो अनावश्यक विस्तृत ओर 
नीरस होते हैं अथवा इतने काल्पनिक और अस्वाभाविक कि उनमें 
हमारा हृदय रमता ही नहीं। सदय्ाही मात्रा-बोध-सम्पन्न कविकी कृतिके 
सभी कथोपकथन सौष्ठवपूर्ण एवं संयत होते हैँ । ठुलूसीमें यही बात है। 
एक उदाहरण ली जिये-- 


पवन तनय के चरित छुहाये। 
जामवबंत रघुपतिहदि खुनाये॥ 
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सुनत कृपानिधि मन अति चाये। 
पुनि हलुपान हरणि हिय छाथे॥ 
कददडु तात केहि भाँति ज्ञानकी। 
रहति करति रच्छा खप्रान की' ॥! 
अवतारित अर्द्धाल्यों यदि तुल्सी-जैसे मात्रा-बोध-प्रवीण कलाकारके 
हाथमें न पड़ी होतीं तो कदाचित्‌ अन्य कवि पहली अर्डालीके खानपर 
लम्बा नहीं ती संक्षित ही वर्णन करता कि हनुमान्‌ किस प्रकार समृद्रके 
तठपर गये, कैसे समुद्रोल्लंघन किया और केसे अन्यान्य घटनाएँ घटित 
हुईं, पर गोस्वामीजीने इन सभी बातोंके बतछानेका काम कैबछ एक 
पंक्तिते लिया । उन सभी वातोंकों जानकर रामपर जो प्रभाव पड़ा उसे 
भी झट दूसरी अर्दधांडीमें व्यक्त कर दिया। तदुपरान्त, वे चाइते तो सीताका 
समाचार सुननेपर रामकी जो दशा हुई उसका विस्तृत वर्णन करते, पर 
नहीं, कथा-प्रवाह तीत्र रखनेके लिए. उन्होंने तीसरी ही अद्धालीमें रामके 
प्रशोंकी उपस्थित कर दिया। ये प्रश्न भी अनियन्त्रित नहीं हैं। कैब नपे- 
हुले दो प्रश्न ह-+सीता किस प्रकार रहती है ओर क्योंकर अपने प्रा्णोंकी 
रक्षा करती है। यत्रपि दोनों प्रश्न देखनेमें सरल हैं, पर उनकी व्यज्ञना 
गूढ़ है। अतः उनका जसा गूढ़ ओर मार्मिक उत्तर देना चाहिये था 
वैसा ही हनुमानने दिया भी । देखिये-- 
जाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 
छोचन मिज्ञ पद जंजचित जाहि प्रान केद्धि बाद ॥' 
निस्सन्देह उक्त दोनों प्रथ्नोंका उत्तर एक ही दोहेमें दिया गया है, पर 
इतने ही उत्तरसे सीताके अमित दुःखकी पूर्ण अभिव्यक्ति न होनेपर 
हनुमानका कथोपकथन कुछ और बढाया गया और उनसे कहलाया 
गया कि+- 


'चलत मोहि चूड़ा मनि दीन्‍्हों।' 


१, 'मानस' सुन्दर० २९, ६-८4. २. वही, सुन्द्र० ३० 
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साथ ही कुछ सन्देश भी कहा-- 
'नाथ युगल लोचन भरि वारी। 
वचन कह्टेड कछु जनक दुलारी॥ 
अनुज समेत गहेंहु प्रभु चरना | 
दीनवंधु प्रनतारतिहरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी | 
केहि अपराध नाथ हो त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर में मान्रा। 
बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयननिहि कर अपराधा। 
निसरत प्रान करहि हटठि वाधा ॥ 
बिरह अगिन तनु तूल खमीरा। 
स्वास ज़रइ छन माँह सरीरा ॥ 
नयन सत्रवहि जल निञज्ञ हित छागी । 
ज़रदर न पाव देह बिरहागी॥ 
सीता के अति बिपति विसाला ! 
विनहि कहे भलि दीनदयारा' ॥? 
इस सन्देशके इतने सीमित क्षेत्रमं जनकदुलारीकी परम आतंदशाकी 
कैसी हृदय-स्पर्शिनी अभिव्यञ्ञना हुई है इसे स्पष्ट करनेकी आवश्यकता 
नहीं । सीताकी ऐसी दशा सुनकर रामपर जो प्रभाव पड़ा उसे एक ही 
चोपाईमें व्यक्त करना अधिक उपयुक्त समझकर गोस्वामीजीने इतना ही 
कहा है-- 
'झुनि सीता-दुख प्रभु खुख-अयना | 
भरि आये जल राजिध-नयनां ॥! 
इसके उपरान्त यदि वे चाहते तो रामकी दशाका विस्तृत वर्णन 
करते, पर उनके ऐसा करनेसे चलते हुए कथोपकथनमें एक प्रकारका 
१, 'मानस' सुन्दर० ३०,१, ९ २, मानस" सुन्दर० ३१.१ 
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च्याघात-सा होता । अतएव उन्होंने हनुमानसे कुछ ओर कहलाना ही 
समीचीन समझा और कथोपकथनका क्रम आगे बढ़ाया | अस्तु | तुल्सीमें 
प्रायः सभी कथोपकथनके प्रसंगोंमें उनका मात्रा-बोध पूर्णतया परिलक्षित 
होता है। 

अब रही मुक्तकर्म मात्राननिर्वाहकी वात। यदि कोई कवि मुक्तकमें 
किसी भावकों मनोहर ढंगसे व्यक्त करनेके लिए अद्भुत कल्पना, उद्योतक 
अप्रध्तुत योजना, परिष्कृत रुचि और हृदयकी नेसर्गिक मामिकताके 
वर्णनते पाठककों लोट-पोट कर देता हैं तो कहना होगा कि उसमें मात्रा- 
बोध है। इस दृष्टिसे तुठलसीकी अधिकांश मुक्तक रचनाएँ भी उनके मात्रा* 
ब्रोधका परिचय देती हैं । 

तुलसीके काव्योद्यानमें सोन्दर्यके जो कमनीय कुसुम विकसित हुए हैं 
उनके सुभग सोरम्यकी अनुभूतिके लिए पहले सौन्दर्यपर कुछ सामान्य 
विचार कर लेना चाहिये । इस सामान्य विचारसे मेरा अभिप्राय यह 
नहीं है कि में पाश्चात्य पचासों सोन्दर्य-वेशानियोंके सोॉन्दर्य-शास्त्रीय 
विद्धान्तो( ईस्थेटिक ध्योरीज )का गोरखधन्धा फैलाऊँ और सोन्दर्यका 
आध्यात्मिक रहस्य बताऊँ । ऐसा न करनेपर भी सोन्दर्यका स्वरूप-निर्देश 
तो करना हीं होगा । जैसे हम चन्द्रिकाकी कल्पना बिना चन्द्रके नहीं कर 
सकते वैसे ही बिना सुन्दर वस्तुके सौन्दर्यकी कल्पना करना असम्भव है। 
इस आधारपर हम कह सकते हैं कि सुन्दर वस्तुसे पृथक सोन्दर्य कोई 
पदार्थ नहीं है। जड़ अथवा चेतन जगत्‌की कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं. जिनके 
साक्षास्कारमात्रसे हमारा मन उनमें ऐसा रम जाता है कि हस उन 
बस्तुओआँकी भावनाके रूपमें ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तस्सत्ताकी 
यही तदाकार परिणति सोन्दर्यकी अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप-रंग- 
की बस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिनकी प्रतीति या भावना हमारे मनमें कुछ 
देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति-सी जान पड़ती है | 
(जिस वस्तुके प्रत्यक्ष ज्ञान या भावनासे तदाकार परिणति जितनी ही अधिक 
'होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी.*««««* किसी 


४८८ तुलसीदास और उनका युग 
वस्तुके प्रध्यक्ष ज्ञान या भावनासे हमारी अपनी सत्ताके बोधका जितना ही 
अधिक तिरोभाव ओर हमारे मनकी उस बस्तुके रूपमें जितनी ही पूर्ण 
परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई सोन्दर्यक्री अनुभूति कही जायगी | जिस 
7रकी रूपरेखा या वण-विन्यासते किसीकी तदाकार परिणति हे ती है 

उसी प्रकारकी रूप रेखा या वर्ण-विन्यास उसके लिए सुन्दर है। मनुष्यता- 
की सामान्य भूमिपर पहुँची हुई जातियोंमें सोन्दर्यके सामान्य आदर्श प्रति- 
ध्ठित हैं। भेद केवछ -अनुभूतिकी मात्रामें पाया जाता है। न सुन्दरकों 
कोई एकवारगी कुरूप कहता है और न बिलकुछ कुरूपको सुन्दर । 

उपयुक्त उद्धशण एक प्रकारसे सान्दयानुभूतिका स्पश्ेकरण कर देता 
है, पर सोन्दर्यका वह विस्तृत स्वरूप जिसे हम तुलसीकी रचनाओंमें इंगित 
करना चाहते हैं पूण रूपसे प्रकाशित करने लिए सोन्दयका वर्गी- 
करण करना अधिक सुन्दर होगा । हम कह चुके हैं कि सुन्दर वस्तुसे 
प्रथक्‌ सौन्दर्य कोई अन्य पदार्थ नहीं है । अतः सुन्दर बस्वुओंके आधार 
पर सौंन्दर्यके दो वर्ग होंगे--(१) प्रकृति-सोन्दर्य, (२) प्राणि-सोन्दर्य । 

सोंन्दर्यके इन द्विविध क्षेत्रॉपर दृष्टि डालते ही दोनोंके भेद प्रतीत 
होंगे | प्रकृति-सोन्दर्यके अन्तर्गत-(१) रूप-सोन्दर्य, ( २ ) गुण-सोन्दर्य 
(३) व्यापार-सोन्दर्य आदि ओर प्राणि-सोन्दर्यमे (,१ ) रूप-सोन्दर्थ, (१) 
गुण-सोन्दर्य, (३) व्यापार-सोन्दर्य, ( ४ ) व्यवहार-सोन्दर्य, (५) शीह- 
सॉन्द्य आदि । 

निस्मंदेह मनुष्य चेतनामय प्राणी होनेके कारण चेतनजगतके सोन्दर्य 
का विशेष रसज्ञ होता है, पर यह भी निश्चित है कि वह जड़ प्रझृतिके 
विविध विलासोपर भी सुग्ध रहता है | उसका हृदय कहीं पह्ब-गुम्फित 
पुष्न्‍-हासमें, कहीं नि्नरोंके कछकल नादमें, कहीं पक्षियोंकी काकलमें, कहीं 
सिन्दुराभ सान्ध्य दिगद्वलके हिरण्य मेखलछा-मण्डित घनखण्डमे, कहाँ ठुधा 
राबृत तुंग गिरिशिखरपर पड़ी आमभासे निर्मित इन्द्रधनुष्‌में, कहों सघन ओर 
स्निग्घ हरीतिमासे आच्छन्न अछोर मेदानोंमें लदलहाते हुए खेतोमें, तो कहीं 





१. राम० शु० 'चिन्तामणि! घू० २२७-२६ 
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महाणंवकी उत्ताल तरगंमे जा फैसता है। क्‍यों! उत्तर है--प्रक्ष ति* 
सोन्दर्यते आक्ृष्ठ होकर । इसी प्रकार प्राणि-सोन्दर्य भी उसे केवछ आकर्षित 
ही नहीं करता, अनुभूति-साम्य, रुचि-साम्ब, विवेक-साम्य और भाव-समष्ठि- 
साम्यसे आष्यायित भी करता है। 

सोन्दयके उक्त व्यापक क्षेत्रोपर स्वतन्त्र रूपसे विशेष विवेचन करनेका 
न तो अबकाश है ओर न उसकी उपेक्षा ही इृष्ट है, अतः प्रस्छुत परि* 
ब्छेदमें कविकृत बाह्य दृश्य-चित्रण ओर आमभ्यन्तरिक दृत्ति-निरूपणके 
सम्बन्धमें को गयी विवेचनाके द्वारा ही कविके सोर्दर्य-बोधका प्रकारान्तरसे 
परिज्ञान कराया जा चुका है| 


श्रीलवाका पृ्ण परिपाक 
श्रील्ताका अपूर्व परिपाक भी उत्तम कोटिके काव्यका नितान्त 
आवश्यक अंग है! तभी तो कल्शकारोंकों कांव्यके कतिपय दोषोंसे 
बचनेके साथ ही अब्लील्तासे भी दूर रनेकी चेतावनी दी गई दै। 
इछीछता त्रीडा, जुगुप्सा और अमंगछ-व्यज्षक मार्वोके प्रकाशनसे तीन 
प्रकारकी मानी गयी है-- 


है के. है) 


चत्रिधेति ब्रीड़ाजुशुप्सामजलब्यञ्जकत्वात्‌ । 


दैनिक व्यवहारोंकी ओर दृष्टिपात करनेसे स्पष्टतया शात होता है 
कि समाजमें कितने ही व्यवहारों और व्यापारोंका नग्न-प्रदशन ढजाजनक 
ना जाता है। ऐसी ब्रीड़ात्मक बातें प्रायः श्गार और द्वास्य-वर्णनकरे 
अन्तर्गत विशेष रूपसे दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं दोनोंके निरूपणम्र अनंका« 
मेक कबि श्रीलताकी उपेक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं । रसविरोधी अनेक 
दोषों मेंसे प्रकृति अर्थात्‌ पात्रोंका विपर्यय नामक दोष भी एक विशेष 
स्थान रखता है । प्रकृति अर्थात्‌ नायक तीन प्रकारके होते द“दिव्य, 
अदिव्य और दिव्यादिव्य, जिनके वर्णनमें प्रधानतया बोर, रोद्र, 2» गार 
१. सम्मटाचायने रसविरोधी दोषोंकी संख्या तेरद मानी है। दे० 
क्राव्यप्रकाश” सप्तम उब्लास, सू० << 
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और शान्तरत यग्रहीत होते हैं। नायक धीरोदात्त, धीरछलित, धीर- 
प्रशान्‍न्त और धीरोदड्त तथा उत्तम, मध्यम और अधम भेदके होते 
हैं। इनमेंसे रति, दास, शोक ओर अद्भुत ये भाव अदिव्य उत्तम 
पात्रके सदश दिव्य उत्तम पान्नेमिं मी वर्णित होते हैं, किन्तु सम्भोग 
श्र गारकी बीजभूत रति उत्तम दिव्य प्रक्ृतिके विषयमें सवंदा अवणनीय 
रायी गयी है, क्योंकि उसका वर्णन माता“पिताके सम्मोग-वणनके समान 
अनुचित है! । गोस्वामीजीकी समस्त रचनाभोंकों हू ढ़ डालिये, उनमें 
कहीं भी सम्भोग »गारका अमर्यादित वणन नहीं मिलेगा। हमें यह 
समझना चाहिये कि तुलसीके सामने ऐसे प्रसंग हो नहीं आये, प्रत्युत 
तथ्य यह है कि ऐसे प्रसंगोंके आनेपर भी उन्होंने प्रकृति-विपयय नहों 
होने दिया है। जहाँ शिव-पावतीके सम्भोग श्गार-बर्णनका अवसर 
आया है वहाँ इतना ही कहना उचित समझा गया है- 


जगत मातु पितु संभु भवानी। 
तेहि सिंगार न कहड वखानी ॥ 
करहि बिबिथ विधि भोग विलासा । 
गननहँ सप्रेत वबसहि केलासा ॥! 


जहाँ पारव॑तीके अप्रतिम सौन्दर्य-वर्णनक्री अपेक्षा थी वहां भी गोस्वामी- 
जीने बड़े ही संयत और सुचारु ढंगते जगदम्बिकाके रूप ओर कान्तिको 
अभिव्यक्ति की है। यथा-- 
'देखत रूप सकल खुर मोहे। 
बरनइ छबि अस जग कबि को है ॥ 
जंगदंबिका जानि भव बामा। 
सुरन्ह मनहि मन कौन्ह प्रनामा ॥ 
२. 'काव्यप्रकाश!/ सप्तम उल्छास, १२ 'प्रकृतयों दिव्या अदिव्या 
दिव्यादिव्याश्व सम्भोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम्‌ |! 
१, सानस' बारू० १०२, ४,५ 
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खुंदरता. मरजाद भवानी। 
जाइ न कोटिन्ह वदन बखानी' ॥! 

इसी प्रकार सीताकी अलछोकिक शोभाका वर्णन करते समय उन 
अंगॉमें योबनागम आदिका संकेत करके भी तुल्सीने जेती भ्रीखता का 
प्रकाशन किया है वैसी अन्यत्र कहाँ | 

कैवल देवियोंके श गार-वर्णनमें ही श्रीठताका पालन किया गया हो 
ऐसी बात नहीं | शिवकी अचल समाधि मंग करनेके किए. कामदेवने 
जब अपना प्रबल प्रताप दिखाया तो सारी सृष्टि कामके वशमें हुई। 'छता 
निहारि नवहिं तरु साखा। “संगम करहि तलछाव तलाई'की स्थिति 
आ गयी । ऐसे घोर »& गारका वर्णन भी गोस्वामीजीने किया है, पर उस 
विवरणमें व्रीड़ाव्यज्ञक अश्लीलूताका नाम-निशान भी नहीं आने पाया है । 

तुल्सीकी क्ृतियोमें कहीं-कहीं ग्राम्य शब्दोंका प्रयोग देखकर कोई 
सहसा कह सकता है कि ऐसे प्रयोग ही श्रीलताके विरोधी हैं। पर, ऐसे 
सहसा कथनका कोई मूल्य नहीं। काव्यमें कुछ ऐसे अपवाद भी स्वीकृत 
किये गये हैं जिनमें जुग॒ुप्सा-व्यक्ञक् ग्राम्य पदोंके प्रयोग दोषकी जगह गुण 
माने जाते हैं। यथार्थ तथ्यके निरूपणार्थ नीतिमय बचनोंके कथनमें ग्राम्य 
पदका प्रयोग अब्लीलत्वका द्योतक नहीं होता । यथा-- 

'तुलली देवल देवको छागे छाख करोरि। 
काग अभागे हगि भव्यों, महिमा भई न थोरि'॥' 

नीतिमय वचनोंमें ही नहीं, अपितु शान्त९ वेराग्य )के प्रकरणमें भी 
जुगुप्ता व्यक्ञषक अइलील अर्थ गुण-विशिष्ट माने जाते है। जैसे-- 
(मा बिलास राम अजुरागी । तजत वसन इव नर बड़ भागी !' 





१, वही, बाछू० ९९, ६-८ 

२, वही, बाल० २३४९, १-८, २४७, १-४ 

३. दे० मानस? बा० ८४ <५ 

8४. 'दोह्ावछी” दो० ३८४ ७५, मानस” अयो० ३२२.८ 
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अधम पात्रोंकी उक्तियोमें ग्राम्य पद गुण हो जाते हैं | ऐसे प्रयोग भी 
गोस्वामीजीने बरावर किये हैं ! 

दे कोई अत्यधिक नियमत्रती सद्दीक्षक अपनी झरुक्षताके अनुशासनमें 

आकर बावाजीमें किसी प्रकारकी अश्छील्ता सिद्ध ही करना चाहे तो बह 
कैबल उन्हीं प्रसंगोक्षी ओर अंशुल्ि-निदंश कर सकेगा जिन्हें उन्होंने 
अपनी स्पथबादिनी अति साधुताकी पग्ररणासे अथवा राम-विरोधीके प्रति 
सहज चिदकी माँगसे रचा होगा। मरूदोदरी सहश पतिपरायणा भाय॑निे 
अपने पतिपर जैसे निर्भभ ओर कठोर अमांगछिक ओर अप्रशस्त अधिक्षेप- 
वचन कहे हैं वे विशुद्ध नीतिशोक्री इश्टिमें अब्छीलता अथवा अनीतिके 
द्योतक हो सकते हैं | इसी प्रकार भरतने माता केकेयीकी जो गह की है 
उसमें भी यही बात दिखाई दे सकती है। 


कवित्व और साधुताका संयोग 


# 


संसारके कवियोंने या तो साथु-मद्दात्माओंके सिद्धासनपर आसीन होकर 
अपनी कठोर साधना या तीदण अनुभूति तथा घोर धार्मिक कट्टरता या 
साम्प्रदायिक असहिष्णुतासे भरे बिखरें हुए छन्द कहे हैं ओर अखण्ड 
ज्योतिकी कॉधमें कुछ रहस्यमय, घु घी ओर असफुट रेखाएँ अंकित की हैं. 
अथवा लोक-सर्मझकी हैसियतसे सांसारिक जीवनके तप्त या शीतल एकान्त 
चित्र खींचे हैं जो धर्म ओर अध्यात्मसे स+था उदासीन दिखाई पड़ते हैं। 
गोस्वामीजी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने इन सभीके नानाविध भावोंकों 
एक सूत्रमे गुम्फित करके अपना अनुपमेय साहित्यिक उपहार प्रदान किया 
है। काव्यकी निरवच्छिन्न पीयूष-धारासे अभिषिक्त होनेके कारण उनकी 
कतियाँ बहुत ऊँची हैं, पर उनते भी अधिक ऊँचा है उनका भव्य 
व्यक्तित्व | उन्होंने झूद्रोंके प्रति जो कुछ कहा है उसते चिढ़कर कोई उन्हें 
कछ खरी-खोटी सुना ले, स्त्रियोंक्रे प्रति ऋरता-व्यज्ञजक उनकी कुछ उत्तियोंके 
कारण कोई उन्हें अनुदार भी कह ले अथवा उन्होंने प्राचीनताके साथ जो 
' अविच्छिन्न सम्बन्ध दिखाया है उस नाते कोई उन्हें प्रतिमुखगामी, नूतन 
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द्वेषी या दकियानूस कहकर अपनी प्रगतिशीलता दिखा ले, पर ऐसा कोई 
व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उन्हें कपटी या दम्भी कह सके । उनके गहरेसे गहरे 
पक्षपातमें भी ईमानदारी है, कह्वस्तम उत्तिमें भी पवित्र तटथता ओर 
निशछल बल है। यह उनके साधु जीवन और व्यक्तित्वका ही प्रभाव है 
जो उनकी काव्य-्प्रतिभासे चमत्कृत चेतनातरंगिणों एक ओर विमर 
भक्तिके कूंठकी और दूसरी ओर मानवताके सम-विषम तटकों चूमती 
चलती है। उनके काव्यमें आत्मगवेषणात्मक वृत्तियोंके जो उद्वोधन 
दिखाई पड़ते हैं. वे सब उनके उदार व्यक्तित्वके सहज उद्भार है। सभी 
परिस्थितियोंके विविध स्तरोंको पार कर परपीड़ाकों अनुभूतिका अभ्यास 
बिरले ही बनाये रखते हैं | महात्मा तुलसीदास इन्हीं बिरलोमिंसे विरल्तम 
हैं, फलत* वे अपने काव्यकों छोकोपकारक विभूतियोसे समन्न किये बिना 
कैसे रह सकते थे । यह सब कहनेका तात्पय यह हैँ कि तुल्सीने अपना 
अद्वितीय कवित्व-शक्ति और अनन्य साधुताके संयोगका अपूब अम्ृतमय 
सुभग फल हिन्दी साहित्यकों देकर उसे युग भुुगान्तरके लिए अमर कर 
देया है। 
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ऋग्वेद । 
महाभारत एवं दरिवश 
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४९५ 
तुलसीदास और उनकी कविता 
भाग २ 
उज्ज्वलनी लमणि 
नाटकचन्द्रिका 
राष्ट्रोदवंशमहाकाव्य 
पद्मावल्ि 
काव्यादर्श 
वक्रोक्तिजी वित 
एकावली 
श्रुतबोघ 
पिंगलप्रकाश 
अलंकारमज्जूषा 
कविप्रिया 
एपिक 
चिन्तामणि 
मेडिवियल मिस्टी सिच्म आव इण्डिया 
हिस्द्री आव जहॉगीर 
मुगल एडमिनिस्ट्र शन 
भारतवका इतिहास 
अकबर दि ग्रट मगर 
ण्डरिंग आव्‌ ए पिल्प्रिम इन सर्च- 
आवू दि पिक्चरस्क 
एसेज एण्ड लेक्चर्स आन्‌ दि रेलि- 
जन्स-आवब हि्‌ जञञ 
रेलिजन्स आव इण्डिया 
०, शै० एण्ड अंदर माइनर 
रेलिजससिस्टम 
हिस्ट्री आव्‌ इण्डियन फिलासफी 
दि फिलासफी आव द्वेत वेदान्त 
गोस्वामी तुलसीदास 
गोस्वामी तुलसीदास 
तुलसी दर्शन 
इण्डैक्स बर्वोस्‍्स आब्‌ दि तुलूसी- 
रामायण 


४९६ 


श्री गोस्वामी तुलसीदास 

तुल्सीके चार दल 

वि० सा» में रामचरितमानस 

दि रामायन आवब्‌ तुलसीदास 

बुक आबू राम बाइबिल आवू्‌ 
द्ण्डिया 

कबीर-ग्रन्थावली 

सूरसागर 

भक्तमाल 

मानसकी अनेकानेक टीकाओंमें दो 
हुई भूमिकाएँ--यथा ग्राउसके 
रामायन आव्‌ तुलूसीदासकी 
भूमिका, _ इण्डियन प्रेससे 
प्रकाशित संस्करणकी भूमिका 
आदि 

अमिधानप्प दीपिका 

खालिकबारी 

हिन्दी विश्वकोश 

आक्सफोर्ड डिक्शनरी 


तुलसीदास और उनका युग 


शिवसिंहसरोज 

स्क्रोेच आव्‌ हिन्दी लिटरेचर 

दि थियोलोजी आंव॒ तुलसीदास 

निगुन स्कूल आव हिन्दी पोएट्री 

दादूदयालकी बानी 

पद्मावत 

घटरामायण 

माडन बर्नाक्युलर लिट्रेंचर आवू_ 
हिन्दुस्तान 

अमरकोश 

हिन्दी साहित्यका आलछोचनात्मक 
इतिहास 

हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर 

इन्साइकलोपीडिया आवू रेडिजन 
एन्ड-एथिक्स 

हिन्दी साहित्यका इतिहास 

मिश्रवन्धु विनोद 

मेकिंग आव्‌ लिटरेचर 

संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास 


उक्त ग्रन्थोंके अतिरिक्त अधोलिखित पत्र-पत्रिकाएं भी हमारे उप- 
करण-गन्थों की तालिकामें उल्लेखनीय हैँ ३-- 


इंडियन ऐटीक्वेरी 

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़ 
ना० प्र० पत्रिका 

कल्याण 

विज्ञालभारत 


जनल आवू रायल एश्लियाटिक सोसाइटों 
भारतीय अनुशीलन | 
सरस्वती 
हंस 
माधुरी 


अन्तम दो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंका नामोस्लेख भी आव- 


इयक है-- 
“धाबा सेवादासकी बानी 
चेलादासकी निरञ्जनी” 


भक्तगीतामृत 





